प्रफाहफक ~~ 
विजयकृष्ण लखनपाल, 
विद्या-विहार, बलवीर एवेन्यु, 
देहराहून 


१. आय-संस्छृतिक सूट-तच 
देक 
प्रोऽ सत्यव्रत सिद्धाताक्कार 
(भूतपूवं आचायं तया मुख्याधिष्ठाता, गुरुकूल विङ्व-विद्ाल्य, कागडी) 
कुछ समालोचनाओका सारांड 


आर्य -प्रतिनिर्-समा पजावका मल-पत्र मायं" अपने १७ जनवरी १९५४ 
के अकम लिखता हं - 


“वायं -यस्कृतिके मूल -तत्त्व-पुस्तकके विपयमे विना किसी सकोचके कटा 
जा सक्ता हं कि ज्यो-ज्यो समय वीतता जायगा, इसका स्थान म्य॑-समाजके 
साहित्यमे चढता जायेगा 1" 

"द॑निक हिन्दुस्तान अपन १० जनवरो १९५४ फे अंकमे लिखता हं -- 

“हुम तो यहात्तक कहनेका साहस रखते हं कि मारतसे बाहर जानेवाले 
सार्कृत्तिक-मिगनके प्रत्येक सदस्यको इस पुस्तकका अवलोकन अवश्य करना 
चाहिए । ठेखक्की विचार-जैली, प्रतिपादन-रावित, विषय-प्रवेशकौ सूक्ष्मता 
डा० राधाङृष्णनूने टक्कर लेती ह 1" 

“नवभारत टाइम्स अपने २० दिसम्बर १९५३ के अकम लिखता ह -- 

“लेखकने गार्य सस्कृतिके अथाह समुद्रम पैठकर, उसका मन्यन करके, 
उसमें चपि रत्नोको वाहूर लाकर रख दिया दँ । भापा इतनी परिमाजिति ह कि 
पदठते हौ वनती हं । उस प्रन्थको जगर आयय॑-सस्कृतिका दशंन-शास्त्र कहा जाय, 
तो कोई बत्वुविति न होगी । हिन्दीके सन्कृति-सम्बन्धी साहित्यमे इस भ्न्थका 
स्थान जमर रहनेवाला ह 1" 

जनसत्ता' सपने १० जनवरी १९५४ के अकमें लिलता ह -- 

“टेखक्ने वडी परिमाजित भापामे भारतीय-सस्छृत्तिके उन मूल-तत्त्वौका 
वर्णन कियाद जो इसके आघार दह 1 उन्दने एक दार्शनिक ओौर रवज्ञानिककी 
तरह्‌ “भा्य-नस्कृत्ति'का विष्टेपण कर दिया है, भौर उसके प्रत्येक तत्त्वको पाठक 
के सामने निखलारकर रख दिया ह । सस्छृतिके विपयमे अनेक पुस्तके हमने 
देखी हे, परन्तु प्रो ° मत्यत्रतजीकौ इम पृस्तकका स्थान अद्वितीय ह 1 पुस्तक 
टिन्दी-साहित्यके मस्तकको ऊँचा करनेवारी है । एसी पुस्तकोसे ही देदाका 
स्थिर-माहित्य वनता हं } प्रत्येक भारतीयको इस प्रन्थका अध्ययन करना 
चाहिये--यदह्‌ हमारी हाद्कि इच्छां ।" 

“साप्ताहिक हिन्दुस्तान अपने ३ जनवरी १९५४ फे अकम लिखता हं -- 

"हमारी सम्मत्तिमें आय -नस्कृततिके सम्बन्धमे साजतक जो पुस्तके छिखी 
गई हे, उनमें प्रो° सत्यन्रतजीकौ ङिखी दस पस्तकका बूत ऊचा स्थान ह । 


समग्र पुस्तक गहन विपयोको सर भापामे व्यवतत किये गये विचारोसे मरी 
पडी ह । आये-सस्कृतिके सम्वन्धमे उस प्रकारकी मामिक-विवेचना करम 
वाली यह्‌ पहली पुस्तक हमारे देखनेमे माई द । जौ लोग ार्य-स्करृतिके 
सम्बन्धमे जानकारी ठास करना चाहे, उनका जनान उम पूस्तकको पदं विना 
अधूरा रहेगा । प्रत्येक पृस्तकालयके लिये इम पुस्तकका सग्रह करना पुस्तकालय 
की शोभा वढायेगा । पृम्तक सुन्दर कागजपर छपी ह, विया जिन्द ह, मोनो 
टादप हं, यह्‌ सव~क देखतेहृए मूत्य भी उचिन दही ह ।" 


एक समालोचक लिघते हं -- 

“विश्व-विद्यालयेकरि नव-स्नातकोको गीता आदि मेट करनेके स्यानपर 
इस पुस्तकको भेट किया जाय, तो उनके जीवनको एक स्थिर दिया मिल जाय । 
मं इस पुस्तकको विवाहोपर ओौर सस्कारोपर एक तोहृफेके रूपमे भेट किया 
करूगा ।" 


सजित्द पुस्तकका दाम चार स्पया 


२. समाज-शास््रके मृल-तख 
लेखक 
प्रो° सत्यव्रत सिद्धातारकार । 


प्रो ° सत्यव्रतजीकी 'समाज-श्षास्त्रफे मूल -तच्व'-पुस्तकके सवधर्मे डी° एर 
घौ० काठेज देह्राष्रनके प्रसिपल डा० रामनारायण सक्सेना एम० ए० पी 
एच० डी० च्खिते ह -- 

“दस पुम्तकमे 'ममाज-शास्ब्र के सभी विपयोका सुन्दर तथा सर विवेचन 
कियागयाटं। वैसे तो पुस्तकः भमाज-दास्त्रसे परिचय प्राप्त करनेवाटे सभी 
पाठके विये उपयोगी द, परन्तु विद्व-विद्याटयके उन विद्यावियोकेलिये तो, 
जो (समाज-दास्त्र'वा अव्ययन कर रहे ह्‌, यह्‌ पुस्तक अत्यन्त उपयोगी सिद्ध 
होगी क्योकि इसमे व° ए० तथा एम० एष्की पाठविधिके इस क्षेतके किमी 
विषयक दछोढा नटी गया, हूर विपयको गहन तया विदाद विवेचना की गईहं। 
समाज-दान्त्रके सभौ विदव-विद्याटयोके विद्याथियोकेल्िये भी यह्‌ पुस्तक वदी 
वआसानीसे पाट्‌ ध-पुस्तक का कामदे सकेगी 1" 


वपटेकी सजित्द ५०० पृष्ठोकी पुम्तकका दाम दस स्पया 





उक्त पुस्तकके मिलनेका पता 
विद्या-विहार, वछ्वीर एवेन्यू, देहरादून 
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प्रन (कौन मोता ह, कौन 
जागता ह ?), 
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(५) सव्य सत्यकामका पचम 
प्रशन (आकारका क्या महत्त्व 
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(६) सुकेया भारट्राजका पर्ठ 
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मानवीय-प्रगतिका श्राधारवे कायं हु जो श्रद्धा 
की नीव पर खडेहोतेटहे। हमारी प्रगतिका रूप हमारी 
प्राचीन सभ्यता ह । यह्‌ सभ्यता श्द्धा के जिन प्राधारो पर 
खडी ह उनका मूत्र मुख्य-मुख्य उपनिषदो मे पाया जाता 
है । भ्राज जव कि हुम श्रपने देच के जीवन मे एक नव- 
य॒गका निर्माण करनेजा रहै ह, हमे भ्रपने भीतर नव- 
जीवन का सचार करने के लिये उन्ही उपनिषदो कौ तरफ 
जाना होगा । उपनिषदो मे वे मल-तत्व छिपे हुए ह जिन्होने 
ग्रादि-युग के उष काल से श्रव तक हमारे इतिहास को ढाला 
हं । जव-जव हमनं लेकरे खाई हे, तव-तव हमारे पथ-च्युत 
होने का कारण हमारा उपनिषदो की जिक्षासे विमुख हौ 
जानाही रहा हं । इसलिये भ्राज कौ सन्तति के उद्धार के 
लिये उपनिषदो के तत्वो को ग्रहण करना, श्रौर उन तत्व 
का हमारे दिन-दिन की समस्यग्रो के साथनजो सम्बन्ध हुं 
उसे समभ लेना श्रावदइयक ह । 


उपनिषदो कँ मूल-वाक्यो को पढ लेना ही काफी 
नही हं । उपनिषद्‌ तो मनन का विषय ह । उदाहरणार्थ, 
उपनिपद्‌ की प्रथम पक्तिमे ही कितना मनन का विपय 
भरापडाहं । प्रथम उपनिषद्‌ की प्रथम पक्तिहं : 
ईश्षावास्यमिद सर्वं, यत्किञ्च जगत्या जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन मु जोया, मा गुध कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ 
इस मन्त्र का प्रथं हू--यह धारणा कर लो कि यह्‌ सव- 
वुः, अर्थात्‌ इस गतिमान्‌ ससार मे जो-कुछ भी गति कर रहा 
हेः परब्रह्म से परिवेष्टित ह । इसलिये त्यागमेही भ्रानद 
कोदुढो, जो दूसरे का है, उसके प्रति मत ललचाश्रो । 
इस पवित मे कितने महान्‌ रहस्य का प्रतिपादन 
वियागयाहं। मन््रकाक्थनदहै कि यह सम्पूणं जगत्‌ 
पटनाघ्रा का एक निरन्तर प्रवाह ह, इस प्रवाह मे एकं 
पटना दूनरी पटना से भ्राये वदती चली जा --मवं 
जगह गति ह, प्रवाह ह । परन्तु वया जगन्‌ प्रवाह-मात्र हं, 
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{ष 
प्राधापकशव्द 
[ श्री डाक्टर स राघाष्टृष्णन, उप-राष्टर्‌षति हारा लिखित | 

मानवीय-प्रगत्तिका भ्राधार वे कार्यह जो श्रद्धा 
की नीव पर खडेदोतेटहे। हमारी प्रगतिका रूप हमारी 
प्राचीन सभ्यता ह । यह्‌ सभ्यता श्वद्धा के जिन म्राधारो पर 
खडी हँ उनका सूत्र मृख्य-मुख्य उपनिपदो मे पाया जाता 
है। अराज जव किं हम भ्रपने देके जीवन मं एक नव- 
युग का निर्माण करने जा रहे हे, हमे ्रपने भीतर नव- 
जीवन का सचार करने के लिये उन्ही उपनिपदो की तरफ 
जाना होगा । उपनिपदो मे वे मूल-तत्व चि हुए ह जिन्होने 
ग्रादि-युग के उष काल से श्रव तक हमारे इतिहास को हाला 
है । जव-जव हमने ठटोकरे खाई ह, तव-तव हमारे पथ-च्युत 
होने का कारण हमारा उपनिपदो की रिक्षासे विमुख हो 
जाना ही रहा ह । इसलिये भ्राज कौ सन्तति के उद्धार के 
लिये उपनिपदो के तत्वो को ग्रहण करना, श्नौर उन तत्वो 
का हमारे दिन-दिन की समस्याग्रो के साथजो सम्बन्ध है 
उसे समभ लेना श्रावइ्यक ह । 

उपनिषदो के मूल-वाक्यो को पढ लेना ही काफी 
नही हँ 1 उपनिषद्‌ तो मनन का विषय ह । उदाहरणार्थ, 
उपनिपद्‌ की प्रथम पक्तिमे ही कितना मनन का विपय 
भरापडा रं । प्रथम उपनिपद्‌ की प्रथम पक्ति ह: 

ईश्ावास्यमिद सर्वे, यत्किञ्च जगत्या जगत्‌ 1 
तेन त्यक्तेन भु जोया, मा गृध कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ 

इस मन्त का रथं हु--यह्‌ धारणा कर लो कि यह्‌ सब- 
कुद, भ्र्थात्‌ उस गतिमान्‌ ससार मे जो-कुछ भौ गति कर रहा 
हं, पर-त्रह्य से परिवेष्टित हे । इसलिये त्याग मे ही श्रानद 
कोदूढो, जो दूसरे का है, उसके प्रति मत ललचाग्रो । 

इस पक्ति मे कितने महान्‌ रहस्य का प्रतिपादन 
किया गया । मन्त्र का कथन दै कि यह्‌ सम्पूणं जगत्‌ 
घटनाग्रो का एक निरन्तर प्रवाह्‌ ह, इस प्रवाह मे एक 
घटना दूसरी घटना से प्रागे वढती चली जा रहौ है--सव 
जगह गति हं, प्रवाह है । परन्तु क्या जगत्‌ प्रवाहु-मात्र हैः 


प्रवाह के श्रतिरिक्त यह कुछ नही † उपनिपद्‌ का कहना 
ठै कि यह्‌ सम्पूरणं प्रवाह परत्रह्यसे प्रनुप्राणित हे, उससे 
ग्रावासितदहै, उससे ठकाहूम्राहं। हमे ससार करौ केवल 
वाहूरसे ही नही देखना, हमे बाहर से दिख रहे घषटनाग्रो 
के श्रविरत प्रवाह कै श्रन्तराल मे जाज्वल्यमान प्रगाढ यथार्थ- 
सत्ता को देखना है जो इस प्रवाह के भीतर प्रनुप्रविष्ट हं 
जो व्यवित उस प्रन्तदृष्टिसे ह्र वस्तु के वाद्य कूप को 
नही, उसके प्रान्तरिक रूप को देख लेता ह, उसके लिये 
ससार साध्य नही, साधनहो जाता ह, वहु ससारकी हर 
वस्तु कात्याग करके हर वस्तु कास्वामी वन जाता हं। 
जव हम यहं घ्रनुभव करलेते हं कि पर-ब्रह्म ससार के श्रणु- 
ग्रणु मे व्यापक हे, तव हम ससार कौ हर वस्तु से एकात्मता 
ग्रनुभव करने लगते हे । दहनं के शब्दो मे जव हम विज्वके 
सार इस एकात्मता का भ्रनुभव करते हे तब--'समृद्र हमारी 
गिराभ्रो मे वहने लगतादहुं सितारे हमारे देहके प्राभूपण 
वन जाते ह ।' जो व्यक्ति एेसा ग्ननुभव करने लगता है उस 
के लिये हर वस्तु ब्रह्मानुप्राणित हो जातो हं, श्रौर जिसके 
लिये हर वस्तु ब्रह्मानप्राणित है, उसके लिये लालच को, 
छीना-भपटी को, या ब्रहुमन्यता को स्यान करट ? 

मुभे यह्‌ जान कर श्रत्यन्त प्रसन्नता हुई कि 
प्रो ° सत्यव्रत, जो कई वर्पो तक गुरुकूल विदव-विद्यालय कागडी, 
हरिद्वार कै वादइस-चान्सलर रहे हे श्रौ र हिन्दी के एक लब्ध- 
प्रतिष्ठ लेखक ह्‌, जिन्होने हिन्दी मे प्राचीन (भारतीय- 
सस्कृति", "शिक्षा" श्रादि के सम्बन्ध मे श्रनेक उच्च-कोटि के 
ग्रन्थ लिखे ह्‌, उन्होने श्रव यह धारावाही हिन्दी मे उप- 
निपदो का विस्तृत तथा गहन परिचयात्मक ग्रन्य लिखा है। 
दस ग्रन्थ मे उपनिपदो का मूल तथा उसकी धारावाही 
स्वतन्त्र व्यास्या दी गई ह । मुभे विद्वासं है कि हिन्दी- 
जगत्‌ मे इस ग्रन्थ का स्दागत होगा, विस्तृत-रू्प मे इस 
ग्रन्थ का ब्रध्ययन होगा, सव किसी का इससे भला होगा, 
ग्रौर इसके पठनेसे पाठको को ग्राध्यात्मिक प्रसाद प्राप्त होगा। 


२८ श्रपरेल, १९.५४ 
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भूमिका 
प्राचीन-भारतके नमोमडलकी जाज्वल्यमान तारकावलीमे उपनिषद्‌ वे 
सितारे हे जिनका प्रकाल जीवन-याव्ाकौ घटाटोप अन्धकारपू्णं रात्रिम हजारो 
सारोने दटोहीका मार्म-प्रदर्गन करता रहा हं । मे किघर जाऊ, मेरा सही रास्ता 
कौन-पा ह, वीनियो पन-डडियोमेने किसतपर चठनेसे मं अपने श्यतक पहुचूगा-- 
यह्‌ प्रज्न जँते नचिकेताके हूद्यमे उठा, जसे मेवरेयीके हूदयमे उठा, वैसे भाज 
भी हरेक युवक-यवतीके हृदयमे उक्ता है, परन्तु आजके उत्तरमे नचिकेता अर 
म॑तरेयीको भिन्न उत्तर मिलाया, आर वे हमसे भिन्न मार्गपर चने थे। यह्‌ नही 
किव उन मार्गेपर चक नही सकते ये जिसपर आजका भौतिकवादी-जगत्‌ 
चलता चला जा रहा हं । हमारे सा्गेपर चटनेकी भी उन्हे सुखी छट ची, परन्तु 
उन्टोने इन मा्गको यह्‌ कहकर दछोऽ दिया था--न चित्तेन तपंणीयो मन्‌प्य ~-- 
मनप्यकी वन-घान्य ने सन्तिम तृप्ति नही हो सकती-- तवैव राजन्‌ मानुष 
वित्तम्‌'--ये रपया-पैमा मेरे अन्तरतमकी वेचनीको दूर नदी कर सकता, ये अपने 
पान र--'उमृतत्वस्य तु नाचास्ति वित्तेन'--वित्तसे ससारके सुख-भोग मिक 
सकने हु, गत्माको जिन जमरताकी तखाय ह वह॒ इससे नदी प्राप्त होती 1 
भात्माकौ अमरताका यह्‌ सन्देग भौतिकवादकौ दलदलमे फसेहृए हम लोगोके 
कानोमे भी पठतां, हमारे जीवनमे भी ममय आता, जव हम इधर नही 
उधर देखने लगते ठं, प्रकृतिकौ तरफ नही परमात्माकौ तरफ मुह्‌ उठाकर 
नित्ये स्यानमे नित्यकी तलाय करने लगते हं, हम भी समञ्ञ जाते ह-- न 
वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य --जमृतत्वम्य तु नाशास्ति वित्तेन“--परन्ु हम बहुत 
दरमे समघ्नते ट, एने नमय नमसते है जव इस तत्त्वको समञ्ञनेका जीवनमें 
दम कोई कियात्मक खाभ नटी उठा सकते । कौन भौतिकवादी ह जौ ससारकी 
चवाचौवने नारी जायु गृज्ञार देनेके वाद एक दिन यह नही देख केता कि 
यट-नव धोखा था, इनमेने कु भी तो टिकनेवाला न था, परन्तु जव उसकी 
जाखं चुन्ा, तव उमके हाथमे क्या रह्‌ गया था ? इसको नित्य मानकर उसने 
लूट वाना, दुराचार किया, अत्याचार किया, सून वहाया, अवाही-तवाही 
मचाई, परन्तु यह-नव तो एक भूल-मुटरय्याका गोरखववा वा, अस्ठी वस्नु, 
वह्‌ वन्नु जिनको उन तन्टराय थी, जिने वह जन्म-जन्मान्तरसे ्टूढ रहा था, जो हाथ 
>ाता-नाती उसके हाथने निकट जाती थी, उमे तो वह्‌ दूतक न सका था 1 
यट भावना हर मनप्यके सामने जीवनमे किसी-न-विसी समय साकार 
चनक्र सञी दहो जाती है, अघ्यात्मवादीके जीवनमे वहूत पहटे, भौतिकवादी 
वेः जविनन वहन देर्‌ ठाद, परन्तु देरमे या अवेरमे, यह्‌ कठोर, निष्टुर सत्य, 
ह्म मान, न माने, किनका पीय नही छोऽता, नही छोऽता। स आवार-भृत 
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सचाईको जिन्दोने पकड लिया था, उन्दने इम सचाईकौ दिगदिगन्तमे घोपण्य 
कर दी थी, उन्दोने एलान किया था--"इदह्‌ चेदवेदीत्‌ यय सत्यमस्ति, न चेदवेदीन्‌ 
महती विनष्ट अगर उसे यहा, ठस जन्ममे,पाच्ियातो ठीक, नदीतो 
महानान ही महानाश हं । एेसी पगम करनेवाले प्राचीन-मारतके ऋपि- 
मृनियोने जिस सत्यका दर्लन किया था, इम मसारकौ मत्य मानते हृषु मी 
इसके पीट चिहुए, इसके भी प्राण, उसके भी जीवन जिय नलत्योके मत्य, जिस 
तत्त्वोके तत्त्वकरे दर्गन किये थे, उसका नाम उन्दने ब्रह्म रखा था, गौर मनार- 
भरका ध्यान इसमे उसकी तरफ खीचनेकेयिये जिरा विद्याको उन्दोने जन्म दिया 
या, उसका नाम ध्रहा-विद्या' रखा था, "व्रह्म-विद्या'का प्रतिपादन कननेवाने 
्रन्योका नाम ही 'उपनिपद्‌' रखा था । 

उपनिपदोको समञ्लनेकेलिये उपनिपदोके ऋपियोकि दुष्टि-कोणको समञ्ञना 
जस्रीहं1 जमे आज हरे वात भौतिक दुष्टि-कोणको सामने रखकर कटा या 
लिखी जाती है, वैमे उपनिपत्कारोने जाव्यात्मिक दृष्टि-कोणको सामने रखकर 
सव-कुछ कटा तथा लिला था 1 उनका कहना था क्रि मृष्टि मत्‌ है, परन्तु 
इसमे भी ज्यादा कोई दूसरी वस्तु सत्‌ है, उस सत्‌को त्तामे ही इन सृष्टिका 
रूप मत्‌ दीखता है, अस्ी सत्‌ यह्‌ नही वह हँ--वही ब्रह्म हँ, वही आत्मा दे, 
उमीको जानकर मनुष्य अमृत होता है । उनका कट्ना था कि जो दम दुष्टिको 

पेता है, वट्‌ जैमे हम इस सृष्टिको प्रत्यक्ष देखने है, वैमे ब्रह्मको प्रत्यक्ष देखने 

गता हे 1 प्रत्यक्षका यह्‌ मतल्व नही कि इन स्थूल आखोसे प्रत्यल्न देखने 
लगता द, इसका मतव यह्‌ है कि इन आखोसे तो वह्‌ इस सुष्टिको ही देखता हं, 
परन्तु इम मुष्टिकः हर वस्तुको वह एक पर्दके तौरपर देसता ह, इस पदंके पीट, 
इसकी गटमे वह्‌ पर्देवाछेको, ओटवाटेको भी देख लेता ह । जैसे भौतिकवादीकी 
यथार्थवादी दृष्टि ह, वैसे उपनिपदूके ऋषियोकी भी यथार्थवादी दृष्टि द! 
याज्ञवल्वयने वार-वार कहा हं कि ससार दै, परन्तु यद्‌ अन्ततक रहनेवाला नही है 1 
ससारवा यही अन्तिम सार है--यह्‌ है, इसमे भी हम इन्कार नही कर सकते, 
यह्‌ अन्ततकः रटनेवाया नही है, इमसे भी टम इन्कार नटी कर सकते । इस 
यथार्थवादी दष्टि-कौणको केकर ही जगह-जगह उपनिपद्मे कहा है--यट्‌ 
सत्‌ नटी, वह्‌ सत्‌ ह, इन्द्रिय नटी, मन-प्राण-आत्मा सत्‌ है 1 इस वाते कौन 
इ्न्वार कर सक्ता है फ्रि उपनिपदूका यह्‌ दप्टि-कोण काल्पनिक नही यथार्थं 
दुष्ट्कोण टै, एेमा दृष्टिकोण जिसके सामने भौतिकवादी तथा अघ्यात्मवादी 
दोनो विचारक मिर क्षकाना पठता है। 

उपनिपदूके रहम्यको ममञनेके लिये एक वात ओर समन्च लेना जत्री है, 
भरपयोवा व्टनायाकि ब्रह्मको द्‌ढनेके यिय कटी दूर मटकनेकी जरूरत नही \ 
जावर ब्रह्माटम र, वटी-कृद पिठमेटे। विज्ञान भीतो यही वहताहैकिजो 
नियम परमाणुमे काम वर रटे टै, ठीक वी नियम सौर-मटलमे काम कर रहे 
1 इनी वाता उपनिपद्‌ आर जागे >ेगये द । उनका कहनाह कि जो नियम 
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भौीतिकमे काम कर रहे ह, वही आघ्यात्मिकमे काम कर रहैहं। इस वातको 
प्रकट करनेके लिये उपनिपद्मे अथाधिर्देवतम्‌' तथा अथाध्यात्मम्‌--इन दो 
वावयोका प्रयोग किया गया अथाधिदैवतम्‌'का अभिप्राय ट--देखो, 
ब्रह्माडमे क्या नियम काम कर रहे है, अथाध्यात्मम्‌" का जभिप्राय है--देखो, 
वही नियम पिडमे काम कर रहै हँ । अविदैवत तथा अध्यात्म, ब्रह्माड (11400- 
0081) } तथा पिंड (171९1 0008111 } --इन दोनोकी एकात्मताको समन्न टेना 
उपनिपद्के रहस्यको समल लेना ह । हमने इम एक गुरका सहारा लेकर 
कठिनि-मे-कठ्नि स्यलोको व ॐ आसानीमे सुते देसा ह, ओर यह अनुभव 
किया है कि इन तत्त्वको गाठ वाय लिया जाय, तौ उपनिपद्की कोई वात उलघ्ी 
नही रहती । हमने अपनी व्यात्यामे इम गूरका प्रचुर प्रयोग किया ह । 
उपनिपद्मे दो-तीन स्थल एने ह जिनके सम्बन्धमे अक्सर वाद-विवाद रहा 
करता है । उनके विषयमे कुट स्पष्टीकरग कर देना जग्रासगिक न होगा -- 
सवने पट्खा विवाद तो यह्‌ चला करता हं कि उपनिपदोका प्रतिपादय विषय 
एकत्व ह, या द्वित्व ? एकत्ववादियोके लिये सर्वे खल्विद ब्रह्य नेह नानास्ति 
किचन'--छान्दोग्यका ततत्वमनि व्वेतकेतो--'योऽसावादित्ये पुर्प सोऽहमस्मि" 
आदि वाक्य उनके मतका निव्चय करनेकेलिये पर्याप्त हे, द्वित्ववादियोकेलिये 
द्रा सुपर्णा नवुजा सखाया' तथा स्वेताव्वतर उपनिषद्के अनेक वाक्य उनके 
मतक्ा निरचय करनेकेलिये पर्याप्त हुं । परन्तु अगर हम उपनिपदोका गह्राईसे 
जघ्ययन करे, तो पता चलेगा कि उपनिपदोका प्रतिपाद्य विपय न एकत्व ह, 
न द्वित्व । उपनिपद्‌ दर्भनके, तकके ग्रन्थ नदी, अन्‌ भूत्तिके, साक्षात्कारके ग्रन्थ 
। नपा मतिस्तकणापनेया'--यह उपनिपदोका दुष्टि-कोण हं । किसी ग्रन्थका 
प्रतिपाद्य विपय वह होता हं जो सम्धूणं प्रन्यमे एक-ममान दीख रहादहो 
एक-एक जव्याय ओर एक-एक पृष्ठपर उभर-उभर आता हो । इस दृष्टस 
उपनिपदोका प्रतिपाद्य विपय मिषं यह हं कि ब्रह्माठमे हम प्रकृतिमे उसे रहते 
टे, पिटमं हम गरीरमे उन्ब्ते रहते हे, प्रकृतिका जीवन ब्रह्मे ह, शरीरका 
जीवन जात्माने है, हमारे उन्नंको अस्टी वस्तु ब्रह्माटमे प्रकृति नही ब्रह्य 
है, पिमे शरीर नही आत्मा हूं । जैने भौतिकवाद प्रकृति तथा गरीरको 
यथार्थं नमञ्ना है, वमे उपनिपद्का ऋषि ब्रह्म तथा आत्माको यथार्थं सम- 
लता हं, जने मौनिक्वादीका “मौत्तिक-यथार्थवाद' ({]1‰78108] 76311811) 
अन्‌भवके जाधारपर खटा ह, वमे अव्यात्मवादीका “लाव्यात्मिक-यथार्थवादः 
(जप(पद्‌ 1<वाड)} भी अन्‌भवके माधार पर खडा ह । उपनिपद्का 
प्रतिपा विपय “एवत्व'-ित्व' नही, "आत्म-तच्त्व' उमका प्रतिपाद्य विपय हँ । 
उपनिपद्‌के ऋपिका कथन ह कि यट युवितमे मिद्ध करनेकी जरूरत नही किः समार 
िकनेवाौ वस्तु नही टै, यट तो हम वका अन्‌भव हं कि चरीरमेसे जव प्राण 
निकलने गता हँ, तव माच, नाक, कान व डद्दिया भागनं टगती ट फिरहम 
इसम वेया उनज्ञे रट्‌, उस यात्म-ततत्वको पानेका यन्नक्यो न करे जिसके कारण 
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यह सवक है, मौर जिसके विना यह सवक रहताहुया भी नही रहता, होता 
हुमा भी भ्ण भरमे नदी हौ जातादहं ? यह विचार उपतिपद्‌के पुष्ट्-पृष्ठपर, 
पक्ति-पवितपर अकित ह । यही उपनिपद्‌का प्रतिपाद्य विपय हं । एकत्व 
अर श्ित्व' नो अवान्तर वातं उपनिपत्कार दार्बनिक दृष्टि नही, 
अनू भवकी दृष्टिसे सत्यकी खोजमे निकठे हे, वे जानना चाहते दं कि जीवनको 
किम दिनामे ढाटा जाय जिससे जिम सुखी तखाय्मं यह्‌ मनुय जन्म- 
जन्मान्तरये भटक रहा हं वह्‌ उयै मि जाय । उपनिपत्कारकी दूरटि दिमागी 
उडानकौ दृष्टि नही, जीवनकी सवम मुरय्र क्रियात्मक मन्याको ह 
करनेकी दृष्टि हं । 'एकलत्व' ठीक ह, या द्वित्व! ठीक द--उसकौ जाननेवालोके 
जीवनपर इस वातका क्या असर पडता ह † "एक्त्व'वादे भी उमी राग्नेपर 
भागे च्छेजा रहै हे, जिसपर द्वित्व'वाटे । उपनिपदूके दृिट-कोणको 
जाननेवाटका तो जीवनका रास्ता ही वदल जाता ह । वह नचिकेनाकी 
तरह स्मारक प्रलोभनोके मिलनेपर भी उन्द्‌ अनित्य समञ्षकर छोढ देता ठै, 
याननवत्क्यकौ तरह आयूके एक गमे आकर समारसे उपराम हा जाता हैः 
अनित्यामं नित्यकी, अध्रृवोमे नुवकी तटाश्च करता हुं । कल्नेका अभिप्राय यह 
हु कि एकत्व" या द्वित्व" उपनिपदोका प्रतिपाद्य विपय नही हृ, यह दर्मन-गास्नका 
वरिपय हे, इन वातकी उपनिपदोमे कही-कटी ञठक दीख जाती है, आखिर 
दानिक तया अनुभूतिकी दुष्टया भी कटी-कही पास-पासमे गूजरा करनी ट, परन्तु 
यन्‌ भूतिके ग्रन्यमे दादानिकं विवादको खटा फर देना प्रन्थके ममको न समञ्लना 
टं । उपनिपद्‌के कुठ ठने-गिने वाक्योका भले ही कोई एक्त्वपरक अर्यं 
वरे, या द्वित्वपरफ, ये ग्रन्थ एकत्ववाद या द्वित्ववाद को लध्यमे रखकर नही 
लिखे गये, आरन ही एने स्यलोकी उपनिपदोमे इतनी भरमारटं करि इस सम- 
स्याका उपनिपदोकीौ मुस्य समस्या वना लिया जाय । 

दूमरा विवाद कु एम स्थलोकं विपयमे हं जो कुछ लोगो दृष्टिमं जापत्ति- 
जनक ट । जापत्ति-जनक स्थलोके विपयमे एक स्थल तो वृहदारण्यकोपनिपद्के 
६ जव्यायक्रा चनुयं ब्राह्मण हं जिसमे मर्भावान-विविका विस्तार-पुवक वणन ह । 
मैक्ममृलरने इम स्थल्को अदटाट कट्वर इसका अग्रे्ीमे अनृवाद करनेके 
स्यानमे टमटियं ठंटिनमे अन्‌ वाद किया था ताकि थोडी खोग इसे पढ सकं । 
भारतमे (भविान'-सस्कवार मौल्ट नस्कागेमेने एक मृरय मस्कार समज्ञा जाता 
या, जार इक्या उन्म सन्तान उत्पन्न करनेका साधन माना जाता भा] आज 
भा रृग्रजनन-यास्र ([-प््८11८5) की पुस्तकोमे उत्तम सन्तान कसे 
उन्यत्त टा--यट विचार तिया जाता टै । वहदारण्यकं उपनिपद्‌के उवत स्थलमे 
पटा चचां फि वदन, विद्रान्‌, धमनिष्ठ सतान कमे उत्पतन टो--दममे 
गभापान-विविता भौ वर्णेन ट, टतनेने स्वट अव्टीगर कमे हा सप्ताहं 
गयावानके नाद ठस स्थम अन्य मस्कारोका भी वर्णन ह । टी प्रकारणे 
शक जाट्‌ (<-€-४८) यट कणन जाताटे पि जो माता-पिता चाहे कि उनका 


५,५२.4 


पुत्र सव वेदोका जाता हो, वे 'मानौदन पाचयित्वा सपिप्मन्तमदनीयातामीग्वरौ 
जनयितवा ओीष्णेण वाऽपभेण वा ।' इसका अथं कई विद्वानोने यह किया कि 
माता-पिता मास ओौर चावर पकवाकर ओ्णमे वा जापभने धृत-सहित 
खाये, अर्थात्‌ व॑ल्का मान्त खाये । इस अथं करनेका कारण यह ह कि 
“मानौदन' यन्दमे 'मान' छब्द जया हं । परन्तु इम सारे प्रकरणको भगै- 
पीट ठेखनेचे व्या “मास्त'की वात ठीक जचती टुं ? सारे प्रकरणको पढ 
जाय, तो तिर, चावल, घुतके सिवाय किमी ओर वस्तुका कटी जिक नही, 
एकाएक "नाम'-नब्द भ गया दह । अस्टमे, 'माष'को जगह किसी टलेखककी 
गटनीमे भमाय'-ननव्द लिता गया टं । उस समयके चेखकोकी गठतिया आज- 
करू दछायेखानेके भृतोकी गल्तिया (1111618 व९प्य]) कहाती हं । 
चावच्के नाथ माप अर्यात्‌ उ-दकी सगति तो स्पष्ट है, मासकी कोई मगति 
नही) वैयनौ । नुभ-कायोमें जाजतककौ परम्परा तिल-चावल-मापको मिटानेकौ 
है, तिल-चावलके नाय मान मिलानेकी तुके कहा वंठ्नी हं ? उपनिपदोके 
लेको कटी-कदी गव्दोकौ गलतिया कड जगह्‌ रह गई हुं, भौर जौ गलती 
एन वार्‌ -ट्‌ गई, वंह रहती ही चन्द गई, उमम मुवारका किमीने प्रयलन नही 
क्या 1 त्तत्तिरौयोपनिपद्मे शिघाके स्यानमे भीक्ना', 'तत्‌के स्थानम 

, निप्कामने स्यानमे नीकाम' चल्ता चलो आ रहा हुं। छान्दोग्य 
६-२-१ मे (तस्मादनत नज्जायत'--यहं वाक्य आता हुं । इसका गुद्ध-पाठ 
त माव्यते नल्जावते' या 'तस्मादमत सज्जायत इति'- यह्‌ हौना चाहिये, 
णल्नु नव जह्‌ च्पी उपनिपदोमे (तस्मादनत सज्जायत--यही पाया 
जाता हं 1 एक वाः र्त ल्ट गया, सौ च्वि गया। जिम स्यर्के 
विपयमे हम चर्चा नर रह हुं उनका गृद्ध-पाठ भमासौदन' न होकर (मापोदनः 
होना चाटिये, परन्तु एक वार कोई गरल्तीमे "मान" च्खि गया, सो वैसा 
चेता चला गया। अनेके स्थटका अथंस्पष्ट ह किं जौ माता-पिता एते 
मोजनगा मेवन ग्रे, वे--सनवितवा ओक्ष्मेण वाऽ्पभेण वा--गरीरमें 
यैन्के तमान जौर जानमे ऋपमके समान पूत्र-रतनको उत्पन्न करेगे । वैरके 
मानन ही मतच्व होता तो जीन्णे “' खीर 'चार्पमेण"मे विकल्प क्यो क्य जाता ? 
उ& 1 लार्‌ च्पमका वट-विपयक तो एक ही अघं हं 1 अआगे-पीचेके प्रकरणको 
देवकर यृविन-नगद ज्यं यही प्रतीत टौना ह कि जौ चाहे गरीरकी वरिष्ठ तथा 
नानकौ घनी (ऋपम-श्रप्ट) चन्तान हो वह्‌ घी-चावट जौर उटदका सेवन करे । 

उपनिएनफे भावनी गहसा््तर न जानेक्य परि-म ह कि कई विदान्‌ 
उपनिप्दूनौ विचार-परम्पगने विन्कुट विपरीत अर्थं कर देने ह । छान्दोग्य 
(३-२-५) मे रज्व न्द्पिकी कथा आती है, जिसमे च्या हं कि राजा जान- 
शूनि ठन्ि-विद्याके -उपदेटवेलिये रेववने पाम गया, सौरं माय घन-वान्य, 
स्थ॒ तया उयनी न्न्यावये मी ठता यया ! षिन विपयमे छिपा है--तस्या 
ह मृखमूपोद्‌ द्णनुवाच' । “उणेदुगृह्धुन्‌" का सीधा-सादा जं टं, मुखको 
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ऊपर करके, परन्तु कुट विद्रानोने इसका अर्थं कर दिया रं --उम स्तरीके मुष्क 
चूमकर 1 एसे सथं न प्रकरणमे खपते हु, न गब्दोये टी एमा-कोई अय निकगता 
ह 1 उपनिपद्मे तो एमा-कोरई अयं निकलता भी प्रतीत होता ह, तव भी मारे 
ग्रन्थक विचार-कमको देसते हुए उमे मेल सानेवारा ही अघर करना चाहे, 
दसरा नही, क्योकि ह्रं ग्रन्यके भावको ममञ्ननेका यही मही तरीकाहं 
उपनिपदोकी विचार-धारा चित्तको इतने आग्रहमे समीचनीटं कि उतनी 
पुरानी होनेपर भी यह्‌ नित नई वनी हूर ह । मुमल्मान कईं गनाव्दियानक्र 
भारतपर राज्य करते रहै, परन्तु उपनिपदोकौ उडानके सामनं उन्टाने भी मन्तक 
नमा दिया । नाहजहाका ज्येष्ठ पत्र यौरगज्ेवका भाई दारा गिकाह्‌ उपनिषदो 
पर उतना ल्टृट्‌ हौ गया था कि कादीमे कु पितो ओर मन्यासितोकोा 
वुटाकर लगातार छ महीने तक उनकी कथा ओर व्यास्या सुनता ण्हा। वह 
उपनिपदोकी विचार-वारामे इतना प्रभावित हआ करि ०८५६ ईस्वीम उमने 
इनवा फारमीमे अनुवाद किया । कालान्तरम दारा शिकोह इनी भापान्तरका 
प्रच विदान्‌ एन्क्विटिल उचू पेरो (471वुप्€ा1] [प लाजा) ने पडा, 
ओर उमे पवर ही उये प्राच्य यास्त तथा सस्रत ग्रन्थोको पटनेकी म्चिरटर्द। 
उपनिपदोके फारसी अनुवाद तथा मूल सस्कृतके आघारपर ही एन्क्विटिट उच्‌ 
परान १८०१ -स्वीमे इनका रुटिनमे अनुवाद किया 1 वमप्रकार दारा द्वारा 
मुम््दिम तवा एन्विविटिर उचू पैरो वारा ईसाई जगत्‌मं उपनिपदोकौ विचार- 
धाराने इतना जवर्दम्त सिक्का जमाया कि पूवं तथा परिचम-दोनो जगट 
के छग उन ग्रन्योकौ अत्यन्त शद्धामे पठने टगे । इसके वाद राजा राममोटन 
रायने १८४६-१८१९ मे, ई० रोअर (+ ०५) ने १८४८८-१८७८मे तया 
मवन मूदर (धः कपाल) ने १८७९-१८८य मे उपनिपदोका अग्रेजीमे 
अनुवाद विया जर्मनमे एफ मिश्ल (7? {13९16} ने १८८२ मे, ओं० 
वाटटल्कि (0 301६) ने १८८९ मे तथा पाट ट्मन ( ध्र] 
12९5610} न १८९७ मे इनका जर्मनमे अनुवाद किया 1 इनके अतिरिक्त 
भित्न-मिन भाप्राओमे उपनिपदोके अनेक मापान्तर हुए ओर ससारभरके 
विचारकाक्रो उपनिपदोके अथाह समुद्रमेमे अनेक रत्न मिटे, जिनमेसे सवसे मुख्य 
रत्नक तरफ ध्यान खीचने हए जमन विद्वान्‌ शोपनहारने लिखा था कि अगर 
जंादनम मृक्ले किमी चीऊमे जान्मिक-गान्तिमिटी टे तो उपनिपदोसे, जर जगर 
मृन्युके ममय मृं विमी चीजमे दान्ति मिट सकती द तौ उपनिपदोमे । 
भारतङौी भापाोमे उपनिपदोते यनेऊ भापान्तर हुए टे । रिन्दीमे दी कम-मे- 
क्मयाते दनन भापान्तर टे। दन सव ग्रन्थोके होतें हण हमे इम गन्यके लखन कौ 
वया जावस्ययगा हट? हम इस ग्रन्थके टिखनेवीतव प्रर ग टूट जव टमनें 
यातवे हए टिन्दी-मस्टरन-जग्रेजी सय उनुवादोको पटा । हम प्राय सभी 
गरन्थाम गब्द-जाट अपिर दिखाई दिया, भावकी प्रवानता कम दिया दी। 
नका मृन्यवाण यट नमद्मे जाया रि सवने मम्डरुत-भागको प्रतानता देकर 
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अपनी लेखनी उठाई है ।! हमे यह्‌ समन्न पडा कि जिनं भावोको उपनिपत्कारु 
मे सच्छरत भापामे चिल गया या, उन्ही भावोको चिना शब्दोके जालमे 
उलक्ष सर्व-साघारणकौ भापामे लिखनेकी जरूरत ह । दूसरे शब्दोमे, उप- 
-निपदोको एेसी भापामे चिखनेकी जरूरत ह जिससे एेसा लगे किं यह्‌ मक्खी- 
पर-मक्खी नही मारौ गड, जन्द-पर-जव्द नही रख दिया गया, णब्दोये भाव 
निकालकर निखासा गया ह 1 यह्‌ तभी हौ सकता था जव उपनिपदुके भावोको 
घारावाटी स्वत्त्र भापामं लिखा जाय, वीचमे किसी प्रकारका अटकाव न 
आने दिया जाय 1 उपनिपदोके समय वे लोग सस्कृतमे सोचते, बोलते ओौर 
लिखते थे, आजकल हम हिन्दीमे सोचते, वोलते ओर लिखते ह । हमने इस 
-ग्रन्यमे यह्‌ प्रयत्न किया द कि अगर उपनिपदोके ऋषि हमारे युगमेओ 
जाय, तो वे अपने विचारोको हिन्दी भापामे किस प्रकार, किन चब्दोम न्यक्त 
चरे । इमीयिये हमचं मन्य यस्कृत-भागको हिन्दीसे जुदा करके अलग दिया 
ह, उने हिन्दीके नाय मिलाया नही ह 1 जौ सिफं उपनिपद्के भावको सम- 
सना चारे, चह्‌ सिखनिदेवार हिन्दी भागको पटत्ता चेला जाय, उसे यह्‌ हिन्दी 
का एकं स्वतव्र मौलिक ग्रन्थ प्रतत होगा, ओर सव वात परस्पर सम्बद्ध 
प्रतते होगी ! जो हिन्दी जर सर्कृतका मिटान करना चाहे, वह्‌ नीते मूल- 
नस्ट्रतको देखकर मिलान करता जाय 1 इस दुप्टिसे यह्‌ ग्रन्थ शब्द-प्रवान नही, 
माव-प्रषान हं 1 परन्तु इसका यह मतटव नही कि शब्दोका हमने ध्यान नही 
रखा \ गब्दोक्ा मौ हमने इतना घ्यान रखा हँ कि उपनिषद्मे भिन्न-भिच्च स्थलो 
पर जो जब्द जाये द, उन रब्दोकी भी भावको दुष्टिमे रखते हृए पूरी-पुरी 
-मीमाना कजे का प्रयल च्या ह । समूति-जत्तभूति वया दै, विद्या-अविद्या व्या 
दै, चिनाचिकेत उस्ति बया है, नचिकेता, यम, इन्द्र, वाय, यज्ञ, उमा आदिका क्या 
य्य ह्‌, अधिदैव तथा अच्यात्म क्या ह, दप-दम-क्म, तप-व्रहाचर्य-श्रद्धा-इन 
त्रिकोन वया ज्थं है, चरत तया सत्यका पारस्परिके वया सम्बन्ध ह, अगुप्टमाचसे 
द्या अभिप्राय हे, म्‌ -मुव -स्व के जआवारमे वया विचार-परक्रिया टै, जहा अनेक 
गब्द इक्‌दट्टे दिये गये ह्‌ उनका एक-दूमरेमे वया रिस्ता है--इन सवका अपने-अपने 
स्यानम हमने विवेचन किया ह, इन जच्दोको एना ही लिखकर नही छोड दिया 
गया, ट्रक शव्दमे ने उसका भाव निकालनेका प्रयत्न किया गया ह । इस भाव- 
श्रवन रन्यका दूने गब्द प्राने ग्रन्थोनि यही विगेपता हं । दूसरे ग्रन्थ ससि 
पत्तिके चये चख गये ह, परन्तु माज वयोकि जनताका युग है, इसलिये यह्‌ 
प्रन्थे पटितो तथा मठं-नाघारण जनता दोनोके दु्टि-कोणसे चखा गया है । 
इनके चिखिने की प्ररण्य मृ तव हई जव मेरी पत्नी श्रीमती चन्द्रावती 
र खनपानं मूसे उपनिपद्‌ पटनिको क्ट । वे स्वय मनोविनानकी पटिताहै, 
उन्टन न्वय उन्व-काट्कि प्रन्य न्विखिहे। उन्हे उपनिपद्‌-जैमे ग्रन्थ पटानेकेलियें 
म्‌न भा तेपन्या लरनौ पटा । चित्तने माप्य मिट सवे सव इकःटृठे विग्य । दिनरात 
उपन्षिदोमे विचरने टगा ! भाव स्पष्ट हते थे, परन्तु कही-कटी वित्र ख अस्पष्ट 








( १ ) 


होते धे। कभी-कभी एक-एक स्यटको स्पष्ट ऊरनेमे कटं दिन ठग जाने 4 1 परति- 
पत्नीका ज्यो-ज्यो उपनिषद्‌ पठने-पढानेका यत निटखनिल चग्र, त्यो<्यो मं मोचने 
लगा कि यह्‌ सव-कु लिवता व्यो न चग्राजाऊ? वम, जाह्मवोग मिटकर्‌ 
पढते थे, उने छिना चखा गया । च्िखते-च्टिवते यद ग्रन्थ तयार गया। उस 
लिये उम ग्रन्यफो चवते श्रेय मेरी पत्ती श्रीमनी चन्द्रावती ठयनपारकोह । 

परन्तु उन गन्यरको चित देनेमे टी मामला खत्म नही देया । दिवनेके वाद्र 
मेरी इच्या हुई उमे प्रकायित करिया जाय । उतने वड ग्रन्थक प्रान जगना 
कोई हमी-वेदर न धा। मै वम्वरई गया दुजाथा। क्लमे मित प० रामच्तरनी 
मिद्रान्ताक्कार तया ठाङ्गर मानपिह॒ने चु्चाव दिया कि श्रीयुन्‌ नेठकदीरणरजी 
सकमरियायै मिला जाय । ते नव-युवक टे, वामिक्र-वु्िकरे ठं, वे उम कायम 
सहायता कर नकेगे । गेठ कुरीन््ठजीन हम तीनो जाकर्‌ उनके मत्रान 
पर मिरे । उन्टोने वग आदर-यत्वार पिया, ख्राना जिया, परन्तु उपनियदू- 
की वातपर कु हामी न भरनके । हम रोग चते खाये । नाट्मर वराद मुने फिर 
चम्वई जानेवा अवमर हा । इम वार फिर मे कुटारालजीन मिला । उन्दने 
सारा ग्रन् मूनेनेकी इच्छा प्रकट कौ । रोज अपनी मोटर भज देने, गीर जहम 
अपने चवगलेपर एकतमे वैठकर्‌ ख्पने मित्र ची चर्माजीके माय उपनिपदूका यद्‌ 
धारावाटी विवरण सुनते । सव मुननेके वाद उन्दने ठह, पटितजी, एेना ग्रन्थ 
तो वयथ्य खपना चाहिये, एसी विद व्याच्याकौ नो अन्यन्ते जावव्यक्ना हू 
इमप्रकार मुख्य तौरपर्‌ मेटजीक्रौ महायतामे इम व्रन्थत्त प्रतायन सभ्य हूना । 
उना तया उनके "गोवर्वनदास गोविन्दराम चैरिटी टून्ट' ऊा जितना जामार्‌ 
प्रदचित विया नायउतनादही योडाहुं] 

पुम्तक यटत पट पाठकोके टायमे आ जानी, परन्तु पट्रतोमटी कीमार 
पट गया, फिर्‌ जव पृम्तकरके पेसमे दिया गया, तो प्रमवाखाने जाज-कट करले-क रते 
ट्म छापनेम सान नर खगा दिया । यह उनकी तारीफ टै कि मेने कहत णोर-गार 
करनेपर जो काम उन्टाने साटभर नही क्रिया था वह्‌ एफ महीनैमे कर दिया । 

मने यह्‌ जो-कृय लिखा रै, यह्‌ तो इम ग्रन्वकी सरमरी भूमिका ह । उप- 
निप्र पआव्यान्मिक दटि-कौणको निवन्वोकरि रूपम मेने णक पृथम्‌ ग्रन्यमें 
लिरारै छिमङ्रा नाम टै--'घार्य-नम्दरततिकरे मू7-तत्व' । जो महानुभाव उप- 
निषदा विचार-प्राराकरो स्वतत्र तपम जानना चाट उनके छ्य वह्‌ ्रन्थ उप- 
निपदोदी ससिकर गाम स्रेा | उस ग्रन्थयो पदर छेना उपनिपदोकी आवार 
भृत वरिचार.पत्रााये नमसलन््नाहे। 

याया हे, यद्‌ वरन वर्तमान उदीयमान हिन्दौ-ननारकी योदी-क्हत नेवा 
वर मजा, ग्निने जवमे यट हिदो-नापी-जगतकी मेवा कर मकेगा उतने 
यपे म पन परिश्मका सपद समनृगा 
दिा-दिहार, वत रोर एदेन्यूः 


९ दुन --गन्यत्रत सिद्धन्ताठक्तषर 


ॐ? 
दैदावास्योपनिपत्‌ 


इस जगतीमे जो जगत्‌ है वह्‌ ईश्टारा वाहु हं । इसच्थें 
त्याग-ूर्वंक भोग क्रो । किसी दरसरेके घनकौ आक्षा मत 
करो ।९१। 

('जगती' का अर्थं है गतिवाी', जगत्‌ का अथं हं 'गतिमान्‌' । 
ससारका सभी-कछ गत्तिमान्‌ ह । सूर्य, पृथिवी, चन्द्र, तारेमे गति 
ह, इनके एक-एक अणमे गति हँ । तो क्या ग्तियूहीहोरही हं? 
नही, उम गतिका कोई देनेवारा हं, कोई ईच" ह. कोई स्वामी हं । 
वह्‌ स्वामी कटी अरग वैठा गति नही देरहा, वह॒ गति करनेवाले 
एक-एक अगुमे वसा वेठा ह 1 जव वह॒ एक-एक अणुमे वसाहुमा 
दे, बौर '$न्'--स्वामी--की हेसियतत्ते वसाहुखा हे, तव तो यह्‌ सव 
उसीका हे, हमारा क्या हं ? मनुष्य अगर यह्‌ धारणा करे कि विदवका 
स्वामी वही है, तो समारका उपभोग वह्‌ किस वुद्धिसे करेगा ? 
वह्‌ यही तो ममन्नेगा कि मे उसका दिया खाता हू, उसका दिया पीता 
हू, उमका दिया काममे लाता हु । वह्‌ ससारके पदार्थोका भोग करेगा, 
परन्तु यह्‌ समञ्चकर कि यह्‌ सव उसका हं, मेरा कुछ नही , वह्‌ भोग 
करेगा परन्तु त्याग-वुद्धिसे , वह काम करेगा, परन्तु नि सग-भावसे । 
समारकी मव वस्तृए उसको ह, अत. उसकी वस्तुको अपना 
समन्नना त्ते चोरीके ममान हं । जो अपने पास हुं जव उसे भी अपना 
नमघ्नना चोरी हुं, तो जो दूमरेके पास हं उसे जपनानेका प्रयत्न करना 
तो उमकी दृष्टिमे दोट्री चोरी हं । जो यह्‌ समन्न रेता कि ससार 





८ इया वास्यभिद . सर्वं यत्कि जगत्या जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन मुल्जीया मा गृध क्स्य स्विद्धनम्‌ । १॥। 


(. र. 


गतिमान्‌ हँ, गति कभी गति देनेवाष्ेके चिना जा नही सक्ती, गति 
अणू-अणुके भीतर ह जत गति देनेवाटा भी अण्‌-जणुमे वमाहुया 
ट, वही इस सवका स्वामी हूं, फिर वह समामे निप, नि सग, त्याग- 
पूर्वक भोगके अतिरिक्त किसी दरूसर्‌ ट्ष्टकाणका अपने सम्मुख रख 
री नही सकता 1) 

सवं उसीका ह । इसका यह अभिप्राय नही क्रि सव काम छोड 
कर हायपर हाय धरकर वेढा जाय । सनप्य कमं करे परन्तु निष्काम 
कमं करे, मौर कमे करतेहुए ही इस ससारनं सौ वपं जीनेको इच्छा 
करे! इसप्रकार मनुष्यमं कमा केप नही होता इसके धिना कोई 
रास्ता नह ।२। 

जो मनुष्य आमाका हनन करते हं चे मरकर गहरं अन्धक्रारसे 
आवृत असुं लोकम जाते ह (वृहदा ० ४-४-११) 1३) 

(इस उपनिपद्मे कर्मके सिद्धान्तका प्रतिपादन किया गयाहुं ) 
कमं केसा ° आत्माकं जीवनका या आत्माके मरणका ” आत्माके 
विकासके मागंपर चलना आत्माक्रा जीवन' ह्‌, आत्माके हासं 
कं मार्ग॑पर चलना 'आत्माका हनन' हं । जव-जव मनुप्य आत्म- 
हासक्ते मागंपर चरता हं तव-तव ही दिनमे अनेक वार आत्माका 
हनन करा हं । आत्मा तो नित्य हं, परन्तु हिसा-असत्य-स्तेय- 
अब्रहमचय-परिग्रह्‌ ये आत्माका हनन करनेवाले हं 1 आत्म-जीवनके 
मागंपर चटनेसे आत्मामे प्रकाशका, उत्साहका, आत्म-स्फुरणका 
सचार होना ह्‌, आत्म-ठुननके मागेपर चलनेसे आत्मामे अन्धकारका, 
निर्त्माट्का, आत्म-दीनताका सचार होता हे । भोगकी दृष्टि 
आत्माके हूननकी दृष्टि हं , त्याग-पू्वंकं भोग, नि सगता, निप्कामता- 
से कमं करनेकी दृष्टि आत्माके जीवनकी दृष्टि ह ।) 

कुर्वत्तेवेह॒ कर्माणि जिजीविपेच्छतः समा । 
एव त्वयि नान्यवेनोऽस्ति न कर्म॑ निप्यते नरे! २) 
श्रमुया नाम तं लाकर श्रन्धेन तमसावृता 1 
ता. स्ते प्रेन्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना । ३1 





च, 


वह॒ परमात्मा कपनतक नहु करता परन्तु सनसे भी अधिक 
लेगवान्‌ ह, इच्दिया उसे प्राप्त नही कर सक्त्ती परन्तु वह्‌ इन्द्रिये 
भो पूवं वर्तमान ह; वह उहरष्हुमा ही अन दौडतोहुभोको पीछे 
छोड देता ह; उप्तीके कारण वायु, जो स्वय हल्की हँ, अपनेसे भारी 
जल्को उठाक्ती हुं 1४! 

वह्‌ चलता है, वह्‌ नहीं चलता , ब दुर ह, वह्‌ निकट भी ह, 
चहु इस सवके अन्तरम हँ, वहु इस खक वाह॒रसे चतेमान हं \५। 

देखना दीक्षण' हे, गहुराईसे देखना--एक-एक वस्तु अन्दरसे 
देखना क्रि इसमं हं या नही अनु-बीक्षण' हं 1 जो इसप्रकारके अनु- 
वीक्षणःसे सव भूतोको जात्मामे ही देवता हं, मौर अलत्माको सब भूतोमं 
देखता हं चह इस अनु-वीक्षणके कारण पाय नही करता ! क्योकि उसे 
प्रत्येक चस्तुकौ ओटसे वह्‌ देडता नजर आता हं 1६ 

जिस जातनेवा्के ्ानमें सब भूत आत्मवत्‌ हरये, फिर 
वहा एकत्वका अनु-वीक्षण करनेवाठेकं ल्य सोह कंसा, ओर श्नोक 
कंसा? 1७। 

(साधारण वभषण देखने-- से ससारमे 'अनेकता' दीखती ह, 
'अनु-वीभण' से--एक-एक वस्तुके अन्दर जाकर देखनेसे-- तो उस 
अनेकतामे दिपी'एकता' दीख पडती हं । एकता भी किसमे ? विर्व एक 
होकर प्रकृतिमे, ओर प्रकृति अपने निमित्त-कारण सआत्मामे टीन हो 
जाती हं । जो द्रप्टा सव भूतोको इस प्रकार आत्मामे भिटतेहुए देख 
रेता हं फिर वह्‌ आत्माकी न मोहावस्थामे जाता ह, न शोकावस्थामे । 
नतारमे फनकर दो ही अवस्थायोमे जीव धस जाता है । विपय- 





शरनेजदेके मनन जवीयो नैनदेवा श्राप्त॒वन्मर्वमर्पत्‌ । 

तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिव्वा दवाति । ४। 
तदेजति त्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके 1 
तदन्तरस्य न्व॑स्य तदु सर्वस्यास्य वाद्यत । ५1 
यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपदयति । 
सवमूतेपु चात्मान तततो न॒ विजुगुप्सते । ९1 


( < ) 

सुख मिलता रहता द, तो इसके मोटमं फसा नहता ठं, विपय-मख 
छूट जाता दहै, तो गोकावस्थामे निर भुनने गता ह । अगर मसारमे 
न फसे, आत्म-मावमे रहे, तो समारमे कर्म करताहुञा भी फमता 
नही । अनात्म-दुष्टिसे मोह गौर योक देते हे, सान्म-द्रटिन ये दोनो 
छट जाते ह ।) 

वह्‌ सव जगह गयाहुथा हें । वह शुद्रताक्तौ चरम-सीमा है, 
शुक्र हुं । उसकी काया नही, काया नहं तो ब्रण कहा, नस-नाडी कहा ? 
भौतिक-दुष्टिसे हम उसे शुद्ध" कहते हं" मानसिक-दृष्टिसे 'पाप-रहित' 
कहते हं । बह 'कवि' ह, यह्‌ भीतिक-सनार उसका काव्य हं । वहं 
“मनीपी' ह, मानसिक-ससारका भौ वही स्वामी हं । वह "परिभू" 
हं--सव जगह मौजूद हं परन्तु साथ ही बह “स्वय भू" (771८०5९ 
(००७९) ह--“अपने-आप' ह--कोई उसे पेदा नहीं करता 1 शाश्वत. 
कालसे जो यह सृष्टि चन रही हु" निरन्तर सृष्टिका प्रवाह चरता 
चला जारहा ह, उसकलिये ठीक-ठीक पदार्योक व्यवस्था, जिस समय 
जो-कुछ होना चाहिय यह्‌ सारा प्रबन्ध, बही कर रहा ह 1८1 

जो "अविद्या", अर्थात्‌ भौतिकवाद (लावला) की 
उपासना करते हे वे गहन अन्धकारमं जा पहुचते ह, ओर जो "विद्या" 
अर्थात्‌ "अध्यात्मवाद ($णणपपशाऽ०) मं रत रहने कगते हेः 
भौतिक-जगत्‌की पर्वा ही नही करते, वे उससे भौ गहरे अन्यकारमं 
जा पहुचते हे (वृहदा० ४-४-१०) ।९। 





यस्मिन्सर्वाणि भृतान्यातमवामृद्विजानत । 
तत्र॒ को मोह क शोक एक्त्वमनुपव्यत । ७। 
स पथेगाच्छुक्रमकायमत्रण- 
मस्नाविर, शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
कविमेनीपी परिभू स्वयभू- 
यायानध्यतोऽयान्व्यदयाच्डादवतीम्य समाम्य । द । 
गरन तम प्रविगन्ति येऽविद्यामुपासते । 
तनौ मृय द्वतेतमो यडउ विद्यायां, रता । €। 


4. 


“चिद्या"से अन्य ही कुङ, ओर अविद्य'से अन्य ही कुछ फल होता 
है 1 धीर लोगोने विद्या मौर अविदयाको जो व्याख्या की ह्‌ उससे 
एसा हौ सुनते आये ह ।१०। 

"विद्या" तया 'भविद्या--इन दोनोको जो एक साथ जानते ह्‌ वे 
"अविद्या, अर्थात्‌ भौतिक-विज्ञान (380९1०८) से मृत्यु" छानेवाले 
प्रवाहोको तर जाते हु, सौर विचा, अर्थात्‌ अध्यात्म-ज्नानसे अमतो 
चखते हं \१९। 

जो 'असभतिः (भ-+स~+ भूति), अर्थात्‌ ग्यक्तिवाद 
(1णतातप्लाा50) की उपासना करते हं वे गहन अन्धकारं 
प्रवेश करते ह्‌, ओर जो सभूति" (स + भृति) अर्थात्‌ समण्टिवाद 
(0णगाल्न्धत्ऽणः) मेही रत हे उ उससे भौ गहन अन्धकारमं 
प्रवे करते हे । १२ 

तमव' (सं + सेव) अर्थात्‌ समघ्टिवाद' का कु ओर फ 
ह्‌, स मव' (अ + स + भव ) अर्थात्‌ समण्टिरूपसें न रहकर व्यकतिको 
समाजमं मुख्य सानकर "्यक्तिवाद'से चलनेका कुक ओर फल 
हे ! घोर रोगोने इन दोनेकी जो व्याख्या कौ ह उससे एेसा ही सुनते 
जये ह्‌ ।१३। 


जो सभूति, अर्यात्‌ समप्टि-वाद' तथा असभूति', अर्थात्‌ "न्यविति- 
वाद' इन दोनोको एक साय जानते हं, बे असमूति (अपना भला देखने- 





भ्रन्यदेवाहुविद्याऽन्यदाहूरविद्यया । 

इति शुश्रुम वीराणा ये नस्तद्विचचक्षिरे । १० 1 
विद्या चाविद्या च यस्तद्वेदोभय सह्‌ । 
श्रव्या मृत्यु तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमण्नुते । ११। 
श्रन्व॒ तम॒ प्रवियन्ति येऽमभूतिमुपायते । 

तनो भूय द्वन तमो यडउ मभूत्या रता । १२। 
अन्यदेवाहु  नमवादन्यदाहुरमभवात्‌ । 

डति युध्म धौराणा ये नस्तद्विचचक्षिरे । १३। 


(9 


की दृष) अर्यात्‌ व्यवितवादसे मृत्युके प्राहको तो तर कते ह, परन्तु 
समृतको सभूति (सवका भला देखनेकी दृष्टि) अर्थात्‌ समप्टिवाद्से 
चखते ह । भसभूति अथवा व्यवितवाद (पताव) 
विनाञ्च-मृलक हं इसलिगरे असभूतिका दूसरा नाम "विनाक्ञ' ह । १८1 

(व्यक्तिवादसे क्या होता हं ? व्यक्ति अपनेलिये खाने-पीने 
आदिकं साघन जुटाक्रर अपनी रल्ामात्र कर मकना टं, पन्त अगर 
यह्‌ स्वा्थं-मावना वढ जाय, अपनेको ही मुख्य रवाजाय, भन्योकी 


&= पी 





हे पूषन्‌ ¦ सत्यके मुखपर पडे पदको हटा दे | 


0... 


पर्वा न कोजाय, तो इसका परिणाम विनालकं अतिरिवत कुछ 
नही होता । यह स्वाथे-मावना समाजमे व्यक्तिवादके विरुद्ध 
प्रतिक्रिया उत्पन्न करदेती हुं सौर व्यक्तिवादही नष्टहो जाताद्‌ 
इसीखियं कटा कि व्यक्ितिवादे मृत्युको तो तर लते ह्‌, मरनेसें वच 
जाते हं, परन्तु उस अधिक इससे कुछ नही मिलता, उसमे ही फसे 
रहनेसे व्यक्तिवादका ही विनान हौ जाता ह) 

हिरण्मय चमक्-दमक्वाऊे उकनेसे सत्यका मुख ठकाहुमा हं । 
हे पुषन्‌ 1 --अपनी पुष्टि अर्यात्‌ पोएण चाहुनेवाले उपासक । -- 
मगर तु सत्य-घमेको देखना चाहता हं तो उस ढक्कनका, आवरणका 
भपवरण करदे, उस ठक्कनको हटादे, परेको उढादे । १५। 

हे षद्‌ पुष्टि देनेवाल "एकूषे--ऋषियोमे एक--अनोखे! 
यमः-- नियमन करनेवारे । तये'--प्रचण्ड प्रकारमान्‌ । श्राजा- 
पत्य'--प्रजाभोके पति । आपकी रश्मियोका व्यूह चारोतरफ्‌ 
पल रहा ह ! उन्ही रश्िमियोके कारण प्रर्रतिकं नाना रूप प्रकाशमान्‌ 
हो रहे हे! मे यह प्रकाश्च आपना न तलमन्नकर प्रङृतिका समञ्च 
रहा ह, ओर उसीच्यि प्रजृतिको ही सव~क समञ्च वठा हू । 
अष अपनी रङिमियोको समेधय तक्ति मं आपके कल्याणतम 
तेजोमय रूपकं दर्लन कर नक्‌ । अ-हा । आपकी रदिमियोके, तेजके, 
भ्रकाञकं एक जगह्‌ सिट जाने जो आपका कल्याणतम तेजस्वी 
प्रष-रटप्‌ प्रकटहुभा, वह्‌ कितना ज्योतिमय ह्‌ ! म भौ बही ह-- 
म भौ ज्योतिर्मय पुरुष ह । १६ 
५ (त ्ह्मडम्‌ ब्रह्म-परपक प्रकायमे प्रकृति प्रकारान्‌ हो रही 
ट म ब्रह्मक्रा नूटकर प्रकृतिको सव-कुछ समन्न वंठा ह, वैसे पिडमें 





सभूति च विना च यन्तदेदोभय ` सह्‌ । 

विनयेन मन्यु नौर्त्वा नभूत्याऽमृतमञनुते । १४। 
हिरण्मयेन पात्रेण मत्यस्यापिटहिन मुखम्‌ । 
तत्तव॒ पूपनपावृण्‌  स्रत्यघर्मयि , दृष्टये । ४५ । 


(. ल 

आत्म-वुल्पके प्रकाजमे गरी प्रकालमान्‌ हौ रहा मे आत्मतत्त्व 
को भूलकर शरीरको सवक समन वंवा हु । ब्रह्मम जाकर 
है वही पिडमे ह, जो पिमे है वदी ब्रह्याठमे ह--उसप्रकार वणन करना 
उपनियदोकी गेरी हे । उसी जेटीकं अनुमार्‌ यहा ब्रह्माड तथा 
पिड दोनोमे पुरूप'का वर्णेन कियाहं। ) 

प्राण-वायु शरीरम रहता है, वह मृ्युके समय विद्वक अनिल, 
सर्यात्‌, विद्षवके प्राणे लीन हयो जाता ह । यह ररीर नहु, वह 
प्राण ही जमर हे \ शरीर तो जबतक भस्म नही हो जाता तभीतक हं 1 
ह कमकरनेवाठे जीव 1 क्रतु (कप(पा€ 20101) को--श्रयत्न' को, 
जो तूने आगे कमं करना ह उसे स्मरण कर, भीर “कृत' (२०७४ 
80108} --जो तू जवतक कर्म करुका ह्‌, उसे स्मरण कर 1 १७। 

हे अग्ने ! हे देव 1 तुम सव प्रकारके कर्मोको जानते टो ) 
तुम हमें उन्नतिकेलिये एसे मागे केचलो जो सुयथहो 1 जो कुटिल 
पाप-मा्गं हे उक्ते हमसे अन्तरात्माका युद्ध कराकर पृथक्‌ करो । 
हम वार-वार तुञ्धे नमस्कार करत हं (वृहदा० ५-१५) 1१८1 

(टम उपनिपदूमे दन्द्रोका समन्वय किया गया हं । प्रकृति- 
पुरुप, भोग-त्याग, कर्म-निष्क्म, व्यक्रति-समाज, अविद्या-विद्या, 
भोतिक-अध्यात्म, कर्म-ल्ञान, मृत्यु-जन्म, विनाश-उत्पत्ति, सगुण-निगुण 
ब्रहम--इनका समन्वश्र ही यवाये-दृष्टि हं । इसके साथ-साथ 
इम उपनिपरदूम दोभौर्‌ वाते वडी महत्वफी कटो गई टह । एक 
तो यह्‌ करि जिम “भौतिक-विज्ञान'को आजकर्के युगमे विद्या 
कटा जाता ह, उमे उपनिपदुने “अविद्या कहा हँ । उपनिपद्‌का 
क्थन हं करि (मीतिफ-विन्ञान', अर्थात्‌ जविद्यासे केवल मृत्यु" 








पुपत्नेकपं यम सूरं प्राजापत्य व्यूह्‌ रदमीन्ममूट्‌ 1 

तेनो यत्ते रप क्व्याणनम तत्त पव्यामि योऽसावसौ पुर्प सोग्ट्मम्मि । १६1 
वायुरनिनममृतमयेद भस्मान्त  गरीरम्‌ । 
< व्रतो स्मर कृत". स्मर व्रतो स्मर कृत ` स्मर । १७। 


(५ 


को तर सकते हे, अमृत" नही प्राप्त कर सकते । विनानद्वारा मृत्युस 
चचनेके उपाय ही तो निका जा सकते हु, स्वास्थ्यके नियमो अथवा 
ओपधियोका पता ठगाया जासकता हं, अमरता नही प्राप्त को जा- 
सक्तौ । अमरता' तो अध्यात्म-नानसे ही प्राप्त होती हं 
मौर वही वास्तवमे विद्या ठे । दूसरी महृत्वकी वात यह्‌ 
कही गई कि "व्यक्िनिवादः'नें मनुप्य केवल मृत्युमे वच जाता हु, 
खाना-पीना-पहुनना-गोढना मात्र करकेता ह, इससे आगे नही बढ 
सकता । अमरता प्राप्त करनेकेटिये इसमे आगे वठना होगा, 
समप्टिमे अपनेको मिटाना होगा 1) 





श्रते नय नुपया राये श्रन्मान्वित्वानि देव वय॒नानि विद्धान्‌ । 
युयोघ्यस्मज्जंहु पणमेनो भूविष्ठा ते नम उक्ति विपेम । १८। 


केनोपनिषत्‌ 
॥ 
प्रथम खण्ड 

किसकी प्रेरणासे मन मानो विवयपर टूटा पडता हं ? किसके हारा 
नियुवत फियाहुथा प्राण जन्मते ही पहरे-पहल गति करने लगता हं ? 
किसकी प्रेरणासे इस वाणीको हम बोलते हं ? चक्षु आर श्रोत्रको 
कीन देव अपने-अपने विषयोमं नियुक्त करता हं ? 1१। 

श्रो्का वही श्रोत्र है, मनका वही मन है, वाणीकी वही वाणी हं, 
प्राणका वही प्राण ह, चक्षुका वही चक्षु हं ! यह जानकर धीर लोग 
इन्द्रियोके विपयोका सग छोड देते हं, मीर मृत्युके अनन्तर इम लोकसे 
अमृत हो जाते ह ।२। 

वहा आस नही षहुचती, न वाणी पहुचती हं, न मन पहुचता हे 1 
उसका श्षिप्योके प्रति उपदेश कंसे दिया जाय यह भी हम नही जानते, 
नहीं जानते । वह "विदित" (1९70४) से भी अन्य ह, जविदितः 
(पाणण) से भी अन्य हं । !विदित' वह हं जिसे हम 
जानते ह--उसे हम नहीं जानते इसलिये वह्‌ विदितसे अन्य हं । 
'अविदित' वह्‌ हु जिसे हम नही जानते--उसे हम ॒विल्कुल नहीं 
जानते एसा भी नहीं हं, इस विशाल ससारसे उसका आभास तो 
नास्तिक-से-नास्तिकिको भी हो ही जाता हं इसलिये वह्‌ अविदितसे 
भी अन्य हं । हमसे पूवं जिन ऋषपियोने उसकी व्याख्या की हं उनसे 
हम एेसा ही सुनते चरे आये ह ३ 
ॐ कैनेथित पतति प्रेषित मन केन प्राण प्रथम प्रैति युवत । 

केनेपिना वाचमिमा वदन्ति चक्ष श्रोत्र क उ देवो युनक्ति। १। 

श्रोत्रस्य श्रोत्र मनमो मनो यद्वाचो ह वाचः. सउ प्राणस्य प्राण । 

चशुपचक्षुरनिमुन्य घीगा प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति । २) 
न तत्र चकष्गरटति न उाग्गच्छनिनो मनो न व्रिद्मो न विजानीमो यथतदनुचिष्या- 
दन्यदेव तद्धिदितादयौ श्रविदितादनि । दति युश्म पूरवेपा ये नस्तदयाचचक्षिरे । ३1 





(4९) 


वाणी जिसे प्रकट नही कर सकती, जिससे वाणी प्रकट होती हः 
उसीको तु हा" जान, जिसी जोग उपासना करते ह्‌, वह्‌ नहु \४। 

जिसका मनसे मनन नही कर सक्ते, निसकदारा सन मनन 
करता हँ, उतीको तु श्रह्म' जान, लिक्ती लोग उपासना करते ह, वह्‌ 
तहं \५1 

जो चक्षुसे नही देवता, जिसके्टारा चक्षु देखती ह, उसीको तु 
(तह्य जान, लिसको रोग उपासना करते ह्‌, वहं नही \६। 

जो श्नोत्रसे नही सुनता, जिसके दारा श्रोत्र सुनते हं, उसीको 
तू व्रह्म" जान, निसकौ रोग उपासना करते हं, वह नही \७\ 

जो प्राण-वायुसे सास नही केता, लिससे प्राण प्राणित हो रहा हं, 
उसीको त्‌ ्रह्य' जान, जिसकी जोग उपासना करदे ह, वह्‌ नह ।८। 

(उस खडमे पाच वार्‌ इस वाक्य को दोहराया गया ह कि जिसकी 
खोग उपासना कर रहे हं वह ब्रह्म' नही ह, वास्तविक ब्रह्म" ओर 
हीह । हमसमार ही को ब्रह्म समघेवेठ ह, उसीमे रमेहुए हे, उसीकी 
उपासना करते ह्‌ । ऋषि वार-वार दोह्राते हृ, इस ससारकी ही 
पूजा न करतें रटो--विञ्वकी जो जाधार-भून भक्ति हं वही ब्रह्म 
द-पसारमे वृत्ता, महानता उसीकंटारा है अत उसकी उपासना 
करो, इमकी नही ।} 





यद्वाचानन्युदिन येन  वागम्यु्ते । 
तदेव ब्रह्य त्व विद्धि नेद यदिदमुपासने । ८। 
यन्मनना न मनुते येनाहुर्मनो मतम्‌ । 
तदेव ब्रह्म त्व विद्धि नेद यदिदमृपासने । ५ । 
यच्चक्लृपा न प्यति येन चधृ `. पि पथ्यति। 
तदेव ब्रह्य त्व विद्धि नेद यदिदमुपासते । ६। 
यच्छघ्रेण न शृणोनि वेन श्रो्रमिद ` शरनम्‌ । 
तदेव ब्रह्य त्व॒विद्धि नेद यदिदमुपासते । ८। 
यत्प्राणेन न प्राणिनि येन प्राग प्राणीयने । 
तदेव ब्रह्य त्व विद्धि नेद यदिदमुपायत । ८ । 


# ++. | 
द्वितीय खण्ड 


यदितुमानताहं कि ब्रह्मके स्वरूपको त्र जानता हं तो त्ु उसके 
स्वह्पको बहुत योडा ही जानता हं । उस ब्रह्मके स्वरूपको जो तु 
जानता है, या देवताओ, अर्यात्‌ विद्वानों जो उसका स्वरूप प्रकट हं 
वह्‌ ममास्य ही हू--स्पष्ट नही हं 1१ 

मे नही मानता कि मं उसे ठीकसे जानता हृ, न यही कहं सकता ह 
किमे तहं जानता, क्योकि कुट जानता भी हु 1 जो ठ्ममंसे 
उसे जानता हं , बहु जानता हु, नही भी जानता, जौर जानता 
भी हे ।२ 

जो यह मान गया हं क्ति वह्‌ उसे नही जान सका, उसने उसे 
जान ल्या हु, जिसने यह समञ्च छलिया कि वहु उसे जान गया हु, उसने 
उसे नही जाना ! जाननेवालोकेलिये वह्‌ अविन्नात' (0) 
ह्‌, न॒ जाननेवालोकेलिये वह “विज्ञात (1९00१) ह । क्योकि 
उसके विपयमं यही जाना जासकता ह क्ति उसे जानाही नही जा- 
सफता ।३। 


श्रतिवोध' से जव उसका ज्ञान हौ तभी उसे जाना जा सकता 
हे । इद्रिया जव विषयोको तरफ जाकर उनका ज्ञान करती हं तव 
"वोय' होता हं; विषयोसे उल्टी जब अन्दरकी तरफ लौरती ह्‌, तव जो 
जान होता हं, वह्‌ ्रतिवोघ' कहाता ह ! इस ्रतिवोघ'से ह मनुष्य 
अमृतत्वको प्राप्त होता हं । श्रतिवोघ'की अवस्था तभी अतौ हं जव 





यदि मन्यसे मूवरेदेति दश्रमेवापि नून त्व वेत्थ ब्रह्मणो ष्पम्‌ । 

यदन्य त्व यदस्य च देवेप्वेय नु मीमास्यमेव ते मन्ये विदितम्‌ 1 १} 
नाहं मन्ये सूवरेदेति नो न वेदेति वद च) 
यो नस्तद्रेद त्द्रेद नोन वेदेनि वेद च।२। 
यस्यामत तस्य मन मतं यम्य नइ स। + 
शरवरिज्नात विजानता विकज्ञातमविजानताम्‌ । ३। 


॥ 


मनुष्य वीयवान्‌ हो, वीयंहीन व्यदितकी श्रतिनोध'की अवस्था नहीं 
आती । इच्दरियोके विषयो मे फसनेवाला व्यवित चोय-हीन हो जाता हः 
ओर बीर्य-हीन दिषयोमे अधिकाधिक फसता हं । इस चक्रमेसे निकलनेका, 
दीयेवान्‌ होनेका, श्रतिबोध' के मागेपर चलनेका उपाय तोर्हीह्‌कि 
आत्म-शवितनक्तो जागृत क्रिया जाय ! ससारकं साथ वधनेसे वीयं 
नहीं प्राप्त होता, आत्मासे वीयं मिलता ह, हित भिल्ती ह । 
इन्दरियोकं विषयोकी तरफसे मुह्‌ मोडकर, उधर पीठ करफे आर्माकी 
तरफ लौट अने वीय--चक्ति--प्राप्त होती हं । यही श्रतिवोधः- 
की अवस्थया ह । विषयोको तरफ मुख होना बोध' हु, आत्माकी 
तरफ मुख होना श्रतिवोध' हं । बोध' अविद्या हु, प्रतिवोध' विद्या 
ह, वास्तविक-ज्ञान हं--इस विद्यासे ममृत प्राप्त होता हं ४! 

जगर तूने उसे यहा--इस जन्मममे--जान लिया तव तो ठीक दहु, 
जगर यहा नहं जाना, तो विना्-ही-विनान्न ह--महानादय हं । 
घीर रोग ससारक एक-एक मूत, एक-एक पदाथं--जड, चेतन--पर 
चिन्तनकरके इसी परिणामपर पहुचे हं कि मूल-त्व बही हं \ 
एसे घौर लग मृत्युके अनन्तर इस लोकसे अमृत हो जात हं (कठ ० 
६-४, वृहृदा० ४-४-१४) ।५। 


तृतीय खड 


अग्नि, दायु, इन्द्र आदि देदताकी ससारमं धूम मची हुई ह, 
चारोतरफ्‌ इनकी दिजयका उका पिट रहा (प्रत्न २-३, वृहदा० 
१-३, ३-१) । वास्तवमं देवताओकं लिये यह्‌ विजय ब्रह्मने ही प्राप्त 





प्रतिवोधविदिते मनममृतत्व हि विन्दते । 

भ्रात्मना विन्दते वौर्यं॑विद्यया विन्दतेऽमृतम्‌ । ४। 

इट्‌ चदवेदीदय नत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टि 1 
भृतेपु मृनेप॒ विचित्य दीरा प्रत्यास्मालोकादमृता भवन्ति । »॥ 


( १४ ) 


कीहु \ ब्रह्यके कारण देनताकी विजय है, परन्तु देवता छग इस 
जपनो ही विजय खमञ्ञकर यनी महिमा ममन लगे, यह्‌ भल 
गये ति हमारी सहिमाका कारण श्रक्ल' ह ) वे पुमे देखने लगे जसे 
ये हमारी ही विजय ह, हमारी ही महिमा हं 1१ 

देवतायोकी इस वातको शनद्य"ने जान च्या । चह उन्मेस 
निकल खडा हृजा--उतने अयनी जितो उनमसे लोच लिया, 
आर "व्न' के रूपमे उनके सानने आाक्ताशसे सष्वडा हज ! देवतास 
को उसे देख नमन्न न पडा कि यह्‌ "यज्ञः कौन ह ? \२। 

वे अन्तिमे कहने रगे, हे जातवेदम्‌ । इसका पता लगाए ये 
यक्ष कौन हु ? सग्निनं कहा, नहत यच्छा \३। 

अग्नि यक्षके सम्मुख दीडकर आ पटहुचता । यक्षने युखा--तू कौन 
ह्‌ ? अग्निने कहा, “मे सग्नि ह, मे जातवेदत्‌ हु" \ ८। 

यक्षने पुदा, वु्षम व्या श्ञक्ति हं ? अग्निने उत्तर दिया, पृथिवौसं 
जो-कुट ह वह्‌ सव-कुछ मं जला सकती हू, राख कर सकती ह \५\ 

य्लने अग्निक सम्मुख एक तिनका रख दिया । कहा, इसे जला 
तो 1 अग्नि जपनं सम्पुणे बलसे लपका किन्तु उस तिनकेको न जला 
सका । चस, वहसे वहे ऊौट पडा 1 वौला, मं नही जान सका, यह 
यक्ष कौन हुं ? 1६) 





ब्रह्म ट देवेम्यो विजिग्ये तस्य ट्‌ ब्रह्मणो विजये देवा देवत अ्रमटीयन्त \ 
त॒ एेन्तास्पावमेवाय विजयोऽस्माकमेवाय महिमेति ! १ 
तदपा विजनी तेम्यो ह प्रादुर्वभूव तन्न व्यजानत किमिद यक्षमिति! २1 
तेऽग्िम नुवस्जातवेद एतद्विजानीहि किमितद्यम्नमिति तथेनि । ३ । 
तदरम्यद्रवत्तमम्यवदवदत्कोऽमौत्यग्नि्वां 
ग्रहे मस्मीत्यव्रवीज्जातवेदा वां श्रहमम्मीति। ४) 
तरिमिस्न्वयि क्रि वीर्यमित्यपौद चर्व दहेय यदिद पथिव्यामिति। ५। 
तम्मं तृण निदपावेनटटेति तदुपप्रेयाय सवजवेन तन्न गया द्व 
स त्त एव निववृते नैतदश्फ विज्ञात यदेत्तयक्षमिति। ६ । 


अ 


अव देवताओने वायुसे कहा, हे वायु ! इसका पता लगाओ, 
यह यक्ष कौन ह । वायुने कहा, दहुत अच्छा 1७1 

वायु यक्षके सम्मुख खौडकर आ पहुचा 1 यक्षनं पूखा--तू कौन 
ह ? वायुने रहा, भम चायु हू मे मातरिदवा हू 1 ' 1८ 

यक्षने पुछा, तुमे क्या शित हँ ? वायुने उत्तर दिया, पृथिवीम 
जोक ह, चाहु तो म सद-कुछ समेटक्र उडा ले जाऊ ! ।९। 

यक्षने वायुके सम्मुख एक तिलका रख द्या \ कह, इसे 
अपनी लगहसे हिलाकर दिखा तो । वायु अपने सर्पूणे बलसें 
लपका परन्तु उस तिनकेन्ने न हिला सक्ता । वस, वहसे लौट पड़ा ! 
चोला, म नहँ जान सना, यह्‌ यक्ष कौन हं ? 1१० 

अव देवताओने इन्द्रसे कहा, हे मघवन्‌ 1 इसका पता ठगाओ, 
यह यक्ष कौन हं ? इन््रने कहा, बहुत अच्छा । इन्द्रं यक्षके सम्मुख 
दौडकर पटुचा, परन्तु यक्ष इन्द्रस तिरोहित हो गया, चिप 
गया ९१ 

इन्दर उस आकामं 'यक्ष'को दूढने लगा ! द ठते-दटूढते उसे एक 
सत्री दिखाई दी, अत्यन्त शोभायमान, हिमके समान शुभर--“उमा' 
उसका नम ! (उमा दो भक्षरोसे वना हं--'ड' तथा ममा । उ" 
काअथेहेष्वया' गौर प्मा' कार्थं है नही" । उमाका अ्थेहुजा 
वया नही" । क्या ह या नही--यह्‌ तकं का, वुद्धि काकामदहै, 





श्रय वायुमल्रवन्वायवेतद्विजानीहि किमेतयक्षमिति तथेति । ७ । 
तदत्यदरवत्तमम्यवदत्कोऽनीति वायुर्वा 


त्रहमस्मीत्यत्रवीन्मानरिव्वा चा अ्रहूमस्मीति । ८ 1 

तस्मिस्त्वयि कि वीर्यमित्यपीद `. मर्वमाददीय यदिद पृथिव्यामिति । ९ । 
तस्मं तृण निदधावेतदादत्स्वेति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तत्न 

समाक्ादातु स तत एव निववृते नैतदगक विज्ञातु यदेतदक्षमिति । १०। 
धरयन््रमवरुवन्मघवघनेतद्िजानीदहि किमेतद्यक्षमिति । 

तयेति तदम्यद्रवत्तस्मात्तिरोदधे । ११ । 


८ ) 


दरमल्यि उमा अ 
वरत्‌ जीव की उमा अर्थात्‌ 


उमासे पूा--यें यल 


) 


न्द्र 


मकि निराहित दान पर्‌ उन्द्र 


कीन था ? \९२' 
निक-गतितयोः 


ग८सुध?॥ 


-पीनिक-नतत्व (९ 
-नीनिक-नत्त (1्णन 





द्र, अरति, वपु, यक्षः उमा 


( ९७ ) 


व्कुघ्रणल फञ९त्‌ ललपाला६) ह । परन्तु टोनो अचेतन हे, जड हं । 
'इनदरका अर्यं ह-- जीवात्मा, अर्थात्‌ चेतन-जगत्‌ ( &7111181 
ल्ल) । अचेतन" तया चिनन'-नयत्‌ ब्रह्मी गक्तिके कारण 
ही महिमानान्टी हय वातक्ते अग्नि-षवापु' तथा “द्र ने, जो 
क्रमग॒ अचेतन तथा चैतन जगन्‌के प्रतिनिपि ह, मुदा दिया । अचेतन 
तो जड हं ऽस्य य्न एक तिनका सामने रखकर "अग्नि" तथा 
"वायु घमण्डको नियिल कर दिया, परन्तु चेतनको--जीवात्माको-- 
“न्द्र को यह्‌ समलानेकेच्यि किं उसकी विजय, उसको महिमा भी 
्रहमके ही कारण है उसके सामनेसे स्वय हट गया, परन्तु उमा'को, 
अयात्‌ दुद्धिको भेज दिया । हृदयकं आकाजमे जो यक्ष तिरोहित 
टोगया धा उका पता उमाने इन्द्रको, अर्थात्‌ वुदधिने जीवात्माको 
दिया 1) 





चतुरं खण्ड 


उमाने कहा--"यह्‌ यक्ष ब्रह्य था! जो विजय ह, जो महिमा हु, 
ग्रह्यको ह, तुरहारी नही- एसा ससज्ञो 1" तद देवताओको पता चला 
कि यह्‌ थसः त्ते द्ध" था ।९। 

जग्नि, वायू, इन्द्रं अन्य देदतागोनी अपेक्षा वदे-चढे ह, इसल््यं 
दडे-चढे ठे व्थोक्ति इन्होरे मानो द्र, अत्यन्त समीपसे, सवसे प्रयमं 
जाना क्रि यह्‌ जो हृमारे सासने था नह्य हु ।२। 





न॒ तस्मिन्नेताकाये सन्वियमाजगाम वह्यौभमाना 
मुमा. टंमव्तनी ता टोवाच च्ि्मितदयक्षमिति । १२। 
ना ब्रहेति टोवाच ब्रह्यणो वा एनटिजये 
नहीयल्वमिति तनौ टैव विदाचकार ब्रहेति । १। 
तन्माट्वा एते देवा भ्रतितरामिवान्यान्देवान्यदग्निविरनद्रस्नं 
ह्यनमेदिष्ट पन्पृदयुस्ने ह्येनत्प्रथमो विदाचकार ब्रह्मेति । २ । 


( १८ ) 


इन्द्र तो अग्ति तथा वाणु्ौ अपेक्षा भी वढा-चढा हं क्योकि उसने 
त्रह्यको, मानो चछूकर, वहुत निकरसे, सत्रने प्रभम जाना क्ति चेतन 
जगत्‌ भी ब्रह्मे कारण हौ नहिमाक्ञाली हं 1३ 

(अम्नि तथा वायु दोनो जठ-जगत्‌के प्रतिनिति हं । अग्नि दीग्वता 
ह, मत दृश्य जड-जगत्‌का प्रतिनिवि हं, वायु नही दीखता, जन अदृज्य 
जड-जगत्‌का प्रतिनिधि हं । इन्द्र जीवात्माका नाम ह, जत वह्‌ चेतनका 
प्रतिनिधि ह । जड-चेतनकी अकि ब्रदमाकं कारण ह । मवमे प्रथम 
अग्नि तथा वायुकी गवितया हमे ब्रह्मकरा परिचय करनी दह । कंसी 
हं ये महान्‌ जविततिया ? अगर अग्नि तथा वायुकी चक्रि उनकी 
अपनी नही, किसी दूसरेको है, तो चह किनना महान्‌ होगा । अग्नि 
तथा वायुको महानता ही हम ब्रह्मक्री सूचना नही देती, इनका द्रन्ट्र 
होना भीब्रह्मका सूचक अग्नि मर्मीफो तथा वायु सर्दकि सूचित 
करतौ है 1 अग्नि-वायु, सर्दी-गर्मी, जीतोपण आदि ददे ब्रह्मने दी 
उत्पन्न किये । एकनामे अनेकना उत्पन्न ही नही हौ सकती अगर 
उमे कोई उत्पन्न करनेवाला न दो । एकता (एष) से 
अनेना (ण्ट) का प्रारभ जव हुजा, तव पटले-पहूर 
एकमे दो पैदा हृए होगे, ओर दोमे अनेक, अन द्रन््र' (प्त), 
अर्थात्‌ द्वित्व, उम एककं अत्यन्त निकट हे, क्योकि एकके सवसे 
नजदीक दो ह । इन्द्र--जीवात्मा-- तौ ब्रह्मकी दही तरह चेतन है, 
अत वह्‌ मत्रकौ अपेक्षा ब्रह्मे अत्यन्त निकट दै ।) 

उस ब्रह्मका अदेश्च--उसका वलान--तो एसे ही हं जेते विद्युत्‌ 
चमकती हं ओर छिप जाती ह, जैसे आख क्षपकी मारतो हँ ओर 
इसी वीचमं कुट देख जाती हं । वह्‌ दीलता एसे हँ जेमे विदयुत्कौ 
चमक--आई ओर भोश्चल हो गई, हम देखते एसे हे जसे साखकी 
क्षपरू--सुल्ी आर बन्द हौ गई 1 यक्ष मी तो एसे हो दीखा । सामने 





तस्माद्वा द््रोऽनितरामिवान्यान्देवान्म ह्येनत्नेदिष्ठ 
पस्य स द्भोन््रथमो विदाचकारं ब्रह्मनि । ३। 


( १९ ) 


आया, जीर तिरोहित होगया, इन्ने देखा मौर फिर द्ढने र्गा ! 
यह आधिदैविक उपाख्यान हुआ ! आधिदेविक'का अर्थं हं देवतामो- 
के सवधम 1 जग्नि, वायु, इन्द्र--ये देवता हं--दिन्य गुणोवाली 
शक्तिया हे, इन देवतामोको अएघार बनाकर नह्यकी चर्चा हुई ।४। 

अव “अध्यात्म' उपाख्यान कहते हं--अग्नि, वायु जदि भौतिक- 
जगत्के सम्बन्धमे नहु, परन्तु अध्यात्म-जगत्‌कं सम्बन्धे, अर्थात्‌ 
इस मनुष्य-शरीरकते सवधम उपाख्यान कहते हं । एसा जो प्रतीत 
होता हं कि मन जाता हं, भौर इरहूर चला जाता हं, हर क्षण 
या तो दीतेहुएको ^स्मरण' करता ह, या आगेकलिये नवीन संकल्पः 
करता है--इसका कारण भी ब्रह्य ही हं । ५। 

(उपनिषदोमे “आष्दिविक'का अथं सृष्टि, अर्थात्‌ ब्रह्माड' 
(21 0९08) तथा “अध्यात्म'का अथं शुर्ष-शरीर', अर्थात्‌ 
पिड' ( 7लणव्व्ड) ) से हुं । आधिदैविक ओौर अध्यात्म, 
ब्रह्याड तथा पिड--इन दोनोमे एक ही नियम काम कर रहं 
ह--उस वातको उपनिषदोमे जगह्‌-जगह्‌ कटा हं । अध्यात्म" 
ब्दका अथे उपनिषदोमे आत्मा-मम्बन्धी नही, परन्तु आत्मा जिस 
गरीरमे अधिष्ठित हं, उम॒ गरीरमे--पिडसे हं । आधिदेविक 
(त्रह्माड)का वर्णन करते-करते अध्यात्म (पिड)का, जौर अध्यात्म 
(पिड)का वणेन करते-करते आधिदेविक (ब्रह्याड )का वर्णन करना 
उपनिषदोकी अपनी अटी हं 1) 

वह ब्रह्म! वन' ह--वन अथि भेक्तिके योग्य । उसको "वन 
नामसे या वनःमे--एकात जगल्मे--उपासना करनी चाहिये । 
दह्‌ जो इस रूपम द्रह्मको जानता ह, उसे चाहता हे, उसकी भवित 
करता हु, सव उसे चाहने लगते हे, उसके भक्त हो जाते हुं ।६। 
त्म्य श्रादेयो यदेतद्धि्॒तो व्यदयनदा ३ इतीत्रूयमीमिपदा२ इत्यधिदैवतम्‌ 1४। 

श्रथाव्यात्म यदेतद्गच्छनीव च मनोऽनेन चैतदृपस्मरत्यभीक्ष्ण सक्ल्प । ५। 
तद्ध तद्रने नाम तद्नमित्युपायितव्य म य एतदेव 
वेदाऽ्नि हेन सर्वाणि मूनानि खवाच्छन्ति ! ६ । 


२.4 


शिष्यने कहा, महाराज । उपनिषद्‌का उपदे दीजिये'। 
गुरु कहते हं, "वुत्त हमने उयनिपद्का उपद्र कर दिया ! हमने 
तुस ब्र्म-सबधी उपनिपद्का उपदेश दे दिया! 1७1 

इसप्रकार जो ब्रह्म-नान प्राप्त करता हं उसको श्रतिप्ठा-- 
वुनियाद--तीन वातोपर होती हं--'तप', दम" तथा कमं" । मनुष्य 
जो गक्ति ह उसमें कु सभाखकर रख ली जाती ह्‌, सपने नियन्त्रणे 
ल्ली जाती हं, काममं नहीं लयीजाती, कुट्ट कामम लायीजाती 
हं । जो नियन््रणमं रेीजाती ह, अर्थात्‌ कामम नही लायीजाती 
हे, बह या क्रारीरिक हं, या मानसिक । शारीरिक नियन्त्रण 
(7गक8९ा (ज्र) को तपः कहते हृ, मानसिक नियन्त्रण 
(1ल{8] (गाठ) को (दमः कहते ह । जो शक्ति कामं 
लायी जाती हं उसे "कर्म कहते ह । ब्रह्म-न्नानकी प्रतिष्ठा, घार- 
स्तम, उसकी नीव ये तीन--तप-दम-कम--हं । बाते ही वनानेका 
नाम श्रह्म-ज्ञान' नही, कमं उसका मावश्यक अग हं । जिस चीजकी 
श्रतिष्ठा--्नीवि--होती ह, जावार (क0पातव्न) होता , हं. 
उसपर “आयतन--इमारत (ऽ्प्ठप्रष€) भी खडी होती हुं । वह्‌ 
आयतन ह वेद" वेदोकं सव अग, ओर सत्यः 1 तप, दमः" ओर 
"ववमेक नौंवसे जो इमारत उठ्ेगी उसका रूप होगा वेद अर्थात्‌ 
“ज्ञानः तथा सत्य'का सम्मिश्रण ।८। 

जो श्रह्म-विद्या' को इस रूपमे जानता हुं बहु पापका अपहरण 
करके अनन्त उत्तम स्वर्गलोके प्रतिष्ठित होता ह्‌, अवश्य प्रतिष्ठित 
होता हु ।९। 

(हमारे जीवनक्री नीवमें "तप", दम' जीर कमं' हो, इस नीवपर 
जो इमारत खटी हो वह न्नान' तथा 'सत्य"की टो-- यह श्रह्म विद्या 
का यथा्थ-न्प दं ।) 

उपनिपद भो वृदीन्युकना य उपनिपद्‌प्रा्मी वाव त उपनिपदमतवरूमेति । ७। 

तम्य तपौ दम वर्मेति प्रतिष्टा वेदा सर्वाद्धानि मत्यमायतनम्‌ । = । 

या वाणएनामव वेदापहत्य पा्मानम (न) न्ते 
स्वगे लके ज्येये प्रतिनिप््ति प्रतितिप्टति । €। 





फटोपनिपत्‌ 
प्रथम वल्ली 
(नचिकेता तथा मृत्युका उपाख्यान) 


वाजश्रवस नामक्त ऋषिको मुक्तिकी कामना हई । उन्होने 
मपना सम्पूणं घन-घान्य दान कर दिया । उनका नचिकेता नामक 
पुत्र था ।९। 

वह्‌ वालक ही था परन्तु दक्षिणम जिस प्रकारक गौए ले जाई 
जा रही थी उन्हं देखकर उसके हृदयम श्रद्धाने प्रवेश किया ओर 
उसने विचारा--\२। 

ये गौए कर्ती समय भरपेट जल पीती थी, परन्तु अव स्वयं पानी- 
तक नहीं पी सकतीं, कभी भरपेट घास खाती थी, परन्तु अव धापतक 
नही चर सकतीं, जो अपना पुरा दूध दे चुकी हे, जिनमें अव दुध ही 
नहीं, जिनकी इन्िया शियिल हो चुको ह--एसी गौओका दान देने- 
वाला आनन्दरहित लोकोमें जाता हुं ३1 

उसने अपने पितासे रहा, तात ! सुश्ञे किसे दोगे ? पिता चुप 
रहा । फिर उसने दूमरी वार पृचछा, तीसरी वार पुटा ।! पिताने उत्तर 
दिया--तुन्चे "मृत्यु को दंगा ।४। 





८ । उन्‌ ह्‌ वै वाजश्रवस मर्वेवेदम ददी । 

त्स्य हट नचकिता नाम पुत्र भ्रास। १। 

न. ह वृ मारे. नन्त दक्षिणासु नीयमानाचु श्रद्धाविवेद सोऽमन्यत । २। 
पीतादकवा जग्धतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रिया ! 

श्रनन्दा नाम तं लावास्तान्स गच्छति ता ददन्‌ 1 ३। 

स होवाच पितर तत॒ वक्स्म॑ मा दास्यमीति। 

टितीय तृतीय त `. होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति । ४। 





नचिकेता पितासे पृषता ह, मृक्षे किसे दोगे ? 
नचिकेता सोचने लगा--^“मे अपने साथियोमेसे वहूतोमं प्रयम 
रहता हृ, वहुतोमे मध्यम रहता हुं, वित्कुल निकम्मा तो ह नहीं । 
शयम'को--"मुत्य'को--मुञ्चसे आज क्या करना हं ?” \५1 
सरनेसे जो भय उत्पचच हा उसका वह्‌ स्वय समाधान करता हू- 
“जो तुक्षमे पहले हो चुके हे उन्दं देख, जो तरे पछ होगे उन्हं देख । 





~~ 


वटूनामेमि प्रथमो वह्नामेमि मव्यम । 
पि `. स्विद्यमस्य कर्मव्य यन्मयाद्य करिप्यति। ५। 


(3 


यह 'मत्यं--मरनेदाल मनुप्य--अन्चकी तरह पैदा होता हं, पकता 
हैः नष्ट हयो जाता है, जीर फिर उत्पन्न हो जाता ह्‌" ।६। 

नचिकेता वस्वानर--अग्नि--रूी साति ददीप्यमान थ ब्राह्मण 
था वहु अतियिके रूपमे यमाचायंक्ते घरोमें प्रवेश करता हं । 
उन घरों वंवस्वत--यमाचार्यंके पुत्रादि--जर आदि लाते हुः 
पुछ-ताछ व्रते हं भौर उसे शान्त करते हं ७ 

जिस छोटी दुद्धिवाङे मनुष्यकं घरमे त्राह्यणं विना भोजनक 
रहता हं वह्‌ उसका सन-कु हर क्ता हं ! जौ बातें निरिदत हि उनके 
पानेकी सनुप्यक “श्ञा' होती हं, जो अनिक््दित हं उनकी श्रतीक्षा 
होती हं । एते व्यदितके आला-प्रतीक्षा दोनो एल नष्ट हौ जाते 
हे । साधु पुरुषोक्तौ सगति भौर मीठो बाणीक्ता फल भी नष्ट हो जता 
हं । प्ट" अर्थात्‌ जते यनादि उसने किये ह्‌, ओर 'अगपुत' अर्थात्‌ जो 
कए, दावल, धन गात्मा आदि उसने वनवाए्‌ हं इन सदका फल हरा 
जाता ह ! पुद् ओर परु--जो-ङछ उसका है सद बेकार जाता ह 1८1 

यमाचार्यं॑ज्द आये तो उन्होने कहा-- “ह नमस्कारके योग्य 
ब्राह्मण, हु अतिथि, तीन राततक विना भोलनक्ते तूने मेरे घरमं वास 
कियाह्‌, तुद्ले वेरा न्स्कार हौ । बु्हारी पूछताछ की गई थी 
पर फिर मी तुमने सून्ट मेरी प्रतीक्षामें भोजन तहौी किया । तोभी 
मे पापका भायौ न हो इनल्यि भोनन न करनेके बदल मुञ्लसे तीन 
दरे मान लो" \९। 





श्ननुपन्य यथा पूवे प्रनिपञ्य तथाऽपरे । 

म्यमिव मत्यं पच्यते नस्यमिवाजायते पन । ६ । 

वेय्वानर प्रविनत्यनिधित्रह्मिणो गृहान्‌ । 

त््यता “ यानि वृवन्ति हर वैवस्वतोदकम्‌ । ७। 
श्रायाप्रनौक्षे नद्धतं “सूनृता चेष्टापृने पुत्रपयु श्च सर्वान्‌ । 
एतद टक्नं धुरपस्यात्ममवनो यस्यानटनन्वसति ब्राह्मणो बृह । ८ । 
नित्रा राव्रीयदवात्नीनृहि मेऽनव्नन्त्रह्यत्तनिविर्नमस्य । 
नमस्तेऽस्तु द्रह्मन्स्वन्ति मेऽ्सतु तस्मान््रति व्रीन्वरान्वृणीप्द । ६ । 
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यमाचायं कहू रहै हं" है नचिकेता, तीन वरं माग 

(नचिकेनाका अधं हू "न जाननेवाना--जिन्चानु' । यमका 
अर्थं है-ृ्यु' । आचायंको आलकारिक रूपमे ममृन्यु' तथा जिज्ञासुको 
नचिकेता" करिपन करफ़े यह्‌ मवाद चल रहा हं ! मृत्यु 
प्राचीनकाच्क क्रिमी आचायंका, गुरुका नाम नही है, मृत्यु इस सवाद- 
काएक पात्र हं । वैदिक-माहित्यमे आचायंको प्राय मुृत्युका नाम 
दिया गया ट्‌--ऋग्वेद ब्रह्मचयेसूवनमे कहा है--जाचार्यो मृत्यु ' । 
आचायेकरे मम्मुमर अपनेपनको मिदा देना होता है, इसलिये आचाय 


(- 


मृत्यु है । आचायं मृत्यु ही नही, मृत्युके साथ जंसे जन्म जुडा रहता 
३, वैसे माचायं गिप्यके यपनेपनको मारकर उसे दूसरा जन्म देता हे, 
इसलिये वंदिक-साहित्यमे लिखा हं कि आचायं शिप्यको तीन दिन 
यर तीन रात गर्भमे धारण करके उसे नया जन्म देता हं । नचिकेता 
भी तीन दिन-रात विना खये-पिये म॒त्युके यहा रहा, एसे ही रहा 
जसे ब्रहाचारी आचायेकं गर्भये रहता हं, अपने पिच्छे कूपको 
मारकर, ओर नये जन्मको तय्यारीमे ।} 
तचिकेताने पहला दर मागा--ह्‌ मृत्यो 1 मेरा पिता गौतम 
जान्त-सकल्प हो, प्रसन्न-मन हो, ऋोध-रहित हो, ओर जव मे आपके 
पाससे अने पिताके पाद खट्‌ तो सृत्तसे प्रसन्न होकर बोले ! तीनो 
वदोमेसे पहला दर तो मे यह्‌ मागता हू" । १०। 
थमाचायने वर देते हुए कठा--“ तेरा पिता-उद्दालक वा अरुण- 
का पुत्र--मृत्युकते मुखस तुसे छूटाहुभा देखकर जसे पहले तुससे 
प्रत्र था वेसा ही असच्च होगा । तु सृत्युके मुखसे छुटाहुभा देखकर 
चोधरहित होकर सको नीद सोयेगा"' । १६ 
जव नदिकेता दसरा दर मागता हं--“च्वभे-लोकमं किसी 
रतारका चयनहयी हुः न व्हा तु हु, न जरावस्या--इन दोही- 
सं तो महूऽ्प डरता हं, वहु मृष्युसे नी सय नही, वृद्धावस्यासे भी भय 
चह । स्वग-लोकमे भूख-प्यास इन दोनो प्रवाहीको तर क्ते ह, 
हृदे ऊपर उठ जाते हु, जोक पीछे रह्‌ जाता हं, मानन्द-ही-भानन्द 
रह्‌ जाता हु“ \१२ 1 
“ह्‌ यमादचायं । आप उत्त स्वगं प्राप्त करानेवाली “अग्नि षो 
यान्तनक्ल्प नुमना यथा स्याद्ीतमन्यू्गोतमो मामि मृत्यो 1 
त्वत्प्रनृप्ट माभिवदेत्प्रतीत एतत्नयाणा प्रथम वर वृणे । ११ । 
यया पुरन्ताद्भविना प्रतीत ्रौहानकिरार्णिमन्यनृप्टे । 
सुग्व गारी गयिता वीतसन्युस्त्वा ददुथिवान्मृत्यमुखात्प्रमुवतम्‌ । ११। 
स्वर्गे लोकेन भेव क्िचनाम्ति नतत्र त्वन जरया विभेति । 
उभे तौत्वागनायापिपनि योकातिगो मोदने स्वर्भलोके । १२। 


( २ ) 


जानते हे ! हे मृत्यो 1 मे भ्रद्धा-पुवक पता हुं जाप समुञ्ञे उत्का 
उयदेश्च दें । जो स्वर्गलोक्मे जाते ह्‌ उन्हु अमृतत्व--अमरता--्राप्त 
होती हे इसदिपे स्वगं-सायक अग्नि" का माप उपदेग दीजिये । ह्ितीय 
चरसे मं यही मागता हू" । १३ 

यमाचा्थं बोडे--“"ह नचिकेत । म उस स्वग-सायक अग्नि'को 
जानता हू । म कहुगा, तु समञ्च \ उसके द्वारा अनन्त-लोकको प्राम्ति 
होती ह, उन लोक्रोकी वह्‌ माधार हं । परन्तु हा, यह समञ्च कते कि वह्‌ 
“अग्निः गुहाम निहित हं--उसका जानना-समन्चना एक रह्यको 
समन्ननेकं समान ह" । १८। 

यमाचार्यने नचिकंताको लोककी, अर्थात्‌ स्वगेलोककी साघक 
उस आदि-अग्नि'का उपदंश् दिया ! उस अग्निके ल्य जो-जो ईर 
चाहिये, जितनी चाहिये, निस प्रकारक चाहि्य--सव कहा 1 नचि- 
केताने भी आचार्यने जो-कुछ कहा था वह्‌ टीक-ठीक वसे हौ सुना दिया 
निचकेताकी इस कुञ्ञाग्र-दुद्धिको देखकर आचायं वहत सन्तुष्ट हुए 
सौर उन्होने कहा--1 १५) 

महातमा यम अत्यन्त प्रसन्न होकर नचिकेताको कहने लगे-- 
“आज तुस्ने एक ओर वर देता हु ! यहु अग्नि' तेरे हौ नामसे प्रसिद्ध 
होगी । ठे, अनेक रगोवालो इम मालाको ग्रहण कर 1" यह्‌ कहकर 
आचायने स्वगं-ताधक अग्निका नाम नाचिकेत-अग्निः रख दिया 
ओर उसे एक माादो 1१६] 


स त्वमग्नि `. स्परग्य॑मन्येपि मृत्यो प्रवरूहि त्व श्रटुधानाय मह्यम्‌ । 
स्वातोवा श्रमृतत्व भजन्त एतदद्वितीयेन वृणे वरेण ! १३1 
प्रते ब्रवीमि नद मे निवोध स्वग्यंमग्नि नचिफेत प्रजानन्‌ । 
ग्रनतताक्ाम्तिमयो प्रतिष्टा विद्धि त्वमेत निहित गटायाम्‌ । १४॥ 
नलोतादिमग्नि तमुवाच तस्म या उष्टा यावतीर्वा यथावा । 
स चापि त्प्रत्यवदश्रथोक्तमथास्य मृत्य पुनरेवाह तुष्ट । १५॥ 
तमब्रवीत्प्रीयमाणो मटात्मा वर्‌ त्व्ेटाय ददामि भूय । 
तवेव नाम्ना मवितायमग्नि मृदा चेमामनेकल्पा गृहाण । १६ 1 


1 
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तया वानप्रस्थको सन्धिमेसे गुजरता ह, जव चानप्रस्यसे सन्यासे 
प्रवेश करता हं तन वानप्रस्यं तया सन्यासकी सन्धिरनसे गुजरता हं 
इन तीन सन्धियोमसे गुजरना, इन्हं पार कर जाना ही तीन कर्मं हं । 
जो इन तीन सन्धिवोमेसे नही गुजरता वह किसी-न-किमी एक आश्रम- 
मे सटक जाता हं । इसप्रकार प्रत्येक सन्धिमंसे गुजरनेसे एक-एक 
“स्वर्ग -साधक-अग्नि' उत्पन्न होती हे 1 अग्नि उत्पन्न ही सन्पिसे--दो 
वस्नुमोके मेलसे--होती हुं । एक-एक सन्िक्रे बाद एक-एक 'नाचि- 
केत-अग्नि' प्रकट हती हं जो मनुष्यको स्वगं, अर्थात्‌ अमूृनकी ओर 
ङे जाती ह ! इसप्रकार तीन सन्धियो्मेसे गुजरक्तर 'त्रि-नानिकेत- 
लग्नि' की साघना होनी हं । इन तीन जग्नियोमेसे गुजर कर जो जीवन- 
क्म बनता ह वह्‌ बरह्य-यज्ञ' कहाता ह 1 जो व्यविति दिग्य गुणोसे 
युक्त, स्तुतिके योग्य ब्रह्य-यज्ञ'को जान जाता हँ, उसके विषयमं 
निश्चय कर लेता हूं, वहु अत्यन्त शान्तिको प्राप्त होता हं । १७। 

(स्वगंको साधक कौन-सी अग्नि हं ? क्या वह जिससे यन्न 
वार्तं हृ, या कोई ओर ? यमाचायं कहते ह्‌ कि यज्ञ-यागादिकी अग्नि 
से स्रगं नही प्राप्त होना) स्वगे-साधक अगिनिवह हं जो ब्रहम-यन' 
कीतरफ ़जातीह्‌। ब्रहम'काअथंटे, महान्‌ होना, बढना, अपना 
विम्तार करना 1 वही मनुष्य ब्रहा-यज्ञ' करता हं जो अपना विस्तार 
करना ह, अपनं जीवनको सकुचित नही होने देता । यन्ञमे अग्नि होती 
ह, तो इम श्रा -यज्ञ' मे, व्यक्तिकं महान्‌ होनेमे कौन-सी अग्िह ? 
वह्‌ अग्नि तीन सन्धियोमेसे गुजरनेसे उत्पन्न ठोती हं, जिसे यमाचार्य- 
ने 'व्रि-नाचिकत-अग्निका नाम दिया है । सन्धिसे, दोकं सयोगसे 
अग्नि उत्पन्न होती ट, विना सन्धि अग्नि नही उत्पन्न होती । ब्रह्म 
चय तथा गृहूम्थका जटा मेख हं, जहा सन्धि हे, वहासे जो गुजर गया 
उमने ब्रह्म-यज्ञ'की एक अग्नि सिद करटी । जीवनकी वास्तविक कटि- 

व्िणाक्िितन्विचिरेत्व सनि त्रिकर्मगत्तरति जन्ममृत्यु 1 
ब्रह्मज देवमौटघ त्रिदित्वा निचाय्येमा ` गान्तिमद्यन्तमेति । १७ । 
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नाईसन्धिमेसे गुजरना हं । गृहस्थी विचार ही करता रह्‌ जाता हं कि 
वानप्रस्थी वने, वानप्रस्थी विचार ही करता रह जात्ता ह कि सन्यासी 
वने । जिसमे नचिकेताकी आग हं वही सन्िको पार करता ह, नही 
तो सन्धिके उवरया उधरहीरह्‌जाताह। इसप्रकार जो तीन 
सन्धियोमेसे गुजर जाता ह वह॒ तीन अग्नियोको सिद्ध करच्ताहैः 
वह्‌ शत्रि-नाचिकेत-अग्नि को, अर्थात्‌ ब्रह्मयनको पणं करसेताहे। 
चारो आश्रमोमसे गुजरना हौ वास्तविकं वहम -यन' हं, उसीसे मनुप्य 
महान्‌ होता ह क्योकि वह तीन अग्नियोमं तप चक्ता ह ।) 

तीनो नादिकेत-अग्नियोको जो इसप्रकार जान जाता हं, ओौर 
नाचिकेत-अग्निका चयन करता हं, वह्‌ आगेसे मृत्युके पा्योको काट- 
कर, शोकसे पार होकर, स्वर्ग -लोकमे आनन्दसे रहता हं 1९८। 

हे नचिकेत । स्वरग-साघक लिस अग्निक तुने अपने इसरे वरसे 
लिज्ञात्ता कौ थी उसन्ता तुक्चे उपदेश दे दिया । इस अग्तिको लेग तेरे ही 
नामसे कहा करेगे । हे नचिकत । अवतु तौसरा वर माग।९९। 

भव निकेत तीसरा वर सागता हू--““मनुष्यके मर जानेपर 
नो जिनासा रहती हे, कोई कहते हं मरनेपर भी मनुष्य बना रहता है, 
कोई कहते हे नहीं वना रहता--आपतते शिक्षा पाकर मे इसका समा- 
धान जानना चाहता हू ! मने जो वर मागन ह्‌ उनमं तीसरा वर यही 
हु" 1२५ * 

यमाचायं उत्तर देते हु--'“वड़-वड विद्रानोने भी इस विषयमे 
पहले जिन्नासा की हं । इस वादका जानना आसान नही हं । ण्ह 





त्रिणाचिकेतस्त्रय मेतद्िदित्वा य एव विद्रा च्चिनृते नाचिकेतम्‌ । 

न मृत्युपागान्पुरत प्रणोद्य योदातिगो मोदने स्वर्गलोके । १८ । 

एप नेऽग्निनंचिकेत स्वग्यो यमवृणीथा द्ितीयेन वरेण । 

एलमन्नि तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनानस्तृतीय वर नचिकेतो वृणीप्व । १६ । 
येय प्रेते विविकित्मा मनुप्वेऽस्तीत्येकेः नायमस्तीति चैके । 
एतद्ि्यामन्‌ु विष्टन्त्वयाह वराणामेष वरन्तृतीय ¦ २० ॥ 


ध = 
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वडा अण्‌-घ्म हे, सूक्ष्म-वियय हं 1 ह निचिकेता, दूसरा ही कोई 


>, 


वर माग । मुन्चे इस विपयरमे बाधित न कर, इस विपयको छोड 
दे'" ।२१॥ 

नचिकेता कहने लगा--"“यह्‌ सच हँ क्रि वडे-वडे विद्रानोने 
भी इस विषयमे जिन्ासा की, ओर यह्‌ समस्या एमी हं जिसे, ह्‌ मृत्यु! 
तूभी कहरहा है कि सुगमतासे समन्न नहीं पड सकती । मृत्युकं 
अनन्तर क्या होता हं--इस प्रश्नका उत्तर स्वय मृत्युकं अतिरिक्त 
कौन दे सकता ह ? इसलिये तेरे सिवा इस प्रशनका उत्तर भी कौन दे 
सकेगा ? एसी अवस्थामे इस बरफे समान तो दूसरा कोई वरहो ही 
नही सकता ।२२। 

यमने कहा--"सौ-सौ चर्वकी अआयुवारते पुत्र-पौत्रोको माग, 
यनेक पशुभोको माग, हायी, सुवणं, घोडे माग, बडी-वडी जमीन 
जायदाद माग, जवतक जीना चाह तवतकका जीवन माग'' 1२३ 

“अगर इस वरके बरावर तु कोई चीज्‌ समता हं--घन-वान्य, 
दीघं-नीवन--वह्‌ माग ! हे नचिकेता । तु पृथिवीकं बडे भागपर 
शामन करना चाहु, तौ वह्‌ माग ! जितनी कामनाए ह्‌ वे तेरी इच्छा- 
मात्रसे पु्णं हौोजाय, एसा चाहं तो वह॒ माग" 1 २४। 

“मत्यं -लोकमं जो भी दुलभ कामनाए्‌ हं सवको वेखटके माग । 
ये स्त्रिया ह्‌, रयोत्तहित, गाजे-वाजेसहित ! एसी स्त्रिया मनुष्योको 





देवरघ्रापि विचिगरित्मित पुरान हि मृविन्नेयमणुरेप घर्मं । 

म्न्य वर नच्रिनो वृणीप्व मामोपरोत्मीरनि मा मृजैनम्‌ 1 २१) 

देवैरप्रापि विचिक्रितिमित फरिल त्र च मृत्यो यत्न मुविन्ञेयमात्य | 

ववना चास्य त्वादृगन्यो न लम्यो नान्यो वरम्नुल्य एन्य कदिचन्‌ } २२। 
दातावुष पृत्नपौवरान्वृणीप्व वहन्पनरन्हन्िहिरण्यमद्वान्‌ । 
मूममहदायतन वृणीष्व स्वय च जीवर शरदो यावदिन्छसि । २३ । 

एतनुल्य यदि मन्यमे वर वृणीषप््र विन्न चिरजीविकां च। 

मदाभूमौ नच्चकेनस्त्वमेयि कामाना न्वा काममाज करोमि । २४1 


(९९ 


पराप्त तहं हो सकतीं । म इन्टुं तुचे दगा । इनक साय सुख भोग, परन्तु 
हे नचिकेता, 'मरण'रे चिषयसं प्रङ्न मत कर” ।२८५। 
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हे नचिकेता, हायो-घोडे माग, मरणकौ वात मत पूछ 
नविकोताने उत्तर दिया--"“हे अन्तक । हे मृत्यो ! ये सुख- 
भोग मनुष्यन्नेल्यि शवोभाव' हे--आएज हे, कल नही । ये इद्रियो 
ये ये कामा दुर्लभा मत्यंलोके सर्वान्कामां दछन्दत प्रार्थयस्व । 
इमा रामा मर्था सतूर्या न हीदृया लम्भनीया मनुप्ये । 
ग्रामिमंत्प्रनामि परिचारयस्व नचिकेतो मरण मानुप्राक्षी । २५॥ 





( ३२ ) 
छे तेजको क्षीण कन देते हु! इन मोगोरो भोगनेकेलिये सारा-का- 
सारा जीवन भी बहूत-थोडा हं । ये हयी-घोड, यं नाचना-गाना 
अपने ही पास रख, ये मुले नही चादिमे" ।२६। 

“मनुष्य धनसे तृप्त नही होच्तकता । अगर हमने तेरा दजन कर 
ल्या, तेरे रहृस्वको ससम लिया, तो धन-घान्य सवं प्रणत हीजायगा । 
हे मृत्यु, लितना त्रु चाहेणा उतना ही तो हुम जीसकतगे--ज्पादा तो 
नही । मतो व्ही वर मागता हु” ।२७। 

“अगर जीणं न होचेवाली, अमृत-अवस्यान्मे प्राप्त करके, इससं 
उल्टी, जीर्णं होनेवाली, मरणावस्थाको कोई जान-नूञ्कर प्राप्त 
करे, तो वह्‌ नीच नहीं तोक्याहं ? इस विचारका ध्यान करकं 
सौन्दयं तया रमणक आमोद-प्रमोदवाकरते दीघ-जीवनसमं भौ किमक 
चित्त च्म सकता ह्‌ ?"।२८ 

“हे मृत्यो । निस वातको जाननेकेलिये सव लोग जिज्ञासा करते 
ह, निसकेलिये महान्‌ साम्पराय--यम-नियमादि--किये जते ह्‌, 
मृत्युकं वाद उस अत्माका जो स्प हु, यही दमं बताइये ! मने जो 
वर मागा हु, जो हमारी बातचीतसे अन भीर अधिक गूढ हौगया हूः 
नचिकेता तो उमसरं अतिरिक्त अन्य कोई वर चहौी मागता ।२९। 

दवितीय वत्ली 

यमाचायने फिर कहा--ध्रेप'-मानं अन्य हं, श्रेय'-मागं अन्य हू । 
ये दोनो नित्न-मिन्न प्रयोजनोसे पुरपको बाधते हु । इन्मंसे श्रेय 

व्वोभावा मत्यम्य यदनकनत्स्वेद्रियाणा जरयन्ति तेज 1 
ग्रपि सर्वं जीवितमपमेपर तवै वाहास्तव नृत्यगीते । २६। 
न विने तर्पणीयो मनृग्यो लप्म्यामे वित्तमद्राध्म चेत्त्वा । 
जीविष्यामो यावदीयिष्यमि त्व वर्स्तुंमे वरणीय मणएव। २७। 
शरजप्रनाममृतानामूतन्य जपन्मन्य क्तरचम्य प्रजानन्‌ | 
ग्रसिव्यायन्वर्णरतिप्रमोद्राननिदीरपे जीविने कौ रमेत 1 २८ । 
यस्सितिद विवितिन्ननिि मृत्यो यल्यपगाये महति ब्रूहि नस्तत्‌ । 
यत्य करो गृहमनुप्रविष्टो नान्य नम्मातचिरेना वृणीने 1 २६ 
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को ग्रहण करनेदालेका भख दठोताहं' जो प्रियका वरण करता हं 
वह्‌ लक्ष्यसे हट जाता हं \१। 

प्रेय" तथा श्रेथ--ये दोनो साठ्नाएु सनुष्यकते सामने आती हं । 
धौर-पुरुष इन दोनोकी परोक्षा करता हं, छान-बीन करता हं \ घीर- 
परुष वह हं जो कोई कास जल्दीमे नही करता, तत्काल फल नही 
देवता! वह्‌ श्रेय" अपेक्षा श्रेया ही वरण करता हं 1 सन्द 
वृद्धि व्यक्ति योग-क्षेम'--करु्ल-मगल्--सुख-चेन--के लिये, 
बारामसे जोवन विताने ल्य प्रेय'का वरण करता ह्‌ 1२ 

हे नचिकेता, दूने ख ब सोच-विचारकर, श्रिय' तया 'प्रियरूप'-- 
'मन' तथा इन्दरिय'को खीचनेवाली--कामनाोको त्याग दिया हं 1 
सोनेको इस साकरमं तू नही एसा जिसमं वहृत-से लोग तो जक 
ही जते हं ।३। 

ये दोनो--मदिद्या तया विद्या--एक्-ूसरेसे हूर हं, विपरीत हः 
छ्ल्टे ह, विलक्षण ह । ह निचिकेता । मे यह मान गया कि त विद्याकरी 
चाहुना करनेवाला ह, श्रेय-मा्ग'का पथिक हं, तुक्षे तरह-तरहकी 
कामनाए लल्चा नहीं सकी, ठूने प्रेय-माग'पर चलना पसन्द नहीं 
क्या ।४। 

तसारके लोग अविद्यामं फसे हुए, ससारिक भोगों पड हुए, 
घपनेको घौर ओर पडित माने फिरते हं । ठेढे रास्तोसे इधर-उधर 





भ्रन्यच्छं योऽन्यदुर्तैव प्रेयस्ते उमे नान्ये पुरूष सिनीत । 

तयो श्रेय श्राददानस्य मावु मवति हीयनेऽ्यद उ प्रेयो वृणीते ! १1 
भेयल्च परेयग्च मनुप्यमेतस्तौ नपरीत्य विविनवित धीर । 
भयो हि वीचेऽनि प्रेयनो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमा णीते । २। 
सत्वे प्रियान्त्रियरूपाः स्व कामानमिव्यायन्नचिकेतोऽ्त्यस्राक्नषी । 

नैता नृडका वित्तमयौमवाप्तो यस्या मज्जन्ति बटवो मनुप्या । ३ । 
दरसेने विपरीने विपूची म्रविद्या या च विद्येति जाना। 
वि्याभौप्मिन नचिकेतन मन्ये न त्वा कामा वटवोऽलोतृपन्त । ८ । 
= 
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भटक्ते हुए यें मूढ एसे जा रहे हं जसे अन्या अन्घेको रास्ता दिखा 
रहाहौ ॥५। 

जो बडा होकर भी वृद्धिका वच्चा ही हं, घनके मोहसे जो दूसरी 
कोई वाते सोच हौ नही सकता, एसे प्रमादीको (साम्परायः--ज्ञौचः 
सन्तोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर.प्रणिवान तथा हिसा, सत्य, अस्तेय, 
त्रह्यचयं, अपरिग्रह--यम-नियम'--पसन्द नही आते । वहु यह्‌ मान 
चैखाहं कि यही रोक ह, परलोक नही हं । एसा व्यक्ति बार-बार 
मेरे चगुलमें आ फप्तता ह, बार-बार मरता हु, वार-वार पैदा होता 
हं \६। 

वहुतोको तौ वह सुननेक भी नहीं भिलना, वहुत-से लोग उसे 
सुनते ह्‌, पर फिर भी कुड जान नही याते, उसका कहनेवाला विरला 
हे, उस्ने पानेवाला कोई कुशल ही ह, कुश्षल गुरुकं उपदेशसे कोई 
विरला ही उसे जान पाता हूं ।७1 

उसका कितना भौ चिन्तन क्यो न करे, साधारण गुरुके उपदेशसे 
उसे नहीं जान सकते । दूसरेके वतलाए द्विना कोई उसके ज्ञानमं अगे 
नही बढ सकता 1 वह्‌ अणु-प्रमाण हे, सृषष्म हु, इसलिये अणीयान्‌" 
आर अतक्य' ह--इन्द्रियोसे' देखा नहीं जा सकता, जीर "तकंसे' 
जाना नरह जा सकता 1८) 

जो वुद्धि मेने वुस्षे दी हं वह तकं-वितकसे हटा मत देना ! हें 
प्रिय शिप्य। उसब्रह्मका ज्ञान तभो होता हं जव कोई अन्य--कोरई 





श्रविद्यायामन्तरे वर्तमाना स्वय धौरा पण्डित मन्यमाना 1 
दन्दरम्यमाणा परियन्ति मृढा म्रन्ये्नव नीयमाना यथान्वा 1५ 
न॒ सापराय प्रतिमाति वाल प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ । 
अय लोकतो नास्ति पर इति मानी पून पुनवंशमापद्ने मे 1 €। 
श्रवणायापि वहूभिर्यो न लभ्य वरृष्वन्तोऽपि वहवो यन विदु । 
श्रादचर्या वक्ता कुतोऽस्य लब्यारचर्या ज्ञाता कुशलानुदिष्ट । ७॥ 
न नरेणावरेण प्रक एप सुविन्नेमो वहुधा चिन्त्यमान । 
सनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नाम्न्यणौयान्ह्यतक्येमणुप्रमाणात्‌ । ८ । 


(4. 


गुर--उसका उपदेश्च देता है--तु धै्यवाला हं, सत्यका खोजनेवाला 
ह--इसलिये तुञ्ने वह वुद्धि निल गई हं । हे नचिकता । हमारे लिये तो 
कोर पुछरेवाला हो, जिन्नासु हौ, तो तरे जंसा हो ।९। 

मे जानता हु कि यह घन-सम्पत्ति अनित्य ह । जो वस्तुएु स्वयं 
"अग्रुवहू, अल्थिर हे, उनसे वहध्रुव स्थिर ब्रह्य नही प्राप्त हो सकता । 
इसी कारण म॑ने (नाचिक्तेत-अग्नि'का चयन किया ह, तीनो सन्धियोको 
पार किया ह, ब्रह्मचर्थ, नुहुस्य, वानब्रस्य तया सन्यास-आश्रमोमेसे 
गुजरा ह । इसप्रकार अनित्य ्रव्योसे हौ नित्यको सने पाक्माह। 
दमे तो अनित्पसे न्त्यिको प्राप्ति नही हो सक्तौ, परन्तु अगर 
“नाचिकत-अग्तिका चयन क्था जाय, नचिके्ामें जो अग्ति जल उरी 
थी वह्‌ हममे मी प्रदीप्त हो उठे, ओर चारो आश्रमोमेसे प्रत्येक आश्नम- 
के अनुभवसेजो नवीन आत्म-ज्योति नि उसे अपना पय-प्रदरेक बनाया 
जाय, तो अनित्य ससतारसे भी नित्यकौ प्राप्ति हो सकती हं । १०। 

तूने कामनाभोको एज करनेकौ उमगोको, धनो होनेके कारण 
लिलरेदाले सम्मएनक्ये, कशो समाप्त न होनेवाङे कृम्‌-काडको, 
निर्भोकूताकी सीमाको, अर्थात्‌ राजा-पहाराजा वननेके प्रलोभनको, 
च(रोतरफसे उच्च-बनिसे होनेवारे जय-जय नादको-सवतरहकी 
भ्रतिप्ठाको, आखोसे देखकर, हे घौर नचिकेता, धीरताकेसाथ छोड 
दिया ।१९। 

उस दलन कषठिनतासे होते हे । वह गूढसे भी गूढ हं ! वह्‌ 
दुम रुफाओमं छिपा देठा ह \ वह सवते पुरातन ह । उसे अध्यात्म- 
योग" से प्राप्त वार सक्ते ह--'अध्यात्म-योयः, अर्थात्‌ इन्द्रियोका एेसा 

नेपा तकण मति रापनेया प्रोवताऽन्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ । 

या त्वमाप नत्ववृतिन्तामित्वादृढ, नौ भूयान्नचिकेत प्रष्टा 1 € । 

जानाम्य. नक्धिरित्यनित्य न ह्यध्रुवै प्राप्यते हि प्रव तन्‌ । 

तनो मया ननिकेतेटिचनोऽग्निरनिन्यतरेव्यै प्राप्तवानस्मि नित्यम्‌ । १०। 

लामस्याप्ति जात एतिष्टा छनोरानन्त्यमभयस्य पारम। 

न्नाम मह्ट॒साय प्तिप्ठा दृष्ट्वा घृत्या घीरो नचिकेनोऽन्यन्राधी । ११॥। 





चलन जिमसे वे विषयोको तरफ जानेके वजाय आत्माकी तरफ चले ६ 
उस देवताको जव मनुप्य भान जाता हे तव धीर हो जाता ह, 
हषे तया शोक दोनोको छोड देता हं, हन््ोसे \ ऊपर उठ जाता 
हं \ १२ 

मेने जो कु कहा हं उत्ते श्रवणः करके, सुनने वाद उसे ग्रहण 
अर्थात्‌ सनन" करके, ग्रहण करनेके बाद उसे वढाकर--उतनेतक ही 
सीमित न रहकर उसका "निदिध्यासन! करक, वह्‌ “अणु--सूृक्ष्म 
तरह्म--पराप्त होता हं, सव धर्मोका भी वही लक्षय हं । उस आनन्द- 
दायक श्रह्म'को प्राप्त करके फिर आनन्द-ही-आनन्द मिलता हे ४ 
हे नचिकेता, मे समक्नता ह कि तेरा द्वार खुल गया ह--अव तेरे 
सम्मुख कोई रुकावट नही रही ।१३। 

नचिकेताने कहा--““धर्म॑से, अवमसे, तसे, अकृतसे, भतस, 
भन्यसे--जो ससारकी प्रत्येक वस्तुसे भिन्न ह्‌, जिसे आप देखते ह 
उसका आप मुक्ते उपदेश दीजिये" । १४ 

आचार्य॑ने कहा--““जिस श्ाब्दका सव वेद वार-वार वर्णन करते 

ह, सव तप जिसको पुकारते ह, जिसको चाहूनामं ब्रह्मचयेका अचरणः 
करते ह्‌, सक्षेपमं वह्‌ शव्द तुषो बतलाता ह--वह्‌ श्रब्द ओदम्‌-- 
यह हं” १५ 

“यह्‌ ओदेम्‌' एक अक्षर हे, परन्तु यही ब्रह्य ह, यही सबसे 





त दुदेशं गृढमनुप्रविप्ट गुहाहितं ग्वरेष्ठ पुराणम्‌ 1 
श्रव्यात्मयोगाधिगमेन देव मत्वा धीरो हरपंशोकौ जहाति । १२। 
एतच्छ-त्वा सपरिगृह्य मत्यं प्रवृह्य धम्यंमणुमेतमाप्य । 
स मोदने मोदनीयं. हि लब्ध्वा विवृत सद्म नचिकेतस मन्ये । १३। 
ग्रन्यत्र॒ वमदिन्यत्रावर्मादन्यत्राम्मात्कृताकृतात्‌ 1 
ग्रन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्पव्यमि तद्द । १४। 
सवे वेदा यत्पदमामनन्ति तपामि सर्वाणि च यद्वदन्ति 
यदिन तौ ब्रह्मचर्यं चरन्ि तत्ते पद, म यहेण व्रचीम्योमित्येतत्‌ ! १५। 


( ३७ ) 


परे है, इसी अक्षरको जानकर जो कोई कुछ चाहता ह उसे वह्‌ प्राप्त 
टौ जाता ह" ।१६। 

“इसीका सवसे श्रेष्ठ सहारा हं, इसीका ससे अन्तिम सहारा हं । 
हसी हारेको जानकर ब्रह्मलोक्तमे मनुष्य सहान्‌ हौ जाता हं * 1 १७ 

बरह्मका वर्णन करनेकते बाद अव आत्माका वणेन करते हुए 
यमाचायं कहते ह--“यह्‌ चेतन जीव न उत्पत्न होता हु, न मरता हः 
न यह क्रिस त्तारणसे उत्पन्न हुभा हं, न पहर कभी हुआ था 1 यह्‌ 
अजन्मा ह, तित्य हं, निरन्तर हं, पुरातन हं--शरीरकं मरनेपर भी 
यह्‌ न्ह मरता" \१८। 

"अगर कोई मारनेवाला यह समन्ता हं क्ति मं मार रहाह 
जगर कोई मरनेवाला यह्‌ समन्नता हं कि मं सर गया हू--वे दोनो 
नहीं जानते, न यह सारता हु, न सरता हं" । १९। 

व्रह्म तथा आत्मा--्रह्याड तथा पिड--का वणन करनेकं बाद 
इनकं आपसके सवधकं विष्यमं आचायं कृते हं--“जीवात्मा 
अणु ह्‌" सूक्ष्म हे, परमात्मा जणुसे भी अणु हं" सृक्ष्मसे भी सूक्ष्म ह्‌ । 
सूक्ष्मम स्यूल नह रह्‌ सकता, स्थूलमे चृकष्म रह्‌ सकता हुं ! वह्‌ सव जगह 
हं वयोकि वह्‌ अगुसे भी अणु, सूक्ष्मसे भी सृष्ष्म ह ! परन्तु इसका 
यह्‌ मत्व नहं कि वह्‌ इतना छोटा हं ! वह तो महानसे भी महान्‌ 
हे । बहु गुफा्मे रहता हं, परन्तु पहाडकी गुफा्मे नही, 
इसौ जौव-रूपी जन्तुकौ हूदय-रूपी गुफामे छिपा वडा हें । 





एतद्धघेवाक्षर बह्म एतदधेवाक्षर परम्‌ । 
एत ढषेवाघ्र ज्ञात्वा यो ण्दिच्छति तस्य तत्‌ । १६ 
एतेदालम्बन. त्रेप्टमेनदालम्बन परम्‌ 1 
एतदालम्बनं नात्वा ब्रह्मलोके महीयने 1 १७। 

न जायने भ्रियते वा विषय्चिन्नाय वुतच्चिच्र वभूव कट्चित्‌ । 

श्रजो नित्य भास्वतोऽय पुगणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे । १८। 
चता चन्गन्यने हन्त हतस्चेन्मन्यने हतम्‌ । 
उ्नौनौ न विजानीतो नाय हन्ति न हन्यते! १६। 


( ३८ ) 


उसे कमक जालमे, इनिर्याके गोरखधघधोमं फसाहृभा 
व्यवित नहं देख सकता, निम्काम-कर्मवाला ही उसे देख 
सकता हं, जो वीतशोक हो, जिसे किसी प्रकारका दुं 
न हो 1 परमात्माकी महिमाको उस वाता--ससारके धारणकरने- 
वाले--के प्रसाद्से ही, उस प्रभुकी छृपासे ही जाना जानकता 
ह" 1२० 

“वहु एक जगहर आसीन हौताहुमा, एक जगहयर छहर 
भी दूर-से-दूर पहुच जाता हं , आसीन होनेकी बात छोडो, वह॒ अगर 
सोमी रहाहो, तो भी सव जगह पहुचा होता हु; विना मस्ती कभी 
मस्त उस देवको मेरे सिवा मौर कौन जान सकता ह्‌” ? ।२१ 

“क्ञरीर-धारियोभं जो विना शरीरके मौजूद हु, अस्थिर पदाथो- 
मे जो स्विर-रूपसे वत्तेमान ह, जो महान्‌ हं, विभु ह्‌, आत्मा ह--उने 
मनन-पूर्वेक जानकर धीर-पुरष सोच-विचारमं पडकर दुख नहीं 
मनाते" ।२२ । 

“आत्मा बडे-वडे भाषणोसे नहीं मिलता, तक-वितकसे नहीं मिलता, 
वहुत-कु्ट पदने-सुननेसे नही भिलता ! जिसको यह वर क्ता हं वही 
इसे प्राप्त कर सकता ह्‌, उसके सामने आतमा अपने स्वरूपको खोलकर 
रख देता ह" 1२३ । 

"जो व्यवित दुराचारसे हटा नही, जो अशान्त ह, जो तकं -वितर्कमं 








ग्रणोरणीयान्महनो महीयानात्मास्य जन्नोनिहितो गुहायाम्‌ 1 
लमक्रतु प्यति चीतदयोको धातु प्रमादान्महिमानमात्मन ! २०1 
ग्रासीनो दूर ब्रजति जयानो यानि सर्वत । 
क्स्न मदामद देव मदन्यो नातुमर्हति ।२१। 
श्रणरीर्‌, दारीरेप्वनवम्थेग्ववस्थितम्‌ 
महान विभूमात्मान मत्वा थीगे न गोचति । २२। 
नायमान्मा प्रवचनेन लम्यो न मेधया न वहूवा श्रुतेन । 
यमवप वृण॒ने तन लम्यन्तम्येय ्रान्मा विवृण॒ने तन स्वाम्‌ 1 २३। 


उलस्चा हुआ ह्‌, जो चंचल-चित्तवाला हं दह उसे प्राप्त नही कर सकता! 
उसे तो श्रज्ञान'्ारा प्राप्त किया जा सकता हू" \२४। 

वह्‌ ह कहा ? इसका उत्तर जाचा्यं॑देते हू--'ससार दो 
शकितियोन्ना परिणाम ह--'विधायक' (("0ाऽ्प्लण्) तथा 
'विनाजक' (1268701९) --बनानेवाली तया त्तोडनेवाली । 
विघायक-रक्तियां मी दो तरहकी हु--'आध्यात्मिक' (§]0{९] ) 
तया भौतिक (1.५8) ! अध्यात्मिक-विधायक-शवित- 
का नाम न्रह्य' ह्‌, 'भौतिक-विघायक-शक्तिका नाम श्लत्र' 
हं ।! जिस आत्माके सम्मुख दिश्वक्ती दोनो प्रकारन्ती विधायक- 
शकितिया--्रह्म' तया क्षत्र'--ओदनक्ी तरह ह्‌, भातक्ो तरह्‌ 
ह" बह इन दोनोको एक प्रासमं निगल सक्ता रहँ, उसक्‌ विषयसं 
कौन जान सक्ता हं क्ति वह्‌ कहा हँ ? इन दिधात्यन्त-शक्तियोकं 
अतिरिक्त विक्वमं विनाचक्-शक्ति भी ह, उसक्ता नाम मृत्यु" हं ¢ 
जसे भात्मे घी सीचा जाता ह्‌, ओर उसं मल सं उडाया जाता ह्‌, 
इसौ तरह मृत्यको भो जो वडे स्वादसे चट कर सकत हं उखकं 
विषयमे कौन जान सकता हं कि वह्‌ कहा हँ ?५ । २५। 

तृतीय वल्ली 

ब्रह्मवेत्ता लोन कहते हं कि "पञ्चाग्नि", अ्थत्‌ पत्य यज्ञोको 
करनवाल कमकाण्डियो' तथा श्रि-नाचिकेत', अथर्‌ यमाचा्यने जिन 
तीन नाचिकेत-गग्नियोका उपदेश दिया ह॒ उनका सेवने करनाल 


नानकाण्ड्यो'मे छाया ओर जातपका-सा अन्तर हं ! चो सिषं बाह्य 
योम लगा रहता हं वह्‌ तो ग्गनो छायामे लया हुमा हं । तीन नाचिकत- 








नाविरना दृष्चरिनान्नाान्तौ नानमाहिति 
नायान्तमाननो वापि प्रत्ानेनैनमाप्त्यात्‌ 1 २५) 
यस्य द्रहय च क्षत्र चोमे नवत श्रोदन । 
मृ्यु॑स्योपनेचन वः छत्या वेद यत्र स॒} २५। 


( ४० ) 


मग्नियोका सेवन ही वास्तविक प्रकाज्ञकरा सेवन हं 1 ये दोनो अपने- 
अपने दष्टिकोणसे ऋतः का पान करते ह्‌ ! "ऋतः अर्थात्‌ "सत्य'-- 
यया्य-त्तानः' ।! निस तच्वको पया्थ-नान समक्षेहए हं उसीमं यें 
दोनो लमे रहते हं, दोनो परन-श्रेष्ठ बुद्धिर्पी गुहाम प्रविष्ट ह्‌, परन्तु 
क्मकाडी तथा ज्ञानकाडियो में भेद छाया जीर अलत्पका-सा हं ।१। 

जो लोग यन्ञ-पाण्नदिमं इसलिये चगेहए ह कि भव-सागरको तर- 
कर पार जाना चाहते ह्‌, अभय, परज्नह्यको पाना चाहते ह्‌, उनकं 
च्वि वास्तविक पुल तो कमंकाड नही, परन्तु (नाचिकत-अग्नि 
र्यात्‌ ्ानक्ाड ही ह । उसे हम प्राप्त कर सकं ।२। 

आत्मा रथी हू, रथका मालिक हु, शरीर एक रथ हे, बुद्धि सारथी 
ह--सारईस हं, मन लगाम हं 1३! 

इन्द्रिय घोडे हं, इन्द्रियोकं विषय वे मागे हु जिनपर इच्दिय- 
स्प्री घोडे जाते ह ! मनीषी लोग कहते हं कि जवं आत्मा, इन्द्रियां 
तया मन मिलकर कोई काम करते ह्‌ तव मनुष्य भोक्ता' कहलाता 
ह्‌ \४८। 

जो विज्ञान-रहित हे, उसका मन सदा आत्मास्ते अयुक्त रहेगा 1 
उतरी इन्द्रिया भी वश्मं नहीं रहती, जसे इष्ट घोड़े सारथिकं वशम 
नहीं रहते ।५॥ 





छत पिबन्तौ मुक्ूतस्य लोके गुहा प्रविष्टौ परमे परार्थे! 
छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेत) १। 
॥ य॒ सेतुरीजानानामक्षर्‌ ब्रह्म यत्परम्‌ । 
श्रभय तितीषता पार्‌ नाचिकेत दकेमहि 1 २) 
ग्रात्मान रथिनं विद्धि रीर रथमेव तु 1 
वुद्धि तु सारथि विद्धि मन प्रग्रहमेव च 1३1 
इन्द्रियाणि टयानाहूविपयास्तेपु गोचरान्‌ 1 
श्रात्मेन्दियमनोयुक्न भोकते्याहु्मनीपिण 1 ४1 
यन्त्वविन्ञानवान्मवत्ययुकेन मनसा सदा । 
तस्येन्ियाण्यव्रदयानि दुग्टादवा इव मारे 1 ५। 


= 


जो विन्लानवाला हु, जिसका मन आत्मासे जुडा रहता हं, उसकी 
इन्दियां वशम रहती ह, जपे अच्छे घोडे सारथिक्ते वशम रहते हं ।६। 





अत्मा रथी हं, इन्द्रिया घोडे टं" विषय मागं हे 


जो विज्ञान-रहिति ह, जिसका मन आत्मासे युक्त नरह, जो 
सदा अपवित्र दिचारोको हौ सोचता हं, वह॒ उस उच्च-पदको, जिसमे 





यस्तु विज्ञानवान्भवति युक्तेन मनमा नदा । 
तच्येचियाणि व्यानि सदश्वा ठव मारय । ६ । 





न, 


आत्मा मालिक वनकर रथको चाये, नही प्राप्त कर सकता । घोडे 
ही उसके रथक मालिक वन जाते हं भीर उसे ससारमं भटकाते 
फिरते हे, वह जन्म-मरणके चक्करमं उलन्चा फिरता ।७। 

जो विन्नानवाला हु, जिसका आत्मा मनके साय नहीं परन्तु 
समन आत्माके साथ र्गा हु, जो पवित्र विचारोको सोचता हं, वह उत्त 
उच्च पदको प्राप्त कर लेता हं जिससे फिर उत्पन्न नहीं हेता 1८। 

जिसका "विज्ञान सारथि ह्‌--कोचवान ह, जो मनरूपौ रगामको 
अपने हाये रखता हे, वह्‌ इस ससार-रूपी मार्गका पार पा क्ता ह्‌, 
चह विष्णुके परम पदको, परम धामको प्राप्त करता हु, वह पर- 
मात्मातक पहुच जाता हं ।९। 

अन्तजगत्‌, अर्थात्‌ ्¶पडमं इद्दियोकी अपेक्षा उनके विषय--रूप, 
रस, गन्ध, स्पक्श, शब्द--दरूर हं 1 इन्द्रियां दीखती हं, ये दीखते नरह, 
इन्द्रिया स्यूलह्‌, ये सूक्ष्महु। विषयोकी अपेक्षा मन परे हु । मनको 
अपेक्षा वुद्धि परे ह । मनका काम सकल्प-विकल्प' करना हे, वृद्धिका 
फाम 'निर्चय' करना हं ! बुद्धिकी अपेक्षा आत्मा महान्‌ परे हेः 
अत्यन्त दूर हं ।१०। 

वाहय-जगत्‌, अर्थात्‌ शव्रह्याड'कं दो रूप ह--एक दृश्य, जो दीख 
रहा ह, इसे "न्यक्त' कहते ह, "महत्‌" कहते ह, "विकृति" कहते हं , इसरा 
अदृश्य, जो दृश्यसे पहले था, जिसमं सत्त्व-रज-तम साम्यावस्यामें 
थे, इमे “अव्यक्त कहते ह्‌, श्रकृति' कहते हं । वाह्य-जगत्‌के 





यम्त्वविन्नानवान्मवत्यमनस्क मदाऽगुचि । 

न म तत्पदमाप्नोति म सार चाधिगच्छति । ७। 
यस्तु विजानवान्मवति समनस्क सदा गुचि । 
म॒तु तत्पदमाप्नोति यस्माद्‌भूयो न जायने । ८। 
विज्ञानमारधिरयम्तु मन प्रग्रह्वान्नर 1 
सोऽनवन पारमाप्नोति तद्धिणो परम पदम्‌ । ६1 
टद्ियेम्य परा द्यर्था श्रथभ्ययच पर मन] 
मनमम्तु पग वृद्धिर्वृद्धेरात्मा मटान्पर । १०। 


( ४३ ) 


"महत्‌", अर्थात्‌ "व्यक्त" ( विकृति) कौ अपेक्षा अव्यक्त' (प्रकृति) परे 
हः मौर अण्क्षा पुरुष--परमात्मा--ओर भी परे हं पुरुषसे परे 
कुर नही अनव्यक्तको हं--बहं हद्‌द हे जानेको वह॒ अन्तिम सीमाह।११। 

परमात्मा इन सव भूतोमं--अन्तजंगत्‌ तथा बाहय-नगत्‌मं-- 
छिपाहुा प्रकट नहो होता ! सूक्ष्पदा लोग "अग्र-बुद्धि'सं अगे- 
लागे चलनेवाखी सृक्ष्मवुदिसे--उसक्ा दशेन करते हं !१२। 

(यमाचायंने नचिकंताको वतलाया कि पिड'म उच्दरियोकी 
डोर पकडकर जागे-जागे चले--'अग्र-वुद्धि' से कामके ओर 
¶्रह्माडमे' प्रकृतिके पच महामूतोकी डोर पकडकर अगे-आगे चरे-- 
भग्र-वुद्धि' से कामले। जो इस प्रकार चलेगा उसं इन्दरियके 
पो छिपाहुजा "आत्मा" ओर प्रकृतिके पीछे छिपाहुआ "परमात्मा 
नजर आ जायगा । जीवनको यात्रा जिसमे आत्मा रथी हं, शरीर रथ 
हे, भौर इन्द्रिय घोडे है, पिडमे आत्मातक ओौर ब्रहमाडमे परमात्मातक 
पह्चनेकेलियि हे । हमखोग तो अभी णत्राके मागैपर ही नही चरे। 
पिढमे ह्म अभी इन्द्रियम अटके हए है--आत्मातक कव पटहुचेगे, 
गह्याउमे पचमहाभूतोमे अटकटृए हे, इस जीवन-यात्रामे परमात्मातक 
क्वे पहुचेगे ? } 

तानो व्यक्तिको चाहिये कि वाणी आदि इच्दियो तथा सनको 
एकाग्र करे, ओर इन्हं “लानात्मा"के साथ जोड दे, ज्ञानात्माको 
महान्‌-भात्मा'के ताय जोड दे, महानात्माको “शान्तात्माके साय 
जोड दे । श्ञानात्मा'-महानात्मा'- शान्तात्मा क्या मथं हुमा ? 
पसारमं ज्ञानः मी ह्‌, अन्नान' भी हं । इद्धिया तथा मन न्ञान 


क साय भो जुड सक्ते हे, अज्ञान"के साथ भी । “अन्ञान'के साय 
न 


महत परमव्यक्तमव्यक्तात्पुल्प पर 1 
पुल्पान्न पर किचित्मा काष्ठा सा परा गति । ११। 
एष सर्वेषु भूतेषु गृढोत्मा न प्रवाते । 
दृष्यते त्वग्रघया वुद्धघा नूषष्मया मृक्ष्मदधिमि । १२। 


` €.) 


जुडना अविद्या'की तरफ जाना, प्रेय'की तरफ जाना ह्‌ ! शान 
के साय जुडना "विद्या"की तरफ जाना, श्रेय'कौ तरफ जाना ह्‌ । 
मनुष्य उन्नतिके मागपर तभी चलने लगता हं जव न्ञान'के साय 
अपने आत्माका सम्वन्य जोऽता ह, अन्नान"के साय नही । इसीका 
अयं श्नानात्मा'कं साथ जुडना हुं । आत्माके साथ न्नान'का सम्बन्य 
हुमा, तौ वह "महान्‌" होने लगता हं, महान्‌ होनेपर ही आत्मामं 
“ल्ञान्ति' आती हू--इसलिये श्नानात्मा', 'महानात्मा' तथा “शान्ता- 
त्मा--आत्माके विकासकं ये तीन क्रम हु । १३! 

उटो, जागो, जिन शान्तात्मा महात्मासोको परमात्माका वरदान 
मि चुका हं उनकी शरणम पहुचो, ओर उनसे ब्रह्य -विद्याका 
वोध प्राप्त करो 1 यह्‌ मागं तेन क्ियेहुए दुरेकी धारक समान 
लाघना कठिन हू \ कवि लोग कहते हं कि वह मागं दुगेम ह्‌ १४1 

वहा शब्द नही, स्पक्चं नरह, रूप नही, रस नहीं, गन्ध नही, उत्पत्ति- 
विनाश्च नहं 1 बहु नित्य हृ, अनादि हं, अनन्त ह, महान्‌ हं, सवसे परे 
हिः ध्रुव ह-- निश्चल ह्‌, एक-रस हं 1 मनुष्य जब उसे नििचत 
सपमे जन लेना हं तव मृत्युक मुखस छट जाता हं \१५। 

यह्‌ नचिकेता-सम्बन्धौ सनातन उपाख्यान ह । मृव्युने इसे 
कटाह । इसे जो मेयावी कहता हे ओर सुनता हं वह्‌ ब्रह्म -लोकमं 
मह्माको प्राप्त करता हं ।१६। 





न्टेद्राटमनसौ प्राजेस्तयच्छेज्ञान श्रात्मनि 1 
नानमात्मनि महति नियच्छेत्तचच्ेच्छान्त अ्रात्मनि 1 १३ 
उत्तिष्ठन जाग्रन प्राप्य वराच्रिवोयत 1 
सरस्य वारा निधिना दुरत्यया दूरगं पथस्तत्कवयो वदन्ति ! १४॥ 
ग्रहव्दमम्प्ल मर्पमव्यय ततथोऽरम निव्यमगन्ववच्च यत्‌ । 
स्रनाद्यनन्त महल पर ध्रव निचाय्य तन्मृन्य॒मुवात्परमुच्यते ! १५ । 
नाचिकेनमृपाच्यान मृल्युप्राफ्न. मनाननम्‌ । 
उक्त्वा शत्या च मयावी ब्रह्मनोके मीयते । ०६। 


( ४५) 


बरह्छ-्ञानियोको सभाम जो इस परम-गुहय कयानकको एकाग्र 
चित्त हकर, स्वय उनकौ सभामे जाकर या उन्ं भ्रद्धा-पूवंक अपने 
यहा निमन्त्रित करकं सुनाता हं उसे अनन्त फल प्राप्त होता हे, अनन्त 
फल प्राप्त होता हं 1९७ 

चतुर्थं वल्ली 

स्वयम्‌, अर्थात्‌ परमात्मानं इन्दरियोको बाह्रकीतरफ जानेवाला 
बनाया ह्‌, इसोलियि मनुष्य बाहूरकीतरफ देखता ह, अन्दर-आत्सा- 
कोतरफ नहीं ! अमृतको चाहनेवाला कोई धीर पुरुष ही होता है 
जो विषयोसे मिं मूद ठता हुं भौर मुडकर आत्माको देखता हं ।१। 

भोले लोग वाहूर फलोहुई कामनायकं पी दौडते हं, वे जगे- 

जागे जाती ह्‌, हाय नही आती, ये पौछ-पीछे भागते हु, पकड नहीं 
पाते । कामनामोको तो ये स्या पाते, मृत्युका जार चारोतरफ फला 
पडा ह, उसीमे जा उलकते हं ।! घीर रोग अमृतत्वको जानकर 
अपध्रुदोमे, अर्यात्‌ स्थिर वस्तुभोमे, प्रुवकी, अर्थात्‌ स्थिरकी 
याचना नहीं करते ।२। 

रूप, रस्त, रन्ध, शब्द, स्पन्ञ, मथुन--इनकी स्वतन्त्र कोई सत्ता 
नहु हु । वहू जो इन सवको चला रहा ह, अगर इनमंसे अपना हाय 
चले, तो इनका तो ज्ञान मी नर्हा हो सक्ता ! उसीके कारण 
इनकाज्ञान होता हं । वह्‌ न रहे, तो क्या कु भी वच रहता हं ? 
नस्लमं वही 'वास्तविक'-सत्ता ( 711171९6 एववा ) हं \३। 

य इम परम गुह्य श्रावयेदुव्रहममसदि । 

प्रयत श्राटकाटे वा तदानन्त्याय कल्पने तदानन्त्याय कल्पत इति | ?५॥ 

पाञ्च खानि व्यतृणत्म्वयमृस्तस्मात्पराट, पव्यति नान्तरात्मन्‌ । 

वट्िचद्धीर प्रत्यगात्मानमेक्नदावृत्तचकषरमृतत्वमिच्छन्‌ । ? । 

पराच वामानन्‌यन्ति वालास्ते मृत्योयेन्ति विततस्य पादम्‌ । 

श्रय धौरा श्रमृतत्व विदित्वा प्रुवमध्रुवेप्विहं न प्रार्थयन्ते । २। 

यन स्प रम गन्य गन्दान्स्पया न्न्पर्या ट्च मेथुनान्‌ ॥ 

एलेनव विजानाति विमत्र परियिग्यने, एतद्र तन्‌ 1 ३ । 


स 


( ४८६ ) 


सोतेके वाद जवं मनुष्य जागता ह, तो कसे समक्ता ह्‌ फिमं 
वही हू, जो सोया था ? जागनेक वाद जव वह॒ सोने गताहं, तो 
कंसे समक्ता ह किम सोकर उठनेपर वही-का-वही रहुगा? इन दोनो 
ओर-लमोरको जसे मनुष्य देख लता ह, इसीमे, आत्माकी महानताको, 
विभुताकोपाक्ताहं। जो धीर आत्माकी महानताको जान जाता 
हं वह शोकम नहीं पडता क्योकि क्षुद्रता ही दु खका, जोकका कारण 
हे, महानता्मे दु ख चह, शोक नही ।४। 

यह्‌ जीवात्मा मधुको चखनेवाल्ा हं 1 यह मिठास्तकीतरफ जाता 
हं ! विषयोन्ती पिढासके पीडे कटुता छिपी हं, ब्रह्यको मिठास उत्तरो- 
त्तर मीठी हौती जाती हं । जीवात्माके इस स्वभावको जो निकटसे 
जान जात्ता ह, बहु अपने भूत ओर भविष्यत्‌का स्वामी हो जाता हु, 
ओर फिर उसे आत्म-ग्लानि नहं होती । अस्लमं यथा्थ-सत्ता 
उन्दरियोको नरह, आत्माकी हं 1५1 

आत्माका वणेन करनेके अनन्तर परमात्माका वणेन करते ठ-- 
ससारकी रचना तपसे हुई । ऋत च सत्य चाभीद्धात्तपसोऽव्यजायत्‌" 
--ऋत तथा सत्य भी पहले-पहल "तप' से ही हुए । जव भी कोई 
कायं करना होता हं, तव "तको आवश्यकता होती ह । चिना !तप' 
क--य्‌ ही, आसानो से--कुछ नहं होता 1 क्रियाका उग्ररूप ही 
“तप' ह्‌ । सृष्टिक जव रचना हुई, तव एक (क्रिया! हौ तो हूरई । जेता 
हमने अभी कहा, तीन्न-क्रिधाका नाम ही "तपः ह, अत (तप' सृष्टिक 
रचनाम सवसे प्रथम या, परन्तु वह्‌ बरह्म तो "तपसे भौ पूर्वं था। 
क्योकि उसीनं तो क्रिया, अर्थात्‌ तप" किया! 'तप'कं वाद 
जव सूष्टि वनी, तव पटले वायवीय ( (1४8९०प8 ) अवस्था यी, 


^“ -~-------------------~--~-~------- -------~-~-~-~-- ~ 


स्वप्नान्त जागरितन्त चोमा येनानृपदयति । 
महान्न विभुमात्मानं मत्वा धीन न ओोचत्ि । ४। 
य॒ इम मव्वद वेद भ्रात्मान जीवमन्तिकान्‌ । 
रेयान भृतमव्यस्य न तनो विजुगग्ते, ण्तद्रै तन. । ५। 





(८ 9. 


उसे जीवन-तत्व नही रह्‌ सकता या । उसके दाद आग्नेय 
{ दापप्च०प्ड ) अवस्या आयी, उसमे मी जीवन-तत्तत नही 
रह सकता था ! तदनन्तर जलीय ( ^(्पृप्ल्णप्ऽ ) अवस्था 
आई, उसमें जीवन-ततत्व रह सकता था । (तप' सं “जड' जगत्‌ 
का--वाय्वीय तथा आग्नेय जगत्‌का--विकास हुमा । ब्रह्य 
(तप' से भो पहर था । विकास होते-हते जव जल वना तव "चेतन! 
जगतूकं उत्पत्न होनेका समय आया, परन्तु वह्‌ ब्रह्म उस जल' से 
भी पूवं था जितस्रमं जीवन-तत्त्व अपना विकास पा सकता था ! भत 
वह्‌ तय" तया जल' दोनोसे पूवं था, वह॒ जड-चेतन सबसे पहले या । 
वह॒ पञ्चभूतोके साय नुहामें घुसा वेठा हं । वह कही दूर नही वेढा, 
वहीं हमारे सासने--जो-कुख इन्दरियोसे दीख पडता हं वही उराको 
गुफा ह्‌, उस्म छिपा वठा हु, हमसे मानो आख-सिचौनी खेल रहा 
हे" हमारी दौड-घूपका नन्‌ ल रहा हं । इन पञ्च-मूतोको उसने ओट 
लेरखी ह, वेढा तो वह इन्हे साय हं, यही उसन्ती गुफाए है--इस 
प्रकार जो देख ठेताः ह, वहु कह्‌ उठता हं, अरे, वह॒ तो यह्‌ वेठा हं ।६। 

ससारमें "पुरुष" तथा स्वरी" ये दो त्त्व ह्‌ । पुरुष-ल्पमं ब्रह्म 
क्न वणन करनेकते वाद स्बी-र पमे उसका वणेन करते ह्‌ । वह्‌ देवतामयो 
द्रह्य -शिति अदिति हु, मातृ-वुल्य हं ! वह्‌ प्राणव्यामसे प्रकट होती 
ह 1 प्राणायाम एकाग्रताका सदसे बडा साधन हं । प्राणायामस ही 
इन्दरियोको मनक साय, ओर मनको आत्माक साय नियुक्त किया जा 
सक्ता हं । दिना प्राणायामके इद्धरिया दुष्ट घोडोकी तरह इधर- 
उधर भागने लगती ह्‌ । प्राणायाम कर्ते समय कोई व्यदित दुशिदन्तन 
नहं कर सक्ता । प्राणायाम मन'को “ात्मा'के साथ वाधनेवाली 
रस्सो ह्‌ ! वह्‌ भगवती इन पञ्चमहाभूतोके साथ उन्हीको गुहा 
वनाकर दिपी वटी ह । उसने इनफी ओट लेरखी ह्‌, वटी वह्‌ यहीं 








य॒ पूर्वं तपनो जातमदूम्य पूर्वमजायत । 
गृह्य प्रदिघ्य तिष्ठन्त यो नूत निर्व्यपयन, एतद्ध तत्‌ । € ॥ 


( ४०) 


हं, हमारे सामने ही, कही दूर नही, हमारे सामने वी हमसे आख- 
मिचौनी खेल रहौ हं । जो उसे भूतोमं छिपा देखकता हु, वह्‌ कट्‌ 
उठता हं, अरे वह्‌ तो यह्‌ रहा ।७। 

जमे अरणियोमें अग्नि होती ह्‌, दीलती नरह, जीर उसे प्रकट 
करनेकेल्यि उनका रगडना जरूरी हं, जंसे गभिणीका गभ सुरक्षित 
होता ह्‌, वह्‌ दीखता नहीं परन्तु गभिणीका ध्यान सदा उसीकीतरफ 
लगा रहता ह्‌, इसी प्रकार जागरूक मनुष्य प्रतिदिन स्तुततिके योग्य 
व्रह्माग्निको इन पञ्चमहाभूतोकी रगडसे ही पेदा करते रहते ह, 
सौर सदा उसीकोतरफ ध्यान लगाये रहते ह ! एसे लोग (हविष्मान्‌ 
होते हे । उनके पास जो-करु होता हं उसे वे "हवि! समस्ते ह्‌, 
जो-ङुख हायमं होता हं उसे !हवि्ौ तरह छोडनेकेलिये हर समय 
तयार रहते हं, किसी चीजसे चिपटते नहीं । जसे यज्ञाग्निमं सव- 
कुछ स्वाहा" कहकर डाल दिया जाता हं" वसे ब्रह्माग्निमं वे सव~क 
समपित करनेको उद्यत रहते हं । जिसका ध्यान करके वे एसा करते 
हं वही ब्रह्य" हं \८। 

हमारे लिये सबसे महान्‌ शक्ति सूयं हं । इसका उदय उसीसे 
होता हे, इमका अन्त भी उसीमें हो जाता हं ! वही इसको पैदा करता 
ह, वही इसे समाप्त कर देता हं ! सूयका प्रतिदिनका उदयास्त 
होना भी उसीके हारा होता ह । सव देवताओने उसीकं चरणों 
तिर स्ुकायाहुभा ह--सव उसौके सामने अपित हुं । उससे वढकर 
कोई नहीं हं । दही श्रह्य' हं \९। 





या प्राणेन सभवत्य दिति्देवतामयी । 

गृहा प्रतिव्य तिष्ठती या भूतेमिर्वयंजायत, ण्तद्रे तत्‌ । ७ । 
ग्ररण्योतिहिौ जातवेदा गम इव सुमतो गर्मिणीभि । 

दिदि दंयो जागृवदूभिरेवरिष्मदुभिर्मनुप्येभिरग्नि, एतद्वै तत्‌ 1 म { 
यतव्चोन्ति रूर्यो्ि यतर च गच्छति । 

त॒ देवा से-पितास्तद नान्येति उयथ्चन, ण्तद्र तन्‌ । ६ । 


( ४६ ) 


जो शिति यहां काम फर रही हे, बही वहां भो काम कर रही हैः 
जो वहां काम कर रही हँ, दही यहा भी काम कर रही ह ! सारम 
दुर-से-दुर कही भी चङे लामो सन जग्ह्‌ एक हौ हायक्ती छाप ह 
सव जगह उसका सिबजा चल रटा ह! जो व्यद्ति सस्ारक्ती 
इस एकतार्तो नहं समन्नता, जो यह समन्ता हं कि संसारमं हीं 
कोई शान्ति काय कर रही ह, नही कोरई--जो इस प्रकार ताना-भाव- 
दी लल्पना करता हं--दह मृत्युक मुहे कदम रख देता हुं 1१०। 
सनकोश्यरा उस एकू-तत्वकी प्रतीति होती हं, इन्दियोद्रारा 
नहीं । इन्ियोमे जो (नानात्व--अनेकूता--दिखारई देती हं वह 
ययायं नही ह ! एक्तताक्ञा देन ही जीदन हं, अनेकताका दशन 
ही मृघ्पुहं। जो नानत्व ही देलता हू, एकत्व नही देवता, वह मुत्युके 
मुहमे कठ्म रखदेता है (वृह्दा० ४-४-१९) ।११। 
अत्नाङते सध्यमे परमात्मा वेठा हुं । केसे ?--अगुष्ठमात्र', 
नर्वाह अगृूढेनी तरह ! जसे सुटृटी्े चारोतरफसे धिराहुमा 
नंगूठा ! अयदा “अंनुप्ठमात्र--अर्थात्‌, अंगूठे जितना । आत्नामं 
सारा-का-सारा परमात्मा कंदे समा जायगा ? हम अपने आत्मामं 
परमत्माङते लितने स्दरूपवे जान पादे हं वह्‌ इतना हं मानो हसनं 
उसङए अगूढा पनड्‌ लिया ! ठीक एसे जसे बालक अपने पताकी 
उगली पक्नङ्कर समलता हं लि उसने अपने पिताको--सम्पुणं 
पितागो--पदनड र्दा हं । दही भूत ओर भदिष्यत्‌क्ा स्वामी ह । 
उसे यानगर फिर र्चुप्यन्मे ग्ल्रनि त्हीं होती ! ससारक्ते तौ हरेक 
पदा्थेने लिसी-न-दिःसी समय ग्लानि हो ही जाती ह्‌ ! लिसके ज्ञान- 
से ग्लानि नही होती वही श्रह्य' हे ।१२। 
यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह । 
मृत्यो न मृत्वुमाप्नोनि य इह नानेव पदयति । १० 1 
मनवेदमाप्नव्य नेह नानास्ति किचन । 
मत्या त मृत्यु गच्छि य दृह नानेव प्यति ! ११९1 
श्र<प्ठमात पएनपो मध्य॒ प्रात्मनि तिष्टति । 
याने भूतमव्यन्य न तनो विजुप्नते, एतद तनू । १२ 1 





~ 


(0) 


-वहौी ब्रह्म सव जगह ह, यहा भी, वहा भी--सव जगह वही हं । 
जव सव जगह्‌ वही हू, तौ अगुष्ठ-मात्र अर्यात्‌ योडा-ता भी उसका नान 
सम्पु्णेका ही ज्ञान हं । वह एक ज्योतिकं समान ह-एेसी ज्योति 
जिसमें कहं धूमा नही, विकार नहीं । वहु मूत सौर भव्यका स्वामी 
ह, वही भाज ह, वही कल हं, व्ही सदा ह । यही न्रह्य' हं । १३) 

पर्वतकी ऊची चोटियोपर वरसाहुभा पानी जसे प्व॑तके भिन्न- 
भिन्न भगो नारे वनकर दौउने लगता ह, एक ही पानी अनेक 
धाराम बह निकलता हं, अर लोग यह समञ्लने लगते ह्‌ किये 
जल एक नहीं अनेक हु, इसप्रकार इन्द्ियोके भित्न-भिन्न धर्मोको 
देखकर मनुष्य समञ्नने लगता ह कि ससारमं एकता नहीं, अनेकता हः 
ओर उस अनेकताको पानेकेलिये उसके पीछे दौडने लगता ह 1 १४ 

जसे शुद्ध जलको शुद्ध जले डाल दे, तो वह्‌ शुद्ध रहता ह, अशुद्धे 
डाल दे, तो अशुद्ध हो जाता हं, इसीप्रकार शुद्ध आत्मा शुद्ध-स्वरूप 
परमात्माके साथ मिल जाय, तो शुद्ध-स्वरूप हो जाता ह, अशुद्ध 
सत्तारमे मिल जाय, तो अशुद्ध-स्वरूप हो जाता हं । हे गौतम ! 
सात्माकी एसी ही गति हं । १५ 
पञ्चमी वल्ली 
जो अजन्मा साधु-पुरुष शरीरको एक एसी नगरी समलता हं 


जिसमें दो आख, दो कान, दो नाक, एक मुख, एक तालु, एक नाभि, 
एक मल त्यागनेकी इन्द्रिय, मौर एक मूत्रेन्दरिय--ये ग्यारह हार हेः 


जिनसे विपयोकौ तरफ वाहर ही नरह, आस्माकी तरफ अन्दर भी 


श्रदगुप्टमाव्र पुरुपो ज्योतिरिवाधूमक । 
ईशानो भूतमव्यस्य स एवाय स उद्व, एतद्वै तत्‌ । १३ । 
ययोदक दुर्गे वृष्ट पर्वतेषु विधावति । 
एव व्मन्पुथक्‌ पदयस्तानेवानुविवावति । १४ । 
ययोदक शुद्धे शुद्धमासिक्तं तादृगेव भवति । 
एव मुनेविजानत ्रात्मा भवति गौतम 1 १५। 


( ५१ ) 


जा सकते हं, वह्‌ अपने अनुष्ठानसे इस ससारमं शोकमं नही पडतो, 
आर जव रीर छोडता हं तब शोकसे सद्ाके लियि मुक्तं हू जाता 
हं । आत्माका यही रूप हं ।१। 

जोवात्मा ष्टु हं, वमु हं, होता" हं, 'अतिथि' ह्‌ । ष्टुस' 
जिस प्रकार शुद्ध, पदित्र स्यानमरं रहता हं, वसे हस-रूप जीव 
श्रते निजात त्तरता ह । "वसु" जसे अन्तरिक्षम निवात्त करतें 
है वैसे वसु-रूप जीव हदयके अन्तरिक्षम निवास करता हं , 
ष्टोता' जसे वेदि के सामने ठेठक्तर अग्निहोत्र करता ह, वेसे होत्‌- 
रूप जोव तीनो नाचिकेत-अग्नियोक्ता चयन करता हु । 'अतिधि 
जसे दुरोणमो ~ आश्चमकी कुटियाको - अपना समन्ञकर नह 
वठ जाता, अतिथिके रूपमे रहता हं ओौर चल देता हं" वसे 
ही अतिथि-रूप जीव इस नर-देहको सदाके लियं अपना समज्षकर 
नही वेठ रहता । जो जीवात्मा अपनेको (हुत "वसु, होता" ओर 
'अतियि' समलकर जीवन दिताता ह्‌ वह उत्तरोत्तर विकास करता 
जता ह्‌ । वह नर-देहमं वास्त करता ह, नरसे अच्छे वर-देह' मं 
वास करता ह्‌, उससे भौ अच्छे "ऋत-देहु'मे वास करता ह, ओर 
“ऋत-देह्‌से भौ उक्कृष्ट देह व्योम-देह'मे वास करता ह । जीव- 
जन्तु जलम उत्पन्न होते हे, पथिवीपर उत्पन्न होते ह, अन्तरिक्षके 
जलम उत्पन्न होते हे, प्वतोपर उत्पन्न होते हं । जिस प्रकार जन्तुओ- 
मे विकास-कम ह, ऊचा, उससे ऊचा, ओर उससे भी ऊंचा-यह छम 
ह दसे मनुप्योमं भौ 'नर-देह्‌', "वर-देह" “त-देह' ओर “व्योम- 
देह" यह्‌ विकास-फ़म हं । यह विञ्चाल नियम सम्पूर्णं विङवमं काम 
कर रहार ।२। 





पुरमवादगदारमजस्यावन्रचेतस । 

शरनुप्याय न॒ योचति विमृक्तच विमुच्यने, एतद्वै तत्‌ । £ । 
टम भचिपद्रनुरन्तरिनदोना वेदिपदत्तियिर्दूरोणसत्‌ । 
नृपद्वरनद्‌तसटवपोननदव्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा प्रत वृहत्‌ । २ । 


( ५२ ) 


(जीवनमे ष्टुस'कौ तरह ग्हनैका अभ्यास करनेवालेको कटा 
जा सकता है कि यह्‌ 'नर-देह' मे वास कर्‌ नहा ह, उससे नीचातो 
पञ्‌-समान ह । यह्‌ ब्रहमचर्यकी अवस्था हं । उसके वाद दूरी अवस्था 
आती ह जव मनुष्य "वसुकी तरह जीवनमे वान कर्ता हं । वमु 
अन्तरिक्षके उस तारक-मडरखको कहते हं जिनम प्राणियोका वाम 
है 1 जो वसुको तरह्‌ रहता हं, वसता ही नही, वसाता भीदै, 
दूसरोका भी ध्यान करता टै, वहु मानो नर-देहमे उन्म गरीरमे 
वास करता है, ओर उसीको वर-ढेह' कटा ह । यह "गृहम्थ'की अव- 
स्था है । तीसरी अवस्था ८होता' कौ आती ह 1 इस अवम्धामे मनुप्य 
अपने जीवनको हविकं समान समञ्मने टगता हं । प्रत्यक वस्तुक 
त्याग देता ह, भगवान्‌कं अपेण कर देता ह । यह्‌ "छत-देट्‌' ह्‌ । "छत", 
अर्थात्‌ 'सत्य' । इस अवस्थामे वह समञ्च जाता हं कि "विपय' ऋत नही, 
"व्रह्म ' ही ऋत ह, सत्य है । यह्‌ "वानप्रस्थ" की अवस्था हं । अन्तमे वह्‌ 
ससारमे अतिथि" की तरह रहने लगना ह । इस चौथी अवस्थामे 
वह॒ ष्योम-देह्‌' कहाता हं । व्योम, अर्थात्‌ अन्तरिक्षके नमान 
ऊचा ओर अपने पास कु न रखनेवाला । वह॒ अत्यन्त ऊचा 
उठ जाता हं । यह्‌ 'सन्यास्न'की अवस्था हं । इस प्रकार जो आत्माको 
रथी ओर शरीरको रथ समज्लकर, आर जीवनको आश्रमोकी यात्रा 
मानकर इस यात्राको निभाता ह, वह ज्ानात्मा'से महानात्मा 
अर "महानात्मा" से "नातात्मा' हो जाना ह । उसीमे तीनो नाचि- 
केत-अग्निया प्रदीप्त होती हृ, ओौ र वही व्रह्म-यन्न के वास्तविक अर्थ- 
को समन्ता हं । ) 

कोग समन्नते ह्‌ कि जीवन प्राण हौ है, परन्तु इस श्राणण्को भी 
वही, अर्थान्‌ आत्मा ही ऊपरकी तरफ, ओर 'अपान'को नीचेकी 
तरफ़ धकरेखता है । इनके वीच वह॒ सुदर जीवात्मा वर्तमान हू । 
सव इद्रिदा उसकी उपासना करती हं 1३। 


ऊव्वं प्राणमून्रयत्यपान प्रत्यगस्यति । 
मव्ये दामनमामीन विच्तेदेवां उपामने । उ | 
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शरीरम रहनेदाल् देही" ~ जीवात्मा ~ जद सरक्ने लगे, देह्‌- 
मंसे जब निकलने च्गे, तो शरीरमं क्या व्च रहता हं ? हौ तो 
आत्मा ह \४। 

श्रीर्मे श्ण! तया अपान" दो जक्तिया हुं ! प्राणका कास सचय 
(41121018) तथा अपानकरा काम "विचयः (1९७1व7गओ } 
करना ह 1 प्ण तया अपानसे कोई नही जीता \ क्सि ओर ही 
शक्तिसे मनुष्य जीता हं - एसी सवत जिसक्ते ये दोनो धित ह, 
वही आत्मा हं \५। 

हे नचिकेता ! मे तुज्ञ सुप्त, महत्‌, सनःतन रहस्यको वताता 
ह्‌ दिः मरलेक्ते वाद आत्मासौ क्या गति होती हं 1६1 

जिसन्ा जसा "कर्म" होता हं, जिसका जेसा न्ञान' होता है, 
उसके जनुमार कोई किसी (लीद' योनिम जाकर शरीर धारण कर 
लेता हु, कोई श्याणु-योनिम चला जाता हं ।७। 

ीवात्मा-सतवधी रटृस्य दतलाकर यमाचायं 'परमात्मा'के सम्बन्ध- 
म कत्ते ह्‌ - सद सोये हृमोमं जो जगत्य ह्‌, भौर जो वस्तु जसी 
होनी चाह््यि उक्ते वसा ही हूर सशय निर्माण कर रहा हं, व्ही श्रुत 
ह, बही" ब्रह्म ' ह्‌, दही असृत' कहाता ह्‌ ।! सद लोक उसीमे आधित 
ह्‌ । उससे कोई दट-चढकर नहीं हं ! दस यही ब्रह्य हं ।८। 

श्र्य विखसमानस्य शरीरस्थस्य देहिन । 

दद्विमृच्यमानम्य किमत्र परिणिप्यते, एतद्वै तत्‌ । ४ 1 

ने प्राणन नापानेन मर्त्यो जीवति कञ्चन । 

न्तरेण तु जीवन्ति यस्मिप्नेताद्पाध्रितौ । ४1 

ल्त ते इ्द भ्रवक्ष्यामि गृह्य ब्रह्य सनातनम्‌ । 

यपा च म्ण प्राप्य ग्रात्मा मवति गौतम । £ । 

योनिमन्यं प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिन 

रपाणमन्येऽनूनयन्ति  यथावर्मं यथाभ्रूतम्‌ । «७ । 

य॒ एप सुप्प जाति काम नाम पुरपो नि्मिमाण । 

तद्दे शत्र नद्ब्रह्म त्ददाम्‌नस॒च्यने । 

तर्निलदका श्रना सवं तदु नात्येनि कचन, एतै तन्‌ । ८ । 
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जेसे अग्नि प्रत्येक वस्तुके भीतर वतमान हं परन्तु फिर भी 
उसने प्रत्येक रूपक अनुरूप अपना रूप चना ल्या ह, इसी प्रकार 
सव भूतोका अन्तरात्मा एक ही हं जो भीतरसं जीर वा्हरसे प्रत्येक 
रूपके अनुरूप हुआ-हुजा ह ।९। 

जेसे वायु प्रत्येक वस्तुकं भीतर वतंमान हं परन्दुं फिर भी 
उसने प्रत्येक रूपक अनुरूप अपना स्प बना लिया ह्‌, इसी प्रकार 
सव भूतोका अन्तरात्माएकही हं जो भीतरसे भौर वाह्रसे प्रत्येक 
रूपकं अनुरूप हुआ-हुमा हं ॥१०। 

सूयं संसारक आख हं 1 हमारी आंखोकं दोपोसे उत्तमं कोई 
रप नहीं ञाता ! ससारके सव भूतोकी अन्तरात्मा वही एक ब्रह्य 
हे 1 अन्दर क्या, बाहर भी वही हं । आखक दोषसे जसे सूयं निप 
रहता हं, भूतोकं दु खोसे वेसे ही ब्रह्म निप रहता ह 1११ 

ससार स्वच्छन्द नही, किसीकं वमे दीखता ह्‌ । वही एक 
ष्वश्षी' ह्‌, संस्ारको वशा करनेवाला हं ! सब भूतोका अन्तरात्मा 
चहो हं 1 एक-रूपको अनेक-रूप बनानेवाला वही हं 1 जात्माके भीतर 
उसका वास हु, वहु “आत्मस्य' हं । आत्मामं वेठे हुए उस ब्रह्मको 
जो घौर पुरुप देख लेते ह, उन्हुं निरन्तर सुख प्राप्त होता ह, दसरो- 
फो नहीं ।१२। 

नित्योमं वही एकमात्र नित्य हं, चेतनोमं वही एकमात्र चेतन 
ह, अनेको में वही एक ह, ससारकी कामनाए भी तो उसीकी रचना 





प्रग्निेथैको भूवन प्रविष्टोरूप रूप प्रतिस्पो वभूव 1 
एकस्तया स्वभूतान्तरात्मा ल्प रूप प्रतित्पो विश्च 1 & । 
वायुर्यथैको भुवन प्रविष्टो न्प रूप प्रतित्पो वभूव । 
एकस्तथा सवभूतान्तरात्मा रूप स्प प्रतिन्पौो वहिष्च । १० । 
सूर्यो यथा सवं तोकस्य चक्नुनं लिप्यने चाघ्तपंर्वाह्यदोपे । 
एकस्तथा सर्दमूतान्तरात्मा न तिप्यने लोकदु खेन वाह्य । १९ । 
एको वयौ सवेभृतान्तरात्मा एक स्प वहुधा य॒कसेति । 
तमान्मस्य येऽनृपव्यन्ति वीराम्नेपा सुख शाग्वन नेतरेपाम्‌ । १२ । 
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ह । उसका वास आत्मक भीतर हुं । उसे जे धीर पुरुष देख 
पाते ह उन्हको निरन्तर चाति प्राप्त होती ह, हूसरोको नहीं । १३। 


वह ब्रह्य अनिर्देश्य" ह, नही कहा जा सकता कि वह यह रहा, 
परन्तु अगर कुछ कहा जा सकता हं तो वही-कुछ कहा जा सक्ता हं 
जो ऊपर कहा ह ! उसे हम कंसे जानं ? वह्‌ कुख-कुछ तो सभीको 
भाता हं । हा, कभी-कभी उसका विलेष भातत होने लगता हं ! १४१. 


हमं उसका भास क्या होगा ? वह्‌ तो इतना भासमान हं क्ति 
दहा सूक्ता प्रकाज्ञ एका पड जाता हं । वहा चन्द्र भीर तारे प्रकाह- 
हीन हो जाते ह, चिचुत्‌ भी उसकं प्रकारके सामने फीको ह, फिर 
इद अग्निका तो कहना ही क्या ? उ्तीको आभ्यसे, उसीके प्रकाशसे 
सूथ, चन्द्र, तारे, वित्‌ तथा अग्नि प्रकाश देते ह्‌, उसके प्रकाश- 
से स्वय प्रकाशित हो रहं ह्‌ ।१५। 


षष्ठी वल्ली 


यह्‌ मनुष्यक्ता शरीर ते एक सनातन “अश्वत्य' हं-- 
(जनह, शद =कल ) आज हं, कल नही । यह उल्टा रगा हुमा वृक्ष 
ह्‌! अगर मनृष्यको उल्टा ठ्टका दिया जाय तो सिर की जटाएं 
जड्फी तरह ओर हाय-पर वक्षकी चालाओरी तरह फल जाते ह्‌ । 
इस शरीरम दयो रमता ह्‌, इस देहको तो पेडकी रहं जड समत्न-- 
उस्तविक-सत्ता यहं नही, दह्‌ हं ! वही शुक्र हं, वही ष्रह्य' हं वही 





नित्योऽनित्याना चेतनय्चेतनानामेको बहना यौ विदधाति कामान्‌ । 
तमात्मरय येऽन॒पव्यन्ति धीरास्नेषा घाति बावनी नेतरेषाम्‌ । १३ । 
तदनदिति मन्यन्नेऽनिर्देय परम चुखम्‌ । 

वयन्‌ तद्विजानीया पिम्‌ गति दिमातिवा । ४८] 

ने तत्र सूर्यो नातिन चन्द्रना-क नेमा विद्यतो मान्ति वृनाध्यमन्नि । 

तमद नान्तमनृनोति न्वं तस्य नात्ता सवेमिद विभाति । > । 
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"अमृत" कहाता ह । सव लोक उसीमे आश्रित ह । उसत्ते वटकर कोई 
नहा 1 यही नह्य हं 1१ 

यह सतार यू ही नहीं जा टपका, कहीसे निकला हं 1 इसमें 
गनि दिललाडं देती हं 1 ज्ञरीरर्मे जौवनकी गति, जगतूमं भोतिक- 
गति । यह्‌ सव गति प्राणे कारणहं } यह्‌ श्राण-शव्ति' नदहोतो 
शरीर तया जगत्‌ दोनो जड हु । घ्राण भी स्वय गति नही करता, 
उकेभो कोई गतिदेताहं! इम प्राणके सिरर भी कोद भयानक 
दावित मानो वज छेकर खड़ी ह! इसप्रकार जो ब्रह्मको वज-रूप 
जानते हं वे अमून हो जाते हुं ।२) 

उती भपते अश्नि तपनी हं, उसीक्ते भयसे सूयं तपता हेः 
इन्द्र, वायु उसीकरे भसे काम करते हं) मृत्यु भी उसी भयसं 
भागा फिरता हू ।३। 

शरीरके छट जानेसे पहटे ~ इस जन्मे ~ जगर उसे जान लिया, 
तो इत सृष्डिके वाद मये सिरस जब सष्टि उत्पन्न हौगी तम्मै जीवा- 
त्मा शरीर धारण करता हं, पहङे मही, अथवा (सगं-लोक'-.स्वगं- 
लोमे रीर धारण करता है, इसमें नही (कन २-५, वृहदा° 
४-४-१८) ।ट। 

व्रह्मके दशन “आत्म-लोकमं, "पितृ-लक'मं, “गन्धर्वै-लोकः 
अर ब्रह्य-लोजमे होते ह्‌ 1 अपने अह्त्मामे, अर्यात्‌ "आत्म-लोकः 





उर्व॑म्‌ नोऽ्वाकशाख एवोऽदवत्य सनातन । 

तदेव श॒क्र तदुव्रहम तदेवामृतमुच्यते । 

तन्मिन्मोक्ा धिना सर्वे तदु नात्येति कञ्चन, एतद्रे तत्‌ । १ । 
यदिद क्रिच जगत्सर्वं प्राण एजति निमृतम्‌ । 

महद्‌मय व्मुद्यन य एतद्िदुरमृतास्ते भवन्ति 1 २1 
भयादत्याग्निस्तपतिभयात्तपति सूयं । 

भयादिन्द्रस्च वायुटच मृत्यृवविति पञ्चम । ३ । 

दह चेदधर्दूवोद, प्रार्‌ शरीरस्य विसम । 

तत सर्गेषु लेकेषु गरीरत्वाय क्त्पने ।! ४। 
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मं उक दशंन एसे होते ह जसे दपंणम कोई प्रतिदिम्द देखता हं । 
पितृ-लोक अपने दडो-बृढो-वुलुरगोका रोक हं । "पितृखोन'से, अर्थात्‌ 
वड-वूडोर सहारे उ्तकते दशन एसे होते हं जगे कोई स्दप्नमें किसी 
वस्तुको देवना हं 1 गन्धव्र-लोक् ज्ञानियोका लोक हं । "गन्धदं-लोक' 
स, अर्यात्‌ ज्नानी-पुरुषोदते सहारे उसके दशन एसे होते ह जसे जलकी 
लहरोप कोई चीज सिन्न-भिन्न पक्ारसे दीतौ ह ! बृह्य-लोक 
ध्यानियोका लो ठ! ब्रह्मलोकं, अर्यात्‌ ध्यानी-पुरुषोकी 
सहायतसे ब्रद्धक व्दान एसे होते हं जसे धप अर छाहको कोई 
अलग-अलग्‌ देख लेता हं, दह्‌ जगत्‌ ओर ब्रह्मको छया ओर आतपकी 
तरट्‌ दिल्कुल स्पष्ट ~ साफ-साफ ~ देखने लगता ह ।५। 

नात्मा उत्पन्न नहीं होता, इन्द्रिया आत्मासे पृथद््‌ उत्पन्न हई 
हे 1 इन्ियोक्ना उद्य होता हं, अस्त होता ह, आत्माका नही । इस 
प्रकार लो इन्दियोरमे आत्मा तहं सन्नता, इदियोकमे आतत्मात्तं पृथक्‌ 
समलता ह, जह्‌ धौर पुरूष शोकाकुल नह होता \६। 

इन्द्रियो मन उत्तम हू, मनसे वृद्धि उत्तम हं, वुद्धिसे नहत्‌-तत्व 
उत्तम ह, महत्‌-तत्वकस्षे अव्यक्त, अर्थाद्‌ प्रछठति उत्तम ह्‌ ।७। 

जव्यवतसे पुरुष, अर्थात्‌ '्रह्म' उत्तम हे, दह॒ व्यापरू हं, ओआल्ग 
हे । उसे जानकर यह्‌ जन्तु दु खे मुक्त हो जाता है, भौर अमृतत्व 
प्रप्दक्ूर लता ह्‌ \८। 





यथाद्गे तयाल्मनि यया स्वप्ने तया पितृलोके 1 
यथाप्मु परीव ददृये तथा गन्धर्वलोदेः छायातपयोरिव ब्रह्मलोके । ४ । 
इन्दियाणा पृथरमावमृदयास्तमयौ च यत्‌ । 

पृथगन्पद्यमानानाः मत्न धीरो न दोचति । ६ । 

इन्द्रियेम्य पर मनो मनम नत्त्वम॒त्ततम्‌ । 

त्वादयि महानान्ना मल्तौऽव्यक्तम्‌नमम्‌ । ७ । 

7व्प॒वनान्त्‌ पर पुस्पो व्यापकोऽदिद्घ एवच । 

य नात्वा मृच्यते यन्तुरमृतत्व च गच्छति 1 ठ । 
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आघलोसे देलनेके लिये उसका रूय ठह॒रता नहीं ।' भांख उसी- 
के स्पपर टिकना चाहती ह, परन्तु टिकते ही जिसपर वह दिक रही 
होती हं वहं उक्तका रूप नहीं होता । बाख उसपर्‌ः टिकते-टिकते 
नही हिक पती, हाथ उसे पकडते-पकडते नहं पकड पाते । मनीपी 
लोग आक्षे ओर हासे नही, हृदयसे भौर मनसे उसे पकड पाते 
ह्‌ । जो यह्‌ बात जान जाते हं वे अमृत हौ जाते हुं 1९1 


जव पाच ज्ञानेद्धियां मनक साय स्यिर हो जाती ह्‌, भागती 
नह फिरती, ठहर जाती ह्‌, ओर मन निहचल बुद्धिके साय मा मिच्ता 
ह्‌ ह तु 
ह, उक अवस्थाको 'परम-गति' कहते हु ।१०। 


इद्धियोकी स्थिर धारणाको "योग" कहते ह्‌ । जिसकी इद्धया 
स्िर हो जाती हं वह्‌ अप्रमत्त हौ जाता हं, प्रमादहीन हो जाता ह- 
सावधान हो जाता ह । योगका अभिप्राय हु--श्रभव' तया अप्ययः} 
शुभ सस्कारोकी उत्पत्ति श्रभव' कहाता हे" तथा अशुभ सस्कारों 
फा नात्र अप्यय" कहता हं ।११। 


वहु वाणी, मनसे, भखोसे नह पाया जा सकता } "वह ह~ 
इसके सिवा उसे कंसे पाया जा सकता हु ?।१२। 


ष्वह॒ ह" या "नहीं ह-इन दोनोकी तात्विक-विवेचना करके 
“वह्‌ हं--पह्‌ कहकर ही उसे पाया जता ह । जिसने 'अस्ति-'वह्‌ 


न मदुखे तिष्टति रूपमस्य न चषुपा प्यति कस्चनैनम्‌ । 
हृदा मनीपी मनसाऽभिवनृप्नौ य एतद्विदुरमतास्ते भवन्ति । ६ । 
यदा पल्चावतिष्टन्ते ज्ञानानि मनमा मट्‌ । 
वद्धिदच त विचेष्टति तामाह परमा गनिम्‌ । १० । 
ता योगमिति मन्यन्ते न्यिसमिद्धियवारणाम्‌ । 
ग्रप्रमनस्तदा भेत्रति योगो दहि प्रभवाप्ययौ । १? 1 
नैव वाचा न मनसा प्राप्नु यक्यो न चक्षेपा । 
` श्रम्तीनि व्रृत्रतोऽन्यत्र कथय तदूपतम्यने । 2२ । 


०५६.) 


ह-सप्रकार उसे प्राप्त कर लिया हं, उसका तात्त्विक -विवेचन शुद्ध 
विवेचन हं ।१३। 

मनुष्यके हूदयमें जो कासनाए ह्‌ वे जव ट जाती हु तव 
"मत्यं" अमृत" हो जाता हं ओर यही, इत जन्ममे, द्रह्मको प्राप्त कूर 
लेता हं ।१४। 

मनुष्यके हृदयम जो गाठ ह्‌, वे जब ट्ट जाती ह, तन “मत्यं' 
"अमूत' हो जाता ह, यह्‌ मरणधर्मा असर ह जाता हू-यही जास्त्रो- 
का उपदे हं ।१५। 

हृद्यकौ एक-सौ-एक नाड्या ह, उनमंसे एक मूर्धा-सिर- 
फो ओर निकूलगई ह्‌ । मृत्युक्ते समय उस नाड़ीसे जो ऊपरको 
उत्कमण करता हं वह अमृतत्वको प्राप्त करता हे, वाकोकी सी 
नाडिया साधारण व्यक्तियोक्ते उत्क्रमणक समय काम आती ह्‌ । 
द्रह्य-निष्ठ व्यक्तिकत प्राण मूर्धासि निकलते ह, दूसरोकं अन्य मागसि । 
(प्रन ३-६,७, छा० ८, ६, वृहदा ० ४-२-३) ।१६। 


प्राणिमात्रकं हृदयम भत्मा ह, उस आत्माकं भीतर पुरुष 
रह्म ~ छिपा वेढा हु, वह्‌ आत्माका भी अन्तरात्मा" ह । वह मगुष्ठ- 
मात्र हुः खनो बह सिफं ब्रह्मक्ा अगूठा ह ! जसे अगूठेसे पकडकर 
किनोको बाहूर खीचा जाता हं, वसे हमारी भीतरी गुफामे छिपकर वठे 
द्रह्यको ली चवःर वाहुर ले आये, ठीक एसे जसे म्‌जमं दवी सीकुको 





भ्रस्नीत्येवोपनव्वव्यन्तत्त्वतमावेन चोभयो । 
घ्रन्तीत्येवोपलव्यस्य तत्वमाव प्रसीदति । १३ ॥ 

यदा नरव प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि धिता । 

श्रवमर्त्योऽमृनो भवत्यत्र ब्रह्म ममव्नृते । ६८ । 

यदा मवे प्रभिद्यन्ते हृदयम्येह यन्य । 

श्रथ मर्न्योऽमृतो मवत्येतावदचनुगाननम्‌ । ६५ । 

दानं च॑वा च हृदयस्य नाड्यस्ताना मूर्घानमभिनि नूर्तवा 1 
तयोघ्वमायन्नमृतत्वमेति दिव्वटडन्या उन्नमणे भवन्ति । १९ । 


(4 


खींचकर वाहुर निकाला जता हु \ वही श्लुक्र' हं" वही “अमृतत' ह्‌, 
वही श्रुक्' हं, वही "अमृत" हं 1१७! 

मृत्युन नचिकेताको जिस "विद्या तया सम्पुणं “योगविधिः 
का उपदेश दिया उसे पाकर नचिकेता ब्रह्म-वुक्तं तथा मल-विहीन हो 
गया, मृत्युसे रहित होग्या । दूसरा भी जो कोई इस अध्यात्म-विद्या 
को,जानेगा वहु नचिकेताके सदृश ही हो जायगा ।१८। 


श्रदगुष्ठमात्र पुरपोऽन्तरात्मा सदा जनाना हृदये सनिविष्ट । 

त स्वाच्छरीरात्प्वृदेन्मुज्जादिवेपीका व्येण 1 

त॒ विद्याच्छक्रममृत त विद्याच्छक्रममृतमिति । १७1 
मृत्युप्रोकता नचिकेतोऽथ लघ्व्वा विद्यामेता योगविवि च कृत्स्नम्‌ । 
ब्रह्य प्राप्तो विरजोऽभृद्धिमृत्युरन्योऽप्येव यो विदन्यात्ममेव । १८ 1 


= एतिष्त 
परनोपनिपत्‌ 
प्रथम प्रन्न 


भरदाजके गोरसं उत्पन्न सुका, शिलिका पुत्र सटकाम,} 
सोयका पुत्र गाग्ये, अर्दलका पुत्र क्तौदात्य, भृगुगोत्रसे उत्पच्च वेदसि , 
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तया कत्यका पुत्र कवन्यी-ये छ॒जिन्नासु ये 1 उन्होने यह तो समञ्च 
लाया करि सतारं अन्तिम सत्ता ब्रह्यही हु-बे श्रह्यपर' ये। इसी 
चि उनकी न्रह्यमे निष्ठा थी, उसे पानेकी उत्कटा थौ~व्र ब्रह्मनिष्ठ 
भी थे! वे हायमं समिधा लेकर ब्रह्मकौ खोजमं प्रसिद्ध जाचायं पिप्प- 
लादक्ते पास पहुचे 1 १। 

उन्हं पिप्पलाद ऋषिने कहा--तुम रोग तपम्बी तो होः 
परन्तु एक साल आर (तप, व्रह्मचयं' ओर श्रद्वायुवेक मेरं समीप 
निवास करो । उसके बाद अपनी-अपनी इच्छाकं अनुसार प्रन्न 
करना । अगर हुम उन प्र्नोका उत्तर जानते होगे तो सव-कुछ 
वतला देणे ।२। 

(गरीरकी साधनाका नाम तप' हु , मनकी सावनाक्रा नाम 
्रह्मचये' ह्‌ । मन या तो सकत्प-विकल्पमे उल्ना रहता हं, या इन- 
ममे निकलकर किसी सत्य-निञ्चयपर पहुच जाता है । मकरत्प- 
विकत्पमेमे, तकंको उलक्ञनमेसे निकलकर सत्यको सखौजके यिय 
उट जानेको श्रद्धा" कहा जाता हं । पिप्पलाद ऋषपिने ब्रह्म-नानके 
लिये (तप व्रह्मचयं' तथा श््रद्धा'को आवव्यक बतलाया ह। 
केन उपनिपद्मे ब्रह्म-ज्ञानकी प्रतिष्ठा तप", दम' तथा ककर्म-- 
ये तीन कट गये ठं 1 'तप' शारीरिक-सावयना ठ, 'दम' मानसिक- 
साघनाहे। च्रह्मचय' भो तो मानसिक-सावनाका नाम हे । उसखिये 
(तपः ओर 'दम' कटुना या "तपः जर ब्रह्म चर्य' कहना एक ही वात 
टं । उमीयिये ब्रह्मचारीके व्यि कहागया हं कि वह॒ तप करे 





ॐ सुकेशा च भारद्वाज शैव्यदच सत्यकाम सौर्यायणी च गार्ग्यं 
कौदाल्यश्चाञ्वलायनो भार्गवो वैदभि कवन्वी कात्यायनस्ते हते 
ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठा पर ब्रह्मान्वेषमाणा एय ह वै तत्सर्वं 
वक्ष्यतीति ते द्‌ समित्पाणयो भगवन्त पिप्पलादमुपसन्ना । १ । 
तान्ट्‌ स त्पिर्वाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण शद्धया स्रवत्मर 
सवत्स्यय यथाकाम यथाकाम प्रदनान्पृन्यत 

यदि विज्ञास्याम सवंहट वो वक्ष्याम इनि! २} 


( £? ) 


अर्यात्‌ मानसिक-साधनाकं साथ-साथ नारीरिक-साधना करे । 
व्रह्म-नानी'के आधार "तप" "दम' ौर कर्म' हु, 'व्रह्मनानके जिनासु' 
के आवार पतप" ब्रह्मचर्य" ओर श््रद्धा' हं । "जिनामु' श्वद्धाको 
चकर आता हँ, ब्रह्म-नानी'को श्रद्धाको जआकवन्यकता नही रहती- 
वह्‌ कमे" करने गता है 1) 

साल वीत जानेपर कत्यका पुत्र कट्न्ी ऋषिके समीप 
साया, ओर पुछा-“भगवन्‌ । सृष्टिकते प्रारभमे प्रना--सर्यात्‌ जो- 
कुठ भौ उत्पच्च हुजा-हुभ हु-- किससे उत्प होता हं ?” ।३। 

ऋषिने उत्तर ॒द्थिा-""्दराचर जगत्‌क्ते स्वामी भरजापतिक्तो 
लव प्रजाकी उत्पत्तिश्ी कामना हुई, तो उसने (तप' किया ! तप 
करनेक वाद उसने “मियुन'को--जोडेको--उत्पन्च किया \ ये सियुन 
ह--'रयि' तया श्राणः ! उसने कहा कि मेरी सिन्न-भिन्न प्रकारक 
प्रनाको "रयि' तथा श्राण' ही उत्पन्न करेगे 1४। 

(व्र्ने जव सुष्टिक्ी रचना प्रारभ की तव पहुले-पहल 
तिया (व््प्णक्ि) गुषू हुड होगी । यह क्रिया जव अपने 
उ्र-त्प ((भण९>) पर आई, उस समयकी अवस्याका नाम 
कप ट ) इसीलियि कहा कि प्रजापतिने तप" किया । तप'कं 
दाद भियुन' हुभा । इसका क्या अर्थं ह ? सुष्टिमे अनेकता 
(उणधफालत्ि ) ह । यह्‌ अनेकता द्वित्व ( 1 प्रशा) को 
व्नि नही जा सकती, यह्‌ द्वित्व ही "मिथुन" ह । अत सुष्टिका 
प्रासम्‌ ्ित्व' अर्यात्‌ “मिथुन'से हुआ, ओौर यह्‌ मिथुन 'तप'के वाद 
हेब । उ दद्वित्वमेजोदो गक्तियाहे, वेह 'रयि' तया श्राणः 





भय ॒कवन्घी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ भग- 
वन्तो ह वा इमा प्रजा प्रजायन्त इति! 3 । 
तस्म स हौवाच प्रजाकामो वं प्रजापति 

से तपोऽनप्यत स तपस्तप्त्वा न॒ मियुनमत्पादयने । 
रयिवप्राण चेत्येतौ मे वहुधा प्रजा करिप्यत इति , ८ । 


न, 


'्राण' धन-गक्ति (0६५९) ट, “गयि ऋण-नक्ि (दिष्ड्भर९) 
टे, प्राग भोक्तू-गक्रतति है, "रथि" मोग्य-श्ञक्ति हे , राणः कतं.त्व- 
गविति (4०८४८) ह, ध्रयि! कमे-गक्ति (459७) ह ।) 

आदित्य ॒प्राण-पितत हं, चन्द्रमा गयि-कवित ह । भोव्तु- 
सवितिको वढादिवाला गूधं ह, सोग्य-्वित्तको वढानेदाला चच्द्रमा 
ह 1 स्थं तया चद्ध प्राणे तया रथि ह, आर इर्हीके घयोगमे विविव 
प्रतारफी सृष्ठि होती ह । प्राण एक सूस तत्त्व ह, उसीका माफ्नात्‌ 
स्पसुधं हं, रथि भी एक सुक्ष्म तत्व हं, उसीका सक्षात्‌ रूप 
चन्र हं 1 अयव, यष जो-ङुख 'मूत' तया "अमूर्त" सस्तारमं बीता 
ह्‌, यह्‌-सञ "रपि" ही हं, भोग्य ही ह, इत्त-सनकी तुरनामं श्राणतो 
चह न्रह्य' ही हं, क्योकि त्र्य (प्राण) ही इस मूत-ममूर्त-रूप जगत्‌ 
(रथि) का मोक्ता ह, उसके लिये यह सव भोग्य हं । ब्रह्य ्राण' ह; 
मूतं तया अमूं जगत्‌ रथि" हं ! जो-कुछ मूतिमान्‌ हं सन रयि हे 1 
इस दृष्टिसे सधं भी “रयि! ह्‌ । सूं सतारमं भोक्तु-शक्ति उत्पल करता 
ह्‌, इसल्मि श्राण' ह, परन्तु ब्रह्मके सम्मुख सूयं भौ भोग्य हौ जाता 
हे ब्रह्म उन भोक्ता हे, इत दृष््पि सूथं जोश्राणः हु ब्रह्मे 
दिये मासो "रयि" हो जता ह \५। 

(प्राणः तथा ^रयि' ये दोनो सापेक्षिक गव्द दु । पूर्य" प्राण 
ह, परन्तु इमे भीतो रचा गया ह, रचनहारकी दृष्टिसे यह्‌ "रचि" 
ह । चन्द्रः रथि दह, परन्तु यह्‌ भी तो अपनी गृष्टि रचता है, 
इम दृष्ट्िनि यह्‌ श्राण' हं 1 प्रत्येक वस्तुमे राणः तवा "यिका 
सम्मिश्रण ह 1) 

मुष उत्थ होनेपर पुं दिक्षां प्रयेक्ञ करता हं \ पूर्वं दिशां 
सूक जो श्राग-दाक्ि' हे उसे वहं जपनौ किरणोषे डाल देता ह ! 
इमीप्रह्मार दक्षिण दिम, पश्चिम दिशामे, उत्तर दिशा, नौचे- 


ग्रादियो ह वं प्राणो रपिर चन्द्रमा रयिर्वा 
एतत्त्यं यम्मृतं चामूनं च तस्मान्मतिं रयि 1 ५) 


भ 


उपर, इन दिशाोक्ते नीचकी द्निामोस-अपनी जिस श्राग-रदित- 
से सूधं सव-करुड प्रकाशित करता हुं उस सारी प्राण-जवितिको वहु 
अयनो न्निरणो्ं डाल ठता हू । सूर्यं अपनी प्राण-राक्ितिको किरणो- 
मे डाल देता हु, ओर किरणं बिश्व कोने-क्तोनेमे पहु चकर प्राण- 
शक्तिका सवन वितरण करती हं ।६। 

उदय होनेवाला सूं एक अग्नि ह, परन्तु यहु अग्नि श्राण- 
नदित हं । यह्‌ प्राग-शकति तम्पू्णं विरवरो अपने-अपने काममे चल्ने- 
की प्रेरणा देतो हु, यह्‌ प्राण-गक्ति विश्वस्य ह, सम्पण विश्वका 
स्पहोरहीहः इस प्राण-्क्तिसे हौ विक्वक्ता रूप वना हुभा ह । 
ऋचाभोने भो एसा ही कहा हं 1७। 

सूथ दिश्वल्य' हं -सतारमं जोलरू्प हं सूर्थकी प्राण-प्रद 
किरणोक्ते ही कारण हं ; वह हरिण' ह--किरणोवाला ह्‌ › "नात 
वेदस्‌" हु--प्रत्येक उत्पन्न हुए पदार्थं विद्यमान हं क्योकि उसकी 
प्राणदत्‌ किरणोसे सद वना हं , परायग' ह्‌--प्राणियोका परम 
श्रय हं ; एकमात्र ज्योति हं , तप रहा हुं , सहश्च रक्मियोवाला 
ह्‌, सेड प्रकारसे वतमान हं--उसीसे ईट पक्तौ ह, उसीसे अकुर 
एूरता ह्‌, पौदा जमता हं, अनाज तया फल पकता हं ; सथं प्रजामो- 
का प्राण दनकर उदय होता ह्‌ ।८। 

सूथद्ारा हौ संवत्तरका, कालका विभाग होत हं । यह्‌ फाल 
मानो प्रजापति दहे काल हीमे तो सव जौते-मरते ह ! सवत्सरवो 
दोभागह्‌ ! छ मस्तक सूर्थं दक्षिण दिश्वाकी तरम्‌ जाता ह, इत 





श्रथादित्य उदयन्यत्प्राची दिद प्रवियति तेन प्राच्यान्प्राणानूरव्मिपु 
ननिघत्ते यदक्षिणा यत्प्रनीची यटदीची यदधो यदूर्ध्वं यदन्तरा 
दिगो यत्नवं प्रकादायति तेन नवन्प्रणान्‌ रच्मिपु सनिघने । 
स एप वैव्वानरो विव्वम्प प्राणोऽग्िस्दयते । तदेतद्‌ चा-युवतम्‌ । 
विर्देरूप हरिण जातवेद परायण ज्योतिरेव तपन्तम्‌ । 
नह्न्र्मि घता वर्तमान प्राण प्रजानामृदयत्येप सूर्यं । 


८ 
५ 


॥१।। 
न 


॥1\। 
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०५९ 


समन्ते दक्षिणायन कहते हं, छ मासतकं बह उत्तर दिशाकी 
तरफ जाता ह, इस समको उत्तरायण" कटूते हूं । जो लोग इष्टा- 
पर्त" (यन-यागादि “इष्ट हं, कूजा-वरावडी-जनाय्रायादि वनवाना 
"अपूर्व है )कोही जपना कृत्य या लदय समन्नते हु, यह्‌ सय-कुछ करके 
जो फठ-लाभकी इच्छा रखते ह्‌, वे चन््र-लोकको जीत ठेते हु, भोग्य- 
परार्योक्ती उनके पास बहुतायत होती ह क्योकि चन्दर भोग्य-पदार्योका 
ग्रतिनिधि हं 1 इसप्रकार ससारके भोगोमं चित्त रखनेवाले वार- 
वार जन्म-मरणके चक्रमे चक्कर्‌ खाते हु 1 उनकी पूत्र-पौत्रोक्ल्यि 
इच्छा वनी स्हती हु । उनका मागं दक्लिणायन' मागं ह, इसे ^रवि- 
मा्म' भी कहु सकते ह, यह पितुयाण' मागं हू । सूयं जव दक्षिण 
दिश्चामं जाता हं तव मनुष्यमें भोगकी प्रवुत्तिकी भावना प्रवन्त हो 
जाती ह, उस समय ससार्मे बादल उमञने उगते ह, अन्धेरा छा 
जाता हे, वर्था होने च्गती हृ । परन्तु जब सूर्यं उत्तर दि्राी तरफ 
जाता ह तव मनुष्यरमे त्यागको, निवुत्तिकी भावना प्रत्रल हो जाती हः 
यह्‌ "देवयान" मागं हूं ! उस समथ आकाक्ञ स्वच्छ हो जाता ह्‌, सू 
जा प्रकाश्च चारोतरफ चमक रगता हं । रक्षिणायन तया उत्त- 
राय तो छ -छ मास रहते ही हु परस्तु अपने हूदयमे उत्त यण- 
को ह्र समय वनाये रखना हौ मनुप्यका लक्ष्य ह ! जो इसप्रकार 
नहीं फर सकते उनकं जीवनम दक्षिणायनकौ सवस्या छा जाती ह, 
वे रवि-मार्गपर, प्रवुत्ति-मागंपर चल देते हे, उनके हूदयमं घर- 
गृहस्यी वसाकर, पु्र-पौत्र उत्पन्न करनेकी इच्छा प्रवल होती हु, 
उनका मागं “पिनृपाण' अर्थात्‌ पिना-पितामह्‌ वननेका मागं ह ।९। 
जो दक्षिणायनको छोडकर उत्तरायण-मागंसे चलते हे, जो 

प्वुत्ति-मागंदो छोडकर निवृत्ति-मागंका आश्रयं छेते हे, वे "तपः, 

मवत्मरो वै प्रजापनिस्तम्यायनें दतिण चोत्तर च । 

तये ह वं तदिष्टापूर्ते दरृतमिव्यपासने ते चान्द्रमनमेव 

लोफममिजयन्ने । त एव पुनगपतन्ने तम्मादेने छ्पय 

प्रजाकामा दल्लिण प्रतिपयने। एप ट वै रयिं पितृयाणं । ६ । 





( ९ ) 

रह्मचरं “रद्वा सीर "विद्य के सहारे आत्मको ठढ र्ते हं । जसे 
ष्टापु्तष्ते पीछे दौउनेवाक्ते "चन्द्र-खोक^ो जीत रते हं, वशे 
'उात्माको दृढनेवाठे 'जादित्य-लोकको जोत ठते हं । चन्द्र 
लोक रथि-प्रधान ह, आादित्य-रोक प्राण-प्रधान ह । चन्द्रलोक 
रक्षिणायन ({ एर ) मार्यं हू , आदित्य-लोक उत्तरायण- 
( 1.018{5 ) -निं हं 1 चन्द्रलोका जीठन सकाम-जीवन हं, 
यमां हु; जादिस्य-लोकका जीवन निष्काम-जीदन हू, श्रेय-मायं 
हु । आदित्य-लोक, उत्तरायण या जात्नाको दृढनेका मानं ही वह 
मं ह नियर प्राण-जद्ति मतृप्यको खचती हु, दष्टे वहं उधर चले 
चाहे न चले, यह्‌ अमह-मायं ह, अभय-मायं हे, यही परम-मानं ह, 
जेन्य सं भटकानेवाले ह । इत से रात्तेपर लो चर देता हे+वह 
ततीटकर नहीं जता, अन्य मार्गोपर चल्नेद्ले भटक जाते हं अत 
सीट-लौटपरर इमी मा्पर फिर-फिर जाते ट्‌, जो भटक जायगा 
व्ही तते लौशेया ! यह्‌ सं निरोध-सार्न' ह, इनपर चलनेवाला 
यगि चलार सक जाता ह, उसे फिर दल्नेक्ौ जरूरत नहु रहती । 
खीदः सप्र उडनेबाल्यः ही दखना रुक सकता हु, जो ठीक माग- 
पर तहौ चला बहु नौ दलत्त! ही रेण, उसके चलनेका “निरोध 
दभो नही होगा पयोकि दह्‌ वष्र बभौ नही पहुदेगा ! तुयं अथवा 
सदन्सर्‌ प्रजापति ह्‌, उसमे विद्म किसीने एक वटोवः बहा ह्‌ वह्‌ 
यट ८\१५) 

रदन्तर (सू) एक पितर ह ! पाच छतु उसके पाच पाव ह्‌! 
वार्‌ मास्‌ पार्ह्‌ गाद्या हे, यू-ल्कदन परलय आधा हिस्वा ही 
उस्न्पेपृरौ ट्‌ नरौ हु- दहा गह्‌ तयन कर रहा ह । दह्‌ "विचक्षणः 


स > ~~ < ददर दन {पलट दात्त चय २ = स 
~° उपरे द्नयमष्न वितर चात्त उच्छेदाले, छ परोद रथपर 





~ ~~ री एमि द स्य न या प ग रनाय 
ण न्नं दतेचयण भया लिदटयात्णान- 
{` ~~ _ ~~ { ~ ----- [शम [णा न & 
गय -प्दनिजणत णन प्राणादामायनन्ननदमन्ममद- 
र 
मनय --रार-- --> निराव्दरदेप देप श्नर 
प, रारन उन्प्प निसादसमदेप श्नुः । १८ | 


८.8 


वैठा ह ~ एस" घे, के ओर अम्य लोग कहते हे । रथके सात चकर सूर्यकी 
सात रणौवालो किरणे ह । जसे एक-एक चनम अनेक अरे होते हु 
वैसे एक-एक क्िरणपं छ अरे कहं गये ह्‌, किरणके ये छ अरे एक- 
एक किरणकी छ.-छ सहायक किरणं हं । ११ 

प्रजापत्तिने सष्टि उत्पन्न की ओर श्राण' तया 'रयि'को 
उत्पन्न किया । प्रजापति कोई व्यकति-विशेय नहीं हं । जहा-जहां 
प्रजोत्पत्ति हं वहा-वहूा प्रजापतिका ही रूप हु, भीर वहा-वहा श्राण' 
तया “रयि! ह्‌ । सवत्सर (सुर्यं) प्रजायति हृ, माम भी प्रजापति ह 
क्योकि संवत्सर तया मास दोनोर्मे प्रजाकी उत्पत्ति होती हं 1 मासमं 
कृष्णपक्ष हे, शुक्लपक्ष हं । कृष्ण-पक्न "रयि" हृ, शुक्ल-पक्ष श्राण' हं । 
इप्तीलिये ऋषिलोग श्ुक्ल-पक्षमं ही यज्ञ-यागादि करते हु, क्योकि 
ञुक्ल-पक्ष श्राण'का प्रतिनिषि ह्‌, दूसरे लोगोके काम कृष्ण-पसमं होते 
ह जो “रिका प्रतिनिधि ह । श्राण'का उपासक भवने जीवनम 
हर समय शुक्ल-पक्ष बनाये रखता हू , “रयि का उपासक हर समय 
कृष्ण-पक्षे रहूतः हं 1१२) 

दिन-रात भी प्रजापत्तिके ही स्य हं इसल्यि इसमे भौ श्राणः 
तया "रयि' हू । दिन श्राण' ह, रात "रयि" हुं । दिने जो रति करते 
हे उनके प्राण सुख जाते ह , रातं जो रति करते ह वे मानो ब्रह्मचर्य- 
पवक हौ रहते हं क्योकि रात्रि "रयि" हं, ओर रति तो ^रयि' ह ही- 
रथिक रिक साय मेलसे हानि नही होती १३1 





पञ्चपादे पितर द्वादशाकरति दिव श्राह परे श्र्वे पुरीषिणम्‌ । 

ग्रथेमे प्रन्य उ परे विचक्षण सप्तचक्रं पटर ग्राहुरपित्तमिति । ११) 
मामो वै प्रजापतिस्तस्य कृष्णपक्ष एव रयि । 

सुक्ल प्राणम्तम्मादेते पय गुव दुष्ट कु्वन्तीतर इतरस्मिन्‌ । १२ 1 
महोरात्रौ वै प्रजापतिस्तस्याहेव प्राणो रात्रिरेव 

रयि प्राण वा एने प्रस्कन्दन्ति ये दिवा रत्यां सयुज्यन्ते 

्ह्मचयमेव तद्रा्री रत्या स्युज्यन्ते । १३ । 


( ५६ ) 


ज्र भो प्रजापततिका ही त्प हं । अन्नसे हौ वीयं उत्पन्न होता 
उसीसे प्रला उत्पत होती हं 1१४1 
जो प्रजापति-त्रत कर्ते ह पे पुद्र-पुजी स्थात्‌ सन्तानोत्पत्ति 
करते ह ! बे उक्षिणायन, रयि-मा्ग, पितृयाणः, प्रदृत्ति-मा्गके पथिक 
ह्‌ बह्य-लेक तो उनका हं जो "तप", श्न्यच्यं' तया “तत्य"मे निष्ठ ह्‌ । 
ये उत्तरायण, प्राण-मा्ग, देवयान, निदृत्ति-मानके पयिक्त हं ।१५। 
मुद्ध, निल ब्रह्म-्ोक तो उनका हुं जिनमं कुटिलता नहु, 
सनृत तह, माय नह ।१६। 


दवितीय प्रव्न 


कल्ये पुद्र कदन्धीके प्रऽ्नकते बाद भगुगोद्र्मं उत्पत वदमि 
प्प्यिल्ाद ऋणिने प्रुठने लगा--““मगदन्‌ । प्रज किससे "उत्पन्न" 
होती ह्‌, इस प्रष्नरा तो यापने उत्तर दे दिया । ञ्य कृपा करकं 
यह दतलादये दिः उत्पन्न होनेदो बाद इस प्रजान्या क्तौन देव "धारण! 
दारते ह्‌, कन इस प्रजाको श्रकाित' करते ह्‌, इन देवोमं कौन सवसे 
मुय ह्‌ ? सृष्टि "धारणः" विस सदितसे हू, किल जक्तिके फारण 
यह सृष्टि टिकी हुई हं ? सृष्टिगा श्रयगश्न' दिन रितसे हु, फिर 
घदित्ते रारण यह्‌ सृष्टि अण्ने दतंमान विकसित स्वस्पर पहुची ह्‌ ? 
जमर सप्रकारक जनेकः द्यदितया हु तो उन्मे मुरय ष्ौन-सी ह्‌ ? "1९ 

पिप्पलाद ब्रहदिने उत्तर दिया-पुष्टि दो प्रकान्की हू-जड 
जौर चेतन । इन दोनोको "दाणः पल जता इं । वगण्ा उर्पंहं, 
"्दा + ०ने' उर्थान्‌ जसवन जौदन निष््तिनहोःजो हुः स्रनभनी 


[1 


ह्‌ 








न; व प्रजपतिरतनना हवं तद्वेनच्नरमादिमा प्रजा प्रजलायन्नट्नि । $ । 
त्स हय तपजाप्त्त्रिनि चन्ति ते मियनमुत्यातयन्ते 1 


"प्ागेल्प दहला यपान्पा दरदाचयं येप न्त्य एत्प्टितिम्‌ । १५ 1 

त्पामग। {जो शएद्वा नयेप ज्मन्न न म्गननि | ४६ | 
2 

~. नाग सर्दानि पएन्द भगनव्न्क्त्येव देया पररः दिधा- 


"4, षव क - पा 1 4 


( ७० ) 


रहे । संस्कृतम “सनका अर्थं हं राण, "वाका अयं ह-श्ायद' ! इस 
वाण-रूप जड-चेतन सृष्टिको कोई इसप्रकार धारण करता हं जसे 
छप्परको नीचे गिरनेसे एक वल्ली रोके रहती हु, अपने ऊपर टिकाये 
रखती ह । श्रह्माड'के जड-जगत्‌कं विपयमं भाक्ता, वायु, अग्नि, 
जल तया पृथिवी एक-दूसरेसे ऋडने लगे मौर कहने ठ्गे कि हम 
इसका धारण कर रहं हृ , ¶ड'के चेतन-जगत्‌कं विपयनं वाणी, 
मन, चक्षु तया श्रोत्र क्षगडने लगे, मीर जोर-जोरसे कह्ने लगे कि 
हम इसका धारण कर रह ह्‌ ।२ 
इन्हं ्षगडते देखकर सर्व-शरष्ठ श्राण'ने कहा-मूर्खतामं मतण्डो। म 
अपनेको पाच भागोमं विभक्त करके 'वाणरूप जडचेतन-जगत्‌को जसे 
छप्परफो वल्ली धारण करती हं वंसे धारण कर रहा हु (केन ३, 
वृहदा० १-३, ३-१) ।३। 
श्रह्माड'कं जड-जगत्कं पृथिवी-जन् आदि पचो महाभतोने 
सीर "विड"क चेतन-जगत्‌क्ती पाचो इन्द्रियोने श्राण'कौ इस बातमं 
अश्रद्धा प्रकट की, माननेसे हिचकिचाहट दिखलाई । प्राण भी अपना 
अभिमान रोक न सका । वहु उत्क्रमण करने हौ लगा, निकलने ही 
ल्गा कि दूसरे सव भी निकल्ते नजर आने ल्मे, ठह ठहर ग्यातो 
दूसरे भी सव ठहर गये । जसे इहदक्ी मक्छियोकी रानो-मवखी 
(0ेप्ल्ला ४९८} क उड जानेपर सव सदिपया उड जाती ह, उसके 
वेठ जानेपर सव वंट जाती ह्‌ इसीप्रकार श्रह्याड'के पाचो महाभूत 
तया “पिड'की पाचो इद्रिया प्रोति-पुवक प्राणकी स्तुति करने ठगी ।४। 
तस्म सटोवराचाकायो ट वाएव देव वायुरग्निराष पृथिवी वादमनञ्वचरक्ष 
श्रोत च | ते प्रकाव्याभिवदन्ति वयमेनद्राणमपष्टम्य विधारयाम 1 २। 
तान्वरिप्ट प्राण उवाच, मा मोटमापय्यथाहमेवेतत्पञ्चवात्मान 
प्रविमज्यैनद्राणमवष्ट्म्य वित्रारयामौति । तेऽद्वाना वभूव । ३) 
सोऽभि मानाटूव्वमूत्य मन टव तम्मिन्नेत्7ामत्यधेतरे स्यं एवोत्फामन्ते 
तन्मिठ्च प्रनिष्टमाने मवं ण्व प्रानिष्यने तयया मनिका 
मदुकरगाजनमृत्फामन्त मवा णवोल्नमन्ने तस्मिश्च प्रतिष्टमासे सर्वा 
एव प्रातिष्ठन्त एव वाटमनस्चत्‌ धोत्रचतेप्रीता प्राण स्तुन्वन्ति 1 ४ 1 





( ५१ ) 

प्राण ही सग्निके त्पृमं तपदे रहा हं प्रान हौ सूयक रूपम 
प्रकाल दे र्हा हे, प्राण ही लादलके स्पमं जल वरता रहा ह, 
प्राण ही घनके स्पे दान दे रल रहँ, प्राण हु बायुक्ते रूपम जीवनं 
देरहा ह, प्राण ही पृथिवीके ्पमं आश्रये रह हु, प्राण हौ 
रथिकते रूपम मोरय-जगत्कमे उन्पद्च लर रहा ह ! सारम जो मरग- 
धर्मा ्यन्‌-्सत्‌' हं, जो यमरण-धर्मा 'जमृत' हूं-घवं प्राण हं ।५। 

(ठ्न दष्टे ्राण' ही के महार न्यि' टिकी हृहं हे) रयि- 
मेजो मोग्य-जविन ह वरह प्राणद्वाय ही निहित । मोग्यनहो,त्ते 
मोक्ता हो सकनाह, भोक्ता न हो, नो मोच्य नही हो चकना, ^्यि' 
नदो, तो श्राणःरह्‌ सकता ह, श्राणः न हो,तो रयि नही रह सकती । 
मोक्तादी ही यथाथ-नत्ता र, भोगयकी नही । प्रथम प्रव्नमे प्राण 
नथा °्यिकी स्थापना करनेके वाद उम प्रन्नमे चऋपि कटतदह्‌ कि 
य्न दोनोमे मुगयना “विकी नही, ्राणकी, अर्थ्‌ भोक्नाकी ह्‌ 1) 

स्थको चरी नाने दमे अरे र्ट र्ते हं, दसे प्रणमे सव 
ग्थिन ह्‌ । च्व, यजु, सार्-अर्थाट्‌ सपं ज्ञान-काड एव यल~-अर्थान्‌ 
सपुरं गमृदयड' प्राणदगे सानन च्च्य ही है । सवारको पामनेवाखं 
भ्तोतिन-तषिर श्लद्र' ट्‌, आत्तिदम-यदितत द्रह्य' हु! ये दोनो भी 
प्राण-यन्तिण्र ही अय्निति ट्‌ ।६। 

ह प्राण 1 तू षयमपतिका रप हु ! सभेस्त है विचरण षरता 
ह, सत्प हेनेपर वृ ही त्वन्न होतः ह । हे प्राण 1 सपर्ण प्रजाएं 
उपहार लाकर ठरे हौ दरणोमे स्त्तीह । दू ही उपनी निन्न- 
निद प्राण-नदिःयोने हृव्य जर-रेतन-नपद्क्मे यामे हए ह ५७1 
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व जानि पतप वहष्त्सर् प 


५.५९ ) 


ह प्राण 1 "देवो" (गुणोसे वडो)मं तू अग्निस भौ सयिक 
दिग्य-गगोवाला हं ; "पितसे' (आयुसं वडो)मं किसी पिताक 
सन्तान उत्पन्च होनेपर उसे जो पहला उल्लस हौताह वहत्‌ ही 
हे, अयर्वानिरस्‌ "ऋषियो' (गुण तया मायु दोनोसे बडोा)काजो 
सत्य-चरित रह वह सीत्‌हीह्‌ \८ 

हे प्राण । अपने तेनषे तू ही श्र हं , अपने रश्षण्से तर 
ही ष्छ' हं; त्‌ ही ससारक्ती ज्योत्तिथोकरे स्वामी “मूके सूयर्म 
अन्तरिक्षम विचरण करः रहा हं ९ 

हे प्राण 1 जवं त्‌ वर्या करता हं तव आनन्दसे चिभोर तेरी प्रजाप 
सव-तरफ खडी मन-ही-मन कहउठती ह्‌, सव भरपुर अन्न होगा \१०॥ 

हे प्राग 1 नीव-से-नीच पुरुष~न्राव्य-तेरा ही ङ्प हं, उच्च- 
से-उच्च एकमात्र ऋषि' भी तेराहीरूप हुं, त्‌ ससारका “अत्ता 
ह्‌, भोक्ता ट्‌, हम तेरे आद्य" को, भोग्यको पहुचानेवाले ह्‌-तु भोक्ता 
मीर हम भोग्यह, त्रु विश्वका पतिहं , प्राण-रूपं दीखनेवाटी 
वायुकाभीतृ दही पिताहं \१९। 

हे प्राण।तेराजोरूप वाणम जाकर ठहरा हभ ह्‌, जो श्रोत्र खीर 
जो चक्षुमेह, तेरा जो रूप मनम फल रहा ह, उसे कल्याणकारी वना, 
उन्करमण मत कर-मेरौ प्राण-शदितिका क्सो अगमं हत न हो 1९२ 


देवानामसि वद्धितम पिनणा प्रथमा स्वघा 
त्स्पौणा चरति मत्यमथर्वाद्भिरमामसि । ८1 
इन्द्रस्त्वं प्राण नेजमा न्द्रोऽमि परिरलिना 
त्वमन्नरिक्षे चरमि समूरयसन्व ज्योतिपा पति } ६। 
यदा व्वमभिवपस्यथेमा प्राण ने प्रजा । 
य्रानन्दन्पाम्तिष्टन्ति कामायान्न भवरिप्यनोति । १०1 
ज्रान्यन्त्व प्राण्क्रपिरत्ता विदवस्य सत्पनि । 
वयमाद्यस्य दातार पिनात्व मानरिघ्वन । ११॥ 

। 

1 


याने तनर्वाचि प्रतिष्टिनाया थोव्रे याच चक्षपि 
याच मनमि नना चिवराता कूर मात्क्मौ 


( ७२ 


पृथिवी, चु तथा अन्तरिक्ष - इन तीनो खोकोमे जो-कु भौ 
स्ित हु, सव प्राणक ही समं हं । हे प्ण । जसे माता पुत्रकी रक्षा 
करती ह्‌, एसे ही त्‌ हमारी रक्षा कर । ह्रं श्री" - मोतिक्-एेश्वयं - 
तया ्रज्ञा~ मानसिक त्या आत्सिकू-एेऽवयं ~ का प्रदान कर ।१३। 


तृतीय प्रव्न 


द्वितीय प्रशनमं यह्‌ वताया कि प्रजा, अर्थात्‌ जो-कु उत्पन्न 
हना ह, उसे "रथि" न्ह, श्राण' धारण करता हं । यह्‌ सुरनेके बाढ 
जदवलका पुत्र कौगल्य पिप्पलाद ऋषिदे पुने ल्गा-"“"सगवन्‌ । यह्‌ 
प्राण' जो सव उत्पन्न हृएु पदार्थोकरि धारण करता हं, स्वय कहास 
उ्त्पत्र होता ह्‌ ? इस श्रीरमं यह कत्त प्रकार आता हं ? अपने 
नलित-मिन्न विभाय करके ज्रीरमं क्तिसि प्रकार रियत हं ? किस 
प्रवर यहं गरीरमेसे निकठता ह्‌ ? बाह्य-ससारषो यह प्राण कित 
श्वर धारण करता ह्‌, मौर आन्नारो इस लरीरमं यह्‌ किस प्रकार 
धारण वरता ह ?"1१। 

षन उत्तर दिया--वडे प्रदन पृष्ट ाटे तूने, खेर, त्‌ बरह्धिप्ठ 
ह, इसलिये तेरे प्रदनोका उत्तर देता ह ।२। 

जिस प्राणदो विषयमे तूने परा उसकी उत्पत्ति “भात्मा"से 
टोतो हं । जैसे पुरुषके साय छाया ली ह इसी प्रकार चापमा 
ब राये श्राणः लगा हु । पुरुषसे छायाकी उत्पत्ति हे, आत्म्से 
प्राणद उत्पत्ति हं 1 मनके कियेसे वह इस शरीरम आता, हं । मनदी 

्रोण्स्यद दे सर्वं तचरिव्वि यत्प्रतिष्ठितम्‌ । 

मात्दि पू्र्रक्षसवं न्रीच प्रज्ञा च चेह न इति 1 ४३ । 

शय श्न वागत्यष्चाय्दलायने पप्रच्छ । माज्न्दुत एप प्राण्णे 





अयनं चपमायात्यनिमिर्टयीर श्रात्मान वा प्रदिनज्य क्य 


ष्म नन ~ [त्त वेप = ~ ~ 
^ वन्तिमत कम दाद्यरनिधत्तं कथधमन्दात्मरिनि । ! । 
स्म ब एराचातिप्रनानृच्टनिद्रहधिष्टा+नीनि नरमाने-= दरडीनि। ˆ ॥ 


( ७४ ) 


वासनाए ही रस्सौ वनकर आत्माको शरीरम खच लात्ती हु, जात्मा 
करीरे आया नही कि प्राण चरने लगा ।२। 

जसे सम्राट्‌ अपने अघीन कर्मचारियोको अपने-अपने कामम 
नियुक्त करता हं, किसीको इस तया किसीको उस भ्राममं उचि- 
ष्ठाता वनाता हु, इसी प्रकार यह प्राण अन्य प्राणोको पृथक्‌-पुयक्‌ 
अपने-अपने कामम नियुक्त करता हं 1४। 

गुदा त्या उपस्थ भागसं 'अपान'-प + अन'-नीचेकी तरफ 
जीवन- (^ 17111 887) , चक्षु-धोत्र-मुख-नासिकामं स्वयं 
श्राण-श्र + जन'~ (ल्श ऽऽ) ; शरीरके मध्य- 
भागम (समान'-'सम ~+ अन'~ (11681196 कृडा) प्रतिष्ठित 
होता ह । समान हारा ही श्रीर्मे आहुतिकं स्प्मे पडा हुमा 
यन्न सम करकं - एक-रसं बनाकर ~ सव जगह पहुचाया जाता ह 
जिससे शरीरम सात ज्पोतिया जग उठती हुं । दो आख, दो नाक, 


(2 


१ 


५ 
षधे 
| 
॥ 
॥/ 
(> 





प्राण तवा अपान समान 

श्रात्मन ण्य प्राणो जायते । यथैषा पुन्पे 
छवैतम्मिनेतदातत मनोर ननायान्यन्मि्छगीरे । ३ । 

यथा मम्दाटवायिकरताव्विनियुद्धक्ते ण्नान्प्रामानेनान्प्रामान- 
पितिष्टन्वेव्येतमेत प्राण उतरा प्राणान्पृथवपृथमेव निधत्ते । ४ । 


(५2 


दो कान तथा एक मुख ~ ये सात जरीरको ज्योतिया हं जिन्हं समान- 
हारा रस मिरूता हं 1५ 

जात्माका निवास हूदयमं हं । इस हूदयकं साथ सुरय-मुरय १०१ 
नाडिया ह्‌ ! इनमंसे एक्-एकसे सौ-सौ लालाए एरी ह्‌ । उन गालायो- 
से भौ एक-एकसे बहत्तर-बहतर हजार प्रतिश्ाखाए फूटी ह्‌ । हदयसे 
लेकर इस सम्पूण "रव्त-स चारिणी-सस्यान' ((भा-ठप) 2401 ए 8\ 511) 
मं च्णान'-'वि + अन'-विचरता हु (कठ €-४६, द्ान्लोग्य ८-६, 
दृह्दा० ४-२-३) ।६। 





व्यान (नम, 
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हदयस एकत नाडी ( 1०गात कालस ) उच्ज-दताङ 
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मस्तिष्दगो जाती ह । उमे उदान -'उद + सन'-उ रर र? 





पायपन्ऽव्पान च्‌ श्रोते मृषनामिवाभ्या ष्ण स्ववषान्ि- नु 
गमान । रप द्येतटनग- मर नटति तरणादता -प्नाल्पि, (रत 1 * ॥ 


हि दि तेप परात्मा । श्रननदेवदात्त ननन 


श 


हालि प्ति प्रत्तिरानाडीनछ्वाणि नरन्यान व्यानच-नि( € । 


{ ७६ ) 


तरफ जी्न-रहता हं 1 पुण्य कार्थं करनेसे हव्यम वठहुए सात्माको 
उदान प्ुण्य-लोक'मं कंजाता हं, पाप-कमं करनेमे आत्माको उदान 
'पाप-लोक'मं केजाता हं, दोनो प्रकारके क्म करनेसं आत्माको 
उदान 'मनुष्य-लोकमं लजाता हं ( तत्तिरीय १-६, एतरेय 
१-२-१२) 1७1 
¶पडमं प्राणापान आदिका वर्णन करनेके अनन्तर अव 
त्रह्याड'मे प्राणापान दिका वर्णन करते हु 1 वाह्य-नगत्‌मं प्राण ही 
आदित्य-रूप होकर उदय होता हु 1 आदित्यकी प्राण-लवित हौ चुकी 
प्राण-शाक्तिको अनुगृहीत करती हं 1 चक्षुका प्राण पिडका प्राण हं, 
आदित्यक्ता प्राग ब्रह्याडका प्राण हं । चक्षु इस पिडका सूयं हं सूर्य 
इस ब्रह्माडका चक्षु ह - दोनोमे तादात्म्य हं । जेसे सूर्य ऊपर हं, पृथिवी 
नीचे ह्‌, वेषे प्राग ऊपर मौर अपान नोचे हं । मूके साय श्राण' 
का सम्बन्ध हं, पृथिवीक्ते साथ "अपान'का । पृथिवीम जो देवता हं 
ट्‌ पुरम अनहं । पृथिवीका देवता कौनह्‌ ? जो इसे नीचेकी 
तरफ खौचता हु, वही तौ इसका देवता हु+उसीसे तो पृथिवी टिकी 
हई हं, नहीं तो सूक खिचावसे उसीसे जा कराती । बाह्य-जगतूमं 
अपान हौ गुरुत्व-रूप हौकर स्थितिका कारण ह्‌ 1 पृथिवीक्ौ अपान- 
श्नि हौ ज्रीरकी अपान-शक्तिकी प्रतिनिधिहं । सृयं तया पृथिवी- 
कं वीच जो अन्तर हु, इन दोनोक वीच जो आकाश ह्‌, वही समान 
ह । वायु व्यान हुं ।८। 
दारीर्मे जेषे उदान हं वषे वाह्य-जगत्‌मं तेज हं । पिड तथा 
व्रह्माटक पाचो प्राणोका वणेन करनेक वाद फिर पिडकी तरफ आते 


श्रथेक्यो्व्वं उदान पुष्येन पुण्य लोक नयति 

पापेन पापमुमाम्यामेव मन॒यनोफम्‌ 1 ७। 

भ्रादित्यो ट वै वाह्य प्राण उदयत्येप द्येन चाश्ुप 
प्राणमनृगृहूणन 1 पृथिव्या या देवता पा 
पुन्पस्यापानमवष्टम्यान्तरा यदाकाय स समानो वायुव्यानि । ८ । 


( ५७ ) 


हुए ऋषि कहते हे कि उदान्ारा आत्मा शरीरस निकलता हं 1 जव- 
तक शरीरम तेज रहता हं तदततक आत्मा उदानकी सह्ययतासे शरीरम 
ही रहता ह 1 जब चरीरका तेज जात हो जाता हं तज इन्द्रिया बाहर 
फिरना छोडकर मनम जा टिकती हं {मौर मनुप्य पुनजेन्सकी तय्यारी 
करने लगता हु । गरीरक्ता 'उदान' बाह्य-जनगत्क तेज का प्रतिनिधि 
हं 1 जो प्राण-्क्ति जरीरमं उदानक्ता काम करतौ ह, वही बाह्य- 
जगत्‌म्‌ तेजका काम करतोरह्‌ । जे बाह्य -जगत्‌मं जव तेज सस्त 
होने लगता ह्‌ तव स्तारी सृष्टि मनो मरकर नये दिनको तय्यारी 
करने लगती ह्‌, वेसं शरीरका तेज जन शात हो जाता हं तव उदानक्तौ 
सहायतासे आत्मा पुण्य-कर्भोकं कारण पुण्य-ल्मेकमं, पाप~कमोकि कारणं 
पापलोके, उभय-कर्मोकं कारण मनुष्य-लोकमं जाता हं ।९॥ 





म॒त्युकं समय जिसप्रकारका “चित्त' होता ह्‌, उसीप्रकारक्ता चित्त 
भ्राण'क पास पहुचता हं ! प्राण अपने तेजके साय आत्माक पास 
पचता ह्‌ । श्राण' ही (तेज, "चित्त' ओर “आत्मा'को अपने सकल्पो" 
द अनुसारके लोकम लेजाता ह ! ये 'तेज"-"चित्त-'आत्मा' षया |ह्‌ ? 
इन तीनोका श्राण'के साथ षया सम्बन्ध ह ? प्राणकी दो श्मितया 
ह्‌-शारीरिक तथा मानसिवः ! प्राणकी शछारीरिक-शपित उसका 
तेज' हे, पराण तेजते ही तो शरीर क्रिया करता हं । प्राणका 
मानसिक-श्क्ति उसका "चित्त' ह्‌, इस चित्तके हारा ही सकत्प- 
विकल्प होता हं 1 शरीरसे कूच फरते समय प्राण अपने तेन' मौर 
“चित्त'वे साय लेकर चल्ता हु, परन्तु इस शरीरम रहतेहूए इसका 
जेता तेन आर चित्तहो चुका होता ह वेसे हौ लोकम जा सक्ता ह । 
चलते समय आत्मा भी कूच रता हं वयोकिः आत्मा जीर प्राण तो 
चाप-साय ह रहते ह ! इस प्रकार प्राण चारीरसे कच करतेहए जपने 
पारोरिक (तेज), मानमिक (चित्त) तया आत्मिक (जात्म) -- 





तेजा ह्‌ बा उदानरतरमादण्नान्तनेजा । 
पुनभदमिन्दरियमननि र्पयमानं । ६ 1 


( ७८ ) 


इन तीनो आचारोको साय लेकर चल देता हुं । आत्मा क्रीरमेसे 
निकलता जिस्न मागंसे हं उसे उपनिप्त्कारने "उदन'-मागं कहा ह 1 
यह वह मार्ग हं जो हूदयकी उस नाडीसे चलता हं जो मरित्तप्कमं 
जाकर सखुल्ती ह ओर जिसे करोटिड जटरी' कहते ह्‌ \१०। 

जो विष्ठान्‌ प्राणके सबधमं यह्‌ सव-कुछ जानता हु, वह्‌ 
मृत्युके वाद भी अमर हो जाता हु, उसका वशोच्छेद नहु होता । ९२१ 

प्राणके विषयं जो यह जानता हु कि इसकी उत्पत्ति कासे 
होती ह, इसकं भित्न-भित्न पाच स्थान कीन-कीनसे ह, यह किम 
प्रकार ससारमं सव जगह व्याप रहा ह, यह्‌ शरीरम तथा वाह्य 
जगत्मं, अर्थात्‌ विड तया ब्रह्माञ्नं किस प्रकार तादात्म्य स्थापित 
किये हुए ह-वह्‌ मृतको चख ठता हं, अमृतको चख ठता हू 1१२1 


चतुथं प्ररन 


प्राण कहासे उल्पत्च होता हं, कषरीरमें कहा-कहां स्थित हः 
फंसे आता ह, कंसे जाता हे, इसक्ता मनुप्य-दःरीर तथा वाह्य-जगतेसे 
प्या सम्बन्य हू-इन प्रहनौक उत्तर सुननेके वाद सौयंका पुत्र गाग्यं 
पुने टगा-"“भगवन्‌ । कौन सोता ह, कौन जागता हँ, कौन स्वप्र 
देता ह्‌, फिसे सुत होता ह, यह सच किसमे प्रतिष्ठित है, कौन 
इन सवका आधार ह्‌ ?” ।१ 





यच्चित्तस्नेनेप प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्त 

सदात्मना यथासकत्पिनं लोक नयति | १० ' 
सएव विद्रान््राणवेद न हास्य भजा 
टीयनेऽमृनो भवति तदेष व्नोक 1 १२॥ 

उतत्तिमायति स्थान विमत्त चैव पञ्चवा । 

भ्रव्यात्म चैव प्राणस्य विक्ञायामृतमटनने व्िज्ञायामृत्तमच्नुन इति । १२ 1 
ग्रयटैन सोीर्यायणी गायं पप्रन्ट । मगवत्नेतस्मिन्पुन्पे कानि 
स्वर्षा त, कान्यग्मिन्‌ जाग्रति, कनर एषः देव स्वप्नान्पद्यति, 
वस्येनन्सुत्र भव्ति, कवन्मिन्नू सर्वे सप्रनिष्ठिना भवनीति। १। 


( ७६ ) 


पिप्पलाद षिन उत्तर दिया--सूथं जव अस्त होने लगता 
है, तो सब किरणें उस तेजोमडलमं ्िमिटकर एक हो जाती ह, ज्व 
वह फिर उदय होता ह, तठ वे भी दिग्दिगन्तमें चल पडती ह्‌ ! इसी- 
प्रकार, यह्‌ सव~क, उत परस-देव, अर्यात्‌ इन्द्रियोका जो मुखिया 
ह-हमास “मन'-उस्तमं एन हो लाता हं । मनर्पी दूर्यकी इन्द्रिया 
किरणं हू \ मनके अस्त होने, अर्यात्‌ स्रोनेके समठ, ये सिमिटकर एक 
हो जातो ह, ्पीर इससे, सोते समय पुरु न सुनता ह, न देता ह्‌, 
न सूघता हं, न चखता हं, न दूता हं, न बोलता ह, न पकडता ह्‌, 
न जानन्द लेता हं, न मलमूत्र त्वागता ह, न चलता ह । एसी जवस्था- 
महम कहते ह्‌ कि वहसो रहाहं।२) 

कौन जागता हे ? जसे नगरम पाच अग्तिया सद्य जला करतौ 
ह्‌, चसे इस गरीर-त्पी नगरीमे पाच प्राण-ल्पौ अग्तिया सदा 
लगती रहती ह्‌ 1 सोते मय भी पाचो प्राण नही सोते, वे चा 
तै गरते ह । वाह्य-जगत्े जसे (गार्हपत्य! आदि पाच अग्निया ह्‌, 
दसे शरीरम कौन-सी अग्दिया हु ? (गारहुपत्याग्नि' सदी जाधार 
ह, यह्‌ छ्रीरके आधार-रूप निम्न-मागमे स्थित माने =पान' हं, 
“नन्दा्ययपचनाग्नि' दहु अग्नि हं जो गाहपत्यसे रसोईघरमं भोतन 
पवनेर लिये लाई जाती हू, यह्‌ मानो '्यान' ह , 'जाह्वनीयाग्नि' 
दह्‌ जग्नि ह्‌ जो याहुंपत्यसे अग्िहोज्के लि प्रणीत होती ह, यं 
प्रणयनके वारण मानो श्राणः' हू ।३। 





तस्म च होवाच, यथा गाग्यं मरीचयोऽकंस्यास्न गच्टते नर्व 
एतरिमरनेजोमण्टल एकी भव्न्ति ता पुन पुनर्दयत प्रचज्न्येव 


एच्तेत्व प देवे मनस्येव नटति । नेन तत्प एरपोन 


॥ (~ की ग्स् य न= क~ न रतं 
म्एणाष्न न परयति न ज्प्ितिन रनयते न न्यून नाभयः 
गाद्च नानन्ययः ॥{ 


र ट = दन =-= = = 
च षत 1 त्सय =+ (तष्ट त 1 
भ्ण "सय तरि रग्न्य = ज्गलानिं त्पत्या = ल. ~ 
= 1 एप्त एत्तर मन्यः जाति | तपय ह ठ एष्रा. दुत 
नऽ नादायपच्नो यद्‌7तप्त्यान्प्रणी-~ प्रययनादानननीर प्र । = 


6. 59: + 


जिसग्रकार यज्ञम एक-दूसरेके पे आहुत्तिपर "आहुति" पडती 
ह, इसीप्रकार शरीरमे (समान का काम उच्छवासं तया नि इवासत 
रूपी आहुतिथोको डालकर शरीरमं ममता रना ह । जिसप्रकार 
त्तमे 'यजमान' यज्ञ करता ह्‌, इमीप्रकार ,गरीरमं “मन यजमान 
ह । निसप्रकार यज्ञका इष्ट-फल' होता हँ, यह्‌ दरष्ट-फल ही शरीरम 
मानो उदान" ह । उदान ही तौ सात्माको पुण्य-रोक, पाप-लोक 
या मनुष्य-लोके लेजता हं । येही इष्ट ह । यह्‌ उदान मन-स्पी 
यजमानको दिन-दिन ब्रह्मकी तरफ लेजाता हु 1४ 


(पाचो अग्नियो तथा पाच प्राणोकी ममता दिखाते- 
दिखाते ऋषिने तीन अग्नियो नथा तीन प्राणोको-गार्हुपत्य, अन्वा- 
हायपचन, आहवनीयको अपान, व्यान तथा प्राणके साथ समता 
दिखाई, परन्तु यह दिखाते-दिखाते उनका ध्यान गरीर तथा यन्नकी 
ममताकी तरफ चला गथा । इसलिये (समान तथा उदान'की 
ममता उन्दने अग्नियोसे करनेके स्थानमे यन्नमे कर दी } गरीर 
मानो एक यन्न हौ रहा ह, निरन्तर यज्ञ जिसमे यजमान, भआहूति, 
इप्ट-फ सभी ह । वाह्रकं यज्ञकी अपेक्षा अन्दरका यज महान्‌ ह ।) 


कौन स्वप्न देखता हु ? स्वप्नमं यहु दिव्य-गुणवाला मनदही 
महिमाका अनुभव करता हं, यह्‌ मन ही स्वप्न देखता हं । जो जागते 
समय देखा हं उसे सोते समय भी एसे देखता हं जसे प्रत्यक्ष देख रहा 
हो, जो जागते समय सुना ह्‌ उसे सोते समय भी एसे सुनता हं जसे 


जागते हए ही सुन रहा हो, देश-देशान्तरमें जो अनुभव किया ह, ; 


उमे वार-वार स्वप्नमे अनुभव करता हं । जो देखा हे, जो नहीं भौ 
देखा, जो मुना ह, जो नहीं भी सुना, जो अनुभव किया हे, जो नहीं 





यदुन्टवासनि दवामावेतावाहती मम नयतीति म समान । 


मनो ट वाव यजमान टष्टफममेवोदान 
म॒ एन यजमानमटर्ह्ह्य गमयति ४1 


। 


( ८१ ) 
भी सन्‌भव निया--नत्‌-असत्‌--ठह्‌ मन सद देता हः 
भनुष्य हौ नही ननो प्राणी देते ह 1५ 


न 
अर 


त्तमे मुख होतः ह ? निद्रा दामे जोवात्मा सतव, रज, 
तम--इन तीनो्मे क्स एकसे अननु ह सक्ता ह्‌, कोई एक 
मवस्या प्रठल हो सक्तौ ह । जव निद्राकी उठ्स्थामे सत्तेगुन प्रधान 
होता हं त्व जीवात्मा तेजसे अभिमूत होता ह ! उस खनव वह्‌ सव्प्न 
नही देता । उन समय इत जरीरमं ही उसे सुख हो रहा होत हं । 
तनो त्त सास्विक-निद्राकं पीछे मनुष्य रोता हो जाता ह, यहं 
पठन, ह्‌, बडे सु दवे सोषा ! अगर न्द्वः रज्तेगुण प्रधान हो जतय,तो 
च्‌ न्योरर उठ्वेयर अपनेनो दु खी अनुभदः करता ह, हृदय धड्कतो 
हे" बेचने रोती ह । जर निद्राम तसोनुण प्रधान हो, तमे उठ्नेपर 
तरर हृ होने दडष्य भारी हो जलता ह, दित्तसं स्तानि होत्ती 
ह योनेपर भी एसा मता हं मानो एक क्षणन्तोः नही सोवा । ये 
नत्र जरस्थाए्‌ सात्मकती नह, सरीर ह होती ह ।& 

(नुवृन्ति' तथा नमायि' दोनो अवन्थामे जीव तया तह 
77-ट्नरफे नपकमे जा जातह्‌ 1 नपुप्ति द्या व्सप्रकार्नी ह 
नपे गोट सजात प्रायनो वेणाहौ पर्न्तुसो गहादौ, उमे जाने 

ठटनेका कोट जानन हो । समाधि' दवा पेनीह्‌ जेमे करर 

तपास बैठा जाय रहा हो, उमे यह्‌ अन्‌भव हो वि वह्‌ राजाकेपान 

गट। फिनना भेदह्‌ं इन दोनो अवस्थाओमे, परन्तु यह भेद माननिल- 
चनृभनिषत है, वाह्य-दृप्टिसि तो दोनो दयाए एवनसी हे 1) 


{५ 





( ठर } 


यह्‌ सव किसमं प्रतिष्ठित हं? = सौम्य । जंमे पक्षी वृक्षं 
वाप्तवना लेते ह, उतम प्रतिष्ठित रहते ह्‌, इमीप्रकार इन्द्रिया, मन, 
प्राण आदि सव आत्मामं प्रतिष्ठित हू 1७1 

स्यल-पुयिवी, सूदम-पृथिती, म्थूल-जन्, सूध्म-नल, स्यूल-तज, 
सूक्प-तेज, स्थूल-वायु, सूदेम-वायु, स्थूल-आङाङ, सूक्षम-माका्च-- 
अर्यात्‌ सम्पुणं "भौतिक्-जगत्‌'--या न्रह्याड', आख, अआखके 
विषय, श्रोत्र, श्रोत्रे विषय, घण, घाणक्ते विषय, रस, रसकरे विषय, 
त्वचा, त्वचकं विषय, वाणी, बाणीकं विषय, हाय, हायकं विप, 
उपस्य, उपस्यके विषय, पाध, पायुके विषय, पाव, पादक्ते विषय, 
मन, मनके विषय, बुद्धि, बुद्धिके विषय, अहुकार, अहंकारकं विषय, 
चित्त, चित्तके विषय, क्ञरीरका तेज ओौर जोक चमकता ह प्राग 
ओरं प्राणद्रारा जोक धारण होता ह--अर्थात्‌ सम्पुर्ण "आध्यात्मिक 
जगत्‌'--४। ¶िड' ।८ 

इन सवका वही पुरुष, विन्नानमय (ऽथः (0150100511685 } 
आत्मा द्रष्य ह, श्रोत्ता है, स्प्रष्टा हू, घाता हं, रसयिता ह, मन्ता हेः 
वोद्धादहे, कर्ता हं । बहु विज्ञानात्मा (प्फ (07050०6७) 
परम अक्षर आत्मा (ए्श० एपप्रलप6) मे प्रतिष्ठित होता ह 1९ 





स यथा मोम्य वयामि वासोवृध्न सप्रतिप्टन्ने । 

एव ह वं तत्सर्वे पर श्रात्मनि मप्रतिष्ठते । 3] 
पृथिवी च पृथिवीमात्रा चापदचापौमात्रा च तेजञ्च तेजोमात्रा च 
वायुहच वायुमात्रा चारोदाश्चाकादामात्रा च चक्षुष्च द्रष्टव्य च श्नोत्र 
च श्रोतव्य च घ्राण च घ्रातव्य च रसञ्च रमयिनव्यच त्वक्‌ च 
रपरंयितव्य च वाक्‌ च वक्तव्य च हस्तौ चादातव्य चोपत्यस्चानन्द- 
यितव्य च पायुट्च विनजेयितव्य च पादौ च गन्तव्य च मनदच 
मन्तव्य च वृद्धिदच वोढव्य चाटकारभ्चाटरर्तव्य च चित्त च 
चेनयितव्य च तेजदच वियोतयितव्य चे प्राणद्व विवारयिनव्य च । 
एप्रटि द्रष्टा स्प्रष्टा न्रोना घ्राता रमयिता मता योद्धा 
कत्तं व्रिनानात्मा पम्प्र । म परेऽक्षर श्रात्मनि सप्रनिष्छने । 


1 


(> 


¶।॥ 


(लर 


ह सम्य 1 जो छाया-रहिति, चरीर-रहित, सुधिर-रहित, नृभ्य, 
जघ्षरको जन ठता हुं कह उस परम, अनर ब्रह्यको प्राप्त कर 
लेता हं । वह पुमो जाता ह्‌, सवन हो जाताह्‌ । कहामी ह्‌ ।१०। 

ह सौम्य 1 जो विन्नानमय आत्मा उम वक्षर ब्रह्य (इषधः 
0115010पऽ [गलाव8] एल) कतो जानञ्ता ह्‌ जितम सव 
इन्द्रिया, सव प्राण मीर सद महाभूत प्रतिष्ठित हं, ठहर हृए हः 
वहु नवेन हो जाता ह्‌, मौर पुं ब्रद्यमे प्रविष्ट हो जाता हं ।१९। 

("र्वि नया ध्रागने इम उपनिपठको प्रारम क्रिया | ^रयिषकौ 
उपेक्षा प्राणक्र महच्वको वनन्ाया । अव इय प्रम्नमे प्राणकी 
उपरेक्ना भी मन", 'जात्मा' तथा न्रह्मके मल्त्वको दिखा दिया ।) 

पचम घ्रर्त 

पौन सोता ह्‌, कौन लापता ह्‌, कौन स्वप्न देखता हं, किमे 
सुप होता ह्‌, यह्‌ सद-कु्ट किसभे प्रतिष्ठित हू--ये सवः पुदनेको वोद 
्िदिका पत्र सत्यवाम पने ल्गा--^हे भगवन्‌ । जो व्यित 
लीवनभेर ओदारका ध्यान करे दह्‌ एसे ध्यानसे विन ठोवःको जीत 
त्ता?" 1१ 

पित्यलाद ऋषिने उत्तर दिय--ह्‌ सत्याम । द्रह्यकें दो 
रुप ह--एषः "पर-द्रह्य' दूसरा (अपर-द्रह्य'। योगी लोग जो इन 
यार विपयोसे परं ह्‌, उस--पर--षी उपासना वरते हं, वे पर- 
षहा" उपायवः ह्‌, सदासी लोग तसारके विषयो भोतर--अपर-- 
ष उपासना ठरते ट्‌, सासारिदः सुखोदी इच्छते पूजा-पाठ, यज्ञ 


( £ ) 


(ओकारकी एकमात्राके ध्यानसे यह्‌ पाथिव-जगत्‌, अर्थान्‌ 
'ृत्रिवी-लोक' तथा इसकं मोग-एेष्वये, द्विमात्राके ध्यानसें सोम- 
खोक, अर्यात्‌ "चन्द्र-लोक' तथा उसको सौम्यता, चिमाच्राके ध्यानमे 
'सूै-ोकः तथा उसका तेज इमी मनुप्य-जरीरमे प्राप्त हो जाते हं 
पृथिवीका एश्वर्य, चन्द्रकी सौम्यता, सूर्यकरा तेज ओकारके ध्यानम, 
ऋक्‌, यजु, सामसे प्राप्त होते हं--यहं इम सवका आगय ह 1} 


ओकारकी तोन मात्राए हु, तीन हिस्से ह्‌ ! तुम उमका 
कितना ध्यान करते हो ? योडा-बहुत करते हौ, तब तो वह्‌ एक 
मात्राका ध्यान हुं । बहूत-कुछ करते हो, तब वह द्वि-मात्राका ध्यान 
ह 1 उसीफ ध्यानम रहते हौ, त च्रि-मात्राका ध्यान ह 1 इन मात्रामो- 
का ध्यान, “मृत्युमान्‌' ह । जिस मात्रामे, अर्थात्‌ जिस अशतक उसका 
ध्यान होता हँ उसी मात्रामे, उसौ अश्चतक, ससार ध्यानीके ल्य 
मर जत हु । इन मात्राजोका प्रयोग हौ एसा करना चाहिय जिससे 
ससारकाजो रूप हमारे लिये मर जाना चाहिये बहु वास्तवमं मर जाय! 
आत्माकं एक तरफ ससारके विषय हू, दूसरी तरफ ब्रह्म ह । अभी- 
तकर हमारे विये सतार जीवित ह्‌, ब्रह्म मृत हं । ओकारकी मात्राका 
ध्यान सनारको हमारे लिये मृत बना देता हं, बरह्यको जीवित वना देता 
ह । ये मात्राएु एक-दुसरेसे सदी हई है । एक मात्रकं ध्यानसे अगली 
माच्रापर भक्त स्वय पहुच जाता ह्‌, ये एक-दसरेसे अलग हो ही 
नह सक्तौ । जो ज्ञानो अपनी बाह्य, आभ्यन्तर तथा मध्यम क्रियाओ- 
मं शतरिमात्र-भोकार'का सम्यक्‌ प्रयोग करता हं वहु कपमान नही 
होता, अपने मागसे विचलित नहीं होता 1६ 


(वाह्य-क्रिप्राए जरीरकी क्रियाए हे, आभ्यन्तर.क्रियाए मनकी 
क्रिप्राएुह, मध्यम क्रियाएवे हजो मन तथा शरीरके वीचकी है, 





-----~ 


ति मात्रा मुल्युमत्य प्रयुता अरन्योन्यसक्ना म्रनविप्रयुक्ता 
वरियानु बाद्याम्यन्तरमव्यमामु सम्यःप्रयुरनासु न कम्पनेज्ञ । & 1 


1; 


(८ = 


कुछ माननिक दै, कुछ गारीरिक । क्रियाकी इन तीनो अवस्थायो- 
मे नानी तथा ध्यानीको चि-मात्रको ही उपासनामे रहना चाहिये ।) 

र्मे 'पुथिदीक भोग-एेश्वयं प्राप्त होते ह्‌, यजु अन्त- 
रिषे "चन्र -लोकवार सोम्य-गुण प्राप्त होते हे, सामसे कविरोग 
कह्ने हं क्ति पूर्य ा तेज प्राप्त होता ह 1 रार कोई 'आक्ार'को 
साघन वनाये, तो ऋक्‌ यु, सासको सहायताके विना, ओकार 'की 
उपासना हौ ये-सव प्राप्त हो जाते हं । 'भोकार'को उपासनासं 
उपा्चक उस 'ल्ात', "अजर, "अमृत", "अभय, "पर'-त्रह्यको प्राप्त 
कर र्ता हु ।७। 


पष्ठ घ्रच्न 


ोन्नारके ध्यानमे 'पयिवी', “चन्द्रः तया सू्े--इन तीनो 
लोकोको जोत सन्ते हं, णह सुननेके दाद भरटटाजके गोत्रमं उत्पन्न 
सुकेशा पने उ्गा-“भृनठन 1 एक सर्य हिरण्यनाभे नामक कोसल- 
देशक राजकुमारने सस्ते जकर पूछा, सोलह कलवाल पुरुक 
जनते हो ? कुनारष्मो सेन कहा, मं उसे नहीं जानता, जानता होता 
तो तुभे क्यो न दतला देता ! जो व्यदित अस्त्य वोलता हं वहं समूल 
सूख जाता ह्‌, इसल्यि म शूठ नही बोल सदःता । मेरा कथन सुनकर 
ह्‌ राजक्कुमार दूपदाप रथपर चटंकर चल दिया ! हे भगवन्‌ 1 
म र प्रन आणने पूता हू । वह्‌ सोलह दलःगाला पुरू कहा 
ह. 





कऋग्मिरेन यङ्भिरन्तरिघ्र मामभिर्यत्तत्क्वयो वेदयन्ते तमोकारे- 
णैवायननेनान्वेनि विदान्यत्तच्ान्तमजरममृतमभय पर चेति । ७ । 
श्रय हन सुवेा मागहटाज पप्रच्छ । भगवन्टिरण्यनाम कौसल्यो राज- 
पृ मामुपेत्यन प्रः ननपृच्छन 1 पौटगव त भारद्वाज पुर्प वेत्य, तमह्‌ 
वुमारमव्रूवे नाहमिम वेद । यद्यटमिममवेदिप कय ते नावक्ष्यमिति । 
समनो बा णप परिदुप्यनि योलनृतमभिवदनि तस्माच्ना्हाम्यनृन वक्तुम्‌ । 

न त्रप्णी न्वमार्॒ प्रवन्राज । न त्वा पृच्टामि ववानौ पुरुप इति 1 १ ॥ 


( ठप ) 


पिप्पलाद ऋषिने कहा--हे सौम्य 1 वह पुरुष जिम सोलह 
कलाओक्ना प्रादुर्भाव होता हे इसी जरीरके भीतर ह्‌ ।२! 


(सोरहौ ककायोवाला भगवान्‌ कही बाहर्‌ नही, हमारे हौ अन्दर 
वैठा हे ! उपनिपदूमे वार-वार इस वातको दोहराया गवा हं कि 
भगवान्‌का वास बाहर नही, अन्दर ह--इमारे ही अन्दर--'अगुष्ठ- 
मात्र पुरूपो मध्ये आद्मनि तिष्ठति") 


ब्रह्य कलामथ ह । सोलह कला उसष्छी हु । ब्रह्मी अगर पुरुषके 
रूपम कल्पना करं तो उप्त पुरष-रूप ब्रह्मी सोलह फलामोमे हौ 
मनुष्य-शरीर वना हे । जीवात्मने चितन क्रिया कि किसे निकल 
जानेषे मे शरीरमेंसे निकल जाऊगा, किसके शरीरम प्रतिष्ठित 
होनेसे प्रतिष्ठित होऊगा ? पुरुप-रूप ब्रह्यकी सःलहौ कलामोक निकल 
जाने, जिनसे यह मनुष्य-शरीर बना ह, मं भौ इस शरीरमं नरह 
रह सकता, यहं उसे ज्ञात हा, इसलिये जसे जीवात्मा इस शरीरम 
रहता ह्‌, वेषे ही सोलहो कल गोवाला पुरुप--त्ररा--भी इसी शरीर 
मे वाय करता ह ।३। 


वे सोलह कलषए कौन-सौो हु ?. पर्पने पहले-पहु प्राणका 
सजन किथा } प्राणद्राय शद्धा, पृथ्वी, अप्‌, तेज, वायु, आकारा, 
दद्विया, मन, अच्च, वीय, तथ, मन्व, कम, लोकः ओर नाम--इन १६ 
कलाओका सर्जन क्रिया, उन सोलह कलायोक्ता जिनसे श्रह्याड" 
तया ¶वड'का निर्माण हता ह \ (क्योकि इन सोव्होसे श्रह्माड' 
तथा “पिडका निर्माण होना हं अत कलत्पनाकी गईहै कि मानो 
ये सोन्टो कचाएु उमी ब्रह्मकागरीर हं । इन कलाओवाला वह्‌ 





तस्मं स होवाच । इदवान्तशरीरे सोम्य म 
पुर्पो यस्मित्रेता पोटयक्ला प्रमवन्तीति 
स॒ रईक्षाचक्रं । कच्मिन्नटमु्काते उत्कान्तौ 
भविष्यामि, कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते प्रतिप्डास्यामीति 


२॥ 


441 
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ब्रह्म कही बाहर थोड-ही रहता हं--इसी मनुष्यकं देह हीमे तो 
अपनी सोलहो कलाक सहित वह वास कर रहार । फिर उसे 
चाहर क्यो दूद्ना ?) 1४1 


(पुरुप-ल्प ब्रह्मो, जो उसी मनुष्य-गरीरमे विद्यमान हं, ऊपर कही 
गई सोलह कलाए हं । कलाका अपं ह्‌-अग' । ब्रह्मकी अगर एक 
पुरुपे रूपमे कल्पना करे, तो ये उसकं १६ अगज हं । इनका क्रम- 
पुवंक वर्णन नही किया गया, सोलह अगोका परिगणन-मात्र केर 
दिया गयाहं। ये हो, तो पृरष-रूपमे कल्पित ब्रह्मका रीर वनता हे, 
न हो, तो नह वनता । ब्रह्य भोक्ता है, इसलिये सवसे पहर तो भोक्त- 
रप प्राग'को उत्पन्न किया ही, परन्तु फिर उन सवको उत्पन्न किया 
दिनका प्राणने भोग करना हं । यह्‌ सव उत्पत्ति 'तप'क विना नही 
हो सकती क्योकि तपका अथे ही “उग्र-क्रिया' ह । तभी जहा-जहा 
मुष्टिको उत्वत्तिका वणेन बाया ह, वहा-वहा यह भी कहा ह, उसने 
(तयः क्रिया । तिना तपके कुछ नही होता । तपके साय सृष्टिमे श्रद्धाः 
भी है 1 श्रद्धाका अर्थं ह, सत्यमे घारणा-श्वत्‌' अर्थात्‌ सत्यः, "वा" 
अर्यात्‌ "वारण करना' । ससारकी प्रत्येक वस्तुका विकास सत्यकी 
तरफ हं । अगर कटी असत्य प्रव भी दीखता ह तो सामयिक ह, 

ट जपनी प्रतिक्रियाको उत्पच्च कर रहा होता है । इसलिये सृूष्टिकी 
भाधार्मून कटा, वह्‌ कला जो ब्रह्मके शरीरका अश हे, श्रद्धा" ह्‌ । 
-श्रदाका जथ दह्‌ यह्‌ विष्वास कि ससारके प्रवाहुकी दिना 'सत्यकी 

तरफ ह्‌, अनत्यका तरफ नही । श्राण, (तप' ओर श्रद्धा! के वाद 
१च-महामूताकौ उत्ति हूरई । एक-एक महाभूत एक-एक इन्द्रियके 
साय नम्वद्ट ह, अत महामूतोको उत्पत्तिके वाद “इन्द्ियो'की उत्पत्ति 
हई । इन्दरियोका जीवन मानसिक-दृष्टिसे मनपर ओौर शारीरिक- 


न प्रणमनृजन प्राणच्छद्धासख वायुर्ज्योतिराप पृथिवीन्दरिय 
मनाऽनमन्तष्राय तपौ मन्त्रा कमं लोका लोकेषु च नाम च । ४। 


( € ) 


अन्नका वास्तविक-तत्त्व "वीर्य" हं क्योकि अन्नका वहुत-पा हिस्सा तो 
मल-मूत्र वनकर फक ही दिया जाता है, अत अन्ने वननेवाला जच्क्रा 
मू रत्व वीर्यं भी पृरूपकी सोलह कलाोमेसे एक हं । गरीरकी 
रचनाके वाद मनुष्य गारीरिकि तथा मानमिक-कायं क्ता है- 
नारीरिक-का्यं कर्म" है, मानसिक-कायं “मन्त्र' ह । कर्म तथा मन्त्र 
के अतिरिक्त सृष्टिमे नामरूप ( पृश्९ श्यात्‌ णण )} मी हे, 
राको ऋपिने ष्लोक' शव्दमे कहा ह, नामको "नाम' जव्दमे ही 1 
इपप्रकार इन सोरह्‌ कलाोसे ब्रह्मकी पुरपके रूपमे कल्पना कौ 
गर्हं । यह्‌ पुरूपं अन्य कही नही, इस मनृप्य-देहके भीतर हीदं 
दमे पानेकेलिये दूर-दूर भटकनेकी आवश्यकता नही ।) 

जेषे ये नदिया बहु रही हृ, समुद्रको तरफ जा रहौ ह्‌, समुद्रतक 
पह चकर अस्त हो जाती हे, उनका नाम-रूप छिन्न-भिन्न हो जाता 
ह, वस इतना ही कहा जाता हं कि यह समुद्र ह्‌, एसे ही उस द्रष्टा 
त्रद्यकी ये सोलह कचएुहं, ये पुरुष-रूप ब्रह्मकी तरफ ही जा रही ह्‌, 
उपसतक पहुचकर ये अस्त हो जाती हु, इनको नाम-रूप छिन्न-भिन्न 
हो जाता हे, पुरुष-माघ्र रह्‌ जाता हं । ये सोलह कलाए उससे उरपन्न 
हई हे, परन्तु वह्‌ स्वय कला-रहित हं, अमृत ह । जव ये कलाएु उसमं 
अस्त हो जती हृ, तो कलाओवाला सकल' (स + कल) कलाओोसे 
रहित (अकल' (अ+ कल) हौ जाता हं, अमृत हौ जाता ह ।५। 

जसे रथकी नाभिमं अरे ल्गे होते हं, एसे ही जिस ब्रह्मम 
कलाए प्रतिष्ठित ह्‌, उस जाननेयोग्य पुरुषका ज्ञान प्राप्त करो, तभी 
तुम्ट्‌ं मृष्यु कितो प्रकारकी व्यथा नही देगी ।६। 





स यथेमा नदय स्यन्दमाना समद्रायणा समुद्र प्राप्यास्त गच्छन्ति भिदेते 
तामा नामरूपे समुद्र इत्येव प्रोच्यते । एवमेवाम्य पररिष्ट्रिमा 
पोटगक्ला वुम्पायणा पुरुप प्राप्याम्त गन्युनि भिद्येते चासा नाम- 
स्पे पुर्प दत्येव प्रोच्यते स णपोऽक.नोऽमृनो भवति । तदेष इलोक । ५ । 
श्रा टव रथनाभौ कला यस्मिन्प्रतिप्यिता । 

त वेद्य पुस्परवेदययामावोमृन्यु परिव्यथा इति । ६1 


"~~ 


1 


॥ 


॥ 
॥ 


१.९4 


पिप्लादं ऋषि उन छो जिज्ञासुमोको सम्बोधित करकं फहने 
लगे--“मे उस "पर-ब्रह्म क विषयमं इतना ही जानता हूं । इससे परे 
वह हं भो नहीं “ 1७1 

वे जिन्ञाप्ु ऋषिको स्तुति करने लगे ओर कहने रगे कि आप 
हमारे पिता हे, आष ही हमें अविद्या-रूपौ नदीक परले किनारे 
ल्गानेवाल हुं 1 आप परमचछषि ह्‌, आपको बार-बार नमस्कार हो, 
वार-बार नमस्कार हौ 1८। 


तान्दोवाचैतावदेवाहमेतत्पर ब्रह्य वेद नात परमस्तीति । ७। 
ते तमचयन्तस्त्व हि न पितता योऽस्माक्मविद्याया पर 
पाः तासयनीति 1 नम॒ परमक्रषिभ्नो नम परमच्छषिभ्य 1 ८ । 


मुण्डकोपनिषत्‌ 
[ ब्रह्म-विद्याका उपदे ] 
प्रथम-मुण्डक--(प्रथम खण्ड) 


ब्रह्मा देवताओमं सबसे पहर कभी हुम था, विश्वके सामाजिक 
सगठनको करनेवाला, देवताओके हारा हौ संसारकी रक्षा करने- 
वाला 1 उसने सब विद्याजोकी आधार "बह्य-विद्या'का अपे ज्येष्ठ 
पुत्र अयर्वाको उपदेश्च दिया \९। 


ब्रह्माने जितत श्रह्म-विद्याका अयर्वाको उपदेश दिया, अथ्वनिं 
प्राचीन-मालमें उसका अगी-नामक ऋषिको उपदेश दिया । अगीनं 
उसका भारदाजगोत्री सत्यवाहुको उपदेश दिया । पिछला अगकतेको 
जो उपदेश देता गथा उसो उपदेश्ञको भारद्टाजने अगिराको दिया 1२) 


कालन्तरमं ज्लौनक नामका एक जिज्ञासु हु । उसको वडी- 
वडी अदहटालिकाएु थँ । वह्‌ अगिराके पास श्िष्टाचारपू्वंक पहुचा 
ओर पुने लगा, ह भगवन्‌ । किसके जाननेसे यह्‌ सव-कुछ जाना 
जाता हं ? ३ 





ड ब्रह्या देवाना प्रयम सवभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता । 
सत॒ब्रह्मविद्या नरवेविद्याप्रतिप्टामयर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राहु ! १। 
सवर्वणे या प्रवदेत ब्रह्माऽ्य्वां ता पुरोवाचागिरे ब्रह्मविद्याम्‌ । 
स भारराजाय सन्यव्राटाय प्राह॒ भारद्वाजोऽदिगरमे परावराम्‌ । २1 
शौनको ट वै महादाखोऽटि.गरम वियिवदुपमन्न पप्रच्छ । 
कव्स्मननू भगवो विज्ञाते सर्वमिद विज्ञात भवतीति । ३1 


ऋ. च 


अगिरने श्ौनकसे कहा--त्रह्मवित्‌ लोग यह कहुते रहे हं कि 
दो विद्याभोको जानना चाहिए--'परा' तया 'अपरा' ।४। 


इनमे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अयवेवेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
निरुक्त, छन्दः ज्योतिष्का जान अपरा! (०1106 1९710९९) 
विद्या ह, जिस विच्यासे उस अक्षर न्रह्यका ज्ञान हो बह परा' 
(अापद] 1101९48९} विद्यया ह्‌ । (अपरा-विद्या' (81100 
पपणप्९प४०) कौ, ईगोपनिवद्मे मी अविद्या? तथा भरा-विदया' 
(आगा{प्] [0प108९} को "विद्या" कहा गया हं 1) ॥५। 


"परा -वि्यसतं निस अभर ब्रह्यक्ता ज्ञान होता हं बह देखा 
नहं जा सकत, ग्रहण नहीं किया जा सकता, उसका कोई वड नरह, 
वणं नहु, उसके आख-कान नही, हाय-पाव नही । वह्‌ नित्य 
हैः विभु है, तव जगह पहुचा हुआ ह कितु सूक्ष्म हे, अव्यय ह, सव 
भूनोक्ा कारण हं । धीर लोग 'परा'-विद्यासे उस ब्रह्मका साक्षात्कार 
कर लते हं ।६। 

जमे मकड़ी अपने शरीरफे भीतरसे जालेका सृजन करती हुं 
जोर फिर उपे समे लेती हे, जसे पृथिवीम मोषधिया उत्पन्न होती 
हे' जे जीवित पुरषे शरीरे केश-लोम निकल्ते हे, इसीभ्रकार 
मक्षर ब्रह्मके प्रज्रति-रूपी शरीरस चिक्व हो जाता हं 1७1 





तन्मं न होवाच । टे विद्ये वेदितव्ये उति हस्म 

यदुद्रह्मविदो वदन्ति, परा चैवापरा च ।४। 

तत्रापरा, ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदोऽथववेद विक्षा कल्पो व्याकरण 
निक्तं छन्दो ज्योतिपमिनि । जय परा, यया तदक्षरमधिगम्यते ! ५ । 
यत्तददरणमग्राह्यमगोत्रमवर्णमच श्रोत्र तदपाणिपादम्‌ । 
नित्य विम मर्वगत नुमृष्म तदव्यय यद्भूतयोनिं परिपव्यन्ति धीरा । ६। 
यपोणनाभि सृजते गृदेणते च यथा पृथिव्यामोपवय त्तभवन्ति । 

यथा नत पृस्पात्केयन्दोमानि तयाक्षरात्सभवनीह विच्वम्‌ । ७ । 
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जपे मकड़ी जालेका सृजन करतौ है कसे ही ब्रह्य इस सृष्टिका 

यक्षर ब्रह्मम यहु विश्व कंमे हुआ 7 ब्रह्मने तप किया, 'तप' अर्थात्‌ 
'उग्र-क्रिया' (^ (८णयप्फ 7) (08२) से ब्रह्म वढने ठगा, विहव- 
क रूपम विकनित होने लगा । विकसित होते-होते अच्चत'तक उसका 
विकास हौ गया । त्रद्यके विश्व-रूपं विकासका आदि "तप" ह, अन्त 
'अच्र' ह्‌ । अच एनी वस्तु हं जो प्राण, मन, सत्य, लोक, क्म ओर कर्ममे 


(*-द 


रहुनेवार अमृत, अर्यात्‌ एसा कमं जिसमं अमृत निहित हं--इन 
सबको उत्पच्च करता हं ! अन्नसे हौ स्रव चलता हं 1८1 

वहं सवंत ह । वह सब जगह पहुचा हभ हं \ उसका तप' क्या 
हं 2 न्नान' ही उत्तकातयहं 1 हमारा तय कृषे प्रकट होता हं ?-- 
श्रि के रूपमे । उसका तथ' कंपे प्रकट होता हं ?--्तान'के रूप- 
मं । इसलिये उसके लिय श्नान' ही तप" हं । उसीकं विकाससे यह्‌ 
वृहत्‌, नाम-रूपवाला जगत्‌, ओर यहु अन्न जिससे सरन व्यवहार 
चल रहा हं, उत्पन्न होता हं ।९। 


प्रथम-मुडक--( द्वितीय खण्ड ) 


अपरा-विध्याका अये हं कम-काड', अथवा “रढ्िवाद' 1 "परा- 
वि्याका अयं हं न्ञान-काड' । अपर-दिद्या'क अनुयायी कमे-काडी, 
यन-यागादि क्षरनेवाल, ब्रह्को प्राप्त करनेका साधन यज्नोको, रूटियो- 
क्तो वतरते हं । इस सन्धमं अगिरानं शौनकको कहा-- 

कम-काडियोका कहना हे कि ऋषि लोगोने वेदमन्नोमं जिन कर्मो 
जर्थान्‌ यज्ञोका दलन किया हं, वे हौ स्त्य-मागं हं । त्रेता-युगमे 
उन्हुं कर्मोका विस्तार हता था! ह सत्य-सकल्पवालो । उन्ही 
क अनुसार दृढतासे आचरण करो । तुम अयने पुरुषार्थसे जिस लोकका 
निर्माण करना चाहते हो, उसमं वुम्हासय यही रास्ता है, इसी सत्य- 
नागर दृढतासे कदम वढाये चलो 1९1 


जव हन्यका वाहुन करनेवाली अग्नि प्रदीप्त हौ उव्ती षहः 





तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽत्रमभिजायते 1 

जनास्राणो मन नत्य लोका कर्ममु चामृतम्‌ । ८ । 

य॒ नवज्न म्वेविद्यम्य जानमय तप । 

तन्मादेतदृदरह्य नाम स्पमन्न च जायते । ९। 

तदेतत्मत्य मत्रपु कर्माणि कवयो यान्यप्य स्तानि त्रेताया ववा सततानि । 
तान्याचरथ नियत मत्यकवामा एप व॒ पन्था सुकृतस्य लोके । १। 


ज्वालाए लप मारने लगती हं, तव वीचमे, श्रद्धासे आज्यभागा- 
हती नामकी दो आहुतिया उलो जाती हं ।२। 

अगर अग्निहोत्र उक्त परकारकान हो--न अश्िही प्रदीप्त हो, 
न श्रद्ा-पूर्वेक आहूता ही दी जाय--अगर अग्निहोत्र दशेष्टि-रहित 
हो, पूरगंमासेष्टि-रहित हो, चातु्मसिष्टि-रहित हौ, नवान्नेप्टि-रहित हो, 
जतियि-पुन(-रहि हो, आहुति-रहित हो, वंरवदेव-यज्-रहित हो, 
अर्यात्‌ विचि-रहित हो, तो उक्त सानो प्रकारफी विधियोते रटित 
होनेके कारण वहं उसके सात लोकोकर पुण्यको समाप्त कर देता हं, उस 
यज्ञपते कोई पुण्प-फल नही भिलता ।३। 

लवं म(रती हूर "यक्ञाग्नि-रूपी' देवीकी सात जिह्वाए हः 
वे निह्वाए हं, काली", "करालो, सनक समान वेगसं उठनेवाली 
मनोजव, रक्त-वब्ेवाली सुलोहिता, धृम्मयुक्त॒ 'सुवृस्बवर्णा', 
विनपरिथोव(ली स्फुलिगिनी', भि्न-भिन्न रूपोवालो 'विकश्वरूपी' 1४1 

जो याज्ञिक ठोक-टीक समययर यज्ञाग्नि को इन दीप्त जिह्वा- 
सप-ज्वाल(ओमे आहुतिवा देता रहता हं उसे सूथकी रष्मिया 
उस लोकम ले जती हु जहा देवताभोके पतिका एकमात्र अधिवास 
हं ।५। 

तेजोमय अहुतिया सूर्धैकौ रहिमिथोके साथ यजमानको आईये 
'आईइषे--एसी मोटी वाणी बोलती हुई, उसकी स्तुति करती हूर्ई, 


यदा सल्खरायते द्यवि समिद्धे हव्यवाहने । 
तदाज्यभागावन्तरेणाहती प्रतिपादयेच्छृद्धया हुतम्‌ 1 २1 
यन्याग्निटोत्रमदर्यमपौर्णमासमचातुर्मास्यमनाग्रयणमतिथिवजित च । 
जहतमवेदवदेवमविविना हुतमासप्तमास्तम्य लोकान्हिनिस्ति । ३7 
व्री वराल्ट़ी च मनोजवा च सुखिता या च सुधृम्रवर्णा 1 
स्पुटिगिनी विस्वस्चौ च देवौ टेटायमाना इति सप्त जिह्वा । ४1 
एतेपु यथ्चरने म्माजमानेपु यथाकारं चाटूतयो ह्याददायन्‌ । 
तनयन््यना सूर्यस्य रट्मयो यत्र देयाना पतिरेकोऽ्यिवास ।५॥ 


( ९७ ) 


उसे वहन करके के जाती हे, ओर कहती ह्‌, वुम्हारे सुकृतसे यह 
पुण्यं श्रह्म-लोक' तुम्हुं प्राप्त हुआ हं 1६! 

यन्ञके विषपमं याज्ञिक रोग, ऊपर जो-कुछ कहा गया हु, यहं 
सव~क कहते हं, परन्तु अगिरा ऋषिका कथन हं कि भव-सागर- 
को पार करनेके लिये यं यज्ञ-रूप प्लव, ये यज्ञ-यागादिके वेड, अदृढ 
ह्‌, बिल्कुल दीक हं 1 ये 'अपरा-विद्या' हं, विद्या क्या, ये अविद्या ह्‌ । 
इनम १८ प्रकारके कम्‌ कहे गय हं, परन्तु ये सब कमं 'अवर' ह, श्रेष्ठ 
नही हं । जो मूढ व्यविति इन यक्तीय-कममोको श्रेय मानकर आनन्द 
मनाते फिरते ह्‌, बे बार-बार जरा तथा मृत्यु उन्धनमे फएसते हूं ७1 

अविद्यामं पड़ हुए, अपतेको घौर आर पडत मानते हए मूर्खं 
लोग एसे फिरते हं जसे अन्धेको अन्धा रास्ता दिखा रहा हो, ओर 
ठोकरे खा रहा हो \<८। 

भि्ल-मिन्न प्रक्ारसे अवि्यामं पड़ हुए, बड होकर भी वालक- 
की-सौ वुद्धि रखनेवारे खोग, अपनेको कताथ स॒नकर अभिमानसे 
फले फिरते हं ।! जिस कामम लगे होते हं उस्म इतने अनुरक्त हो 
नाते हे फि यहं नही जान पति क्रि कर क्या रहे हं । उसीसे दु.खमं 
जघुर होकर दीन-दुनिय(से हाथ घो वेठते ह, भौर सव तरहसे नीचं 
जा गिरते ह्‌ \९। 

मूढ-लोग इष्टापूतंको, यन्ञ-यागादि तथा दानादिको सबकुछ 
समस वेढते हं । कहते ह, हमने सद अच्छे काम कर लिये, वे इससे 


एद्येटीति तमाहूतय सुव्चस सूर्यस्य रदिमभिर्यजमान वहन्ति । 
प्रिया वाचमभिवदन्त्यो्चयन्त्य एप व पुण्य सुकृतो ब्रह्मलोक । ६ । 
प्टवा येते अदृढा यन्नरूपा अष्टादगोक्तमवर येपु कर्मं । 
एतच्छं यो येऽभिनन्दन्ति मूढा जरामृत्यु॒ते पुनरेवापि यन्ति 1 ७ । 
जविद्यायामन्तरे वर्तमाना स्वय धीरा पण्डितमन्यमाना । 
जघन्यमाना परियन्ति मूढा अन्येनैव नीयमाना यथान्धा । ८ । 
जविद्यावा बहधा वर्न॑माना वय कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति वाला ॥ 
यत्वमिणो न प्रवेदयन्ति रागात्तेनातुरा क्षीणदोकाद्च्यवन्ते । ९ । 
| 


( ९८ 


अन्य क्ख श्रे जानते ही नहं । सुङृतसे जो सुल प्राप्त होत्ता है, 
उकीतो मानोवेपौक्कोहीषद््‌ पाते ह्‌, अर इस हीनतर छोकमं 
मा पहु चते हं, क्योकि यन्च-यागदि वास्तविक पुरृत' नहीं हं 1१०। 


चास्तविक्त "सुकृत" कौन करता ह ? जो शात-चित्त, विद्वान्‌ 
जगलमे भिन्ना-वत्तिषे जीवन-निर्वह करतेहुए तप (ज्ञारीरिक- 
सायना) जीर श्रद्धाः (आात्मिक-साधना) पूवक रहते ह्‌, वे सव 
मलोषे शुद्ध होकर सृथद्रारा वहा पहुचते ह्‌ जहा अमृत, अव्छयात्मा 
युरुप हं ९१ 


(सूप गुद्रताका प्रतिनिविह । अन्य क्रिमी मी वम्नुमे अनुद्धता- 
कौ मर्मावनाहो सकी हं, सूथमे नही । जो जारीरिक, मानयिक तथा 
मत्मिक-दष्टिसे स्वेथा शुद्ध हो जाते हे, वे सूयक, अर्थात्‌ विलक्षण- 
गुद्रलाके मपर चलदेते ह्‌ । इम सूये-मगंद्राया ही वे परमात्माको 
पाने दह सतारकौ किसी वस्तुमे उनकौ आसप्रिल नही होती । जो 
यन-यागादि, दान-पुण्यादिमे अनुरक्त रहते हे, वे कर्मफले वन्यनमे 
वरे र्द्ते हे, मुद्ध नही हो पाते, ससार को तो पाजाते ह, अमृत'को 

नही पा सकते । इस प्रकरणमे सू्य॑-मागका अथं उत्तरायण-मागं भी 
हो सकता हं । छान्दोग्य (४-१५, ५-१०) मे देवयान तथा पितृयाण- 
मार्गोक्रा वणेन हं । देवयान सूयं-मागं हं, यही उत्तरायण-मार्गं हं । 
ब्रह्म्तानिधाका कहना ठ्‌ कि ब्रह्मलोक पृथिवीके उत्तरमे है । जव 
सूयं मी पृथिवीके उत्तरम आ जाता दे,उस समय-उत्तरायण-कालमे- 
पराग त्यागनेमे जीत सूधेके द्वारम होता हुजा सीवा ब्रह्म-लोक पहुच 
जाना हं 1) 





टष्टापूरतं मन्यमाना वरिष्ठ नान्यच्यो वेदयन्ते प्रमूटा 

नावस्य पृष्टेते युद्रतभ्नुभूत्वेम लोक हीनतर वा विदान्ति । १० 1 
तप्रटधे ये द्य॒पवमन्त्यरण्ये शाता विद्वामो मैलचर्या चरन्त 1 
सूर्यदारेण ते विरजा प्रयान्ति यत्रामृन स पृम्पो छन्ययात्मा । ११1 


न. 


यज्ञ-याग, दान-पुण्य--इन कमेत, अर्यात्‌ सकाम-भावनासे 
किपे गये कर्मे जो सुल-एेशवयं प्राप्त होते हे, इनकी परीक्षा करके 
न्राह्मण-वृत्तिके मनुष्य्ते हृदयम ससारौ विदयोसे उदासीनता आ 
जाती ह, मौर वह्‌ समल जाता हे कि 'अङ्तको छ@ृत'से नही 
पाया जा सकता 1 यज्ञ-पागाटि तब छरृत' ह्‌, तभी इन्हं "क्रतु" कहा 
गथा हं । छतः से त ही पाया जा सकता हं, जिसकी उत्पत्ति हं 
सौर विना ह वही सिल सकता हु 1 (कृतस 'अङृत' नहं मिलता । 
ब्रह्य तो "अत" हं, उन्ती उत्पत्ति नही, विनाश नहीं । “अकृत'को 
शजन्तनु' ह पा सकता ह--'तसक्षनु पर्यति' । उस 'अक्रतुको जानने- 
केलिपरे समित्माभि होकर, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ गुरुकं चरणोमं उप- 

स्थन होना आदश्यकत हं । १२ 

इसप्रकार श्वद्धा-पूदंक जव कोई जिजासु वित्तम शाति केकर 
इन्दरियोषटो कल्याण-नागंपर लगाकर गुरुके निकट .पहुचता हं, तव 
बह्‌ विद्वान्‌, जिस श्रद्य-विद््रारा अक्षर पुरुदका ताह्विक-ज्ञान हौ 
सकना हु, उस ब्रह्य-विद्याका सत्य उपदेश्च दे देता हं ।१३। 


टितीय-मुण्डक-- (प्रथम खड) 


वह सन्य उपदेश यह्‌ हं ! जेषे प्रचण्ड, प्रदीप्त अग्निसे एक ही 
प्रन्मरफो सह््ः चिनगारिया पदा होती ह, हे सौम्य ! इसीघ्रकार 
यक्षरसे “पुरुष' आर (साठ, अर्थात्‌ 'देतन' ओर 'जड'-जगत्‌--ये दो 
धरदरकौ सत्ताए उत्पन्न होतो हे, ओर उततीमे फिर रौर जाती हं \९। 





पक्ष्य टोकान्वमचिनानत्राह्यणो निवेदमायान्नस्त्यकृत कतेन । 
ठंटि नाप न नुम्मेवाभिगच्टेत्समित्याणि श्रोत्रिय ब्रह्यनिप्टम्‌ । १२ । 
तस्म दिद्धानृपनद्नाय सम्यवम्रयान्तचित्ताय अमान्विताय । 
येनालर पृम्प वेद तत्य प्रोवाच ता तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्‌ । १३ । 
तदतत्तत्य यया नुदीप्तात्मावकाद्स्पुखिगा सटस्रया प्रभवन्ते नस्पा । 
नयाक्षराटिदिधा नोम्य भावा प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति! १। 


५.५०) 


जडः की व्यास्या करनेकी आवदयकता न समक्कर चषि 
प्चेतन'की--विराद्‌-पुरुपकी--व्यास्या करतहुएु कहते हं--वह "पुरुष 
दिव्पर-माभाधुक्त होताहुया भी अमूतं ह, बाहर्‌ होताहुमा भी अन्दर 
ह, ससारको उत्प करताहुजा भौ स्वय उत्पन्न नहीं होता ; 
प्राणका सचार करतेहृए्‌ भी स्वय अप्राण हं, सत्र मनोको प्रेरणा 
देतेहृएु भी उसका जपना मन नही , वह्‌ अक्षर हं परन्तु उसका शुभ- 
रूप तो अक्षरसे भी परेसे भी परे हं ।२। 

प्राण, मन, सव इन्द्रिया, माका, वायु, ज्योति, जल, विदवका 
धारण करनेवाली पृथिवी उसी उत्पत्न होती हं ।३1 

जेषे मनुष्य-शरीरमं आत्मा हं, वपे पंच-महाभूतोनं परमात्माका 
वास ह, वहं सब भूतोका अन्तरात्मा ह 1 यह संसार उस विराट्‌- 
पुरुपका शरीर हं \ अग्नि उसक्ता मूर्या हु, मस्तिष्क ह \ जसे मस्तिष्क- 
दवारा ्ञानहोता हं, वैसे अग्िदरारा जहा चाहं वहीं हम अन्धकारको 
टूर कर सकते ह्‌ । सुथं अपने निश्चितं समयपर उदित-भस्त होता 
हे, परन्तु अग्निका उपयोग अन्धकारो दूर करनेके लिये हर समय 
किया जा सक्ता हं ! चन्द्र तया सूं उत्को दो आर्खे हं । दिक्षाए 
उमके श्रोज ह्‌ । विस्तृत ज्ञान-रूपी वेद उसकी वाणी ह्‌ । वायु प्राण 
हं 1 विश्व उसका हृदयह्‌ } पृथिवी पाव हूं ४ 

जिस विराट्‌-पुरुषके ल्यि सूयं समिघा-ल्य हं, अर्थात्‌ जसे 
समिवा प्ररीन्त नहीं होती, वसे जित तेजके पुंज भगवान्‌के सम्मुख 
सूथं जसा दीप्तिमान्‌ तेजका पुंज समिघाकी तरह तेज-हीन है, उसी 





दिव्यो ह्यमृतं पुस्प सवाह्याम्यन्तरो ह्यज । 

अप्राणो हयमना शुश्नो द्य्षरात्परत पर 1२1 

एतन्माज्जायते प्राणो मन सर्वेद्धियाणि च} 

ख वायुर्योतिराप पृथिवी विष्वस्य धारिणी । ३ । 

जनिनमू्या चक्षुपौ चन्द्रसूयौ दिग नोते वाग्विवृतादच वेदा । 
वायु प्राणो हदय विरवमम्य पदुभ्या पृथिवी द्येप सर्व॑भूनान्तरात्मा । » ॥ 


( १०१ ) 


विरट्‌-पुरुषे अग्नि उत्पत्च हुई ह्‌ । चन्द्र जमे पृथिवीम वर्षका सिचन 
करता हं ओर उप्ते मोषधियां उत्प होत्मे हं, पुरुष जसे स्त्रीं 
वीयेका सिचन करता हं मौर उससे प्रजा उत्पन्न होती हं, इसीतरह्‌ 
वियदट्‌-पुरुषसे ही तब-कुछ प्रसूत हुभा हं \५। 

उसी विराट्‌-पुरुष से ऋक्‌, यजु, साम प्रकट होते हं । इन तीनो 
देदोमे 'दीक्षा' केकर, "यजमान" संवत्सर'तक, धयज्ञ' तथा अन्यं सव 
(क्रनु" अर्थाद्‌ कमे करता हुं, ओर दक्षिणा! देकर उन (लोको"कतो प्राप्त 
होता हं जिनमें सोम" आर्‌ (्तुं' अपना प्रफाश्च देते ह्‌ । ये दीक्षा, 
यजमान, सवत्सर, यज्ञ, सव ऋनु, दक्षिणा, खोक, सोम, सूय--सव 
उसी विराट्‌-पुरुषसे उत्प हए हं (सोम आौर सूयं प्रकाश देते ह 
का जभिप्राय सोमस दक्षिणायन तथा सुष'से उत्तरायण--म्‌डक 
१-२-११ तया छान्दोग्य ५-१०-से हं !) 1६। 

देव, साध्य तया मनुष्य--पे तीन कोटिक उच्च-जीव हं ! जो 
पिठ जन्ममे साधना कर चुकमेके कारण दिव्य-गुणोको पाकर उत्यत्न 
हृए ह, वे देव" जिन्टोने साधनाद्वारा इस जन्ममं दिव्य-गुण प्राप्त 
क्षिपे ट्‌, वे श्ाध्य', जो साधारण गुवाके हे, वे मनष्य' । ये तीनो 
उती वि राद्‌-पुरषसे उत्पन्न हुए हं । पशु, पक्षौ भी उसीसे उत्पचच 
हए ह्‌ । प्राण, अपान, परीहि, यव; तप, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य, भर 
इनकी विधि--सव उप्तोसे ह ।७। 

मनृष्य-शरोरमदो जाल, दो कन, दो नाक ओर एक मुख--ये सात 
लोक हे जो मनो सात गकाएुं हं । इन गफानोमे प्रविष्ट हए प्राण 





तस्मादग्ति समिधो यस्य सूयं सोमातयर्जन्य ओपघय पृथिव्याम्‌ । 
पुमान्‌ रेत भिञ्चति योपिताया वह्वी प्रजा पृरुपात्सप्रमूता । ५ । 
तस्माद्ृच साम यजू पि दीक्षा यज्ञाद्च सर्वे क्रतवो दक्षिणाटच । 
सदत्वरदच यजमानव्च टोका सोमो यत्र॒ प्रवते यत्र सूर्यं । € । 
तस्माच्च देवा दहा सप्रनूता साध्या मनुष्या पलवो वयामि । 
भ्राणापानौ द्रोटियवौ तपस्च- श्रद्धा सत्य ब्रह्यचर्यं॑विदि्च 1 ५ । 


2, 


विचरते हं । एक-एकमं एक-एक प्राण ह, अत ॒सातोमं सात-सात 
प्राग हं } ये सातो प्राण उसीसे उत्पन्न होते हं । इन सातो गुफामोमं 
प्राग-यत्न हौ रहा ह, सात होम हो रह ह, जिनमे निपय-स्पौ मात 
सधिधाए्‌ चड रही हं, ओर इन समिघाओर जलनेसे ज्ञान-त्पी सात 
अग्निया ज्योतिदेरहीहे। ये सत्र उसी निराट्‌-पुरपसर हं 1८1 

इसे समुद्र, प॑त हं, इसी छोटे-वडे सिन्धु, नदी-नाले 
वह रहे हं, इसीसें ओषयिया, इसीसं ओपयियोका रस उत्पन्न 
होता हं । यह्‌ जगत्‌ पाच महाभूतोके साथ विराजमान ह । इन सलका 
अन्तरात्मा चही ह्‌ 1९ 

हे सौम्य ! यह विर्व उसी पृरुपमे ह 1 कमं, तप, ब्रह्म मौर परम 
अमृत सव उसीमं हे, ओर उसीसे हं 1 गुहामं चिपेहुए उसको जो 
जान रेता हं वह अविद्याकी गाढको जिसने हमं बाध रला हं काट 
उार्ताह्‌ 1१०। 

दि तीय~मुण्डक-- (द्वितीय खड) 

वह्‌ गुहाम छिपा ह, परन्तु फिर भी प्रकट ल्पमं हमारे सामनं 
ही पञ हृ, कहते ह वह्‌ महान्‌ हे, परन्तु हमारे आत्म-्मरपणके लिये 
उसन्ते पाव तो यही हुनर सामने इस पुथिवोके रूपमे समर्पित हं । 
ह्‌ जड-चेतन-जगत्‌ 1 चुभ यह्‌ जान लो कि चहु विक्ञानसे परे है, सत्‌- 
सत्‌ दानोसे वरेण्य हृ, अर्थात्‌ बेहतर हे, प्रजाओभरं ठह वरिष्ठ, अर्थात्‌ 
सदसे दढा-चढा हुं 1९ 





सप्न प्राणा प्रभवन्ति तस्मात्सप्ताचिप समिध सप्त होमा 1 
सप्त इमे रोफा येपु चरन्ति प्राणा गुटाशया निहति सप्त सप्त॒ । ८ \ 
यत॒ममुद्रा निरयदच सर्वेऽस्मात्म्यन्दन्ते सिन्धव सर्वरूपा । 

अनद्च सर्वा जोप्रयो रमदवे येनेप भतंस्तिष्स्ते ह्यन्तरात्मा ! ९ 1 
पुम्प एवेद विद्व कमं तपो गह्य परामृतम्‌ । 

एतद्यो वेद निहि हाया मोऽविदयाग्रन्यि विकिरतीह सोम्य । १० 1 
लावि मनिहित गृह्यचर नाम महत्पदमव्रैतत्ममपितम्‌ 1 
एञन्प्राणत्निमिपच्च यदेवउजानय सदसद्रेप्प पर्‌ विज्ञानाद्यरिष्ठ प्रजानाम्‌ 1१ ` 


(~) 


हे सोम्य 1 जो प्रकारामान ह, सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म हं, परन्तु जिसमे 
स्ूलसे भी स्यूल लोकत निहित हे, इन लोकोमं जिनका वास हं ब 
प्राणी भी जितम लिहित ह्‌, वही अक्षर नह्य हँ, बहौ प्रण हे, वही 
वाणी है, वही मन हे, वही सत्छ हे, वही अमृत है, ह सोम्य 1 यह्‌ 
जान ले कि वही तेरा लक्ष्य हं, उसको तूने वीधना हं ।२। 
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प्रणव घनप ह--ग्रह्य लक्ष्य है, उसीच्यो तूने चीधनादहं 
यदचिमदयदण्यौऽण्‌ च यन्नित्तरीका निनि संिनस्व 1 
तदेनदक्षर न्या न प्राणन्तु वाडमन 1 
तदनन्नत्य॒तदमृन॒ तटेढव्य सोम्य विद्धि { 2 । 


( १०४ } 


हे सोम्य 1 'उपनिषद्‌रूप महान्‌ अस्त्र-त्पी धनुषको ग्रहण 
करे, "उपासना"-रूप तेज दारका सन्यान करक, *भगवान्‌'-रूप 
लक्ष्ये लगे चित्तसे घनुषको खींचकर, “अक्षर'-रूप लकष्यका वेष कर 
डाल ।२। 

प्रणव धनुष है, आत्मा शर है, ब्रह्म लक्षय हं । अप्रमत्त होकर इस 
लक्ष्यका वेध करे, फिर जसे शर लक्ष्यमय हो जाता हं, वसे आत्मा 
ब्रह्ममय हो जायगा ।\४। 

दय, पथिवो, अन्तरिक्ष--अर्यात्‌ यहु विश्ञाल श्रद्धा", एवं मन 
तथा सभी प्राण--अर्यात्‌ यह्‌ छोटा विड', उसो ब्रह्मं ताने-वानेकी 
तरह ओत-प्रोत ह । उसी एक आत्माको पहिचानो, अन्य वाते करना 
छोड दो । दु खमय भव-सागरसे पार होकर अमृततक पहु चनेका वही 
पुल ह्‌ ।५॥ 

जपे भिन्न-मिन्न अरे रयकी नाभिमें जुडे होते ह, ज॑से भिन्न- 
भिन्न नाडिया हृदये सहत होजाती हं, केसे ही अनेक रूपोमं प्रकट 
होनेवाला वह्‌ विराट्‌-पुरष हमारे हृदयके भीतर ही विचरता हे 1 
उस आत्माका ओकारको रूपमे ध्यान करो, तुम्हारा उत्याण होगा, 
गाढान्धकारके भौ परले पार ले जानेका यही साधन हु 1६! 

जो सवन्न ह्‌, सर्ववित्‌ ह--सव जगह विद्यमान हे, जिसकी 
महिमा मू-लोकमे तया दिष्य ब्रह्मपुर--ब्रह्यकी नगरी--व्योम-लोकमं 





घनुमृ हीत्वौपनिपद महास्त्र दार ट्युपासानिशित सधयीत । 

आयम्य तद्‌भावगतेन चेतसा लक्ष्य तदेवाक्षर सोम्य विद्धि) ३1 
प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्म तत्लक्ष्यमुच्यते । 

प्रमत्तेन वेद्धव्य शरवत्तन्मयो भवेत्‌ । ४। 

यस्मिन्यौ पृथिवी चन्तरिक्षमोत मन सह्‌ प्राणैश्च सर्वे । 

तमेवेक जानय आत्मानमन्या वाचो विमुचयामृतस्यैप सेतु । ५ 1 
अरा इव र्यनाभौ सहता यवर नाड्य । 

स एपोल्नदचरते वहुधा जायमान । 

ओमित्येव ध्यायय आत्मान स्वस्ति व पराय तमस परस्तात्‌ । ६ 1 


(1 


हो रही है, जो आत्मा इन सव स्थानोमं प्रतिष्ठित हं, जो सनोमय 
है, जो प्राग मौर शरीरका नेता ह जो अन्नम सौ प्रतिष्ठित हे, धीर 
लोग हृदय (ए10ध्ण.) तथा मस्तिष्क (11116]]्ु८१०९) क मेलसे 
उसका दशन करते हे । सुण्टिमं जो आानन्दकी, अमृतकी क्षलक हं-- 
मानन्दहूप अमृत यद्धिभाति--वह उसकी स्चलक दीख रह हूं \७। 


"हदय! की सव गाठे (प्०प्रगाश््‌ ८गण००8) टूट जाती ह्‌, 
मस्तिष्कके सव सशय छिन्न-भिच् हो जाते हं, मनुष्य जिन नाना कर्मोमिं 
व्याङक्तासे भागा फिरता हं बे छट जाते ह, जब उसका पर ओर 
अवर--ओर-छोर--रौख जाता हं 1८ 


हिरण्मय कोश-सोनेका ख्ना--जो तुम्हं दीखता ह, इससे 
दूर एक आध्यात्मिक सुवणंका खजाना हं ! दुनियाके खज्ञानेका सिवक्ता 
मेला ह, कलदार हं, उस खज्तानेका सिक्का निमंल ह, निष्कल ह । 
तुम इस सोनेकौ चमकम चकार्चौघ हौ रहे हो, उसे देखो, जो शुभ 
हे, ज्योतियोकी ज्योति हं । ससार रमनेवारे इन खल्लानोके गीत 
गते ह्‌, आत्माको जाननेवाऊे उस ख्ञानेको जानते हं निसकी 
चमकके वराबर दुनियाँ कोई चमक ही नहीं ।९। 


उसकौ ज्योत्तिके सम्मुख सूर्थकी ज्योति क्षीण हो जाती ह, 
चन्र, तारे, दिचुत्‌ वहा तेजोहीन हो जाते ह, इस आगका तो कहना 


~----(---(-~--~-~--(_(__(~( ===] 


य न सरवन सर्वविदयस्यैप महिमा भुवि । 

दिव्ये ब्रह्यपुरे टेप व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठितं । 

मनोमय प्राणधरीरनेता प्रतिप्ठिनोऽपन हृदय सनिघाय । 
तद्वि्नानेन परिपय्यन्ति धौरा अनन्दरूपममृत यद्विभाति । ७ 1 
भिद्यते टृदयग्रन्यिदिरद्न्ते स्वस्या । 

शयन्ते चान्य वर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ! ८ । 

िरण्मये परे कोरे विरज ब्रह्य निष्कलम्‌ । 

तच्ट्न्य उ्योतिपा ज्योनिन्तद्यदात्मविदो विदु 1 ९ । 


( १०६ ) 


ही क्या ? उसको ज्योतिकं पौषे हौ सव प्रकाशित टौते ह्‌, उसकत 
प्रका्ञसे ही यह्‌ सम्पुणं विश्व प्रकारित हो रहा हं 1९० 


अमृत ब्रह्म ही सामने है, व्रह्म ही पीछे हेः बऋह्यही दक्षिणम ह, 
ब्रह्म ही उत्तरे है, तीचे ब्रह्य है, ऊपर ब्रह्म हे, यह्‌ सम्पूणं विहद--- 
समरे जो-्छ भी वरिष्ठ हं, सव नल-टी-वह्यका प्रसार हे, 
उसोका विस्तार हं 1१९१ 


तृतीय-मुण्डक--(प्रथम खड) 


दो पक्षी हे, सृदर पखोवार, साय-सार जुडे हुए, एक-दूसरेके 
सपा 1 एक ही वृक्ष्तो सन भोरसे घेरे हृएु हं वे । उनमंसे एकत वृक्षके 
फलो वड स्वादसे चख रहा हं, दसरा विना चले सव-गुख देल रहा 
हं । जीवात्मा तथा परमात्मा हौ दो पकी ह प्रकृति हौ वृक्ष ह्‌ कन- 
फ ही वृक्षका फल हे 1 जीवात्माको कमफल मिलता ह, परमात्मा 
प्रहृतिमं सवत हृए विना सम्बुणं विश्वका द्रष्टा ह (उवेतास्वतर ४।६ 
मे यही भाव टं ।) 1९) 


प्रकृति-र्पी वृक्ष तो एक ही ह, परण्तु जीवात्मा तो उसके फलको 
देवकर वेव हो जावा ह, सामथ्यहीन हो जाता ह्‌, उसीके खानेमं 
निमग्न हो जाता हं, ओर पौरे अपनी मूखंतापर पछताने लगता हं \ 
ओर परमात्मा ? परमात्मा प्रकृत्ति-रूपी वृक्षक एलको नही खाता, 
सौर फिर भो भोक्ता वना हुभा ह, सम्पुणं प्रकृति उसीकी उपासनामं 


न तत्र सूर्यो भातिन चन्दतारक नेमा विदधतो भान्ति कुतोऽयमम्ति 1 
तमेव भान्नमनुभात्ति सर्वं तस्य भासा सर्वेमिद विभाति । १०) 
दरहौवेदममृत पुरस्तादूप्रह्म यद्चान््रह्म दक्षिणतद्चोत्तरेण । 
अयश््चो््वं च प्रमृत ब्रहवेद विश्वमिद वरिप्टम्‌ । ११) 
हा सुपर्णा मयूजा सखाया समाने वृक्ष परिपस्वजाति ! 
तयोरन्य पिग्पट स्वारत्यनयघ्ननन्यौ अभिचाफमीति ! १ । 





जोव प्रहृतिक भोग करता है, गह्य साक्षीरेता हं 
लीन हं । जीवात्मा जव परमात्सयदी इत सहिमाको देख र्ता ह, 
तद श्रोदः करना, पटताना छोड देता 


हं ।२। 
जवे जौवात्सा दरष्टा यनकर, वृहत्‌ चिल्वकं वरण, इसके स्वामी, 
इस पता, भ्रकाल-स्वसूप पुरुषो देख लदा हु, तव वह्‌ विदान्‌ 
व क 
समान वृधे पृर्पो निमन्नोध्नीयया शोचति मुह्यमान । 
उप्ट यदा पव्यत्यन्यमीघमस्य महिमानमिति वीतयोक । २। 


( १०८ } 


होकर पुण्-पापको छोडकर, सोक, मट्‌, राग, टेषसे अलग होकर 
परम समताको प्राप्त कर कताहं 1३ 
विदान्‌ पुरुष यह्‌ जान ठेता हं कि सृष्टम जो पच-महाभूतोकी 
आभा छटक रहौ ह, यहं वास्तवमं उस ब्रहाकौ उत्पन्न कीहुई प्राण- 
ज्ञवित ही अटखेलिया कर रही हं--यह सोदकर वह॒ अधिक नहीं 
बोलता । उसको क्रीडाका क्षेत्र प्रकृति नही रहती, अत्मा हो जाता 
हे, उसको रति प्रङृतिमें नही, आत्मार्मे हो जाती हं, आत्म- 
ज्ञानम लग जानेसे वहु क्रिया-हीन नही हो जाता, पहलसे अविक 
क्रिपरावान्‌ हो जाता ह । ब्रह्यवादियोमें एसा व्यवित उच्च-कोटिका 
माना जाता हुं ।४। 
वहु आत्मा नित्यकरे 'सत्य'से, "तपसे, सम्य्त्‌-लन'से आौर 
"त्रहमचर्थसे पाया जा सकता हं 1 शरीरकं भीतर ही वह शुभ्र 
ज्पोतिमय स्यम विद्यमान हं । यति लोग राग-ढेषादि दोषोका क्षय 
करके उसे देख पते हं ।५। 
सत्यका ही विजय होत्ता ह, अनृतका नहीं । देवयान-पन्था-- 
देवकी तरफ जानेवाला मागे सत्यसे बना हं । अप्तकाम-ऋषि जिस 
मगषे चलने हं, जहा पहुचते हू, वह्‌ सत्यका ही परम-घाम ह ।६। 
वहु स्वय महान्‌ हं, दिव्य हु, अचिन्त्य-रूप ह, परन्तु सृक्ष्म-से- 
सूद्भ वस्तुर्मे भी प्रकाशित हो रहाह) वह दूर-से-दूर हे, परन्तु 
देलनेवालोकं लिये निकट-से-निकट अन्तरात्माको गुफामं मौजूद ह ।७1 
यदा पदय पदयते सुकमवणं कर्तारमीश पुरुप ब्रह्मयोनिम्‌ । 
तदा विद्धान्युण्यपपे विधूय निरञ्जन परम साम्यमुपंति। ३। 
भ्राणो ह्येप य सर्वेभूतंविमाति विजानन्विद्रान्भवते नातिवादी । 
जात्मक्रीड आत्मरति क्रियावानेप ब्रह्मविदा वरिष्ठ 1 ४॥ 
सत्येन टम्यस्तपमा ह्येप आत्मा सम्यग््ानेन ब्रह्मचर्येण निव्यम्‌ । 
अन्न दरीरे ज्योतिर्मयो दहि शुभ्रो य पश्यन्ति यतय क्षीणदोपा । ५। 
सत्यमेव जयति नानृत सत्येन पन्था विततो देवयान । 
येनात्रमन्त्यृपयो ह्याप्तकामा यत्र॒तत्सत्यस्य परम निधानम्‌ ! ६ । 
वृटच्च तदिव्यमचिन्त्यस्प सूक्ष्माच्च तत्मृक्ष्मतर विभाति । 
दु रात्यदूरे तद्विहान्तिके च पदयत्स्विहैव निहित गृहायाम्‌ । ७। 


( १०९ ) 


वह्‌ आखसे नहीं देखा जा सकता, दूतरेकी वाणीके उपदेशसे 
वह नहीं भिता, अन्य इद्रियोसे भौ उसका ग्रहण नही होता, तपोसे 
मौर भिन्च-निन् प्रकारके; क्रिपा-कमोसि भौ वहं हाथ नही आता । 
क्या ्ञानसे वहु भिर सकता हं ? ज्ञानसे तो नहु, परन्तु ज्ञानक 
प्रसादसे शुद्ध अन्त करणवाला व्यदित निष्कल ब्रह्मका ध्यान करता 
हुमा उसे देख पाता हं ।८। 

(जान' ओर ज्ानके प्रसादमे क्या भेद हं ? ज्ञान मनुष्यको 
मागं दिखाता है, एक मागं नही अनेक, परन्तु ^ज्ञानका प्रसाद 
तव मिता ह, जव अनेक मागं देखकर मनुष्य एक मार्गेको जान- 
पूर्वक चून केता हं, नही तो जान ही मनुष्यके लिये गातिकं वजाय 
जणात्तिका कारण हो जाता हं । जान-प्रसादसे निष्कल' ब्रह्य दीख 
जाता हं । ब्रह्मको "निष्कल" कहा ह । कलाका अथं हं-- भाग, हिस्सा। 
चन्द्रकी कलाएं होती हं, उसके भाग होते हे । भाग या हिस्सा उसी 
वन्नुका होना दहु, जो सीमित हो, परिमित हो । ब्रह्म सीमित नही, 
परिमिन नदी, इमलिये उसकी कला भी नही, वह्‌ निष्कल हं 1) 

जतत्मा स्थुल नहीं, अणु हं, सूक्ष्म ह्‌, अत. उसक्ता ज्ञान इन्दरियोसे 
नह, चित्तषे ही हो सक्ता हं, परन्तु कषिनाई यह्‌ हं कि चित्तम 
पराण अपने पाच रूपोको लेकर आ घुसा हु, मौर चित्तको आत्माकी 
तरफ नरह जान देता, अपनो तरफ, जिस क्रीरमं पांचो प्राणोका 
मोग चल रहा हं उसकी तरफ लींचता ह । प्रभुर सम्पूणं प्रजाका 
वित्त-रूपौ मनका प्राणोके घागेमं ओत ह, अर्थात्‌ पिरोया हुमा हं । 
नलत्माकी तरर जनके वजा, चित्त, प्रागोकी तरफ, शरीरकं भोगो- 
कौ तरप्‌ चल रहा हं । चित्त-रूपी मनक्ेको प्राणोके धागेमंसे निकाल 
रर आत्मक घागेमं पिरोनेकौ.जादश््यकता हं । आत्माकं धागेमं पिरोयें 
जानेपर दित्त बुद्ध हो जाता हू, निर्मल हो जाता हु, मौर प्राणोकी 





ने चपा गृह्यते नापि वाचा नान्यैदेवेस्तपसा कर्मणा वा । 
भानप्रनादेन वियुद्धसत्त्वस्ततस्तु त पद्यते निप्वन्ट ध्यायमानः । ८ । 


५.१५) 


तरफ ¶वनेके स्वानमं दपंणकी तसह विशुद्र हौ जाता हं, चित्तके 
विनृद्ध हौ जाने पर उसमें आत्मा आभा दील पडती हं ।९। 


सतारी लोग भोगोकी तरफ भाग रह ह्‌, परन्तु अगर ससारकी 
विमूतियोहो कामनाहो, तौ भी ब्रह्य-त्तानीके चरणों हौ जानकी 
सवश्यकता हं, क्योकि अन्त करण शुद्र हो जानेके पचात आत्मज्ञ 
जिस-जिस लोकम जानेक्ता यानस-सकत्प करता ह्‌, या जो-जो कामना 
करता हे, उसी-उसी लोकम वह्‌ पहुच जाता हं, ओर उसकी वही-वही 
कामना पूर्णं हो जातो हं 1१० 


तृतीय-मुण्डक--{द्वितीय खड) 


निस ब्रह्मज्ञानीका अभो वणन फिया वहु ब्रह्मते पर्म-धामको 
जानता हं 1 ब्रह्मके उत्त परम-घामके क्तारण ही यह्‌ विक्ष्व शुभ. 
रपम मत्त रहाह । इस विश्वका तेज उस ब्रह्मका ही तेय हं । 
जो धीर, कमना-रहित होकर उस पुरुप-र्प ब्रह्मो उपासना 
परने ह्‌, वे योनिसे योनिं चपर लगानेके मा्गंको लाघ 
जाते ह्‌ 1 


जो व्थदिन क(मनभोको ही सव~क माने वठा ह, उन्ही 
आरायना करता हु, वह्‌ उन कामनाओमे भिन्न-भिन्न योनिसोमं 
उप्च्न होता ह । जिस व्यक्तिवो लिये कामनए प्पप्ति हो चुकी हः 
वहूतहो चुरी ह्‌, अय उनम वह्‌ नही फसा हुआ, वहं छकरृतात्मा' 
हो जता ह्‌, उका सव ध्यान (जालत्मा"म ठग जाता हँ, र उसकी 


-एपोऽणुरात्मा चेनसा वेदितव्यो यस्मिन्प्राण पञ्चया सविवेन्न 1 
प्राणेदिचत्त स्वमत प्रजाना यस्मिन्वियद्धे विभवन्येप आन्मा । ९ । 
यय दटोक्र मनमासविभाति विगद्धमत्त्वे कामयते याश्च कामान । 

त त -गोकः जयने तारच कामाम्तस्मादात्मन्न ह्यचयेदूभूतिकाम । १० ॥ 
स वेदैनलससरम ब्रह्य घाम यत्र पिद्व निहिते भाति शनम्‌ । 
उपामने पुर्प ये द्यकामास्ते रुप्रमेतदतियनन्ति धीरा 1 १1 


( १११ ) 


सव कामनाए यहं लीन हौ जाती हं ! कामनाएु वनो रह लीन न हो, 
इषील्ि तो भिन्न-मिन्न योनियोका हर देखना पडता ह ।२। 
आत्मा वड-वडे भावगोसे नहो मिलता, तकं-वितकसे नही 
मिलता, बहुत-कछ पढने-सुननेसे नही भिल्ता जिसको यहु वर ठता 
हे" वही इसे प्राप्त कर सकता हु, उसके सामनं आत्मा अपने स्वरूपको 
खोलकर रख देता हं ।३। 
आत्माको ज्ञारीरिक्त वसे हीन व्यदिति प्राप्त तह कर सकता, 
मानसिक प्रमादमे पडा हुआ व्यक्ति भी इसे प्राप्त नहीं कर सकता, 
्जल्ग-त्य--प्रपोजन-हौन-तपस्या--करनेवाला भी इसे प्राप्त नहीं 
कर सकता ! जो यह्‌ सव-कुछ जानता-वृन्लता इन उपायोसे उसे प्राप्त 
करमेका प्रयत्न करता ह, उसे मात्मा तो प्राप्त क्या होना था, आत्मा 
उसके पोठ फरश्तर अयने ब्रह्म-धाममं जा छिपता हं, उसकं सामनं 
प्रकट ही नहीं होता ।४। 
ज्ञानसे तुप्त, आत्मारायनमं दिन-रत्त लने हुए, बौतराग, प्रशात 
त्र-षि, आह्माको प्राप्त क्रन्त, ययने आत्माको परमात्मासे जोड देते 
ह । प्रण्त्मा सव जगह पहुचनेदाल्य ह्‌, वे अपनेको परमात्माके 
नय सव ओर जोड कते हु किर परमात्माकं साय-साय जहा 
दहं पहुचता हे, वहा आत्मा भौ जा एहुचता हं । लव पल्ला उसके साथ 
वाघ दिया तव उससे छृडा कौन सक्ता हं ? ।५। 
व 


कामान्य कामयत्ते मन्यमान न कामनिर्जयत तत्र तत्र) 
पर्याप्तकामस्य कृतात्मनस्तु इहैव सव॒ प्रविलीयन्ति कामा । २। 
नायमात्मा प्रवचनेन ल्स्यो न मेधया न वहना श्रुतेन । 
यमवेप वृणते तेन टम्यस्तस्यैप आत्मा विवृते तनु स्वाम्‌ । ३ 1 
नायमात्मा बलहीनेन छल्यो न च प्रमादात्तपनो वाप्ययिगात्‌ । 
एलैगपायैर्यतते यन्तु विदान्तस्यैप यात्मा विद्ते ब्रह्मधाम । ४ । 
नम्राप्येनमृपयो ल्ानतृप्ना दनात्मानो वीतरागा प्ररान्ता । 
ते नवय सर्वत प्राप्य धीना युवनात्मान सवमेवाविद्यन्ति । ५ । 


( ११२ ) 


जो “वेदान्त' (11010) ओर “विन्नान' (8००1०) से 
जीवनक्ते लक्ष्यको निररिचित-रूपसे जान गये हृ, जो समारमं सन्यास 
(<वा) ओर योग' (4 (1{दतणाला६) से यति हो गये 
हु" जो शुद्धान्त करण ह, वे परम-'अन्तकाल' मं परम-'अमुत' होकर 
नरह्य-लोक्मं चरे जप्ते हू, ओर वन्वनोसे मुक्त हो जाते हु 1६1 

उनकी पन्द्रह कलाएु (पाच ज्ञानेन्दरिया, पाच कर्मन्द्रिया तथा 
पाच प्राण) समाप्त हो जाती ह्‌, सोलहवा निष्कल आत्मा रहं 
जता ह, उनको इन्द्रिया अपने कारणोमं लीन हो जाती हं, उनके 
कममी निशेष हो जाते ह्‌, ओर विज्ञानमय "आत्मा (इष 
(0501057685} अव्यय ("परमात्मा (लप्‌ [1001016 ) 
मं जा पहुचता हं 1 उस अव्यय-ब्रह्ममं सब एक हौ जाते हु 1७ 

जसे नदिया बहती हं, ओर बहते-बहते अपना-अपना पृथक्‌ नाम 
ओर रूप छोडकर समुद्रम अस्त हौ जाती ह्‌, इसप्रकार विद्वान्‌ पुरुष 
नाम-रूपे दृकर परे-से-परे दिव्य-पुरुषके निकट पहुच जाता हु 1८1 

जो उत्त परम-ब्रह्मको जान जाता ह, वह्‌ मानो ब्रह्म ही हौ जाता 
ह्‌, उक कूर्मे भौ कोई ब्रह्मको न जाननेवाला नही रहता 1 हृदय 
तया मस्तिष्की भोत्तरी गुकफाओमे जो ्रथिया (८०९३) 
पडी रहनी ह्‌, उनसे दूट्कर वह्‌ अमृत हो जाता ह्‌, शोकको तर जाता 
ह, पापको तर जाता हं 1९ 





वेदान्तवि्नानसुनिदिचतार्या सन्यासयोगाद्यतय शुद्धसत्त्वा 1 
ते ब्रह्म्टोकेपु परान्तकाले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे! ९ 1 
गता कटा पञ्चदद प्रतिष्ठा देवाव सवं प्रति देवतासु । 
कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽव्यये सवं एकीभवन्ति । ७ । 
यथा नद्य स्यन्दमाना समुद्रेऽस्त॒ गच्छन्ति नामस्पे विहाय । 
तया विद्टानामन्पाद्विमुक्न परात्र पुल्पमुपंति दिव्यम्‌ 1 ८ 1 
सयोट्‌ वे तन्परम ब्रह्य वेद व्रह्मैव मवति नास्यात्रह्यवित्तरुले भवति । 
तरति गोफ तरति पाप्मान गृहायन्धिम्यो विमुक्तोऽमृतो भवति 1 ९1 


॥ 11 


ऋचामोमं मौ कहा ह--त्रह्मनिषप्ठ क्रियारील श्रोत्रिय जगहु- 
जगह न भटककर श्रद्धा-पु्वंक रव्य क्सि एत्त द्रह्-ज्ञानी ऋषिक 
चरणोमं उपस्थित होते ह्‌ ! इसप्रकार पिके पास जो जिज्लासु स्वय 
पटहुचते ह्‌, जो दिधि-पुवंक इस न्रतकतो अपने सिरपर ही चते ह्‌" टूसरो- 
का सहारा नहीं लेते, उन्हं तह्य-दिचा'क्ा उपदेशा दे 1 १०। 
किसी पुरातन-काल्मे कनि ऋषिने उदत तथ्योक्ता उपदे्ञ 
दिया या ! सरकल्प-शदित-हीन व्यदितं इस पाठके नही पठ सकता । 
उन परम ऋषियोको नमस्कार ह, नसस्कार हो ११ 
(इस उपनिषद्मे 'परा' तथा अपरा विद्याका वणेन करते 
हए यह्‌ वतखाया हं कि यज्ञ-यागादि 'कर्मकाड' अपरा-विद्या ह-इनसे 
पर-ब्रह्म प्राप्त नही होता, ईव्वर-प्रणिधान आदि ्ञान-काड' परा-वि्ा 
ह-उमीसे ब्रह्य प्राप्त ह्येता ह । गौर, वास्तवमे "अपरा! तो अविद्या, 
भगः हौ यथाथंमे विद्या ह-वयोकि परासे ही ब्रह्म-ज्ञान प्राप्त होता 
ह । ्रह्यपे ही जगत्का विस्तार होता ह--इसका क्या अथं ? । यह्‌ 
विस्तार कसे होता हं ? इममे दृष्टातः दिया ह--जंसे मकड़ी अपने- 
मसे जाट वना डालती हं, ओर फिरसमेटच्ती हँ । वेदान्ती इसका 
यथं अद्वेत-परक करते हे, दै त-वादी दवै त-परक । मकड़ी भपनेमेसे जो 
जाला निकाख्ती है, वह्‌ अपने गरीरमेसे ही तो निकाटती हं, अपने 
हौ ममे, अपने आत्म-तत्त्वमेमे तो नही निकालती । ब्रह्य मी अपने 
गरीरमेमे, ओर प्रकृति ही उसका गरीर ह, इम विदवकी रचना कर 
ठान्ता हं । इसी दैतभावके आधारपर दो पक्षी ह्‌, जो प्रकृति-त्पी 
वृक्षपर्‌ रहते ह-- यह विचार, जो इसी उपनिपद्मे हं, समज्ञमे आ 
नक्ता हं ।) 
त्देतदृचाऽन्ुवनम्‌ }` 
तिगाव्न्त शौतरिया द्रद्धनिप्टा स्वय जुव्ट्त एकप श्रट्यन्त । 
तेपाम्वेना द्रहयविद्या वदेत यिरोब्रत विपिवचैस्तु चीणंम्‌ । १० । 
वेदतन्नत्यमृपिनगिरा पुरोवाच नंतदचीर्णब्रतोऽवीते 1 


नम प्मद्‌पिन्यो नम परमक्छपिन्य । ११ । 
८ 
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(~. 
माण्डूक्योपनिषत्‌ 

'ओम्‌'--पह्‌ एक घ्मटा-सा अक्षर ह, परन्तु निखिल ससार इसी 
एक्त अक्षरो व्याल्या हं, मूत-वतंमान-मविष्यत्‌--सव ोक्तारका ही 
विस्तार हं \ जो भूत, वर्तमान तया शदिष्यत्‌--इन दीनो कालो 
नहीं माता, जे धिकालातीत ह, वह्‌ मी ओष्तारक्ना ही प्रसार ह ।१। 

यह्‌ सम्पूणं विश्--्रह्याड'--त्रह्य ह, अर्यात्‌ त्रह्यकां हौ विस्तार 
ह, इसीभ्रकार हम-तवक्ा यह पिड' भी ब्र हं, अर्यात्‌ जंसे ब्रह्माडमं 
ञ्यक्ता ठिस्तार विश्व हं, वसे ब्रह्यकी भाति पिडमें जीवका विस्तार 
रीर ह \ आत्मके, अर्यात्‌ ब्रह्माञमं शर्य" तया पिडमं "जीवात्मा "के 
चःर पार ह, अर्यात्‌ इन दोन्तेको अनुभूतिरे चार स्थान ह, चार 
जगह ह्‌, जहा इन्हं पाया जासकता ह ।२। 

अष्मा, अर्यात्‌ जीवात्मा" तय श्रह्"ा प्रवम-पाद, प्रयम-स्थान 
वह्‌ह्‌ जिसे हम नरीर' तया श्रकृति'की जानृताव्स्या कहते हं । 
जव चेतनः अन्दरसे बाहर आती हं तव रीरक्ी जागृतावस्था 
होते ह्‌ 1 जागृतावस्थाःमेः श्वेतना' भीतरसे निकलकर "जाग्रत्‌ 
स्यान'मं आजत ह्‌ । कौन-सी चेतना ? जीवी चेतना शरीरम, 
जीर नद्कौ चेरना दिश्वमे, प्रनयक्ष-रूयमे जावेषती हं । जागती 
& अदस्थामे, भोब'केल्यि शरीर तया रह्म केलिये श्रङृति' ही, 
तवा स्यान ह्‌, जगह हे, यहीं इन्दुं दढा ल सकता ह, पाया जासक्ता 
। सानो उस तनय ब्रह्म, जीवकी तरह, जन्दरमे नाहर जावैषव्ता हे । 


~ 


~प त 





ञपमिन्ठतेदन- मिद" व्व न योपल्यारयान नत भवद्भविष्यदिति 
वस्त्र पठे यच्चान्यन्विकाटानीत तदप्योव्यः णव । ®} 
> सनद्‌ न्टायमामा बह नोभ्यमात्मा चतुष्पात्‌ । २ । 


( ११६ ) 


उत्त अवस्यामं जोव अपना कार्थ-क्षेत्र उरीरको वना लेता हे, ब्रह्म 
इस विशाल प्रकृतिको । फिर जहा कोई काम कर रह्‌! होगा, वहीं तो 
उससे सिला जा सक्तेगा) शरीरं हम लट जीवात्माको पा लगे, 
प्रतिमं ब्रह्मो ! रीर 'जागृत्त।चस्यमं तभी तो आत्ता हु, जव 
जीवात्मा (जाग्रत्‌-स्यान'में आवत हं, तव शरीरकी मोट हटा 
देनेसे ही जीवात्मा मानो नजर आजाता हं । प्रकृति भीतो इस 
सुदर रूपभे तभी प्रकट होती हं, जव विक्ष्वकर्माकेि रूपम ब्रह्य 
हमारे सामने आबेऽता हं । वहु हमारे इतना निकट आवेष्ता 
हं कि प्रकृतिको ओट हटाते ही वहु मानो हमं दौलने लगता हं 1 
जसे "जीवात्मा जब जाग्रत्‌-'स्यान'में आवेठता हं तद "वहि प्रज्ञ 
होता हं, अन्दरकी तरफ नहं बाहरको तरफ उसका ध्यान होता 
ह्‌, वेषे श्रह्य' जज सुष्टिको रचकर उपमं मानो आवेठता हं तव, उस 
अवस्या्मे, वहु भो "बहि प्रज्न' हु 1 ब्रह्य तत्त्वत प्रज्नारूप हुं 1 प्रज्ञा जब 
विकातस्तकौ तरफ चल पडती है तव अन्दरसे बाहरकी ओर चलती 
हे, जत िकसिन सृष्टिक रूपभे वह "वहि प्रन कहाता ह । जसे 
"जीव। त्मा के जाग्रत्‌-स्यानमं आबेढनेषर सिर, आख, कान, वाणी, 
फफडे, हदय तया पाव--ये सात अग हे, वसे (ब्रह्म "क विकसित 
सृष्टिक रमे प्रकर होनेपर--अग्निमूर्घा चक्षुषी चनदरसूयौ , दिरा- 
श्रोत्रे वग्विवृता$च बेदा , वायु प्राणो हृदय विश्वमस्य, पद्भ्या पुथिवी 
ह्येप सवभूतन्तरात्मा' (मुण्डक ) --अग्नि सिर हं, सूथं-चन्द्र आसे 
ह, दिक्ञाए कन हे, वेद वाणी हे, वायु फफडे हे, विद्व हृदय ह! 
पृथिवी पाव हं । 'जीवात्मा"कौ तरह शरद्य 'के भो वहि प्रज्ञावस्थामे ये 
सतत सग ह्‌, अत जामप्रत्‌-स्थानमें जीवं तथा ब्रह्म दोनोको 'सप्ताग' 
कहा हं 1 जगोका काम सक्तारका भोग करना है, भोगका प्रतिनिवि 
मुख ट, जिससे खाया जता ह । जीवात्माकते पास भोगके १९ साधनहः 
मरे १९ मुय हं जिनसे यद्‌ सतारफो भोगता हे । ५ ज्ञानेन्द्रिय, 
५ उर्मेन्दिय, ५ पण ये १५ "वाद्य-करणः' तथा ४ "अन्त करणः (मन, 


1 
॥ 
॥ 


( ११७ ) 


बुद्धि, चित्त, अहकार ) --पे १९ मुख हं लिनसे जीवात्मा ससारका 
भोग करता ह । न्नह्य भी, ससारने सम्पूणं प्राणियोक्ते इन १९ मुखो- 
से नाग्रत्‌-स्यान'मं देठकर "वहि प्रज्ञावस्या'मे, जीवात्ाकी तरह इन 
प्राणियोद्टारा स्यूर-ससारक्ा योग कर रहा ह--इसल्यिं वह भी 
श्नूलसुक्‌' हं 1 जाप्रत्‌-स्यानमं बंडहुआ जीवात्मा विङ्वके व्यष्टि 
रूप, अर्यात्‌ एक-एक व्यदितिषूप नर-नारी (1णवा्यतप्शा्ट्) के 
रूपमे ह्‌, इमल्यि जीवात्माको यह अवस्था "वश्वानर" कहती 
हं , ब्रह्य भी वहि प्र्तवस्यामं समष्टिरूप नर-नारायणके रूपसं 
ही प्रकर होता हं, अर्यात्‌, सब नर-नारियोक्ते अलग-अलग शरीर 
मिचकर उसका एक विश्व-शरीर वनता हं जो वेरवानर' हं, अतं 
नरको इस अदस्थाको भौ व्वेरवानर' ही कट्‌ जातः हं ।३। 
(जग्रत्‌, स्वप्न, मुपुम्ति--पे तीन अवस्थाए हं जिनका सभीकं 
अनुभव ह्‌ । ये अवस्थाए नरीरकी हे, जीवात्माकी नही । जीवात्माकी 
तो दा एक ही अवस्था रहती ह, गरीरकी अवस्याए वदलती रहती 
ह्‌ 1 जगृनावन्या' नरीरकी हं, 'जा्रत्‌-स्यान' जीवात्माका हं । 
अवस्था तवा स्यान"मे मेद ह । जव गरीर "जागृत-जवस्था'मे होता 
ट, तव जोवात्मा जाग्रतू-स्थान'मे होता ह, जव गरीर स्वप्नावस्था 
म हाना ह्‌, नव जीवात्मा ्वप्न-व्यानमे टोता हं, जव रीर 'सुपुप्ता- 
वन्वाम टाना ह तव जीवात्माका ^नृपप्त-स्थान सुष्टिकी 
भो विद्निके स्मे कर्य-स्प मुष्टि (जाम्‌ तावस्था), महत्‌-अहकार- 
वक्लन्मातिक रपम कारण-रूप सृष्टि (स्वप्नावस्था), सत्त्व-रज- 
नमकीौ नाम्यादन्य्‌ा-्प मष्डटि (सुप्प्वावम्था ) --ये तान अवस्थाए = 
तार्‌ टन तात जवम्वाजोके कारण ब्रह्मे मी जाग्न्‌-स्थान, स्वप्न- 
चनि नया नुवुप्-न्यान--ये तीन प्यान' ह । जीवात्माकी तथा 
चव्य जवन्ता नापएकही गहली ह, परन्नु दनक क्रिवा-नकिततिको 


0 
जारिनन्यानो वटिप्र्न नप्ना एकोनविय- 


तिम्‌ न्धूलम्‌ वैष्वानर प्रथम षाद \ ३ । 
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“स्थान' वदलते रहते ह । जिस स्थानम इनको क्रिया (कषपपाममा) 
हो रही है, वही इनका स्थान ह । जीवात्माको जव जाग्रत्‌-स्थान 
मे क्रियादहयोरही हं, तव उसका जाग्रत्‌-स्यान ह्‌, जव स्वप्न-म्थान 
मेक्रियाहो रही ह्‌, तव इसका स्वन-स्थान ह्‌. जव मुपृप्त-स्थान 
मेक्रियादहयोरहीदहै, तव इसका सपुप्न-म्धान ह्‌ 1 सीप्रकरार ब्रह 
की जव नृषठिकी रचनामे क्रिपाहौ रही ह्‌, तव उमका जाग्रन्‌-म्थान 
ह्‌, जव सृष्टिके निर्माणका आयोजन (एश्पणपाद) हो रहा ह्‌, तत्र 
उसका स्वप्न-स्थान है, जव सृष्टि विीन हौ गई हु, तन उसका 
सुदुम्त-स्यान ट 1 इन तीनो स्ानोमे निकलकर जीवात्मा नथा ब्रह्य 
जव अपने स्व्पमे होते हे, नव वह्‌ वुरीय-स्थान हैँ 1 जरीगकी जाग्रत्‌, 
स्वप्न, सुपुप्ति--इन तीन अवस्थाओके कारण जेमे जीवात्मा' तीन 
स्थानोमे रहना ह, ओर इन तीनोमेमे निकल जानेके वाद अपने णद्ध 
चोये स्धानमे आपहूुवनाह्‌, व॑मे ही त्रह्य' प्रकृतिकी तीन अवस्थामो 
को कारण जाग्रत्‌, स्वप्न तथा मुप्नि--उन तीन स्थानोमे रहता 
द, अर रन तीनोमेसे निकल जानेके वाद अपने गुड चौथे स्थानमे 
जा पहुचता ह । ब्रह्मा तीन म्थानोका रूप सगुः है, चौ 
स्यानका रुम निगुण" हं । सगुण" स्पोमेसे जाम्रत्‌-स्थानके उसे 
स्प्रफा व्यान सवमे आसान्‌ क्योकि मृष्टिके चमत्कारको देखकर 
ब्रह्मो महिमाकरा कौन वणन नदी करेगा ? परन्तु जाग्रत्‌-स्थानके 
वटि प्रन, वश्वानर, “स्थूल-मु्‌, सप्ताग, 'एकोनविनति-मुव 

व्रह्मा वसान उसके मिफं चतुर्थायका, एक पादका वर्णन ह । अपने 
अन्मे सव्रवमे क्योकि मवको अपने भीतर प्रतिदिन जागत्‌, स्वप्त, 

सुपुप्त-म्धानोका अनुभव होना है, अत उम अनभवके आधारपर 
चऋपिने ब्रह्म-जानका अनुभव जिज्नामुको दिया ह ।) 

“अत्मा, अर्थात्‌ 'जीवत्मा' तया ब्रह्य'का दहिितीय-पाद, द्ितीय- 
स्यान वह्‌ हू जिमे हम श्लरीर' तया श्रकृति"की स्वप्नावस्था कहते 
ह । शरोरक्ती स्वप्नावस्था तभी होती हं जय जीवात्मा जाग्रत्‌-स्यान 
स हटकर, वहां तिया (पत्ना) न करके, स्वप्न-'स्थान'मं करिया- 


(14) 


तरीक हौ जता हं । रीर जनं प्स्दप्नादस्था' होती हु, तव 
जीवात्माक्ा 'स्दग्त-स्थान' होत्र हं ! उस समस्य जीनात्सा "वहि प्रत्त 
( एरध्णल) से हटकर “अन्त प्रज्ञ' ( [7्0र्ल४) हो जाता ह्‌, 
दाहरसे उमका ध्यान हटकर अन्दररी तरफ चा जाता हं । वहि - 
्र्ञावस्यामं वह्‌ सवने शछप्तश' जरीरशे--तिर, आख, कान, वाणी, 
फश्ड, हदय, पादसे-मौर 'एकोनक्सिति' सुखसे--भोगके साधन १९ 
उण्करणोषे--सतारक्ता भोग करता या, स्वस्न-स्ानसे, अन्त प्रज्ञा- 
दभ्यं भौ उसक्ते 'सस्ताग-रासीर' तया 'एकोर्नादशति मुख' वने रहते 
ह, मेद इतना साड्ता हं ति जह जामरत्‌-ल्थानमं वेठकर जीवा- 
त्मा रयूल-रीरसे सौर स्यन्-इद्रियोखे भोगं जरता था दहा स्वप्न- 


तमं द ज र ~ 
स्यानम्‌ सारकर सू [रर 


रसे ओर सृदे-शरीरकी इद्वियोसे भोग 
करता ह्‌ ! यह भोय प्थूल-लयत्‌ला स्यो नही ह, दिचार-मय-नगन्‌- 
प! गोष हं, विरेयके जयदूक, इले इम स्थानम आत्मा सस्यल- 


६ ॥ ४ [1 (£ [8 1 | [2 1 । ८ अच स्य्लस न व्ह 
पद च ह्वर श्रद्िदिक्त-सुन्‌' दलतः ह्‌ । इस अं - 


सतार विचारक्ते दमारमें आदंठना ह ! जते जाग्रत्‌-च्यानमे जीवात्मा 
सा सरीर व्वऽ्ान्ट' ( [पताप्यतप्शाा्फ) ह्‌, निन्न-भिच नरोके 


~ 


तीर ही यत्वे रीर हु, वहे स्वप्न-स्थानमे जीवात्माका रीर 
तनर्‌' ह, तेने दनाष्ुमा (4511) ह । लोात्माक्रा लाप्रत्‌- 
स्याने न्श्ज-नरीर" ह, इसे ष्देनटानर' बल्ते ह्‌, स्दप्न-स्याननें 
भमर? ह्‌, दके तजस! दहते ह्‌ । तज्‌" इपलिये क्टते हू 
ग्योदि रीर ल रो जादा हु, स्वप्नाव्स्यःमे दलाजात( है, तव 
जौलाद्या वय्यं देनोलथ खर जो रीर जन्धकारमय सावरणसे 
द हना था, उमजञ उठता हे ! रुद्ुप्त-स्यानसं जीदत्साकन "दारण- 
परर" हे, इने रात" रहने हं, इमे श्रत न्यो बहते हे--इसन्य 
ष गन ज्येन । द ज्म ये न्रीर जीदात्स्के नह्‌, इन 
प्रीये शिवा कने परण ये उट शरीर रहने ह, जव 
। (ह्‌ तव दहु यत्ने दुध ल्पे अता 


य पे 
[4 


र 
उव र ~ > ल्त छ तद्र म-त्पारः 
८ वह्‌ उतर" टुरद-त्वान हं । जहे जीलात्लादा उद्रन्‌-न्यान्य 
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हट आनेपर स्वप्न-स्थान ह, वसे ब्रह्मका काय -त्पे सूष्टिसे हटकर 
कारण-र्प सुष्टििं क्रिया करते समथ स्वप्त-स्यान हं । जच ब्रह्य 
स्व न-स्यानमें होता हं तव सम्पुने स्पूल-पुष्टि सृष्ष्म-त्पमे उसकं 
व्रिचारमं होती ह, जगनि, सू्ै-चन््र, दिज्चाए, वेद, वागु, विशव, पृथिवी 
--> सातो अग जते स्थूल-जगतमं ब्र जग ह्‌, वसे वीन-र्पमे भी 
बरहम जग बने होते ह्‌, र वह्‌ विकेकमे, दिचारम, इन अगोषटारा 
विङ्वक। उपभोग कर रह्‌। होता ह । जंसे सकान लनानेवाला मकान 
वनानेसे पहके सम्पूणं रचनागो मनम वना लता ह, ईट-पत्यरका 
मकान वननेसे पहले नक्शा मकान, विचारका मकान मानो बन 
चमा होता ह, सक्तान बनानेवाला अपने विवेकं हौ विचारं बनं 
मरतनक्ता आनन्द भोग चुका होता हे, वसे ही तह्य ससारकौ रचना 
क प्नेमे पुवं स्वव्न-स्यानमें वेठक< अपने विचास्मे, विवेके, विना 
विश्वङी रचना किपे विश्व-र्घनाक। आनन्द भोग लेता हे, इसलिये 
उसे भी जीवात्माकौ तरह श्रविचिव्तभुक्‌! अर्थात्‌ 4विचार य। विषेकमं 
जिसने मोग लिय यह्‌ कहा ह । स्वप्न-स्थानमं जौवात्माकी तरह 
त्रम शरीर तेजस्‌ ह, तेजसे वना हं 1 इसीको वेदे हिरण्यम 
कटाह सृष्टिक प्रारभर्मे, जव कार्यावस्थामं सृष्टि नही आई यौ 

सम्यपवस्थासे तो आगे चन पडी थौ परन्तु अभी कं।रगावस्यामं 
ही यी, उस समव सवते प्रयमर द्रण्वार्भ' उत्पन्र हुज--"हिरण्यगभं 

लनवर्ततप्रे' । कारणावस्थं रष्टिका जो सूप था उ्तीको "ह्रण्यगर्भ" 
ददा गया ह 1 यह्‌ "हिरण्वमस' (2ररएप्य९) तेजोमय पड था, इसीका 
नान महत्‌, सहकार, पचतन्माव्र ह, यही ब्रह्य जा स्वप्नावस्थाका तेजस्‌ 
श्लरीर व । स्वम्न-स्थानकङे इस “अन्त प्रन", तसंस", 'प्रविविवत- 
सु, श्सप्नाय", "ुरोनाशति-तुष' वह्यका वलान उसके द्वितीय 
पदप, दुरे चदुयत्नाःत दभन हूं 1८} 


00 








स्वप्नन्पानोत प्र सप्तनाग एेनपिधतिमस 
प्रविविप्तभृक्‌ तेजसो दिनीय पाद । ४। 
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"आत्मा", अर्थात्‌ जीवात्मा' तथा श्रह्य'का तृतीय-फाद, ततीय-स्यान 
चहं ह जिसे हेम श्ञरीर' तथा प्रकृतिको सृद्ुप्तावस्या कहते हं । 
ङारीरको सुषुप्तावस्या तभी होती हं जब जीवात्मा जाग्रत्‌-स्यानसे हट- 
कर, वहा किया (षान) न करके, सुषुप्ति-स्वान मं तरिधान्ील 
हो लाता हं । श्रीरकौ जव सुषुप्त-अवस्था' होती हं, तवं जीवात्माका 
पुषुप्त-स्यान' होता हु ! उस सोयी हई अवस्यानें रीर किसी प्रकार- 
कौ क्तामना नहीं करता, किरी प्रकारक! स्वप्न भौ नही देता । 
उपनिषत्कारने शरीरकी उस अवस्थाको प्राज्न'-अवस्था कहा ह । 
श्रा्तका अर्य हं श्र + अन्न, अर्यात्‌ अत्यन्त अन्ञानक्ती अवस्था' । 
सुषुम्तावस्यामे शरीर जड हो जाता हं, अत्यन्त अज्ञानावस्थमे होता ह्‌, 
रौर ओर जीवात्माका सवय होता हुआ भी एक प्रकारसे टूट जाता 
ह्‌ । गरीरमे जितनी चेतनता ह, ज्ञान हं, सव जीवात्माके कारण हु, 
अत सुदुप्तावस्यामे जद जरीरसे सदव तोडकर, जीदात्मा अपनी 
दा्ितको बाहर वेरनेकते स्थानम अपने अदर लौच ठता हं, अपनी 
ततिथोको (एकीभूत कर केता हे, ज्रीरसे मानो अलग-सा कर 
लेना हु" तव जीवात्म! तो श्रज्ञानघन', अर्यात्‌ ज्ञानकी घनावस्था- 
मे नपहुचत। हु, ओर शरीर श्राज्ञ' (प्र + अन्न), अर्यात्‌ अत्यन्त 
अनानकौ अवस्थां आपहु दता ह । जागृतादस्यामं श्लरीरको "वर्वा- 
नर' कहू गया हे, स्वभ्नावल्यप्ं तेजम्‌', मौर सुवुप्त(वस्यामं ्रज्ञ' 
कह नया ह । ज्ञरीरके दियरीत जीवात्माक्ा यथा्थ-र्प तो श्रज्ञ' 
(प्र+ त्त) अर्थान्‌ विशेषर्पसे ज्ञानवाला हं, वहं ज्ञानरूप हं, देतनारूप 
ह्‌ । शरोरक्ती जगुत्तावस्थामें प्रता वाहूर श्रमण कर रही होती 
6 जते उस स्मय जीवात्मा "दहि प्रज्ञ" (73110४६) कट्ाता ह्‌, 
भरौरर स्दप्नावन्यामें प्रज्ञा अन्दर रमण गरती ह, अत उस समन्य 
नाबात्मा अन्त प्रन' (170110रला ४) नहता हु । चरर दृदप्तावस्या 
मप्रना एनोनून हो जाती हं, घनीभूत हो जाती ह, जत उस समय 
५२९ न्म्न ्र्ानघन' (01161111 (01150107811655} र्हाता 
€ । अप्रत्‌-स्यनन्‌ देठे हूए जौदात्माके नोगके साधन शसप्ताग' 
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ओर (एकोर्नावक्षति' मुख थे, स्वान-स्थानमं भी जीवात्मा इनी 
अगो ओर मुखोस्े सस्कारोके रूपम वह्‌ भोग करता ह, परन्तु 
सुपुप्त-स्थानमे आक्तर तो उसके सस्कार तक जात हौ जाते ह्‌ 
उस समय जीवात्मा भोगक्रा सावन अयनी 'देनना'-मात्न रह जाती ह्‌, 
अत सुपुप्त-स्थानसं अआनेपर जी व्मानो भ्वेतोमुख ", अर्थात्‌ चेतन्यं 
ही जिसके भोगका सावन हं, जर कोई अग नही'--एेरा क्हाह्‌ । 
सुवप्तावन्णा्ें करीर तो दानर्हितं हो जाता हे, परन्तु जीवत्मा 
सुपुप्त-स्यानमें आकर अपने रूपमे सम। जाता ह, ज्ञानस्प हो जाता 
ह, अनन्दमथ हो जाता ह्‌, आनन्दका ही उपभोग करता ह, अन 
उस सम जोवाटमको 'आनन्द-मुर्‌' कहते ह्‌ 1 तभी रुपु्तानस्थासे 
निकलकर मनुष्य कहता हं, बडे आनन्दसे सोया 1 श्ररीरकौ सुपुप्ता- 
वस्थामें जीवात्माको जो आनन्द प्राप्त होत) हे, उसौका जागनेपर 
मनुध्य स्मरग-सा करता ह्‌, जीर कहता हे, एसी आनन्दमय निद्रा तो 
कभी आई ही नही 1 वह्‌ जानन्द कौन-सा हं ? जवने सुपुप्तिनें कोई 
वा(पनोक्जिपा नही, कोई मोग भोगा नही, जिसे स्मस्ण करके यह 
वाहु रह्‌। हो कि आनन्द जाया । हा, करीर सुषुप्तावस्थासं एकत बात 
हई । जीवप^त्मषदःा ारौरसे सवव छूट गया, शरीर ही नही, मनसे भी 
सवध द्धूट गया! ज्ञरीर तया मनसे जो सबध टा, उस समय यह्‌ अपतं 
सपमे, अपने रुगम जया--उसी अपनेपनका स्मरण कर यहु आनन्द 
का जनुभव क्रत हं । श्चरीरकते साय सध जोडनेमें जो सुख-दु च होता 
ह, वह श्रीरका सुख-दु च ह, जोवात्माका अषन। नही, शरीरके सवव 
दरनेमे केवन्य सुल-ही-नुख हं, वहं जोवात्माक। अपने स्वरूपे आनेका 
सुल हु । जागनेपर उनको यह्‌ स्मरण करता है । जीवात्माको 
तरह ब्रह्म नी इन तीनो स्वनोमं समय-समययर क्रिपा (ा)61107) 

करता हु 1 रची हुई सृष्टि उसका जाग्रत्‌-स्नान' हे, सृष्टि-र्चनाका 
सम्पण आयोजन उना न्व.न-“स्यान हे,मौर जव द सृष्टिमेंसे अपनी 
रचना-स्य दाक्िको खच ठता हं वह प्रल्यावल्या उसका सुयुप्ति- 
“स्यान ह्‌ । शस्वूल-सुण्टि', ्तकष्न-मुष्टि", श्रलय'---ये तीनो, प्रष्टतिकी 


¢ 


५९. 


जागृत-अवस्या, स्वप्न-'अवस्या', सुवुप्त-अवस्था' हं । प्रक्तिकी इन 
तीनो अवस्याओोरं ब्रह्य अपनो स्वाभाविकौ नान बल क्रियां 
कायं करता हुं । जद प्रकृतिकी ागृतावस्यामं वह स्वये फस्ता हं 
तव ब्रह्मना जाग्रद्‌-स्यान' हु, जव प्रङ्ृति्ती स्थप्नावस्थासे जह्‌ कायं 
करता हं तव द्रह्यक्ता स्वम्न-प्थान' हू, जब प्रकृतिको नुषुप्तास्यामं 
वह्‌ काये करता हं तव द्रह्यका सुदुप्त-'स्थान' ह्‌ ! ये तीनो उसकं 
"पगुण' ततप ह । जव हम उत्तके उस रथका ध्यान करते हं, जो प्रकृति- 
को तनो अवस्यामोसे पृथक्‌ हं, वह्‌ उसका च्तुथ-रूप हं, तुरीय- 
त्यहं, निगुण-रूय ह । जसे जीवात्मा श्रन' (प्र + ल) तथा प्रज्ञान 
घन' ह्‌, शरीर ध्राज्ञ' (प्र + अज्ञ) हं, वसे दरह्य भी श्र्' तथा ्रज्ञान- 
घन (प्र+्तान+ घन) हं. प्रकृति श्राल्ञ' (+ सत) है--प्रषटति भी 
पुपप्तावस्याक्ते मनुप्य-गरीरण्ती तरह खान अयत्‌ चेतनारटित हं । 
नानमं मौर देहनासे जधारभूत क्लोईं सेद नहीं हं । श्ञान' जल क्रिया 
करने लगता ह, प्रकट होने लगतः हं, तव शदेतना' कहुलाता हं । 
चेतना-हीन होनेका क्ञान अथवा अन्‌भव न होना--यही तो अर्थ 
होर" हं । जीतम" तया श्रद्च--ये दोनो) प्रन हं" अर्थात्‌ ज्ञानबाल 
ह्‌ चर्थार्‌ चेतनादाले हं, शरीर तया श्रहृनि--े दोनो श्राज्ञ' है, 
श्र + जन" हु" ज्ञनदाले नहं हृ, अर्यात्‌ रेतनादष्ठर नह हं । मुदुप्ति- 
स्यानमे आदार ब्रह्म अयने परनानधन', अर्याद्‌ घनीमूत चेतनाके ल्पमं, 
अर्यात्‌ ध्ेतोगुख-रूपमे जाजाता हं, "वहि प्रज्ञ से अन्त प्रन", भौर 
नन्त -अ्रनसे श्र्लानधन'-ल्पमें एफीषन हो जाता हं । उस तमय वहे 
ननन्दमय होता ह्‌, आनन्दक्ा ही भोग प्रता ह, "जादन्द-यक्‌' 
हे जाता हं । सुषुप्त-स्यानके इस "एकीभूत, श्रततनछन 'देतोमुख" 
"आनन्दम", अनस्दमुद' द्रह्मकन ठ्खान उसके तृतीय-पारल्ना, ठीनरे 
चनुर्पाधका दर्भन हं ।५। 








य्न गुप्ता नवच्न वाम जामयते न कचनं स्वप्नं 


ष्व्यनि नल्नृपुप्म्‌ । नुपप्तन्थान णक्ीमत प्रनानःनं 
प्वानन्दमयो ह्यानन्दम्‌व्‌ येनोम्‌र प्रा्नन्नृनीय पाद । ५॥ 


( १२४ ) 


उक्त तीन स्थानम निब(स करनेवाले जिस ब्रह्मका वणेन क्रिया 
गथा है, वहु भर्वश्वर' हू, 'सवन्ञ' हं, 'सर्व्तर्यामी' हु, सवका कारण 
ह, भतोकी उत्पत्ति तथा प्रल्यं उसीसे होती है .। इन तीन स्थानोमं 
रहुनेवाला ब्रह्म (सगुणः ब्रह्म हं 1६ 

"जीवात्मा" तया बह्व तीन (सगुणः रूपोक्ते सत्तिरिवत चौथा 
निर्गुणः रूपं भौ है, यह्‌ चतुये-पाड है, जोवात्मा तया त्रह्यका तुरोय- 
स्थान ह । इसत रूपमे वहू अन्त प्रन नही होता, वहि प्रल नही होता, 
उभयत नही होता, प्रज्नानयन नही होताः प्रजन न्ह होता, 
अभ्र मी नहीं होता 1 जोवात्माकी ्ञरोरमं ओर ब्रह्मकी प्रतिमं 
क्रिया करते समथहीतो ये अवस्याए होती हं । जव जीवात्माको 
शरीर्को, ओर ब्र्मरो प्रकृतिकी तीनो सवस्थामोसे अलग करके 
उस शुद्ध स्वस्यं देखे, तो श्नान"को आधार बनाकर अप्रजञः प्रज्ञः 
प्रनानघन, उभयग्रजञ, अन्त प्रज्ञ, बहि प्रज्ञ--ये अवस्थाए नं जीवात्मा- 
की रहती हे, न ब्रह्मो । जीवात्माके शरोरके साथ, ओर ब्रह्म 
प्रतिक साय सथोप्से हौ ये अवध्या प्रकट होती ह्‌, अन्यया नहीं । 
जी गात्मा तवा ब्रह्मरा चनुय-पाद इन सव अवस्यामोसे पृथक्‌ हं 1 वह 
अदृष्टह्‌ , अव्यवहार्य ह, अग्राह्य हु, उसन्ता लक्षण नही हौ सकता, 
{चनन नहीं हो सकता, निदेश नही हो सकता 1 तो दथा उसका कुछ 
वगनहोनीसक्ताह ? हा, इतना कहा जा सकता हू कि वहा ससार- 
का सवे प्रपच उपशम हो जाता हं, वह्‌ शान्त अवस्था हु, शिव अवस्था 
ह्‌, यद्रेत अस्या ह, प्रपचके उपश्चमके कारण उस अवस्थां कंवल 
'आल्मा'कौ सत्ता ही सार रूपमे रह्‌ जाती हं 1 चरौरके प्रपचके पी 
(जोव(मा' ही च(रवत्तुहु, सक्तारके प्रपचके पीछे ब्रह्म हौ सार वस्तु 
ह्‌ ।'जीपष्म।' तथा न्रद्य' ही सात्म-तत्व ह, उसे हौ जानना चाहिये 1७1 
एप स्ेव्यर एप मवन्न एपोल्तर्याम्येप 

योनि सवस्य प्रमव्राष्ययौ हि भूतानाम 1 € । 

नान्तरण न तट प्रन नोभयन प्रज न प्रनानयन ने प्रजन नाप्रनेम । 

जतष्टम यप्रहायमग्राद्यमक्षणमचिन्त्यमन्यणदेव्यमेाातमप्रत्ययसार्‌ 

र्स्चापरयम चान धिवमदरन चनु मच्यन्नम्‌ जानत्मास विज्ञेय । ७। 





( १२५ ) 


अक्षरो भर मात्राभोमं उस आत्म-तत्त्वका वणन किया जाय, तो 
उसे भकारः कहते हं । अक्षर ओर सत्रासं कोई खत भेद नही 
ह्‌ । अक्षरही मात्रा, सात्राही अक्षरहं! वे अक्षर वा मारां 
"अकार", 'उकार' तया मक्तार' हं ।८। 

अक(र' प्रयम मात्रा हु । यह्‌ जीवत्मा' तया श्रह्म'के जाग्रत्‌- 
त्यानको, निका वेश्वनर'-शरीर कहा गथा ह्‌, प्रतिनिधि हं । 
जो जाग्रत्‌-स्यानचाऊे जीवात्माको तथा ब्रह्यको जानता ह, उसकी 
उपासना करता हं, वह्‌ सव कामनाञोको अप्नोति", अर्थात्‌ प्राप्त कर 
लेता हं ! 'माप्नोत्ति'का अ' मोकारका अकार" हं । वहं सव स्थानोमं 
'जादि'-स्यान, मुख्य-स्थान, प्राप्त करता ह । आदि'का अ' ओकारका 
(मकारः ह्‌ । 'ओकार'री 'अकार'-मात्राका ध्यान जाग्रत्‌-स्यानकं 
जीवात्मा तया ब्रह्मका ध्यान हं ।९। 

'उक(र' द्वितीय सत्रा हुं । यहु जौवत्मा' तया श्रह्य'के स्वप्न- 
स्यानको, जिसका प्तेजस्‌'-शरीर कहा गया हे, प्रतिनिधि ह्‌ ! जो 
स्दन-स्यानव(ले जीवता तया द्रह्यको जनता ह, उसको उपासना 

करत! ह, उसका “उत्क्षं' होता ह, वह॒ अपन कुलमं त्या समाजमं 
नानका विस्तार करता हं । 'उत्कष'का उ' मोकारका "उकार" ह्‌ । 
वह उभय'-स्थिति प्रप्त करता हु, जह्‌ दो पक्ष हो वहा वहं दोनो 
पक्षोमे आदर प्राप्त करता हे, उसकी दोनो पक्षोकेलि्यि समान! 
स्थिति हो जती ह 1 'उभय'का @' ओकारका उच्तर! हं ! ओकार 
की 'उकार' मात्राका ध्यान स्दप्न-स्थानके जीदात्मा तथा ब्रह्मका 
ध्यान ह 1 जो इसब्रकार “उकार'की उपासना करता हं उसके बुःल्मं 

नोभ्यमात्माऽ्व्यक्षरमोडवारोऽधिमाव पादा मात्रा 

माटरघ्च पादा अनार उकारो मवार इति । ८ । 

जारि नन्धानो दैष्वानरोऽकार प्रथमा माव्राऽऽ््नरादिमन्वा- 

प्नोति ह वै न्दान्वामानादिव्च भवतिय एव वद । ९। 

न्दप्नन्यानन्नजन उकाये हितीया माच्नोन्वपद्िभयत्वष्ोत्तपति ट्‌ वं 

ाननतनति समानःच मवति नात्याब्रहवित्कुले मवतियणएद वेद । ४०1 


( १२६ ) 

“मक्तार' ततीय मात्रा हं 1 यह्‌ "जीवात्म तया श्ह्य'कं सुपुप्त- 
स्यानकी, जिसके श्राज्ञ-जरीर कहा गया ह्‌, प्रतिनिवि हं! जो 
स॒पप्त-त्यानवाके जीवात्मा तमा ब्रह्मन्न जानता ह, उस्नकौ उपासना 
करत। है, वहं सम्पूजनं विकष्वको “सिनोत्ि--उते माय ठता ह-- 
उसङा थाह पाजाता हं । 'मिनोति'का "म ओकारका "मकार 
हं । वहं विदवन्ी इति--इसका अन्त-- भी पाला हुं) जमेम्‌' 
व्यजनोका यन्तिम अक्षर हं वसे सुपुप्ताचस्या प्र तिक “इति , अर्यात्‌ 
सन्तिम अवस्था ह । जो इस प्रकार "नक्ार'की उपासना करता हं 
वह्‌ सम्पूणं ससारक्लौ याहं पारेता हु, जनन पालना ह १९ 

नान्ना-रदहित कतार ' चतुथं हं 1 जने अरीरकौ जागृतातस्णा, 
स्वप्नायस्या तया सुषुप्तावस्यामेसे निकल: जोवात्मा अपने चतुरं 
स्यम जःजता हं, जपं प्रङृतिक्ौ जातावस्या, स्वप्नावस्या तया 
सुयुप्तावस्यामसे निक ठ्कर त्र्य मपी -ुरीयाचन्यामे आजाता ह, 
वने अ, उ, मू--उइन जाग्रत्‌, स्वप्नं सुषुप्त अवम्याओकी प्रतिनिधि 
तीन मात्राभोपे पृथस्‌ ओकारका अमात्र स्पे भी हु} बह रूप व्यवहारमं 
नहं जाता, वह शिव ह, अद्रेत ह, वहा ससारक प्रवा उपञश्चमन हो 
जाना टं ! ओरार्का यहु अमार रूप, 'आत्मा'का--अर्थात्‌ "जीवात्मा! 
तया ब्रह्य'का--तान्विकरूप ह्‌, इस रूपमे ओकार मानो आत्म) ही 
ह । जो धेर इसत स्पकरी जानता हं" वहु वाहुर न भटककर आत्म- 
नानदत अन्तरान्मामं प्रदेश दार जाता १२ 

(जिन दन्नुक्ो हम नही जानते उनरङ़े जाननेके दो उपायह्‌ं। 
पटद्र उपायतो यह क्रि ज्ञानद्राया हम अन्नातको जाने । जो 
वा तदी नही जानना 





उन एत टारा-ना नाच दलतरर क्ट 





रट्व्लम्यान प्राज्ञो मकारम्ननोया मात्रा मित्तेरपीतेना 

म्निति ह द स्वमपातिनच भवतिय ण्वदेद! $? 1 
जम्यत्दवनन वयद प्रपरचापनम रिदोद्धैत प्ठमोा-नर्‌ 
<ष्म्व न्वियामनाध्व्मान य एवेदं यतं वेद । १२) 


( १२७ ) 


जा सकता हं कि यह्‌ नाला अगर वहन वडादहौ जाय, तो उसेनदी 
हा जात्ता हं । ब्रह्मको जाननेके ल्मियि भी नातसे अनात'का आश्रय 
क्या गया ह । हम अपने विपयम कुछ जानते ह-यह्‌ "नात! हं । जौ 
पञमे ह, वही वह्याञमे हं-उमप्रकार 'अनात'को हम अपनेसे जान 
जति ह । अर्यात्‌ जौवात्मा'कं नानपे "द्धक जान लो नक्ता हु-यह्‌ 
उपनिपत्कारका कथन हुं । 

प्लान से अनात'को जाना जा नकना ह, तौ हमः पिड' से ्रह्माट'"को 
“जोव 'से ब्रह्म को कंसे जानं ? वह उपाय क्याह ? हम किमी वम्तुके 
तास्िक्-स्प्को तभी जान सक्ते ह्‌ जव उनको "रचना! (11 प्रप्रा ©) 
तथा उनकं "काय" (2170 )का ट्म नान हो) ऋपिने जीवा- 
त्नककी '््चना' तथा कार्य'का माण्डक्यम वर्णन करिया ह, ओर जीवा- 
न्मा "रचना" तथा उसके काय'के व्णनस श्रह्मकौ रचना! तथा 
उक कायं 'का निद किया हं । 

जीवात्मा तथा ब्रह्मको तात््िक-चनाका तो कुद पता नही । वह 
म्य णदृष्ट हं, अचिन्त्य हु, अव्यवहायं ह्‌, नि्युण ह । उम स्पको तो 
ननिनेति"े ही च्चा हो सकती ह, वहा तो युरुमीनटोजाताहे, ओौर 
मौनम हौ नवक कह जाता हं । परन्तु उय अदृष्ट, अचिन्त्य, 
जव्यवहाये तथा निरयण स्पके अन्रावा उसका दष्ट, चिन्त्य, व्यवहार्य 
तासमुणस्पमीहुं । वह रूप्‌, वह्‌ “चना (प्रप्रा) क्या 
ट " व्रप्पिक्ना कहना हं कि इस रूपमे, इम "रचना'मे ब्रह्म श्रल्ानघनः 
((011९९11011 (01150107511688} हँ । इम अवम न्धामे विकायोन्मुख 
द्रत जन प्रन' ( 10{10१्ला४}) तवा वटि प्रन ([>5110रद४) 
सने ठा उवन्वायोम जाना हं, टीका इसनग्हट जेसे जीवात्मा । प्रनामय 
त्र वाठर्ङ्ी तरफ जानाना सृष्ठटिकी रचना कन्ता हे, अन्दन्वी 
न न्महताह्या जपने स्मे प्रतिष्टित होता ह, वाहक त्फ 
सनता नुप्प्न-स्पानमे स्दप्न-न्थानम, जा नवप्ल-वानसें जध्न- 


| 


म्न जाना हे, जन्दरन्मयं ननफ चाटनाहना जाग्रनेम स्वप्न जा 


(९) 


स्वप्नसे सुपुप्त-स्यानमे लौट आता हं । सुपुप्त-म्थानमे आकर उसका 
प्रकृतिसे ेसा सपकं रह जाता ह, जसे मुपुप्त-अवसथामे जीवात्माका 
छरीरमे 1 जीवात्माके हेम जितने स्प देव पाते ह्‌ सव अरीरमें किमी- 
न-फिी तरह रछे-मिे हे, इसी प्रकार ब्रहमके भी हम जित्तने रूप 
देल पाते हे सव प्रकृतिसे रखे-मिक हे । कवल मुपुप्नावसम्थामे कु 
एसा रूप भास-सा जाता ह, जो गरीरके माथ ग्हते हुए भौ गरीन्से 
अल्ग-सा ह । जागृत तथा स्वप्नावस्थामे तो गरीर तथा जीवात्माका 
वन्धन एेसा जकडा हुभा-सा रहता हं कि इन दोनोको अलग किया 
ही नही जा सकता । केवल सुयुप्तावस्था एसी अवस्था ह जव इन 
दोनोका बन्धन, इन दोनोकी जकडन शिथिलन-सी हो जाती हें । 
तव रीर तथा जीवात्मा साथ-साथ रहते हुए भौ जरा एक दुसरेमे 
अच्ग-से हो जाते हं । इस अवस्थामे शरीरका अम्टी क्प प्रकट 
हो जाता ह । वह बोल नही सकता, सुन नही सकता, हिल नही 
सकता, अनुभव नही कर सकता, जड पडा रहता ह । इस समय जीवात्मा 
काक्यारूप दह ? इम अवस्थासे रीट आनेपर हम कहते है, वडा आनन्द 
आया । यद्‌ आनन्द किसे आया ? शरीर तो जड पडा हुमा था, उसे तो 
कोद अनुभव था ही नदी । उम समय जीवात्माकं शरीरसे अलग होनेपर 
उमे अपने आनन्दमय रूपका ज्ञान हुजा था, उसीकी अव स्मृत्ति हो रही 
ट । उस अगमं रुपको वित्कुल अलग कर लिया, जाय तो आत्माका 
युद्रर्पर्टकरने लगना ह्‌ । ब्रह्मे ज्ञानका भी यही माग ह । प्रकृतिकी 
जागृनावम्यामे, का्यं-र्प-सुप्टिमे तो ब्रह्म तथा प्रकृत्ति रछे-मिखे रहते 
टे, ठीक एने जेमे जागृतावस्थामे दारीर तथा जीवात्मा , परन्तु सुपूप्ता- 
वन्थाम ब्रह्म प्रकृतिके माथ रहता हया भी अलग-सा होता है, उसं 
वरि कुट जच्छ्ण करके देखा जाय, तो वही उमका तात्तविकस्पहं। 
यह ता जीवात्मा तया ब्रह्मकी पृ््म-रचना-- (कात ऽप 
८६०1८) है--ये दोनो श्रजानपन' हे, अर्थान्‌ सपुप्तिसे हमे पता चेल्ता 
लपि तव नरीरमे जीगन्मा जोर प्रग़ृनिसे ब्रह्म अटगदहो जाते हु, तव 


{( १२९ )} 


उनकी सृक्ष्म-रचनाका जाधार-भूत तत्तवं श्रना ' (07860 प0७९88 ) दीख 
पडने लगता हं । परन्तु उनकी स्स्थल-रचना' (@7085९' ऽ्रपरठपाः९) 
क्या हं ? इस प्रज्नका उत्तर यह ह कि स्थूल-रचना 'जीवात्मा' तथा 
ध्रह्य'की नही हं, जरीर' तथा श्रकरतिकी हं, परन्तु क्योकि गरीर तथा 
्रकृ्तिकी स्यूल-रचनाके करनेवारे क्रमज जीवात्मा तथा ब्रह्म हे, उत्तः 
इत स्यूख-रचनाको जीवात्मा तथा ब्रह्यमकी ही रचना कह दिया गया हे 1 
सुपुप्तावस्यामे जीवात्माको रचना तो श्रल्ञ' (मर+ ज्ञ-- (01505 
2688) ह, गरीरकी रचना श्राज' (प्र + अन्न--[7710008560प5) 
ह । इस भ्रान' (प्र + अन--ए17005न0प्5) का वणेन वर्तमान 
मनोविञ्केपगवादके प्रवतेक फ्रायडने वहत विस्तारसे क्य ह । 
दूत प्रान ( {171€0115010115 ) को सम्मुख रखकर 'अनात-चेतना के 
मनोविज्ञान" (28०1010६ ° +€ एएत्णाइ० ठप) का जन्म 
हमा हं । यह्‌ स्मरण रहे कि अज्ञात-चेतना' (7"001500पऽ) का 
वणन आल्माका वर्णेन नही ह यह्‌ अरीरका ही वर्णन हं, मनुष्यके 
स्नायु-तन्तुमो (?रलाए०प ऽन्थ } मे अनात-र्पसे जो क्रिया- 
करप चलता हं, उसका वणन हं । जीवात्मा प्रज्ञ'=प्र + ज्ञ ((०)- 
80005) तथा श्वरीर' प्रान" =प्र+ अन्न (ए९०ाइल०पऽ) हः 
एक चेतन दूसर। जड, एक जानमय, दूसरा अज्ानमय, एक विद्या, दूसरा 
अविद्या--इन दोनोके सयोगमें विद्व विकासके मारगुपर चलता ह । 
नुदुप्तावस्यासे जव रीर स्वप्नावस्थामं आता हं तवं जीवात्मा अन्त प्रन 
तया णरीर तेजन्‌ हो जात्ता हं । जीवात्माका प्रज्ञ" रूप अन्त प्रन! रूप- 
मे वदन्ट जाना हू, यरीरका अज्ञ" रूप तेजस्‌ रूपमे वदट जाता ह, कु 
ननि न होनेके स्यानमे, कुछ प्रकाय न होनेके स्थानमे, जान होनें 
दना है, प्रकाय होने लगता हृ, परन्तु इम प्रकादमे स्पष्टता नही 
तता । इसी प्रकाथको नंजम्‌' कटा ह । स्वप्नावन्थासे जव चरीर 
जरूनाठन्पामे जाना हं तव जीवान्मा अन्त प्रन'चे वहि प्रन'लि जाना 
ह, जन यरीर जच श्वव्वानर' हयो जाना है, भित्न-मिन्न नगेषे 


रभम दतपडना हूं । जात्माने कारण जैने नरी-वी ये तीन स्वल -च- 
९ 


(4; 


नाएु (०७० ध्र प८त्चाः€३) ठ, वेमे परमात्माके कारण प्रकरृति- 
कय भी सुपुप्तावस्थामे अन्ञ' (17068718), स्वप्नावस्यामे 'तंजम्‌! 
अयवा हिरण्यगभं (द्वकपा्ाः) तया जागृतावस्याम वेव्वानर' 
(12@77710) --ये तीन स्थूरं रचनाएु हं | 


'जीवान्मा' तथा व्रहा'की सृध्म-'रचना' तथा स्थूल-"रचना' (कपपल 
धात्‌ 70886९1 इ घ्रा) के वाद इन दोनोके काये" (कषप) 
करा जानना आवक्यक ह 1 “जीव' तथा व्रह्मको "रचना! (&्प्८- 
पप८) क्वा हे ? सूदम-रचना 'प्रनानघन', तथा म्भूल-रचना, जो वाम्तव- 
मे गरीर तथा प्रकृतिकी हे, परन्तु जीव तथा ब्रह्मे आरोपित हौ 
जाती हे, जाग्रतूमे षैज्वानर', स्वप्नमे तेजम्‌", सुपुप्तिमे श्र + अन" हं । 
"जीव' तया ब्रह्मके "कार्य" (कपप) ह--जात्रतूम स्थूलं 
भुक्‌ स्वप्नमे ्रविविक्त-भुक्‌, मुपुप्तिमे आनन्द-भुक्‌! । जागृता 
वस्यामे जीव्रात्मा तया ब्रह्मका कार्यं स्थूल-जगतमे ह, अत॒ ऋपिने 
उन दोनोफी उस अवम्थक्रो स्थूल-भुक्‌' कटा ह । स्वप्नावस्था 

वट है जव वाहूरसे ध्यान टूटकर अन्दर चला जाता है--चाहे वह्‌ 
जवम्था उच्छा-पूरवेक हो ( एप्प ), चाहे अनिच्छा-पूर्वक 
(र्णप्ण्छङ़) । अनिच्छा-पूवेक स्वप्नावस्थामे स्वप्न आते हं 
उनम निटमिखा नही होता, तरतीव नही होती, परन्तु अगर इच्छा- 
पूर्व वाहरसे ध्यान सीचकरर अन्दरकी तरफ ले जाय, तो मनुप्य विचार- 
मग्न हो जाता ह, मिटसिठेवार, तरतीववार विचार कर सकता 
हं । अस्मे ध्यानकी उसी अवस्थामे वहु अपने कार्योका आयोजन 
(एश्ाद्व) करता ह । यह्‌ अवस्था भी स्वप्नावस्था' है, इस 
अवरम्ध्राफो ऋप्रिने श्रविविक्न-भुर्‌' कटा ह । 'विविक्त' शव्द "विवेक 
से वनाद] ठम अवम्थामे स्थृट सपने ससारका भोग करनेके स्थानम 
व्रिवेकद्राय, त्रिचार-मय जगत्‌ समारा भोग टोता है । स्वप्ना- 
वस्थाके वाद मुपुनावस्थाम जीवात्मा तथा वहम आनन्द-भुक्‌! कहे 
गये ह । मुपृप्नावस्थामे जीवान्माक। नरीरमे, ओर ब्रह्मका प्रकरृतिमे 


( १२१ ) 


मत्र होते हृए मी टूट-ना जाता हं । सुपुप्तिसे उठकर मनुप्य कटता हं, 
आनन्दे सोया । मुपुप्तिमे गरीर ओर आत्माके सवधके टूटनेसे जो 
आनन्यकी अनुभूति होती ह, उमीक्रा जागनेपर स्मरण-सा रह्‌ जाता 
वट आनन्द निषेघात्मक' (2९९६०८९८) है । गरीरसे जीवात्मा 
नवपकते दीवा होते ही आनन्दका अनभव होता है । अगर गरीरनं 

न्ापन वटना जाय, ओर जीवात्मा गरीरसे अलग होकर ब्रह्यके ताथ 
वैमा नवव स्थापित कर टे जेना नरीरके साथ स्थापित किया था, तव 
तो ननिज्चयात्मक' (7085९) आनन्द प्राप्त होगा--यही ब्रह्मानन्द 
। मप्प्तावस्यासे जागनेपर अन॒भव हौनेवाला आनन्द ब्रह्यके उस 
जानन्दमय सूपकी तरफ सकत करता हं, जो सुपुप्तावस्थामे जीवात्माके 
सरीरके खाय मवयके टट्नेके सपय प्रादुर्भूत होता ह्‌ \ यह्‌ आनन्द 
जीवात्माके वरीरकेनाय सम्बन्धं टटनेये उत्पन्न हुभा, उसीलिये यह 
निपेधात्मक' ह । अगर गरीरकस्ाथ सठध टटनेके वाद जीवात्माका 
द्रह्मकनाथ नवध जुं जाय, तो निषेधात्मक-आनन्द "निञचया- 
त्मके -आनन्दमे वदल जायगा । 


6] 3» 
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टनप्रकार्‌ जीवात्नाहयारा ब्रह्यके "रचना! (§ध्प्टत्प्ा€) तया 
काय" (पालम )का नान करानेके वाद ऋषिने उसे ओकार- 
की अ-उ-म्‌ इन तीन माव्रायो पर घटा दिया ह । जोकारकी अ-उ-म्‌ 
-- नं तीन माव्रायोद्ठारा बह्यके नगुण", तथा ओकारवे ममात्रहारा 
उर्वो "निरण' रूपक उपासना करनी चाहिये ।) 


माण्टू्याष्निपद्मे जात्म-नत्त्व', अर्थात्‌ जीवात्मा तथा परमात्माकी 
जानू उप्व-नपृप्ति-नुरीय--टन चार अदस्थायोका वर्णन छान्दोग्य 
(८-४" ) नया वह्दारण्यदोपनिपद्‌ (४-२,३ तथा ०-४)म वर्धित 


जतन जनृनार हा पाया जाना है । माण्ड्वयके वर्णनवो चिच्र 
म 7 उपनिपद्के चुर्मे व्या गयाहं। एवं वनरा चिद्र वू भी दनावा 
ज मृन्न्ण ह -- 
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न. तिरीय ठप 
तेत्तिरीय उपनिषत्‌ 
[शिक्षाध्याय प्रथम वटी | 
निक्षाध्यायका प्रथम अनुवाक्‌ 


मित्र, वरण, अर्यमा हमारे ल्ि कल्याणकारी हो, इन्द्र, वृहस्पति, 
मह्‌-पराक्रमी विष्णु हमारे लिये कल्याणक्नारी हो । ब्रह्मको नमस्कार 
हो, हे वायु, तुके नमस्कार हो, तू मानो प्रत्यक्ष, साक्षात्‌ ब्रह्य हं । म तुस 
हो प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूं, ऋतं कहुंगा, सत्य कटूंगा । हे वाधु-रूप त्यक्ष 
दरह्य । मेरी रक्षा करो, मुते उपदेश देनेवाले मेरे गुरुकी रक्षा करो, 
मेरौ रक्षा करो, ब्रह्मका निर्वचन करनेदाले गुरुकी रक्षा करो । 
विक्षाध्यायका द्वितीय अनुवाक्‌ 


अव शश्ि्लाकी व्याख्या करेगे । शिक्षा शब्दो" द्वारा दी जाती हं 
गष्दोवो उत्पतति वर्णो" से होतो हं । म, आ, इरदं तया क, ख, ग, घ 
आदि दण' हु । दणेकि ज्ञानके दाद श्वरः, अर्थात्‌ उच्चारणका ज्ञान 
होना जादद्यक हुं । ्वरण-ज्ञान'का अर्यं है अक्षरोका ज्ञान, शस्वर- 
लान'दा अयं ह कौन-सा वर्ण कंसे दोला जाता हं--इसका ज्ञान 
रवर-ज्ञान ह । कई वाल्क श्त' को "फः भौर (तः को ट' बोल्ने 
लगते हं । उनका स्वर ठीक नहीं होता । जैसे वर्णे" का ज्ञान कराना 
॥ हे वेने स्वर्का ज्ञान कराना मो उतना हौ जावश्यक 
ह । बण तया स्वर-लानकते वाद मात्राका ज्ञान कराया जाता हे । 





ञयनोमिच पाकग्ण ! थ नो भवत्वर्यमा । धन इनदरो वृहस्पति । 
प नो दिग्णुरत्त्रम । नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रव्यक्त 
ल्त्यानि । न्दामेव प्रत्य न्य वदिष्यामि । ऋत वदिष्यामि । सत्य 
वदिन । नन्मामवनु । नढवनारमदनु । अवतु मामू । अवतु वकारम्‌ । 


( >) 


हस्व, दीघ, प्लृत--इन मात्राजोक्रा नान कत्दोच्वारणमं महायक 
होता ह्‌ । कई बालक ह्स्वक्तो जगह दीघं सीर दीध्रको जगह हस्व 
मात्राका प्रयोग कर देते हे 1 वणः, स्वर, मात्राके ज्ञानके बाद मात्रायो- 
का "वल' जानना आवद््यक हं । सस्छृतके धानम मात्राओका अपना- 
अपना बल हं । आग्की मात्राका बल रान्दको स्त्री-ल्गी बना 
देता हु--नसे 'स ' का अर्थं हु वह्‌ पुरपः", सा' का अर्थ हुं "वह्‌ स्त्री", 

ओक माच्राका बर एक वस्तुको दो वना देता है--जमे क्ती 
काञयहं षे दोनो") आ" की मात्राका बल एकको अनेक बना देता 
ह--जंसे गता ' का अथं हं--वे सव गये' ! इसके वाद शब्द-ज्ञान'मं 
'साम'--अर्थात्‌ समता (प्प्0०ङ़) से उच्चारण करना आना 
चाहिये, उचे-नीचे बोलनेका ठग आना चाहिये 1 वणे, स्वर, माता, 
वल ओर सामके ज्ञानके अनन्तर श्ब्दोका “सन्तानः प्रारभे हो जाना 

ह, शब्दोसे वाक्य जीर वाक्योसे ग्रन्थ बन जाते हं । यही शब्दोका 
सन्तान ह, फलाव हं । इसप्रकार व्णोसि प्रारभ करके वर्णोकी सन्तान 
तक पहुंच जानेमं ही सवं शिक्षा समा जाती हु ।१ 


दिक्षाध्यायका तृतीय अनुवाक्‌ 

श्द-लान कराकर गुर-श्िष्य दोनो मिलकर कहते ह-'सह नौ 
यश्च सह नौ ब्रह्मवचंसम्‌'-हम दोनोक्ता यञ्च एत-साथ वटे, हम दोनोका 
वरह्य-तेज एक-माथ वटे । 

अभी कहा छि वर्णोसे प्रारभ करके वर्णोकी सन्तान'तक पटच 
जाना हौ शिक्षा ह । 'वर्णाकी सन्तान'का अर्थं ह, वर्णोका आपसमं 
मिलना-जुलना । वर्णोकि इस मेल-नोलफो ही 'सदहिता' कहते हे । जसे 
माना-पितके मेलसे सन्तान होतो ह्‌" वेसे वणोके सेस, उनकी सहिता 
से शिक्षा प्रागभहोतीह्‌ । 





ॐ दीक्षा व्याच्यास्याम । वर्णं म्वर । मारा ण्टम्‌ | 
साम नान । इत्युक्त गीक्षाव्याय । १1 


( १३५ ) 


'्तहितासते श्नानका उदव होता है, पाच 'महा-सहिता'से 'उप- 
निषद्-तान'का उदथ होता है । कट-उपतिषद्‌्मे यमने भौ नचिकेताको 
स्विस गुत्तरनेका उपदेग दिथ हे \ सहिता", यह 'सधि'का ही दूसरा 
नाम ह ! इन महा-सहिताओका पांच प्रक्ारसे वणेन किया जा सकता 
है--अधिलोक, मधिज्यीत्तिष्‌, अधिविच, अधिप्रन तथा मध्यात्म 1 जसे 
वर्गोकी सधि होती है, सहिता होती हे, वेसे उन पाच स्थानोमं, पाच 
जधिकरगोमे मदासन्धि, महा-सहिता होती है ! जसे वर्गोकी सधिसे 
लानका उदय होक्ता हं, वेने लोकम, ज्यौतिदमे, व्द्यामे, प्रजामे तथा 
आत्मामं जो महा-नपिदा होती ह, उनसे ब्रह्म-लानका उदय होता ह ।१। 

लोके महा-चयिपा क्या हं ? जैसे वर्णोमिं एक वे" चणे होता है, 
एफ 'उत्तर' वण होता ह, इन वर्गोमिं अवकाश्च अर्थात्‌ 'सन्थि' हो सकती 
हे, मौर यह्‌ अवकाश्च किसी अक्षरसे पुर कर॒ दियाजाता हं, जिसे 
"तवान' कहते है, बसे लोकोमे प्रथिवी पूदे-र्प हँ, श्यौ" उत्तर 
र्य हेण 'आकान' सन्थि हे, वायु सन्धान ह, पृथिवी ओर युको 
नमिलनेदाल्म हु, इनो सहिता करनेवाला हे । वर्णोकी सहिताकी तरह 
यर लोतो 7ौ नहा-सहित्त ह । ये स्े% मानो एक-एक वणं ह । जेसे भिन्न- 
नि दोषी सधिसे एष अभित्त शत्द उत्पन्न होता है, वसे इन भिन्न- 
निन न्तरोक-त्पौ दर्णोनी सहानन्धिसे यभिन्न ब्रह्म-ल्ान उत्पन्न हो 
जन्त टे ।२। 

ज्योतिषे मल-तपिया षया हें ? प्रवाराका आदि-कारण अग्नि" है, 
प्र-गाोके चरम-मीम। जादित्य' है, यत "अग्नि पूर्व-ख्प्‌ है, आदित्य" 
उत्तर-रप ह । जग्दि नौर आदित्य जव तपवे ह, तो इनके मेलसे जल उत्पन्न 

स 
हना पल । नह नौ द्र्यवचतमम्‌ ! अथात मं ह्ताया 
उएनिपद व्याणन्णाम ॥ पचस्वधिन्रणेप 1 अधिटोकम- 
धिम्दयनिपमध्विरमविमजमध्यात्मम्‌ । ता महान हिना इत्याचक्षते । १ । 
उपधि व्‌ । पृथौ पूतम्पम्‌ 1 दचौरत्तरस्पम्‌ । 
नावा नधि । ठय नधानम । इत्यधिलेवम्‌ । २। 


( १३६ } 


होता है, तमी घोर गरीऽ्के बाद वर्वा आती हँ, इसलिये 'जल' सन्विहं 1 
ज च्छो अभिव्यरस्ि विथुनृपे होती है अत “विदत्‌! सन्यान हु । वर्णक 
सहिताकी तरह यह्‌ ज्योति विडोक्लो महा-सहिता ह । यें ज्योतिप्‌-पिण्ड 
मानो एक-एक वणं ह, जेषे भिन्न-मिन्न वर्णोकी सविते एक अभिन्न अक्षर 
उत्पन्न होता है, वैसे अग्नि, आदित्य, जल, वियुत्‌--इन भि्न-भिन्न षिडो 
की सन्विसे, इनौ मह।-सहितासे अभिन्न ब्रह्ठ-दान उन्पन्न होता हे 1३ 
विद्यां महा-सधिया क्प्रा ह ? विद्याका उद्गन-स्याने आचाथ' 
हे, पिदयाका लप श्षिष्पं ह, अन्तेवासी" ह, जत 'आ्चाथे' पु्-रूप हः 
"अन्तेवासी", अर्यात्‌ शिष्य उत्तर-रूप हे । गुर-शिष्यक्ता सेल चिदयाद्वारा 
होता है, भत "विद्या" न्ि है, विद्याकी अभिग्यविति भ्रवचन'ते 
होती हे, अत शभ्रवचन' सम्धान हं \ वर्णोक्ो सहिताकी तरह यह्‌ विद्याको 
महा-सहिता हं 1 वि्याक क्षेत्रके आचाय, अन्तेवासी, विद्या तया ्रव- 
चन मानो एक-एक वणे हे ! असे भि्त-भिन्न वर्णक सधिसे एक अभिन्न 
अक्षर रन्पन्न होता हं, द॑से आचार्य, अन्तेवासी, विद्या तथा प्रवचनकी 
महा-सधिसे, महा-सहितासे त्रह्य-्ान उत्पन्न होता ह }४ 
प्रज महा-सचिया षया ह ? "माता' पूरव-रूप ह, "पिता" उद्तर-रूय 
हे, रज सन्धि ह्‌, श्र जनन' सयान हं । ये महा-सहिताए सब-की-सवं 
ब्रह्यसान काही उरदेश्च कर रही हे \५\ 
अपने आत्मामं, अपने शरीरम महा-सधिया क्वा हे ? ककर्मेद्धिया' 
पूव-ल्पह्‌, ज्ञानेन्दरिया' उत्तर-ख्पह्‌, कर्मेद्धियो तया ज्ञानेन्दरियोके 
वीये वागी" ह" यह्‌ सचिह्‌, जिह्लष्टारा वाणी अभिव्यक्त होती हे, 
अन (जिहा' सन्वान हं । ज्ञानेदिथो, क्मेन्धियो, वाणो तया जिह्वा- 
ञाप सि 1 वदयुन सवानम्‌ । इत्यविज्यौतिपम्‌ । ३1 
ययापिषिचम्‌ । जाचये पूर्वम्पम्‌ । अन्तेवास्यत्तररूपम्‌ । 
विरा नवि । प्रपचन. सवान्‌ । इत्यधिविद्यम्‌ । ४ । 
जवायिप्रतम्‌ । मातो पूवस्पम्‌ । निनोत्तरस्परम्‌ । 
ग्रता मयि । प्रजनन. मानम्‌ । टन्यविप्रजम्‌ 1 ५॥ 


( १३७ ) 


का समन्वथ, इनकी महा-सरहिता (५९४ 00-णता7ाक््रग) } ब्रह्य - 
ज्ञानका उपदे कर रही ह ।६। 

सक्ारमे सव जगह सहिता ह, समन्बथ' ह्‌, हरेक चस्तुका एसा 
मेल-नोल हं जेसे वे एक-दरसरेके ल्यि ही गदी गई ह्‌ । यहु समन्वय 
(©0-गपप्राध्रगा , 4 व] पल्ला) अक्षते तथा न्यो हौ नही, 
विश्वको समी रचनाभोमे, पथिकी ओर चुम, अग्नि मौर सृथमं, 
याचय जीर क्षिष्यमे, माता ओौर दितामं, शरीरी इच्रियोमे, 
सनी जगह पाथा जाता हं । जो इस महा-सहिताको, दिश्वके महान्‌ 
समन्वयको जानता ह वह्‌ प्रज पशुः ब्रह्म-तेन, अन, स्वगलोक--सभीसे 
न्वित हो जाता हु 1७1 

(इस उपनिवद्मे कहा गया हं किं समन्वय ही सवसे वडी 
निधा ह । समारमे मव जगद्‌ 'समन्वय' हँ । आचार्येन जिप्यको जिस 
'मलततहिता--©"८8४ त्‌] ऽध्ला६--का उपदेश दिवा हे, उसे 
विव्हमे यृ प्रकट कर सकते ठ - 


अधिकरण पुव-र्प  उत्तर-ल्प सन्धि सन्धान 
उषिोकृ पृथिवी द्यौ आका वायु 
पविभ्यौप्तिप अग्नि सूर्य जल विचत्‌ 
अधिविद आचाय जिष्य विद्या प्रवचन 
अधिप्रज माता पिता प्रजा प्रजनन 
अध्यात्म कर्मेन्द्रिय नानेद्िय वाणी जिह्वा 


इन पाचाममे एक-एकको टेकर विचार करे, तो उनमे जो महा- 
ठ्नाक नाव दीख पडना है, एक-दूमरेके साथ एना सवध दीख पडना 
हकि मानो वे गट-गढकर्‌ एक-दूमरेके च्धिये रची गई है, यही उपनि- 


(न 


यर 


“पाव्यान्मम्‌ । जधरा हन पूवरूपम्‌ । उत्तरा टनुर््तरस्पम्‌ 1 

बाबू नयि । जिह्वा धानम्‌ । इत्यव्यात्मम्‌ । ६ 1 
अना महान हा । य एवमेना महा सहा व्यारयाना वेद । 
ध्य प्रजया पय॒भि । ब्रह्मवचनेनात्रादेन नुवरग्येण ल्नेनेन । ~ । 


( १३८ } 


पद्का महान्‌ ब्रह्म-ज्ञान ह ।! समारका इतना मदान्‌ समन्वय 
(4 ]पऽ्नाला४, (०-गताफद्ा), इतनी 'महान्‌-सहिता'नाम्तिक- 
से-नास्तिकको ब्रह्मज्ञान करा देती हं।) 
चिक्षाध्यायका चतुथं अनुवाक्‌ 

जो छदोमें ऋषभ-छन्दकी भावि दिक्वरूप ह, जे स्तव छन्द ऋपभ- 
छदे समा जति हे वसे सव रूप जिसके रूपमे समा जते हे, जो दृदो- 
मेषे ज्ञरे हए अमृतं आविरभूत होता हे, वह इन्रः मेचासे मेरा पालन 
करे 1 मे अनृतके दिव्य गुणोको धारण करू । मेरा आरीर वलवान्‌ हो 1 
मेरी जिह्वा मधुमे सनी हो ) कानोसे मे सूव सुन्‌ । हे इन्र । तू नानका 
कोश है, खजाना हं, मेवासे चारोतरफसे धिर हृभा ह । म जो-कुख 
सुन्‌ उसकी मे रक्षा भी कर सक्‌--एेसौ मुञ्े शक्ति दे । १1 

मेरी मेधा नवीन ज्ञानका आवाहन करती रहे" उसका विस्तार 
करती रहे, अपनेको शीघ्य-शघ्य बडाती रहे 1 मुषे तस्त्र, गायं आदि 
पशु तया अन्न-पान सदा प्राप्त रहे । इन सब वस्तुमोसे म धरीमान्‌ रू \ 
ममे लोमश पशु भी प्राप्त हो, परन्यु न सव घन-धाम्योको पाकर भी 
मे सवनु ब्रह्यापंण कर द्‌ 1 मे जो-कु्ट पाऊ, उसे देशक युवकोकौ 
पालना युटा द्‌ \ च'रोतरफपे ब्रह्मचारी लोग मुस्तं घेर ठे, विशे 
कर ब्रह्मचारी ही मुज्ञ घेर, खूव घेरे । इन्वियोका दमन करनेवाले, 
अन्त करणको श्चात रलनेवाले ब्रह्मचारी मुहन प्राप्त हो 1२ 





यरदन्दमामृपभो विद्वस्प । छन्दोम्योऽ-यमृतात्मवभूव । 

स मेन्द्रो मेघया स्पृणोतु । अमृतस्य देव वारणो भयासम्‌ } 

दारौर मे विचपणम्‌ । जिन्वा मे मधुमत्तमा । कर्णाभ्या भरि 
विश्वम्‌ ॥ ब्रह्मण कोगोऽसि मेधया पिहित । श्रत मे गोपाय 1 ? ॥ 
जावहन्ती विनन्वाया । कुर्वाणाऽचीरमात्मन । वासाःमि मम 
गावरच । जनपाने च सर्वदा । ततो मे ध्रियमावह । लोमया पणभि 

मह ग्वाटा । जा मा यन्तु द्रह्मचारिण स्याहा। विमा 

यनु द्रटाचारिण स्वाटा । प्र मा यन्तु व्रद्यचारिणि स्वाटा। 
दमायन्तु ृदह्याचारिणि स्वाता । वमायन्तु द्रद्यचारिण स्वाहा । २ । 
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वरह्मचारियोमं ही नही, जन-समुदायमं भी म या-रप हो जाऊ, 
घनौ पुरषोमं मं श्रेष्ठ साना जाऊ ! ह एह्वयंरूप भगवान्‌ । मं तुमं 
समा जाऊ, त्‌ मुक्लमं समा जाय । त्‌ सहर जाखाओवाला ह, यह्‌ विज्व 
मानो विल्लाल वृक्ष हु, एक-एन उस्तु उचकी चाला-पलयत्खा ह, ये सव 
तेरे नानासूपहं ! मे तेरे इन र्पोमेसे किसीमं मी समा ज ओर 
इस प्रकार तुक्षमं समाकर अपनेको शुद्ध कर । हे धाता । जसे जल 
नीदेको वेगसे बहते ह्‌, जसे मास दर्पोमं देगसे विलीन होते जाते ह्‌, 
एषे ही चारोतरफते नह्षचारी मेरी तरर उमड पड । हं भगवन्‌ 1 अप 
विश्रामे स्यान ह, जे भी प्राणो जीवनक मार्गपर चर रहा हं उसे 
पहुदना आप तक ही हं, इसल््यि मुच्च प्रकाश दीजिये ताकि अन्धकार 
के कारण मे मापें मटक न जाऊ, जाव मुदे प्राप्त हो, अगर मं भटक 
भौ जाऊ, तो भी आप सुञ्चे ठीक रास्तेपर डाल दं ।३। 

चिक्लाध्यायका पचम अनृवाक्‌ 

मम्‌ -^मुव (तुव '--पे नीन व्णहूत्िया हु 1 महाचमस्‌ ऋषिक 
प्रो एक चौय व्याहूतिका ज्ञान था, वह व्याहति हं, महं ' । "मह्‌ ' 
द्रस्य हे, मात्मा हे, अन्य देवता "मह्‌ के अग हे । ^= "का अर्थं है, यह्‌ लोक, 
^ ' इ{ अयं हे, अन्तरिन्न लोकत, सुव ' का.अथं हृ, अन्तरिक्से उपर- 
ठ लग (महु ' का अथं हु, आदित्य-ल्नेक । आदित्यसे ही अन्य तीनो 
लोकः प्रक्ित होरे हे ।९। 





पगौ जनेऽनानि स्वाय । तेयान्‌ वस्यनोऽ्नानि रवाहा 1 

7 न्वानग प्रविगानि म्बा । समाभा प्रविघ्य स्वाहा । 

तस्मिन्‌ मह्या । नि मगाह त्वयि मृजे स्वाहा । 

सथाप प्रवता यन्ति । यथा माना जटजेरम्‌ । एव मा ब्रह्मचारिण । 
पानरायन्तु नवत स्वाहा । प्रतिदेगोऽनि प्रमा गहि प्र ना पदचन्व। ३ । 
भमर नुवरिनि वा एलाम्तिस्रो व्याहूतय । नानाम॒ ह स्मैता च्तुर्थीम्‌ । 
माहाचमन्य प्रवदयते । महे इति । तद्ब्रह्म । न जात्मा । अगान्यन्या देदा । 
मूनिवा अय रोव । भूव इत्यन्तरिक्षम्‌ । नुवन्वनौ लोक । 

महे -त्यादिन्य । आदित्येन व नदे लवा पीयन्ते 1 # । 


( १४० } 


“म्‌ ' अग्नि है, "मुव ' वायु ह, सुव ' आदित्य हं, "मह ' चन्दर हं 1 
चरती ज्योति ही सव ज्योतियोकी महिमा हः अन्य ज्योतियोमं 
उध्णता हे, चन््रकी ज्योति शीतलता हं, इसने चन्द्रकी ज्योतिसे 
सव ज्योतिपोेकी महिमा ह 1२ 

"म्‌ " ऋक है, “मुव ' साम हे, "सुव ' यजु हे, मह्‌ ' त्रह्य हं 1 तरह्यसे 
ही सव देदोकौ महिना हें 1 भभ" प्राण हं, भ्मुव ' अपान हं स्व ' 
उथान हु, "मह ' अन्न ह । अन्नसे ही सव प्ाणोकी महिमा वनी रहती हे, 
अश्नको कमपे प्राण सृखने लगते हं । इस प्रकार चारो व्याहूतियोकं 
चार प्रकारसे अयं हे, अर्यात्‌ चारो व्याहुतियोके चार-चार अयं हं । 
जो इन सोलहोको जानता ह, वह ब्रह्यको जानता ह, सव देवता एसे 
ज्ञानीके सम्मुख भक्तिके उपहार लाते ह 1३! 

चारो व्याहूतियोके चार-चार अथं निम्न चित्रसे स्पष्ट हौ जायेगे । 
उनमे 'महाचमस्‌' ऋषिको “मह्‌ !-व्याहूतिका जो ज्ञान ओर उसका जो 
अयं ज्ञात हुआ उसे उपनिपत्कारने विडेप माना है - 


भ पृथिवी अग्नि च्छक्‌ प्राण 
भुव अन्तरिक्ष वायु साम अपान 
सुव. द्युलोक आदित्य यजु व्यान 
मह्‌ आदित्य चन्द्रमा व्रह्म अन्व 


शिक्षाध्यायका पष्ठ अनुवाक्‌ 
हदयके भौतर जो आकाश ह उसमे पुरषका निवास ह । वह पुरुष 
मनोभव ह, अमृत हं, हिरण्मय हं । तालुके भीतर स्तनको तरह जो लट- 





भूरिति वा अग्नि । मुव इति वायु । सुवरित्यादित्य । 

मह्‌ इति चन्द्रमा । चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योती पि महीयन्ते ! २। 
भरितिवा क्च । भुव इति मामानि । सुवरिति यज पि । मह इति 
ब्रह्म । ब्रह्मणा वात्र सवं वेदा महीयन्ते! भरिति वै प्राण । मुव 
इन्यपान । सुवरिति व्यान । मह इत्यन्नम्‌ 1 अन्नेन वाव सरवे प्राणा 
महीयन्ते । ना वा एताघ्चतस्रश्चनुर्वा । चननस्चतय्रो व्याहूतय 1 

ता णा बद । स वेद ब्रह्म । मवेऽ्म देवा वलिमावहन्ति। ३। 
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कत हं, वह इन्द्र अर्यात्‌ जीवात्माती योनि हं ! यह्‌ जीव, केका जहा 
न्त ह, वहातक जीवन पहुचाता हं--वहातक वरतता हं 1 जिस प्रकार 
योनि गक निकलनेक्ता मागं ह, उसी प्रकार मुक्तात्माके लिये सुपुम्ना 
नाडी, जो काकु (एण्पा8) मं से गुज्ञरकतर, कयालको भेदकर, बालो 
का जहा अन्त ह वहासे जाती हं, वह्‌ सुषुम्ना नाडी अतत्माके जरीरमेसे 
निकुलनेका माग हं (एेतरेय १-३-१२, प्रन्न ३-७, दधौन्दोग्य 
८-६) ।९। 
इसप्रकार जो मुक्त होता हं, वह्‌ पालक भेदकर, पिछले 
नुवाक्मे जिन “भू -“भुव "स्व “मह्‌ --इन चार व्याह्‌तियोका वणन 
किया गया हु--उनका ही रूप हौ जाता हं । यह्‌ शरीर तक्तवोका वना 
हे । मरनेपर तत्तव तत्तयोभे मिल जाते हं । “भू " अर्थात्‌ उसके पिडकी 
मगन ब्रह्माडकी अग्निम मिल गर, “मुद ', अर्यात्‌ उसे पिडकी प्राण-वायु 
्र्माकी वायुम मिल गई, स्व , अर्थात्‌ उसक्ते पिडका आदित्य--चु 
जादि इद्रिया--त्रह्यांडके आदित्यम भिर गर्द, मह „ अर्थात्‌ उसकी 
पिटको महत्ता, उसफा व्यक्तित्व दिश्वकी, ब्रह्माडकी महान्‌ विभूतिं 
तमा गया! जयवा, “मू „ “मुद, सुव ” मह्‌ '--इन चार व्याहूतियो 
षा जो उसे ज्ञान प्राप्त हो गया था, उसके फल-स्वरूप वह्‌ अग्नि" "वायु", 
^नाद्त्यि' मौर श्रह्य'मे जाकर प्रतिष्ठति हो जाता हं । “भू "का सवध 
भगनि'ते ह ! “भू ' व्याहूतिको जिसने जीवनम आत्मसात्‌ कर ल्या है, 
द मृत्पुक समय, इसके फलस्वरूप, अग्नि-रूप' हौ जाता हं, अर्यात्‌ 
तेजस्वो हो जाता हं । "मुव का संवध वायुस ह । "टव" व्याहूतिको 
निने जोदनमे आत्मसात्‌ कर लिया हं, वह्‌ मृत्युके समय, इसके फल- 
स्वय, वापु-रूप' हो जाता ह, अयत्‌ वघन-रहित हौ जाता हु । सुव ^ 
प मव आदित्य' सं हुं ! कुद" व्याहूतिको , जितने जीदनम 





~ य एपो्तह दय आवा 1 तन्मिन्न्य पृरपा मनोमय । 
-स्नो दि प्मय 1 जन्तनण ताल्दे ! य ण्प न्तन इगदलम्दने | 


न्न्यानि । यद्रानौ वेयान्नो विवन्ने । व्यपोह्य गीर्पतपाे । ; । 
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मत्सत्‌ कर निया है, वह मृल्युके समय, इमे फल-स्वरप, 'आदित्य- 
रूप" हो जाता हू, अर्थात्‌ महान्‌ तेजस्वी हो$जाता हं 1 "मह्‌ 'का सवघ 
ह्यते है 1 "मह्‌ ' व्याहृतिको निने जोवनमे आत्मसात्‌ कर ल्या ट्‌, 
वह मृत्यु समथ, इसफे फल-स्वय, शर्म -त्य' हौ जाता ह अर्थात्‌ 
सब तरहषे महान्‌-ही-महान्‌ हो जाता हं । यव तकत वह्‌ दधा हुमा या, 
दूपरोकी महानसे महत्ता प्राप्त करता था, अब सपनी महत्तामे महान्‌ 
कहाता हे, अन उसे अपना राज्य--स्वराज्य--ग्राप्त हो जाता ह । उमे 
सनका स्वामित्व, वाणी, चक्षु, श्नोत्न, विज्ञानका प्रभत्व प्राप्त हो जाता 
ह अवतक जो उका क्षुद्ररूप था उसे छोडकर वहु अग्नि, वाप, 
आदित्य--यह्‌ ब्रह्का विश्चाल खूप धारण कर लेता हं । अवक हृदयके 
आकाक्षर्मे उप्का वास या, अब भूलोक महान्‌ आकाशको वह अपना 
शरीर वना रेता हू, सत्य उसका आन्मा हौ जाता ह, प्राण हो जाता हं, 
विभ्राम-स्थान हो जाता हं । आनन्द ही उसका मन हौ जाता ह, शाति 
ही उसकौ सम्पत्ति हो जाती ह, वह्‌ अमृत हो जाता हे । चार व्या- 
ह्‌ तियोके अनुष्ठानद्वारा क्षुद जीवनस महान्‌ जीवनम्‌ परिणत होनेकी 
यह प्रप्रिपा हु } ह्‌ प्राचीन योग्य । प्राचोन-कालसे, जन्म-जन्मान्तरसं 
योग्यतावलि हछस्कारो शिष्य 1 इसप्रकारके जोवनको उपामना कर ।२। 


रिक्षाध्यायका सप्तम अनुवाक्‌ 


पुथिवी, अन्तरिक्ष, खौ , दिशाए्‌, अवान्तर दिश्राए--यह्‌ एक पचक, 
अर्यात्‌ पाचका जोडा हं 1 अग्नि, वायु, आदित्य, चन्रमा, नक्ष्--यह्‌ 
टूनरा पचक्त ह्‌ ! जल, सोपधि, वनस्पति, आकाज्ञ, आत्मा--यह्‌ तीसरा 
पचक्र हं । ये तीनो पचक ब्रह्माउमं हे, अत मरे सधिभरत'-पचक कहते हे } 





भरिल्यग्ना प्रतितिण्टति । भुव इति दायी । सुवरिन्पादित्परे ) 
मह्‌ इनि ब्रह्मणि । चाप्नोति स्वाराज्यम्‌ । जाप्नाति 
सनेसस्यतिम्‌ 1 ताउ्पतिदनसप्पति । लोनतनिि्नानपति । 
एतत्ततो मवति । जाङ्ानयमीर व्रह्म । सन्यान्प्नानागभं 
मने जान दम्‌ 1 व्रान्तिममृट्रममृतम्‌ । उनि प्रानीनयाग्योवाम्सा । २ । 


= 
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इततीप्रकार पिडमं भौ पचक ह्‌, ओर मनुष्य-श्रीरमे होनेकं कार 
अध्यात्म'-पचक्त कहाते हं । णण, व्यान, अपान, उदान, समा 
यह्‌ एकत पचक्त ह । चक्षु, श्रोत्र, मन, वाद, त्वन्ट--यह दूसरा पचः 
चर्म, मास, स्नायु, अस्थि, मल्जा--यह तीसरा पचक ह 1 ब्रह्माड 
विडू इन तोन-तीन पचक्ोकी गणना कारकं ऋषिन्‌ कहा--ये सव 
पाच ही ह्‌! एक पचकरः दूसरे पचककी पालना होतो ह्‌, ब्रह्य 
तथा पिण्डक्ता आयसम सवय ह । इस सृप्टिसं (्रह्याड' (11०८०९० 
तया ¶पड' (11000081) का एक-दूसरे समन्वय ह्‌ \९। 
निक्षाध्यायका अष्टम अनुवाक्‌ 

भोम्‌' ही ब्रह्य ह, ओम्‌" ही यह्‌ सव~क ह ससार ओम्‌" 
यनृद्रति हे, युर शिष्यको पाठ सुनाने शेलिये जव कहता ह, तन ` 
^नोम्‌' कट्कर ही पाठ सुनाता हे, 'भोम्‌' कहकर सामका गान 2 
३। घाम्ब्र-पाठ ओोम्‌'से, मौर समाप्ति श्सोम्‌'--^लोम्‌'--से होत 
यध्वं भोम" कहकर यजुर्वेदका पाट करता, ह, ब्रह्मा आोम्‌'से परर 
दो स्तुति दारता है, खीर 'भोम्‌' कहकर ही अग्निहोत्र प्रारभ कः 
नुन्न देना हू । ब्राह्मण प्रवचन करते समय "ओोमू'का प्रयोग करः 
भीर श्ट्ता ह फिमेब्रह्मको प्राप्त कर, इसप्रकार वह्‌ द्रह्को 
पर ल्ताहुं 1१। 





प्लवत द्योदियोभ्वानरदिया । अनिनर्वाय॒रादि्यग्चन्द्रमा 
= राणि । जाप ओपधयो वनर्ण्तय आवान आत्मा । इत्ययिनतम्‌ । 
*-्यात्मम्‌ । एणा व्यानोऽपान उदान समान । चतु चात्र मनो 
त= न्व्‌ । चम मान स्नावास्पि मज्जा । एतदिव्रिधाय 
र. वाक्‌ । पाटन गाल्दे नवम्‌ । पाटूवनेनैव पाटनं, स्पृणोति । 
~ निन्द्य 1 जाभितीदे सवम्‌ । ओमियेनदनक्नि टर्न वा 
त्या तवय त्या्ावयन्ति । ओमिति नामानि यनि 1 जौ. 
"नि न ताणि गो नन्ति । जोमित्यव्ववुं प्रतिर श्रनिरणाति । 
पल न्ह्या परति । ओमित्यम्तिरोत्रमनजानानि । मिनि 


(. ९५ ॥ 


लिक्नाध्यायका नवम अनुवाक्‌ 
"ऋत'का पालन करे, परन्तु स्ताय्माय जीर प्रवचनको न भूल; 
सत्यका पालन करे, परन्तु स्वाग्याय सौर प्रवचनको न छोड; 
'तप' करे, परन्तु स्वाव्याय ओर प्रव्चनतो भी साय रखे, दम-कशम- 
अग्न्याधान-अग्निहोत्र-अतियिसेवा-ननुप्यमेवा-प्रजावालन-सन्तानोन्यत्ति- 
पत्र-पौत्र-का पालन--न्भी कु करे, परन्तु स्ता यायं 7या प्रवचन 
कात्याः कभी न करे । 

'सत्य' ही सबकुछ हं, यह सत्यवाक्‌ रयोतरके पुत्रका कहना हेः 
'तप' ही सव-कुछ हं, यह्‌ तयस्वी पुरुशिष्टके पुत्रका कथन हे, (स्वा- 
च्याय तया प्रवचन" ही सबकुछ हं, यह्‌ मुद्गलके पुत्र नाकका कयन हं- 
वह॒ कहता था कि स्वाध्याय ही तपं ह, प्रवचन ही त्प ह, परण्तु 
ऋत, सत्य, तप, दम आदिकं साय स्वाच्याय ओर प्रवचनको कभी नहीं 
छोडना चाहिये 1 (स्वाध्याय'का अथं द--स्वय अध्ययन करना, 
सौर 'प्रवचन'का अर्थं हे--स्वाध्याय किये टुएका दूसरोको उपदेश 
देना ।) 1९ 

रिक्षाध्यायका दगम अनुवाक्‌ 

कट (६-१) मे कटाह कि यह्‌ शरीर “उल्टा टगा हुज वक्ष" ह- 
'ऊ-चमूलोऽवाड.शा् ' । म इतस शरीर-रूपौ वृक्षको टोये-ढोये फिरता 
ह \ से इससे पयक्‌ हु । मरी कीति इतनी फले जितनी फलीहुई पहाडको 
परी होती हं 1 पर्चतक्तो चोरोपर जसे पवित्र हिम होतो है, उसीप्रकार 





ट्त च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्य च स्वाव्यायप्रवचने च । तपश्च स्वा- 
व्यायप्रवचने च । दमदच स्वाव्यायप्रवचने च । दामञ्च स्वाध्यायप्रवचने च । 
अग्नयदच स्वाव्यायप्रवचने च । जन्निहोत्र च स्वाव्यायप्रवचने च ! अतिथ- 
यट स्वाव्यायप्रवचने च । मानप च स्वाव्यायप्रवचने च । प्रजा च स्वाच्याय- 
प्रवचने च । प्रजनञ्च स्वान्यायप्रवचने च । प्रजातिदतच स्वाव्यायप्रवचने च । 
सत्यमिति मत्यवचा रायीतर 1 तप इति तपोनित्यं पौम्चिष्टि 1 
स्वात्यायप्रवचने एवेति नाफो मौदूगन्य । तद्धि तपस्तद्धि तप । १। 


३ 


( १८५ ) 


पविन्रताको लेकर स ऊचा उद्‌ मेरे उल्नेमें अयवित्रता नर्ही, हिमकी- 
सी पविव्रता खहायक हो ! अन्नोमे मे अमृततकी भाति होऊ, घनोमें 
वर्चष्ौ धनी भाति होर, वुद्िमे क्षीण न होनेवालो अमर मेधांकी 
भाति होऊ । व्रि ऋषिके ये वेदको आधार केकर केहुए वचन 
ट्‌ \९। 


जिक्षाघ्यायका एकादन अनुवाक 


वेदं चिद्या पठा चुकनेके जनन्तर आचायं अन्तेदासीको, श्िप्यको 
अनुगायन करता ह, ओर दीभ्ात-माषण (@0).९ 0086101) १0७88) 
रेनषटूजा कहा है--सत्यं बोलना । धर्माचरण करन्त ! स्वाध्वायसे 
प्रमाद मत करना 1 जाचा्ययो जो श्रिय ह वह्‌ दक्षिणारूपमें उसे देकर 
त्रयचर्यशरिसधो यनन्तर गृहृस्थाश्रसमे प्रवेश करना, ओर प्रजाकं सूत्रको 
मत तोना \ सत्य बोलनेसे प्रसादे न करना, घर्माखरणसे प्रमाद न 
णरना, लिप बाते तुष्ट्या भला हो उस प्रमाद मत करना, अपनी 
विनूति ददानम प्रमाद मत दारना, स्वाध्याय जौर प्रवचनमं प्रमाद मत 
एरना ९ 

सदारं लो षदेद' ह्‌, तुमसे 'पुणो'मे दटे-चटे ह जर जो "पितर" 
है, तममे नादुण्ने वटे है, उनके प्रति अपने दतव्यके पाटनमे प्रमाद 
मत दःरना 1 मातो देदौ समन्तना ! पिता, आचार्ये, अतियि--इन्दुं 
देद मानना । हमारे जो अनिन्दित वसं हु उरी सेवन करना, 





ञट्‌ ट्षगय रेरिदि । वत्ति पष्ठ गिरेरिव 1 उरष्दपविग्रो 
टाजिनोद र्वमूनमस्मि । द्रदिणे सृवचत्तम्‌ 1 सुमेधा 
उमेति 1 एति निद्यकोदेदानदचनम्‌ । १ । 

देदमनरगदयापोऽतेानिन्मन्‌ न्ति । सत्य द्द 1 धर्म चर । स्दाप्यायान्मा 


एम । चार्य श्रिय धनमाह्त्य प्रजातन्‌ मा व्यदच्टेन्नी । म्त्वात्त 


+ टट 1 सरदितव्यरः ष्मदिनव्यन =, 
परच्दतव्मम्‌ । धनर प्रमदिनव्यम्‌ । दुषार प्रमदितव्यम्‌ । भूर्वैन 
प्रमदितव्यम्‌ । रमाष्यायप्रदनान्याः न एरदित्व्यम्‌ । \ । 


ए. 


दूसरोका नही । जो हमारे सुचरित ह उम्हीको उपास्य समन्नना, दसरोको 
नहीं ।२) 

हमसे शरेष्ठ विद्वान्‌ जहा वेढे हौ वहा उनके उपदेशको ध्यानसे 
सुनना, वाद-विवादमं मत पडना । श्रद्धासे देना, अश्रद्धासे भी देना । 
अवनी बढती श्रीषसे देना, श्री न व रहीहो, तो भी ऊोक-लाजसे 
देना ! भयसे देना, प्रेमसे भी देना \२। 


एसा करतेहुए भी अगर किसी कामम सन्देह उत्पन्न हो जाय, यह्‌ 
समन्न न पडे कि ्वर्मादार' क्या ह, अयवा किस स्थितिमं कंसे वरतना 
हे, लोकाचार' क्या ह-यह सन्देहं खडा हो जाय, तो तुम्हारे आस-पास 
के धमं -कायमं स्वत प्रवृत्त, प्रेरणावश्च प्रवृत्त, अर्ष-स्वभावके, सव पह- 
लुभोपर विचार करनेवाले ब्राह्मण जसे बरतें वेसे बरतना । "विवादास्पद 
विपयोमं भी युक्त, आयुक्त, असक्ष, ध्मकाम, सदर ब्राह्मणोकं पीछे 
ही चलना ) यहौ अदेश हे, यही उपदेश्च हं, यही वेद ओर उपनिषद्का 
सरह, यही हमारा अनुश्ञासन हे, एसा ही आचरण करना, एसा ही 
अनुष्ठान करना ।४1 


देवपितृकार्याभ्या न प्रमदितव्यम्‌ 1 मातुदेवो भव । पितृदेवो भव 1 
आचार्यदेवो भव । अतियिदेवो मवे । यान्यनवद्यानि कर्माणि, 
तानि सेवितव्यानि, नो इतराणि । यान्यस्माक. सुचरितानि, 
ताति त्वयोपास्यानि नो इतराणि । २॥ 
ये कै चास्मच्छयासो ब्राह्मणा, तेपा त्वयाऽऽसनेन 
प्रश्वसितव्यम्‌ । चदधया देयम्‌ । यश्रद्धया देयम्‌ । धिया देयम्‌ । 
हिया देयम्‌ । भिया देयम्‌ । सविदा देयम्‌ ! ३। 
सव यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात्‌ । येतत 
बराह्मणा ममन । युक्ता आयुक्ता । अरूक्षा धर्मकामा स्यु । यथा 
ते तत्र वरतेरन्‌ । तथा तत्र वर्तेथा । अयाम्यास्यातेपु । ये तत्र ब्राह्मणा 
समिन 1 युक्ता यायुक्ता । अद्रा धर्मकामा स्यु । यथाते तेपु 
वर्तेरन्‌ । तया तेपु वर्तेया 1 एप आदेदा । एप उपदेश । एपा वेदो- 
पनिपत्‌ । एतदनृगासनम्‌ । एवमुपासितव्यम्‌ । एवमु चैतदुपास्यम्‌ । ४ । 


( १४८७ ) 
जिक्नाध्यायका हादग अनुवाक 


मित्र, वरुण, अयमा हमारे लिये कल्याणकारी हो, इन्द्र, वृहस्पति, 
महान्‌ परत्रमनाला चिष्णु हमारे ल्य कल्याणकारी हो 1 हे ब्रह्म, तुस 
नमन्करारह । ह वायु । तुके नमस्कार ह! हे वायु! तू ही प्रत्यल-त्रह्य 
ह । तुघे ही जयने अच्यथन-क्ालमे मने प्रत्यक्ष-ब्रह्य कहा, ऋत कहा, 
सत्य कहा । हे गयु-रूप प्रत्यम-बरह्य । मेरी र्ना कर, मेरे उपदेष्टा 
जाचायकी रक्ना कर, मेरी रक्षा क्र, मेर आचार्यकी रक्षा कर । 
देम्‌ गाति नाति शाति ।९। 


[ब्रह्मानन्द बष्टी| 
ब्रह्मानन्द-वल्टीका प्रथम अनुवाक 

म दोनो, अर्यात्‌ गुर तया ध्रिप्यकी परमात्मा साय-साय रा करे, 
रप दोनो साय-ताय भोजन करे, हम दोनो साथ-साथ अपने वकी 
दद्धि करे, हुम दोनोका पटा-पटाया तेजस्वौ हो, हेम आपस कभी 

तरषन एर । ओञम्‌ छाति छाति ताति । * 
व्रह्म देता, अन्य व्यषितियोक ल्य जो-बष्ठ मी परे हु, निकट नही 
६, उस प्राप्त एर लेता हं । कहा मी ह--ब्रह्य %सत्य' ह, (न! ह, 
नने ह्‌ । दहु हृदयकी गुहां छिपा हया ह्‌, परन्तु साथ हौ परम- 
पोषम, सन्दरि्-पडलमे वही स्पष्ट दीख रहय हं । उसे जो जान ल्ता 
ए तथन दरदा चाधौ हो जादा हं , ओर सराथौ होने श्रपण ससे 
पः त्यि द्र सामना सद्णं नही रह्‌ जाती, सव प्रकारसे वह 


2 ५ 


1 4“ 


पमिति गद्स्ण ।शनो मदत्वयमा। ननदन दृहन्पति । ननो 
िर्णुरररम । न्मौ ङद्वणे। नमस्ते वायो 1 त्वमेव प्रत्य द्रटाक्ति । त्वामेव 
यध प्लादादिपम्‌ । --तमवादिपम्‌ । नत्यमदादिपम्‌ । नन्ममादीन्‌ 1 
>" व म्टात्‌ 1 सन्य म्मन्‌ । ञनदक्तारम्‌ । = नानि श्यन्ति नानि 181 
~ ` चार्ट । न्ट नो भुनक्तु । नह दीं कर्टावर्ह । 


तर (दनय ~ भ्{्पदरं दः | > गनृल्ति श्स्ति ह्ल्ति | 


* ६1१ 


( १४८ ) 


तप्त होता है, वसे बरद्यका साय होनेके कारय उसके लियं भी कोई 
कामना अपणं नही रहं जाती, वह्‌ सव प्रकारसे तृप्त हौ जाता हं । 
उधी ब्रह्यसे आक्ाश्च हभ, अक्ताघ्रने वायु, वायुने अग्नि, अग्ने 
जर, ज तपे पुयिधी, पृथिवीपते ओपधिया, ओपधियौने अन्न, सक्तसे वीयं, 
वी पुरष ! यह्‌ शरीर, अन्न तया अनक रसके अतिरिक्त वया हं ? 
दम शरीरा स्थूल रू हरमे क्या दिलाई देता हँ ? सवसे उपर सिर हैः 
दाया भाग ह, वाया भाग है, घड हं" पृछ ह, जहासे प्राणी वव्ता हं । 
यह्‌ स्युल-बरीर प्राणीका 'अन्नमय-कोश' ह । कलहा भी ह्‌-- (क) 
ब्रह्मानन्द-वल्लीका द्वितीय अनुवाक 
सव प्रनाओकी अन्नसे ही उत्पत्ति होती है) जो कोई भो प्रप्णो 
पुथिवीपर आधित ह वे अन्नसे ही जीवितं रहते हे, अन्तमं न्न्मे ही 
लीन हो जाते हं, क्योकि पच-महाभृतोका श्रेष्ठतम ल्प सन्नहीहं। 
अक्को (सवौःपथ' कहा जता हं, स्व ओपधियोका सार अन्नम हू । 
जो यन्नको ब्रह्य मानकर उसकी उपात्तना करते हं ये अन्नसे, भोग्य-पदार्थो 
से जो-कुछ मिल सकता हं, उसे पा लेते हं । अन्न सव भूतोमेश्रेठ हैः 
तमी इसे सवौ चय" कहा गयः हं ! अच्चसे प्राणी उत्पतन होते ह, उत्पन्न 
होनेके वाद अच्रसे ही वदते हुं । अन्न खाया जाता ह, परन्तु य्ह सा भी 
जानां । सनार भोगतो जताही हं, परन्तु जौ भोगोक्न दसहो 
जानां, उसेभोगहौभोगल्तेह, उसे ञन्नाही खा जाता दहं । असफ 
यही व्याख्या हु-- अद्यते अत्ति च भवानि'--पह्‌ खया जाता हे, परन्तु 
साभी जता हं । इस 'जन्न-रस-मय-कोश'ो, कस शरोरको सव-छुख 








ॐ ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ । तदेपाऽम्युक्ता । सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्य । यो वेद 
निहित गुहाया परम व्योमन्‌ । सोऽदनुते सर्वान्‌ कामान्‌ सहं ब्रह्मणा विपदिचतेति । 
तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश मभूत । आकाश्ाद्रायु । वायोरग्नि । 
सभ्नेराप । अदूम्य पृथिवी । पृथिव्या ओपधय । ओपधीम्योऽप्नम्‌ । अन्ना्रेत । 
स्तम गृल्य। सवा ण्पपुरुपाऽप्नरममय । तस्येदमेव शिर । अय दक्षिण पक्ष । 
भयमुत्तर बन । भयमात्मा 1 इद पृच्य प्रतिष्टा । तदप्येष द्लोको मवति । (क) 


..८४8 ॥ 


मन नभलो । इनमे निन्त, किन्यु इतक सीतर , इस रीरवःं आत्मा, 
एक यन्य नरीर ह, जिषे श्राणमय-कोत' कहते ह । सन्नमय-कोन'मं 
%ाणमय-रोल्' पुण हुं ! जत्ते अच्नम््-को' पुरपके आकारका हूः 
वने श्रागमय-कोग' भी पुर्खकते ही कारका हं । इख श्राणमय-कोज' 
ला निर प्राण ह, दक्निण-माग व्यान हु, उत्तर-भाग अपान हं, धड 
ज, ह्‌, पुष पुथिक्े हू-प्राणीकते बेठनेक्ता स्यान हं । दहा भी ह- (ख) 
ब्रह्मानन्द -वल्खीका तृतीय अनुवाक 

देव, मनुष्य, पश्ु--प्तभी प्रणये ही जनुप्राण्ति हो रहं हू । प्राण ही 
सद भूनोकी अव्यु ह, हइनच्यि इसे 'सरवयु' कुल्त जात्ा ह्‌ । जो प्राणो 
लह्य एनयार उसकी उपासना करते ह्‌, वे अयनी सारी आयुको प्राप्न 
पल्तेहं) प्राण ही तठ भूतोदी आयु हु, इरल्ियि उसे (तवपु' कटा 
गथा ट्‌ । शणम्य-रोक्ञखा दही त्सा ह, जो अन्नमय-कोदय'का ह 1 
प्स ्राणगव-मो्॑से निन, दिन्दु इनीके भीतर, इन श्राणमय-फोश' 
प आान्पा एवः अन्य व्रारीर ह्‌, जिसे ^र्नोमय-दोच' ण्ह्दे ह्‌ । श्राणमय- 
प गमे मरोपय-दोश्न पूणं ह । जद श्राणमय-कोहा' पुरषके आवरला 


८, द प्दनोषयकोग' मी पुरस्पदे जवरण्ता हु । एस (सनोमय-कोक्ष 











«गहे प्रया प्रनायने । या वादच पृथिवी" श्रिता । जपो अनेनैव जीवनि । 
«“नदपि यसयन्नन । अन हि भूनाना ज्येष्टम्‌ । तस्मात्वं पघमच्यते । सवं 
९ 04 माप्त दन्ति । येऽन ब्रह्मोपासते । अने हि भूताना ज्येष्ठम्‌ । तत्मात्सवी - 
८ प्यते । अनाद्भृतानि जायन्ते 1 जातान्यत्ेन वर्धन्ते । अद्यतेऽत्ति च मनानि । 
तपपरादने तटस्यतत -ति । तस्मादा एतस्मादत्नरसमयात्‌ । अन्योऽन्तर आत्मा 
प्रएगय । तन्पपण म दा एप पृर्पविघ एव । तस्य प्रपविघधनाम । अन्दय 
एरप्टियं । तसय श्प णद रिर व्यानो दक्षिण पक्ष 1 उपान उत्तर र प्न । 
"का ~ गा । पूिदौ एत प्रतिष्टा । तदप्येष श्ल्येवो नदति 1 ( ) 

शप र्ना न्‌ पपन्ति । मत्‌प्या पनददचयें । प्रापो हि भेनानामाद्‌ । 


अ जरः ~~~ --- (3 ८ जाप्या ४ न 
५ 16 त करर स्तं | न्दगट त जप्यानि] पप द्रटोारानवे ! प्राने हि 





कन 0 ¢ {< 1 -रग्यःर्प 
= (1 


८.-य) ० । ए-र{ण्एमयार एनया । जन्यौ ग्गन्मा 
९ रर प्मएमय ~ । उन्यान्तर गात्मा मनोमय | ह्रप एप | 


( १५० ) 


कासिर यनु हं, दक्षिण-भाग ऋक्‌ हे, उत्तर-भाग साम हं, धडं आदेदा 
है पढ मं ह । कहा भौ है--(ग) 
बरह्मानन्द-वल्टीका चतुर्थं अनुवाक 
वणर जहासे लौट आती हं, मन जिह प्राप्त नही कर सकला, उस 
आनन्द-ह्प ब्रह्मको जो जान लेता ह, वहं कभी भयभीत नहीं होता । 
अश्व, प्राण ओर मनको ब्रह्म मानकर इनकी उपासना करनेवारग ब्रह्म 
को नहीं पा सकता, भोग्य पदा्थोको पा लेता हे, प्राण-गवितको पा 
लेता हं, मानसिक-ाक्तिको प्राप्त कर लेता हं 1 जहा से वाणी मौर मन 
भी ल्मैट आते ह्‌, वहासे ब्रह्मका ज्ञान प्रारभ होता ह 
'मनोमय-कोश्ष'का वही आत्माहं, जे श्राणमय-कोशश'का हं । इस 
'मनोमय~कोक'से भि, कितु इसीक भोतर, इसका आत्मा, एक अन्य 
शरीर हं, जिसे 'विज्ञानमय-कोश्' कहते हं 1 'मनोमय-कोश'मे "विज्ञान 
मय-कोश्ष' पुण हं । जंसे (मनोमय-कोश' पुरुषके आकरारव्ला हे, वेमे 
“विज्ञानमय-कोश्ष' भी पुरुषक आकारका हे 1 इस “विललानमय-कोदा'का 
सिर श्रा हे, दक्षिण-भाग ऋत ह्‌, उत्तर-भाग सत्य हू, घड योग हू, पृष 
महं ह--महानतामे 'विज्ञानमय-कोश'को प्रतिष्ठा ह 1 कहां भौ हु- (घ) 
ब्रहमानन्द-वर्लीका पचम अनुवाक 
ध्यज्ञ', अर्यात्‌ आध्यात्मिक-कायं, कमे' अयति, लौकिक-कार्य-- 
ये दोनो विज्ञानसे ही विस्तार पापे हु । सव विदान लोग "विन्ञान्को ही 





सवा एप पृरूपतिघ एव । तस्य पुरुपविधताम्‌ । अन्वय पुरुपविघ । तस्य 
यजुरेव शिर । ऋग्‌ दक्षिण पक्ष । सामोत्तर पक्ष । आदेश आत्मा । 
मयर्वादिगरस पुन प्रतिष्ठा । तदप्येप दलोको भवतति 1 (ग) 

यतो वाचौ निवर्तन्ते । अप्राप्य मनमा सह्‌ । आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्‌ । न विभेति 
कदाचनेति 1 तस्यैप एव गारीर आत्मा } य पूर्वस्य । तस्मादा एतस्मान्मनो- 
मयात्‌ । अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमय । तेनैष पूरणं । म वा एप पुर्पविव एव । 
तस्य पुर्पविधताम्‌ 1 अन्वय पुम्पविव । तस्य श्रद्धैव शिर । ऋत दक्िण 
पष 1 सत्यमुत्तर प्न । योग आत्मा । मह पुच्छ प्रतिष्ठा । तदप्येष श्टोको 
भवति । (घ) 


(4१६) 


ने 


व्ये ब्रह्म मानकर उसन्टी उपासना फरवे हं । जो 'विन्यन्ो ठह्य सान- 
फर उतरे प्रमाद नरह करता, वहं शरीरकं दव पापोफो छटोडफर सव 
कामनागओोको एप्त कर ल्ता हं । “वि्तानस्य-कोक्ञ'का वही मारमा 


मनोमय 


0 2 
\\_ ____ दिन्नानमयं 
आनन्दमय 





पाच न्त 
ट, जे सनोसय-दनेरा' का हं ! हस दिलानमय-सनेत्च'से निद्र. स्तु इसे 
मातर प्व अन्ना, एन अन्य त्सर ह्‌, भिरे 'आनन्दस्य-कोश' कलले 
ह । ¶दतामय-शेग'मे "गनन्दमय-कोश पूर्ण हं! संते 'वि्ानमय-लेस्' 
एर्पव उरावा ह, वैसे सानन्दमय-दनेत्त' नी पुरपक आक्ार्कवा 


(4. 


ह । इस 'आनन्दमय-कोक्ञका सिर श्रिय हे, दक्षिण-भाग मोद हं, उत्तर- 

भाग प्रमोद है, घड आनन्द है, पूछ ब्रह्म हे । “आनन्दमयो मे विचरने- 

वाला श्रह्य'को ही अपना आधार बना क्ता हं । कहा भौ हे-- (ड) 
पाच कोशो का चित्र 


क ताया 








च 
|. । अपान | आका वपथिवी 
को | ५ 








--~ - ------- ----। 
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३ मनोमय साम आदेरा । अयव 
कक्षं 
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0, +. ह 
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१ [| | शर | | जल ठ; 
0, 1 | कारण 


५ ~ आनन्द 
कोद श्रमोद | आनन्द ब्रह्म | रीर 





(पाच कोशोमे पहया कोय अन्नमय-कोग' ह । यह शरीर ही 
अन्नमयकोश" ट्‌, खौर पृथिवी, अप्‌, तेज, वायु, जाकाग--इन पाच 
महाभूनोमे वना हे । परन्तु यट कोश तो सवरस निचटा हे, अन्य चार 

विज्ञाने यन्न तनुते \ कर्माणि तनुतेऽपि च { विज्ञान देवा सवं } ब्रह्म ज्येष्ठ- 
मुपासते । विज्ञान ब्रह्य चेद । तस्माच्चेप्न प्रमायति । दारीरे पाप्मनो हित्वा । 
सर्वान्कामान्ममदनुत इति 1 तस्वैप एव गारौर आत्मा । य पूर्वस्य ! तस्मादा 
एलम्माद्विज्ञानमयात्‌ । अन्यतर आत्मानन्दमय 1 तेनैप पूर्णं । सवाएप 
परपविष एव । तस्य पुग्यविवनाम्‌ } सन्वय पुर्पविप } तस्य प्रियमेव शिर 1 
मोदो दक्षिण पक्ष । प्रमोद उत्तर पश्र ! आनन्द भातमा] ब्रह्य पुच्छ प्रतिष्ठा । 
तदप्येय शग्रोको मवति { (द) ` 





ग हे, जो उनने ऊपर ह्‌ 1 'ज्नमय-कोन"ने उचा, परन्तु इसीकत भीतर 
प्राणमय-कोग' ह । जये अच्मय' पाच महायतोमे वना हे, वसे ध्राण- 
मय' किन वना हू ? उपनिपदोकं अनुनार्‌ प्राणमयो रचना 
प्राण-नच्तवने ह ह । अमर 'जाकान'को वतमान परिभापामे 'ईधर 
माना जाय तो कलना होना क्रि उपनिपदोकेो ऋषि '$थससे मी एक 
नृम नत्व ' (8601008) को मानते थे, जिसका नाम प्राण-तत्त्व 
क (अ 
(1.८ हपसक्ाच्ट) धरा ) 'यगकी तगध यद प्राण-नर 
भी विप्वभन्मे व्यापन हा गह्य हँ, जौर उसीने हम्णरा 'पाणमय- 
करोत वनाद । न्वर्ममयक्ता घ्थं हं गवणमे वना, काष्ठमय! अर्थ 
हर काल्ठमे वना, ज्मीप्रकार शप्राणमयका अथं ह्‌ प्राणे वना। अथ्व- 
देवरे भी श्राणको एसां ही एवः नत्व माना ह, नभी कटा हु-याते 
प्राण प्रिया नन ' (४१-४८-५३) । उन प्राण-नत्तव'का नोन सृयेको 
मानागयाहे। प्रष्नोपनिपदृम कदा टे--यादित्यो हवे प्राण ' 1 ्राण- 
तक्छे सृष्म "मनम्‌-नत्व' माना गया टं यट मी प्राणने नध्म होना 
टज नव जगह व्याप्त ? अनर प्राणकी तन्द्र णक "नत्व' (§प)05६४- 
10९} ोपिवः-दयनने पृथि्यम्‌ तजो वायवाकायो काटो दिगात्मा 
सनानि द्रव्याणि --उन सत्रमे "मनका द्रव्व' (इपोव९९) 
माना ह । वुग्रोकि मनम्‌-नत्त्वे' ध्रयुनिक श्न्य ततत्वोकी तरह मघ्म ह, 
प्धर सव जगह व्पाप न्ह ह, द्सीनियि मरक सति द्यव्दमे भी प्रत्र 
र । उ-निपदकरे त्म विन्रारको वि ईवरकी नरह प्राण' ओर्‌ मनम्‌ 
मी तरय है, यर्वमान-ठगके वनानिलः चर जाखर दाज नी मानते पे। 
उत्का वनं ना +, वन्ता प्ा८ 15 {1141 [1९ €1<5 प 
त) पषा तपत्‌ ~ प ४ोल वटप्लूगषलपद ज ५०६, 
पत्‌ 1 कालपत पात्‌ कलि 15 १ [दल १९१९0171 
`, कप्य पात्र पा लसर प स) १८९ --जथति श्राप 
(1) द्रन्‌ व्यय (लर स्न {भुवत्‌ }) उन्मे विक 


8 
1 


1 ( नृषा ) रनन १ वित 
2, व नीः जं त ह! -उयन्पिदोान्म पि. 


( १५४ ) 


भापामे पृथिवी, अप्‌, तेज, वायु, आकाग--प्रकृतिके ये पाच ही तत्व 
नही है, अपितु आकागसे सृध्म श्राण-तत््व' ह, जिससे भ्राणमय- 
कोण' वना हे, प्राणसे सृष्म भनम्‌-तत्तव' हं, जिने मनोमय-कोञः 
वना हं, मनसुसे सृ्ष्म 'विज्ञान-तत््व' हं, जिसमे "विज्ञानमय कोल" 
वना ह, विज्ञानसे सृ्म 'आनन्द-तत्त्व' ह, जिससे 'आनन्दमय- 
कोोग' वना ह । साख्यमे प्रकृतिका जो विकास-क्रम दिया हू, उसके 
साथ इन कोशोका समन्वय स्पष्ट हं । सत्व-रज-तम को साम्या- 
वस्था' ही आनन्द-तत््व' हँ, जिससे 'आनन्दमय-कोग' हया, ्रकृति"- 
से महान्‌" हुआ, यह 'महत्‌-ततत्व' ही 'विज्ञान-तत््व' हे, जिससे 
'विज्ानमय-कोल' हुआ, भमहत्‌'से अह्‌कार' हुआ, यह्‌ "अट्कार-तत्व' 
ही 'मनस्‌-तच्व' हं, जिससे 'मनोमय-कोग' हुआ, अहकार से 'पच- 
तन्माना' हई, ये पचतन्मात्राए' ही श्राण-तत््व' ह्‌, जिनसे श्राणमय- 
कोण' हुजा, 'पचतन्मात्राओो'से स्थूल 'पच-महाभूत' हुए, ये पाचो महा- 
भूतन हौ अन्न-तत्तव' ह्‌, जिनसे “अन्नमय-कोश' टमा । इन पाचो कोशोका 
अपना-अपना 'लोक' (एध) हं । अन्नमय-कोश'से इस भू - 
व्मोकमे व्यवहार टो सफरता ह, अन्य लोकोमे नही, श्राणमय-कोश।से 
भृवोकि'म--प्राण-रोकमे--व्यवहार हो सक्ता ह, 'मनोमय-कोशः 
से “स्वरोप्र' (11900) मे व्यवहार हो सकता हू । यही क्रम सव लोकोमे 
ह्‌ । उसी उपनिपद्की “भृगुवल्ली'मे वताया गया ह कि मनुष्य अपने 
वगेशोमे जिम-जिम लोकम व्यवहार करता ह्‌, उसीको ब्रह्म' समस्चने 
लगता ह्‌, अम्टमे ब्रह्म" इन सव "लोको ' (शृ ध68)से ऊपर हू, परे हे ।) 
ब्रह्मानद-वल्टीका पष्ठ अनुवाक 
जो ब्रह्मको अमत्‌" कहता ह्‌! ब्रह्म तो क्या असत्‌ होना हे, वह स्वय 
असन्‌' हो जाता हं । जो ब्रह्मको 'सत्‌' समञ्लता हं, वह्‌ ब्रह्मको सत्तासे 
स्वय त्‌' हो जाना ह । सव सत्ता उसीसे हे । 'आनन्दमय-कोश'का 
वही आत्मा ह" जौ 'विज्ञानमय-कोक्ष'का हू । 





अममेव म मयति । असदू्र्येति वेद चेत्‌ । अस्ति ब्रह्मेति चेदेद । सन्तमेन 
ततो विद्रीनि। त्म्यैप एव शारीर आत्मा । य पूर्वस्य । अयातोजनपरना । 


{ १५५ ) 


ऊपर जोक कहा गथा है, उसे समन्न लनेकं अनन्तर, ये प्रन तो 
नाधारण-े ही प्रन रह लते हं । कौन-से प्रह्न ? यह्‌ प्रश्न कि मरनेकं 
ठाद "अविद्वान्‌" न्रह्यलोकको प्राप्त होता ह्‌ या नही, अथवा यह्‌ प्रन कि 
मरनेके बाद "विदान्‌ बरह्म-लोकको प्राप्त होता ह्‌ या नही ? इन प्रडनोका 
उत्तर कोको समन्त ठेनेके दाद स्वय मिल जाता हं । 
हा, म्मे वजा प्रघ्न ह, ससारकी रचना कंसे हुई ? इस प्रहनका 
उन्तर देनेहए ऋषि कहते हू--उसने कामना! को । क्या कामना की ? 
एवःमे अनेवः हो जाऊ, प्रजनित हो जाऊ । उसने तप' किया । सृष्टि 
कौ रचना वःरनेवन अथ हु क्रिया, (^ ०) का प्रारभ हो जाना 
दही यह्‌ 'तरिःप।' वढते-बदते जब उग्र-रपमं पहुची, तो उसौ अवस्या 
वो "तप" प्ते ह्‌ । तप' हु--'छ्िपाकी उग्र-अवस्था' (4०1४ 
आ गुप्त) । तप करनेक बाद उसने यह्‌-सव स्रजा 1 जो-कुख 
भो हु, उपव मुष्टि करवो--उमे रचवार--उसमं वह॒ अनुप्रविष्ट हो 
गय । ब्रहावः सुष्टिमं अनुप्रदिष्ट होनेपर ब्रह्मे दो र्पो गये! एक रूप 
“त्‌' ह्‌, दूसरा ^्यत्‌", अर्थात्‌ तत्‌' ह्‌ । सत्‌" वहु, जो दृश्यमान ससार ह्‌- 
यह्‌ भी दह्यर्प ह्‌, तत्‌ गह्‌, जो 'ह्‌' नही, "वहु! ह, अदृश्यमान ह, वह्‌ 
मी ब्रह्मरप ही ह । द्रह्मका एवः सुप निख्वत'-रूप ह्‌, लितसका निर्वचन हो 
सता ह्‌, वणन हो सवता ह्‌ , दूरा अनिर्दत'-रूप ह, जिसका निर्व- 
दन, वणन नही हो सकता 1 एवः रूप (निलयनः'-ष्प हे, दूसरेके आश्रय 
से स्यत ह, जसे पृयिदी तूर्थके आश्रयते स्थित हं, दूसरा अनिल्यनः- 
रप्‌, रदाध्ित स्प ह्‌, जसे सथं स्दाश्रयसे, अर्थात्‌ विना किसी दूसरे 
पः सटार यति हं \ एः सर "विनान'-र्प ह, चेतन-स्प ह, इसरा 
अदिनान~र्यह्‌, जङ-ल्पहं 1 एकरूप श्त्य'-र्प हं, कारण-र्प ह, 
प्लस अनृते -र प ह्‌, षाय-रप ह्‌ 1 इसप्रवार (सत्‌' जर 'त्यत्‌'--यट' 
नार (त्न दोनो स्पोके मेल्से ततवा स' जर ""यत्‌ष्दा “य 
टाप्तिनम्‌ तोद प्रेत्य । 








चन ग्नी । गो दिद्टानम्‌ लोक प्रेत्य । करिच्‌- 


रत्न 
¶ ५५ ।* ५९ ॥ 


ह्‌ न्या श्जादरेति । स तपोभ्नप्यत । न त्पस्तप्त्वा । 


( १५४ ) 


भापामे पृथिवी, अप्‌, तेज, वायु, जाकाज--ग्रकृतिकं ये पाच ही तत्व 
नही हे, अपितु आकाशसे सुम श्राण-तत्त्व' ह, जिनसे श्राणमय- 
कोग' वना हे, प्राणसे सृश्म 'मनस्‌-तत्त्व' ठै, जिससे 'मनोमय-कोगः 
वना ह्‌, मनसस सृ््म 'विज्ञान-तत्त्व' हे, जिससे "विज्ञानमय कोम" 
वना ह, विज्ञानसे सुम “आनन्द-तत्त्व' ह्‌, जिसमें 'आनन्टमय- 
कोणः वना हं । सास्यमे प्रकृतिका जो विकास-क्रम द्विया ह्‌, उसके 
साथ इन कोरोका समन्वय स्पष्ट हं 1 सत्व-रज-तम की साम्या- 
वस्था" ही आनन्द-तत्तव' हु, जिससे आनन्दमय-कोल' हुमा , प्रकृति" 
मे महान्‌" हुआ, यह 'महत्‌-ततत्व' ही 'विज्ञान-तत्त्व' हे, जिससे 
'विज्ञानमय-कोग' हुमा, भमहत्‌'से अह्‌कार' हुआ, यह्‌ "अहुकार-तत्व 
ही मनस्‌-तत््व' हं, जिससे 'मनोमय-कोग' हुआ, अहकार'से 'पच- 
न्मात्रा' हुई, ये पचतन्माव्राए' ही श्राण-तत्त्व' हु, जिनसे ्राणमय- 
कोग' हुजा, 'पचतन्मात्रागो,से स्थूल 'पच-महाभूत' हुए, ये पाचो महा- 
भूत ही अन्न-तत््व' ठे, जिनसे अन्नमय-कोश' हुआ 1 टन पाचो कोशोका 
अपना-अपना !टोक' (एाश€) हे । अन्नमय-कोश'से इस भू - 
लोकम व्यवहार हो सक्ता है, अन्य रखोकोमे नही , प्राणमय-कोग'से 
भुवद कि'मे--प्राण-रोकमे-- व्यवहार हौ सकता ह, मनोमय-कोश' 
मे “स्वर्ठोक' ( ए]16) म व्यवहार हो सकता ह्‌ \ यही क्रम सव लोकोमे 
हं । इमी उपनिपद्की “भृगुवत्टी मे वताया गया ह कि मनुप्य अपने 
वोभोमे जिम-जिम लोकमे व्यवहार करता हं, उसीको ब्रह" समञ्ने 
लगता ह, अस्कमे ब्रा" इन सव "लोको' (11168) से उपर है, परे है । ) 
व्रह्मानद-वल्लीका पष्ठ अनुवाक 

जो व्र्मको भसत्‌" कहता हं! ब्रह्म तो क्या असत्‌ होना हं, वह्‌ स्वय 
असत्‌" हो जाता हं ! जो ब्रह्यको सत्‌" समस्ता ह, वह्‌ ब्रद्यकी सत्तासे 
स्वय सत्‌' हौ जाना हु । सच सत्ता उसीसे हे । 'आनन्दमय-कोश'का 
वही आत्मा ह, जो शविज्ञानमय-कोश'का हे । 





अमघ्रेव म भवनि ! असदुत्रह्येति वेद चैत्‌ । अस्ति ब्रहोति चेदेद \ सन्तमेन 
ततो विदुरिति। तस्यैष एव गारीर आत्मा । य पूर्वस्य । अयातौऽनुपरशना । 


( १५५ ) 


ऊपर जोक कहा गया ह्‌, उने समल देनेकं अनन्तर, ये प्रव्न ध 
साघारण-से ही प्रन रह जाते ट । कौन-चे प्रजन † यह्‌ प्रव्न कि मननके 
वाद अविद्ान्‌' त्ह्लोकको प्राप्त होत्ता हं या नही, अयवा यह्‌ प्न रि 
मरकेके वाद "विदान्‌, ब्रह्म -लोकको प्राप्त टोता ह या नही ? इन प्रद्नस् 
उत्तर कोक्षोकलो समद्र लेनेके वाद्‌ स्वय मिल जाता हं । 

हा, सचसे बडा प्रन है, ससारकी रचना कंसे हुई ? इत प्रज्नका 
उत्तर देतेहृए ऋषि कहते ह--उसने "कामना! की । क्या कामना की ? 
मे एकसे अनेक हो जाऊ प्रजनित हौ जाऊ । उसनं तप' छ्िया । सृष्टि 
की रचना करनेका अथ ह क्रिया" (^ 0४) का प्रारम हौ जाना 
बरह्मकी यह्‌ "न्प वटतते-चते जव उग्र-र्पम पहुंची, तो उसो अव्या 
को "तप" कलते हं 1 तप" हू--'द्िपाकी उग्र-अवन्या' (401 
प्रा नप्प) ! तप करनेकं वाद उसने यह्‌-सव स्रजा । जो-कु 
भी हे, उसकी सृष्टि करक--उसे रचकर--उसमें वह॒ अनुप्रविष्ट हो 
गय! ब्रह्मके सृष्टिं अनुप्रविप्ट होनेपर ब्रह्मके दो स्प हो गये! एक रूप 
"सत्‌" ह्‌, दूसरा त्यत्‌", र्यात्‌ "तत्‌" ह्‌) 'सत्‌' वह, जो दृश्यमान ससार हु- 
यह्‌ भो ब्रह्मरप ह्‌, तत्‌" वह्‌, जो "यह्‌ नही, 'वह्‌' हं, अदृश्यमान हे, वह्‌ 
भी ब्रह्मरूप ही ह्‌ । ब्रह्मका एक रूप 'निरुक्त^-स्प ह, जिसका निर्वचन हौ 
सकता ह, वर्णेन हौ सकता हे, दलता अनिरुवत'-रूप हं, जिसका निरवं- 
चन, वणन नहीं हो सकता । एक रूप 'निलयन“-रूप ह, दूसरेकं आश्रय 
से स्यित हं, जे पृथिवी सू्ैके आश्वयके स्थित हे, दहूसरा अनिल्यनः- 
ख्य ह, स्वाश्ित रूप हे, जैसे सृथं स्वाश्वयसे, अर्थात्‌ विना किसी दर्रे 
क सहारे स्थित हं । एक रूप "विन्नानः-रूप है, चेतन-रूप हे, दूसरा 
'भविन्नान'-रूय है, जड-रूप ह ! एक रूप “सत्प^रूप है, कारण-रूप है; 
दुसरा अनृत“-ल्प हं काये-ल्प हुं । इसप्रकार सत्‌" ओर "त्यत्‌"---'यह' 
मौर वह्‌'--इन दोनो रूपोके मेरसे सत्‌"का स' मर पयत्‌'का ^य' 
त्समदनुता ३ उ । 

मोऽकामयत । चह स्या प्रजायेयेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा } 


( १५६ ) 


मिलकर बरह्मका स~ व्यस्य हौ जातत हु । ब्रह्यका "मत्‌" मीर पयत्‌! 
रूप ही त्र्याडमं 'सत्य-ल्प कहाता हु--"नत्य' जव्द॒^सतु'को श 
मौर त्यत्‌'के यने मेल्मे वना ह । कहा भी हं-- (च) 
ब्रह्मानद-वल्खीका क्प्तम अनूवाक 

त्र "सत्‌" था--यह्‌ पहर कहा । अव कहते ह" यही सान लो पहले 
"अतत्‌" था 1 असत्‌'से 'सत्‌' हा । सष्टि जत्र नही यी, तनं असत्‌! 
ही थी 1 ब्रह्य अयने सत्‌ स्यम तभी प्रकट होता हं, जव सुष्टिकी 
रचना करता ह । जव सृष्टि असत्‌' थो, तो ब्रह्म भौ मानो असत्‌' ही 
था, क्योकि कुछ मो कर नही रहा या । उस असत्‌! अवर्पासे लव वह 
सृष्टिको 'सत्‌'-रूपमे ताया, तव वह स्वय भी (सत्‌' अवरथामे भामा । 
अपने 'सत्‌'-रूपको उक्षन स्वय किया । स्वय, अपनी इच्छसे उमनें 
सृष्टिको रचा, ओर जो-कुछ रचा, सब ठीक-ठीक रचा, इसलिये उसे 
“सु प्रत' कहने हे । जो-कुछ उसने रचा, सव सुकृत" भा--विलकूल ठीक 
ग्च।गथावा। वहतो रक्ष-ही-रसहे, फिर जो उसने रया, वह्‌ ्युकृत' 
क्यो नहता ?वहु रस-षहप ह, तभी रस्षको पाकर--जनहूा कहीं रस 
निलन ह, उपे पाकर मनुष्य भआनन्दमण्न हौ जाता हं । जहा रही जो 
रथ हू, उनी ङा ह । अगर आस्तमानमं रस-ही-रतन भरा हो, नो कौन जीनां 
चाहे फोन द्वामतक लेना चाह ? वहु सवच जगह रस भरं हृए हु, उतत 
हमे चानन्द मिलता ह । जव यह जीव उस अदश्य, निरादगर, अनिर्वचनीय, 
नियारन्रद्यपे विना क्रिमी भयके प्रतिन्ठित हो जाता है, उसकी गोद 
मे 2वनास्थान वनाकेन( हू, तव यह अभय हो जानाहू 1 जव यह्‌ जीव 








टद. सवममृजत । यदिद किच । तत्सृष्ट्वा । तदेवानुप्राविदात्‌ । तदनु प्रविध्य 1 
सच्च त्यच्चाभवत्‌ । निल्वत चानिस्यत च । निखयन चानि्यन च । विज्ञान 
चाविनान च । सन्य चानृत' च । सत्यमभवत्‌ । यदिद किच 1 तत्सत्यमित्याचक्षते । 
तदप्येप ह्या भति । (च) 

वष्र इदमग्र जानीत्‌ । ततो वे सदजायत । तदात्मानं स्वयमवुए्त । तस्मा- 
नल्मुटनमच्यत दनि । यद्रे तत्ुद्रृलम्‌ । रमो वँ स । रम होवाय लब्ध्वानन्दी 
भवति । को द्यवान्यात्क प्राण्यात्‌ । यदेयं आपाय आनन्दोन स्यात्‌ । एप दये 


(449. 


अयनेसे तया ल्म जरा मी अन्तर र्दा हु, वन, उनी समय 'सय' 
उ खला होता हं । जो च्िनन्‌ मयस्ो नहीं नानता उसकी दिखाद.प्रक्रिण 
तो ही न्हगी जो अशो कही गई । वह्‌ रन-मय वरह्ममे अपनको तिष्टत 
परेगा, उमने सना मेद-भान नहीं स्तेना । क्त मी ह-- (छ) 
व्रहमानठ्-वत्टीका अष्टम अनवाक 

उपक भवने दयु वनी हि, उमये पने नयं उद्य होता हं , उसकं 
मयते जगनि तया इन्त जवना काम करते ह, पाचवा म॒त्यु भी उसीके 
मयसे भागा पि.र्ा ह्‌ । 

अव 'जानन्दकी मीमाना यःरने हं । कल्पना करो कि एष्ट युवक 
ह्‌ वहन जच्छा यवक, सु पदया-लिर्टा, जारान करनेवाला, दृढं अर 
वल्दान । जघ कल्पना दरो फर उसकेलिए्‌ सम्पुणं पृथिवी धन-धाम्यसे 
पूर हो साय । उसे जो सनन्दं होगा वह॒ एकत मानप-आनःद' (1४ 
णा [प्रावा [व0711655}) ह । इसप्रकारकं सौ-मानुण-आनन्दो'सं 
एन भमनप्य-गन्धवनिन्द' दनता हं । श्रोद्धिय तया कासनामोसे असत 
व्यवितो एसा आनन्दं प्राप्त होता हं । 'सौ-मनुप्य-गन्धर्यो का जो 
जानन्दं है, यतसे एष 'देव-गन्यर्वानन्द ' वनता हू । श्रौत्िय तया कामना 
मे त्त व्यस्तिको एेचा आनन्द प्राप्त होता हुं । 'सौ-देव-गन्श्वो"का 
सो अनन्द है, वह॒ चिर-कालतकं लोक-लोकान्तरोपर विजय प्रप्त 
करनेवाले पितरो" (गरवलऽ) का एकं आनन्द हं 1 श्रोत्रिय तपा 
कामनामोसे असक्त व्यवितको एसा आनन्द प्राप्त होता है । जो 
टोक्न-लोकान्तरोपर विजय पानेवार 'सो-पितरो'का आनन्दे ह, वह्‌ 
विन्दते । अय सौऽमय गत्तो भवति ! यदा द्येवैप एतस्मिनुदरमन्तर कुरूते । 
भव तस्य भय भवति । तत्तवैव भय विदुयोऽमन्वानस्य । तदप्येप श्लोको भवति। (छ) 

भौपाऽम्माद्रात पते । भीपोदेति सूर्यं । भीपाऽ्स्मादग्निश्चेन्रज्च । मृत्यु- 
विति पञ्चम इति । नैपाऽऽनन्दस्य मीमा सा भवति । युवा स्यात्सानुयुवा- 
व्यापके । मायिप्ठो द्रटप्टो विष्ट । तस्येय पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्‌ । 
पर एको मानुप मानन्द । ते ये गत मानुपा मानन्दा । म एको मनुप्यगन्धर्वाणा- 


( १५८ ) 


'अमजानज-देवो'का--जन्मसे ही दिव्य-गुणोवाल व्यक्तियोका-- एक 
आनन्द हुं । श्रोच्रिय तया कामनाओोसे असक्त व्यक्तिको एसा आनन्द 
प्राप्त होता हं । जो 'सौ-अनानज-देवो'का आनन्द ह, वहु कमस देवत्व 
प्राप्त हुए देवताओका एक आनन्द हं । एसे व्यवित कर्मसे दिव्य गुणोक्ो 
प्राप्त करते हं } श्रोत्रिय तया कामनाओोसे असक्त व्यक्तिको एसा आनन्द 
प्राप्त होता हं । सौ-कमंदेव"-देवताओौका जो आनन्द ह्‌, वह देवो" का 
एक आनन्द हं । श्रोत्रिय तया कामनाओोसे अपक्त व्यक्तिको एसा 
आनन्द प्राप्त होता हं । सौ-देवोका जो आनन्द हु" वह दन््र॑का 
एक आनन्द ह श्रेत्रिय तया कामनाओरे असक्त व्यक्तिको एसा 
आनन्द प्राप्त होता हं । 'सौ-इन्द्रोके आनन्दके बरावर '्ृहस्पति'का एक 
आनन्द ह, 'सी-वृहस्पत्तियो'कं बरावर श्रजापति'का एक आनन्द ह; 
“सौश्रजापतियो के आनन्दके बरावर ्रह्म'का एक आनन्द हं । श्रोत्रिय 
तया कामनाओसे असक्त व्यवितको यह्‌ ब्रह्मानन्द" प्राप्त होता ह्‌ । 


"पुरवरे जो हे, ओर "आदित्यम जो है--वह एक हं । जो यह 
जानता ह, वह्‌ इस लोकसे मरकर, "अन्नमय-कोहा' को छोडकर आगे 
निकल जाता ह, श्राणमय-कोक्ञ'को छोडकर अगे निकल जाता ह्‌, 


मानन्द । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये गत मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दा । स 
एको देव्रगन्धर्वाणामानन्द । श्रोत्रियस्य चाफामहतस्य । ते ये शत देवगन्ध- 
वाणामानन्दा । म एक पितृणा चिरन्ोकलोकानामानन्द । श्रोत्रियस्य चाकामह्‌- 
तस्य । ते ये घत पितृणा चिर्छोकद्टोकानामानन्दा । स एक आजानजाना देवाना- 
मानन्द । ओोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतमाजानजाना देवानामानन्दाः । 
सम॒ एव कमदेवानामानन्द । ये कर्मणा देपानपियन्ति । श्रौवियस्य चाका- 
मटनस्य । ते ये दन कमदेवानामानन्दा । स एको देवानामानन्द । श्रोवि- 
यम्य चवत्रामटनस्य । ते ये घन देवरानामानन्दा । स एक इन्द्रस्यानन्द । 
श्रोधियस्य चाकामहनस्य । ते ये दातमिन्दरस्यानन्दा । स एको वृहृस्पतेरानन्द । 
श्नोचियस्य चापरामहलम्य । ने ये इत वृहस्पतेरानन्दा । स एकं प्रजापतेरानन्द । 
श्रोत्रियस्य चाकामटतम्य । ते ये दातत प्रजापतेरानन्दा । स एको ब्रह्मण 
जानन्द । श्रोत्रियस्य चाकामटतम्य । स यक््वाय पुम्पे { यदचासावादित्ये ! स 


( ~<.) 


'मनोषथ-कोश्रको छोडकर आगे निकल जाता ह, 'विन्नानमय-कोरा 
फो छोडकर अगि निकर जाद्ता हू, "आनन्दमय-कोज'को छोडकर आगे 
निकल जाता ह । कहा भी हु--(ज) 
व्रह्मानन्ठ-वल्लीका नवम अनुवाक 

वाणी जहे लीटर अती हु, मन जिसे प्राप्त नही कर सकता, उत 
आनन्द-र्प ब्रह्मको जो जान चेता हू, वह कमी भयभीत नही होता । 

जो इसप्रकार भनन्द-रुप द्रह्यक्ठो जानता हं, उसे सन्ताप नही 
ह्येता । किसीक्तो यह्‌ सन्ताप हेता ह कि मने ठीक नही फिया, किसी 
को यहं सन्ताप होत्ता ह कि मने पाय किया। ये दोनो सन्ताप उसे नही 
होते जो द्रह्यानन्दष्मं लीन हो जाता हं । 

जित किकतीकौ आख इन दो वातोकी तरक खुल जाती हु-- मनं 
ठीक नहु किया, या मने पाप किया, इन दो बातोपर जो विचार करनं 
लगता हं, उश्षका आपा वल्वान्‌ हो जाता ह ये दोनौ विचार 
यि(को वलवान्‌ वना देते हं । जो यहु वात जान जाता हं, वह्‌ 
उपनिषदृक्ते रहस्यको पा जता (क्ल) 


[ भृगु बर्टी ] 
भृगुवल्लीका प्रथम अनुवाक 


वरणका पुत्र भृगु अपने पिता वरुणकं पास गया, ओर कहने ठगा- 
भगवन्‌ । ब्रह्मका उपदेश कीजिये 1 भृगुको वरुणने कहा--अच्न, प्राण, 
1 


एकं । म य एववित्‌ । अस्माल्टोकासरेत्य ! एतमत्नमयमात्मानमुपसक्रामति । एत 
पराणमयमात्मानमुपसक्रामति । एत मनोमयमात्मानमुपस क्रामति । एत विनानमय- 
मात्मानमुपनक्रामति । एतमानन्दमयमात्मानमुपमक्रामति । तदप्येप श्लोको 
मवति। (ज) 

यता वाचौ निवतंन्ते । अप्राप्य मनसा सह्‌ । आनन्द ब्रह्मणो विद्टान्‌ । न 
विभेति कुतश्चनेति । एतं ह्‌ वाव न तपति किमह साधु नाकरवम्‌ । किमह 
पापमकरवमिति । सर य एव विद्रानेते मात्मानं स्पृणुते 1 उमं दयेवेप एते 
आत्मान . स्पृणुते । य एव वेद । इत्युपनिषत्‌ । (क्ष) 
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चलन, भ्रोत्र, मन, वाणी--जिससे ये उत्पन्न होते ह, उत्पन्न होनेके वाद 
निससे ये जोवित रहते हं, जिसमे विलीन हौ जाते हं, उसे जानो, चह 
न्य" हं 1 सुगुने तय क्रिया भौर तय करनेके अनन्तर-- (जन) 





भृगु तपन धिता वरुणसे ब्रह्मर{ उपदेश के रहैहे 


भृगवे चान्थि । वरण पितरमुपससार । अधीहि भगवो ग्रहति । तस्मा एत- 
स्ा्राच । जन प्राण चु शरोत्र मनो वाचमिति। त. होवाच । यतो वा दूमानि 
मनानि जायन्ने । येन जातानि जौवन्ति । यद्रयन्त्यभिसविशन्ति । तद्विजिज्ना- 
मन्व । तद्‌ बरह्येति । स तपोभ्नप्यत । स तपस्तप्त्वा । (न) 


( १६१ } 


भृगुवल्टीका हितीव अनुवाक्‌ 

यह्‌ जाना क्रि अव च्व ह) अन्ने ही सव भूत उत्पन्न होते हः 
उव्यत् होेके वाद अ्नपे जोतित रहते ह्‌, अमे ही, अर्यात्‌ पच-भूतोमे 
ही व्लीन हि जाते हं । यहं चान प्राप्न करने अनन्तर वहु अपने 
पिताक पाप फिर गया । भन्नमय-कोज'को तद्य मानकर, उससे जो प्राप्तं 
करना था वह्‌ भृगुने प्रात कर लिय भीर पित्तासे कहा, भगवन्‌ । 
'अन्नमय-कोक्ञ'ते सानो मने तथ कर लिया, अव इसस आगेका उपदेश 
दीजिये, मरह-नान दीलिषे 1 दरुणनें कहा, तप' करो, ओौर' तपसं 
ब्रह्मके ययाथ रवल्पो जनो । तप ही ब्रह्य हू, तय्स हौ उसका नान 
होता ह्‌ । उसने फिर तय किया, ओर तथ करनेके अनन्तर-- 

भृगुवल्टीका तृतीय अनुवाक्‌ 

उसने जाना कि श्राण' ब्रह्म ह्‌ । प्राणसं ही सव भूत उत्पन्न होते ह, 
उत्पन्न होनेके चाद प्राणसे जीति रहते हं, प्राणमं ही अन्तमं विलीन 
हयो जाते ह । यह्‌ ज्ञान प्राप्त करनेके अनन्तर वह्‌ अपने पिताके पास 

फिर गथा । श्राणमय-कोर'को न्रह्य मानकर, उससे जो प्राप्त करना था, 

वह्‌ भृरुने प्राप्त कर ल्य, ओर पितासे कटा, भगवन्‌ । प्राणमय- 
कोके मार्गो मेने तथ कर लिया, अव इससे आगेका उपदेश दीजिये, 
ब्रह्य-नान दीलजिधे । वणन कहा, "तप' करो, ओर तपसे ब्रह्मके यथार्थं 
स्वष्पक्रो जनो । तय ही ब्रह्म ह, तपसे ही उसका ज्ञान होता हु । उसने 
फिर तप किया, सौर तप करनेके अनन्तर-- 





यत्न ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । अन्नाद्ध्येव खल्विमानि भूनानि जायन्ते । अन्नेन 
जातानि जीवन्ति ! जन प्रयन््यभिसविधन्तीति । नद्धिनाय । पुनरेव वरुण 
पिनरमृपसमार । जघीहि भगवा ब्रह्मेति } त" लावाच । तपमा ब्रह्य विजिन्ना- 
रम्ब । तपो ब्रह्मेति । न तपोभ्नप्यत । म तपन्नप्त्वा । 

प्राणो ब्रह्मतिव्यजानान्‌ । प्राणाद्ध्येव खन्विमानि नतानि जायन्ते । प्राणेन 
सनानि जीवन्ति 1 प्राण प्रयन््यभिसविगन्ौति । तद्धि्नाय । पुनरेव वस्ण 
पिनरमुषममार 1 ययीहि भगवो ब्रह्मेति । त . टोवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञा- 


सस्व ) नपो ब्रह्मि । य तपाऽनप्यत । म तपस्नप्त्वा । 
¢ 


( १६२ ) 


भुगुवल्टीका चतुथं अनुवाक्‌ 

उसने जाना कि मनः ब्रह्य ह । मनसे ही सव भूत उत्पन्न होते ह्‌, 
उत्पन्न होनेके बाद मनसे हौ जीवित रहुते हं, मनम ही अन्तमं विलीन 
हो जाते हं } यह्‌ ज्ञान प्राप्तं करनेके अनन्तर वहं अपने पिताके पाम फिर 
गथा 1 'मनोमय-कोश्ञ'को ब्रह्य मानकर, उससे जो प्राप्त करना या, वह॒ 
भगुने प्राप्त कर किया, मौर पितासे कहा, भगवन्‌ ! 'मनोमय-कोरा'क 
मार्भको मने तथ कर छया, अव इससे आगेका उपदेश दीजिये, ब्रह्म- 
ज्ञान दीजिये । वरुणने कहा, 'तप' करो, ओर' तपसे त्रह्यके यथार्थ 
स्वरूपको जानो । तय ही ब्रह्म ह्‌, तयसे ही उसका ज्ञान होताह । 
उश्षने फिर तय किया, ओर तप करनेके अनन्तर-- 

भृगुवल्खीका पचम अनुवाक्‌ 

उसने जाना कि "विज्ञानः ग्रह्य हं । 'विज्ञान'से हौ सव भूत उत्पन्न 
होते ह्‌, उद्पन होनेके वाद ॒"विज्ञान'से ही जीवित रहते हठं, विक्ञानमं 
ही अन्तर्मे विलीन हौ जाते ह्‌ \ यहु ज्ञान प्राप्त करनेकं अनन्तर वहं 
अपने विताके पासन फिर गया । "विज्ञानमय-कोश्ञ'को ब्रह्म मानकर, 
उससे जो प्राप्त करना था, वहु भगुने प्राप्त कर लिया, गौर पितासे 
कहा, भगवन्‌ 1 "विज्ञानमय-कोक्षके मागको मेने तय कर लिया, अवं 
इससे आगेका उपदेश्च दीजिये, ब्रह्म-ज्ञान दोजिये । वरुणने कहा, "तप 
करो, ओर तपसे ब्रह्मकं ययाथ स्वरूयको जानो । फिर उसने तप किया, 
सौर तप करनेके अनन्तर-- 





मनो ब्रह्मनि त्यजानान्‌ ! मनो दयेव पति्विमानि भतानि जायन्ते । मनसा 
जातानि जीवन्ति । मन प्रयन्त्यभिमविगन्तीति । द्विजाय । पुनरेव वस्ण 
पितरमपससार । जयीटि भगवो व्रहमोति । त _ टोवाच । तममा व्रह्म विभिन्लासस्व । 
तपा ्रह्मति । म तपाल्तप्यत । स तपम्नान्वा | 

विक्लान ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । वित्ताद्‌ यव सन्विमानि भतानि जायन्ते ! 
विजानन तातानि जीवन्ति । विजान पयरत्यभियव्रिदान्नीति । तटिनाय । पुनरेव 
वरण प्ितरम॒षमयार । (व्राटि भावो प्रह्ोनि। न होवाच । तचा रह्म विजि- 
जायस्व । तपो त्रद्येति । म तपोत्नष्यत । म तपम्नष्त्ा । 


( १९३ )} 
भृगृवल्टीका पष्ठ अनुवाक्‌ 
उसने जाना कि आनन्द ब्रह्म हू । "आनन्द"से हौ सच भूत उत्पन्न 
होते हे. उत्पश्च होनेके बाद आनन्दे ही जीवित रहते ह, आनन्दम ही 
अन्तम विलीन हौ जाते ह । 
भृगु तया बरणको यहं विद्या ह, जो हृदयाकाशे प्रतिष्ठित हं । 
जो इस ऋमसे इस विद्याको जानता ह, वह्‌ भौ प्रत्तप्ठित हो जाता हं, 
अन्नदान हो जाता ह्‌, अन्नक्त "भोक्ता" हो जाता हं, प्रजा, पलु तथा 
व्रहम-तेजमे महान्‌ हो जाता ह, उसकी कीति विक्ाल हौ जाती हं । 
(मृगुकी इम सम्पूणं कामे यह्‌ दर्गाया गया ह कि वह्‌ अ, प्राण, 
मनस्‌, विजान आदि तत्त्वोको करमन व्रह्म" मानना मया, ओर गुरते 
हर वार उमे आमे-घागे चल्नेको कहा । जव मनुष्य “अन्नमय 
गरीरफ़ क्षेमे रहना है, तव अन्न को ही ब्रह्म समञ्च रहता हे, क्योक्रि 
उम समव वह्‌ 'अन्नमय-कोगसे टी सोच-समद्च सकता ह्‌ । जव 
मनुष्य श्राणमय-कोभ'के द्वारा सोचने रुगता है, तव उसे सर्वत्र प्राण- 
ही.प्राण व्याप्न दीखता है, ओर वह्‌ श्राणको ही ब्रह्मण समञ्चनें 
क्गता ह । इमरीप्रक्रार आगे-आगें चरूते-चलते उसे ज्ञान होने र्गता 
दकिन पचभूत ही ब्रह्य, न प्राण ब्रह्म है, न मनसु~तत्त्व ब्रह्महै, न 
विन्ान-ततत्व ब्रह्म है । आत्माके ब्रह्म-जानके विकासमे यही प्रक्रिया है ।} 
मृगूवल्टीका सप्तम अनुवाक्‌ 
अन्नको निदा न कर--इसका ब्रत कर छे ! हरेक "भोग्य' अच्च हे, 
“भोऽ्ता' अन्नाद हं ! श्राणक्तो अन्न कहा जा सकता है, शरीर'को 
अवाद कहा जा सकता ह्‌ । 'भोक्ता' मर "भोग्यः एक दसरेके सहारे 
टिके रहते ह--प्राणके सहारे क्नरीर, भर शरीरके सहारे प्राण टिका 
जानन्दौ ब्रद्मति व्यजानात 1 जानन्दादृव्येव खल्विमानि भृतानि जायन्ते 1 
यानन्देन जातानि जीवन्ति ! जानन्द प्रयन्त्यभिमवियन्तीति । सैपा भार्गवी 
वान्णौ विद्या । पररम्र व्योमन्‌ प्रतिप्ठिना । स य एवं वेद प्रतितिष्ठति ! अन्नवा- 
नन्नादो भवनि 1 महान्‌ नवति प्रजया पयुमिर््रह्यवर्चसेन । महान्‌ कौरव्या । 





(९९ 


हह । परन्तु उची दृष्िसे विवार करनेसे "भोक्ता" सी भोग्यही 
ह, शरीर प्राणक्ता भोग करता ह्‌, परन्तु रीर भी तो मोगा हौ जता 
है, भोग्य ही हं ) इसव्रक्ार एक "अन्न दूसरे “अन्नम प्रतिष्ठित हं । 
संक्षारके सभी पदां भोग्य है, जो भोवतता मालूम पडता हु वह्‌ भी भोग्य 
ही हे, अघ्ली भोक्ता तो वही च्रह्य' ह 1 इसप्रकार जो अन्नम अन्नको 
प्रतिष्ठित जान ठेता ह, वह अब्वान्‌' हौ जाता ह, अन्नाद" हौ जाता 
है, "भोक्ता बन जाता हे, प्रजा, पशु, ब्रह्म-तेज तया कीतिसे महान्‌ हो 
जता हं । 
भृगवल्टीका अष्टम अनुवाक्‌ 


अघ्नका अनादर न करे-इसका व्रत कर ले 1 'जल' अन्न ह, अग्नि 
अन्नाद हे , जलम अग्नि प्रतिष्ठित ह, "अग्नि'मं 'जल' प्रतिष्ठित ह 1 
अग्नि-स्प सर्धं जल्को खीवल्ता हं उषे भोगं लेता हेः इसलिये अग्नि 
भोक्ता है, जल भोग्य ह, अग्नि अन्नाद, अर्यात्‌ भोक्ता ह, जल सन्न, 
अर्पात्‌ भोग्य हं ! जल्के भौनर भौ विद्युत्‌ छिपी रहती ह, इसल््य 
जल भोक्ता हं, अग्नि भोग्य ह्‌, जल अन्नाद, अर्यात्‌ भोक्ता ह, अग्नि 
अन्त, अर्यात्‌ भोग्य हु । परन्तु ऊची द्ष्टिसे विचार करनेसे 'भोदताः 
भी "भोग्य ही ह, जल अग्निको ओर अग्नि जलको भोगती ह, परन्तु ये 
दोनो भीतो भोगे ही जाते हु । इसप्रकार एक अन्न दूत्तरे अद्'मं प्रति- 
ष्ठिनिहं । ससारके समी पदाय 'मोग्य' हं, जो 'भोपता' माम पडता 
हं, वह्‌ भी "नोग्य' ही ह, यच्च" ही ह, अस्लो 'भोक्ता--'अन्नाद---नो 
चही शरद्य ह्‌ । इसप्रकार जो "अच्च'र अन्न'को प्रतिष्ठित जान केता 


"-~~---------------- 





सत न निन्द्यात्‌ । तदूत्रतम्‌ । प्राणो वा अम्‌ । गरीरमच्नादम्‌ । प्राणे 
शारीर प्रतिष्टितिम 1 रीर प्राण प्रतिष्टित । तदेक्दद्चमन्े प्रतिप्टितिम्‌ । मयं 
एनदत्मत्रे प्रतनिश्टिति वेद प्रतितिःति । जवदाननाये नयति ! महान मवति 
प्रजया पलाभिद्रह्ययचयन । मतमन्‌ कर्त्वा | 

सत नता धत । तद्लनन्‌ । पवा जत्स्‌ । स्योति वादम्‌ । जप्नु 
स्यति पनिष्ट 1 पिय प्रतिष्ठितां 1 तदनेदम प्रनिप्ठिनम्‌ । 


ध. 


पुखुयमं जो ह्‌, ओौर आदित्यनं जो हू-वह्‌ एक हं । जो यह्‌ जानता हं 
वह॒ मरफर, "अन्नमय'-प्राणनय'-.मनोमय'-' विज्ञानमय आनन्दमयः 
कोशोक्ो लाकर, कमना जोकोमे निप्कामल्पी होकर विचरन 
लगता ह्‌, ओर प्रसन्नतासे साम-गान करने लगता हु, ओर कह्ने गता 
ह--1५) 


अहो 1 अहो 1 अहो1 म अवततक अच्च था, अन्न था, अच्च था-- 
भोग्य वना हुभा चा, भोग्य वना हज था, भोग्य वना हुजा था । में अव 
अपने ययाये-स्वरूपको समञ्च गथा । मे अन्नाद हु, अन्नाद हु, अन्नाद ह-- 
भोक्ता ह, भोक्ता हु, भोक्ता हू । मे अपनी कीतिको स्वय वनानेवाला 
ह्‌" कोतिको स्वय बनानेवाला हू, स्वथ वनानेवाला हू ! मे ऋत-स्वरूप 
ब्रद्यहो स्वके प्रयम उत्पन्नहुईं विभूति हू । म इच्ियोसे पुवं ह, अमृतको 
नामि हु, अमृत-स्वल्प ह । जो मुस्र देता चला आया ह, वही मेरी रक्षा 
करेगा । मं जवतक्‌ अयनेको 'अन्न~अन्न' ही माने रहा, भोग्य" हौ वना 
५ परन्तु अव मं इतना अपने स्वल्पमं आ गया हूं कि भोक्ताको 
भौ खा जाऊ, भोक्तका मी भोक्ता वन जाऊ । मे ससारक्ते विधयो 
मं पडा हुना इनमे इतना उलञ् गथा कि इनका भोग करते-करते 
इनते हौ मोगा जने लगा, अव मे निष्काम होकर कामनाके लोक्ोमें 
विचरता हु । मं अव भोक्ता बनकर विश्व-भुवनको इसप्रकार अभिभूत 
कर रह्‌! हु जे सूं अयनी ज्योतिषे नक्षत्रोको अभिभृत कर देता हं । 
जो यह्‌-तव जानत। ह वह्‌ उपनियद्कते रहस्यको जानत। हं ।६। 
(म तेत्तिरीयोपनिपत्‌मे जो निर्णय-सागर प्रेसमे पी दै अनु- 
वाकोमे दम-दम वाक्योके पीछे जक दि गये हे, इम वातका विचार नही 





स यश्चाय पृम्पे | यव्चामावादिल्ये । मणक । सय ण्व वित्‌ । 
स्मातद्ोकान्ेत्य । एनमन्नमयमात्मानमुपसक्म्य । णत प्राणमय- 
मात्मानमुपनक्म्य । ण्त॒ मनोमयमात्मानमपसक्रम्य । एत 
विज्ञानमयमात्मानमपसकतम्य । एतमानन्दमयमात्मानमुपसक्रम्य । 
इमालदराङन्कमात्रौकामलप्यनुमचरन्‌ । एतत्माम गायतास्ते । ५ । 


ति म उ ति 
एतरेय उपरतिपत्‌ 
प्रथम अध्याय-- (प्रथम खड) 


जव इन नृष्टिकी रचना नहु हुई थो, तवर पहङे-पहुल इका "आत्मा" 
ही था! टूरी कोई रीज सक्तौ तह न यी 1 अलत्मा' ने ईक्षणः 
किया, सव-कूढ व(रीक्रीरे दिचार-ही-विचारमे देख ल्या कि शलोको 
का, अर्यात्‌ नना-र्प सृष्टिक, किस-करिम रूपमं सजन करू । ९ 
'ईक्षण' क्षरनेके वाद उसने इन लोका तजन कर दिया ! उसने 
चार लोकोको रचा-अम्नम्‌', 'मरोची", "मर" सौर मापस्‌' ! दयु-लोक 
से परे जीर यु-लोकतक जो लोक ह, वह 'अम्भस्‌'-लोक ह्‌, उसके नीचं 
अन्तरिभमं जो सूर्थ, चन्र, नक्ष्रादि प्रकाशयुक्तं लोक ह, वहु "मरीची 
लोक हं, यह्‌ पूथिदो निमे प्राणी उत्पन्न होते ओर मरते हे, यह मत्यै 
लोक "मर'-रोक हे, पृथिवीके मी जो नीचे है, वह्‌ "आप '-लोक हं \२\ 
उने फिर र्दक्षण' किया, यहु सोचा कि ये तो 'टोक' रचे गये ? 
इन लोकोकी रक्षा कसे होगी ` इसल्यि (लोकपालो"की रचना भी 
कर उलू, उसने "जल "मंसे 'पुरुष"को निकाला । "जलका अथं पानी 
नही, अपितु पच-पहाभूनोके सूकेम-ल्पको जिसके कारण रचना सभव 
हो सकती है, "जल" कहू( मया हे । -जलते पुरुष निकाला गया-- 
हेम वक्थन्‌ं ुरष'का अभिप्राय विरादू-पुरषसे हं, उस पुरुषसे जिसे 
मवहू-जगह्‌ ¶हरण्य-गम्‌' कह! गथा हु । "जल से "पुरुष'को, “जक ' अर्थात्‌ 





यात्मा वा टदमत्रः एवात्र जानो नार्स्यािचन 

मिपत्‌ न जन दन्न नृजा ठति! ? 1 

न उमान्योकनिनृजन । अन्मा म-वोर्मरमापाऽराञम्भे परेण दिवे 

चौ प्रतिप्ठाञ्नरिन मरोचय । पृथिवौ मने या अवरम्तात्ताजार । २। 


एेतरेय उपतिपत्‌ 
प्रथम अव्याय-- (प्रथम सड) 


जव इस सृष्टिक रचना नरह्‌! हुई यौ, तव पहृले-पहल इकला "आत्मा 
ही था! दूसरी कोई चीर सकती तक न थी । अत्मा" ने ईक्षणः 
किप, सव-करढ वारीक्रीसे विचार-ही-विचारमं देव ल्या फि "लोको 
का, अर्थात्‌ नाना-ल्प सृष्टिका, किस-किस रूपमं सजन कर । १ 
"ईक्षण" करनेे वाद उसने इन लोकोका सजन कर दिया ! उसने 
चार लोकोको रचा-' अम्नस्‌", "मरीची, (मर' ओौर आपस्‌" । दयु-लोक 
से परे मोर चयु-लोफतक जो लोक ह, वह्‌ 'भभ्भस्‌'-लोक ह , उसके नीचे 
म^तरिक्षषे जो सू, चन्द, नज्ञत्रादि प्रकाश-युक्त लोक ह्‌, वह "मरीची 
लोक है, यह्‌ पुमिदी जितम प्राणी उत्पच्च होते भौर मरते हे, यह मत्थ॑- 
लोक मरः -लोक है, पृथिवरीरे मी जो नीचे हे, वह्‌ आप.“-लोक हे ।२। 
उसने फिर ्दक्नण' किया, यह्‌ सोचा क्ति ये तो (छोक' रचे गये ¦ 
इन लोकतो रक्ना कंसे होगी › इसलिये "लोकपालो'की रचना भी 
कर उलू, उसने (जलम "पुरुष'को निकाला । जल 'का अथं पानी 
नह, मिषु पच-मह्‌नूतोके सूकन-ल्यको जिसके कारण रचना सभव 
हो सकती है, 'नल' कहू। गथ! ह । 'नल'से "रुषः निकाला गथा-- 
इस वकक्यनं "ुरष'का अभिप्राय विरद-पुरपसे हं" उस पुरुसे जिसे 
नगह्‌-जमह्‌ ह्रण्य-गर्च' कहा गथा ह । जल'से पुरुष'को, 'जल' अर्थात्‌ 





नात्मा वा टदप्रक ण्वाग्र जानौ नान्यत्किचन 

मिपत्‌ न ईनन न्दो नजा इति । ?। 

न उमान्दोकाननुजन । जन्मा मनावोनरन्रारदोऽ्म परेण दिव 

चा प्रतिष्टाञ्तरिनि मनोय । पृतिवी मगो या जवस्तत्ताजपर । २। 


( १७१ ) 


मृत्यु तया 'जलः--इन आठ लोकपाललोको, अर्थात्‌ श्रह्याडण्के आधार 
भृत माठ तरवोको चिराट्‌-पुरुपसे रचा (४॥ 
प्रथम अधभ्याय-- (दित्तीय खड) 
ये माठे देवता--अग्नि', वायु" जादि आले लोकयाल--मानो 
प रपार-रूपी महान्‌ समुद्रे आ पडे, विराट्‌-पुरुषके शरीरसे प्रकट 
तो हो गथे, परन्तु उन्हं अपना कोई ठिकाना न मिला ! प्रकट होनेके 
नाद भूख-प्यास री उनके साय जोड दी गड । अव ये देवता मानो 
व्यकरुल होकर अपने रचयितासे कहने स्मो--हमारा कोई च्किना 
भौ तो बताइये जहा रहकर हेम खायं-पीयं 1र। 
विधाताने उनकेच्ि गायं बनाई, ओर देवताओोरुे कहा. इसमें 
व्करानाकरलो । उन्होने कषा, यह्‌ ठिकाना हमारे क्म प्थाप्त नहीं 
रहण 1 किर घोडेको लाकर कटा यह्‌ कंसा रहेगा ? उन्होने कहा, 
यह्‌ भी हमारे ल्ि पर्याप्त नहीं रहेा ।२। 
किर वह्‌ उनके ल्य रष को रचकर छाया ! वे बोले, अहौ ! 
यह्‌ अच्य वना, निस्मदेह 'ुरष' ही विधाताकी सुदर कृतिरहुः 
सुफृति' हं । विधातान उन्हे कषा, जिस-जिसका जो-नो ठिकाना ह, 
दं उ्-उ्मे प्रविष्ट हो जाय । ३। 
„ अग्नि बाणौ होकर मृखभे प्रविष्ट हो गई, वायु प्राण होकर 
निकामो प्रविष्ट हौ गथा, आदित्य चक्षु होकर आगमे प्रविष्ट 
टो गथा, दिका श्रोत ` ल = 1 र कानीनं जाव; मोयमि ता बनस्ति कानोम जा धुसीं; मोपवि तथा वनस्पति 
टेव निरभिद्यत हृदयान्मनो मननञ्चन्द्रमा नाभिनिरभिदयत नाभ्या 
मानामानानमन्य॒ भिवन निरभिद्यत चिव्नद्रेतो रेतस आप । ४। 
ता एता देवता नष्टा अम्मिन्मटन्ण्व्णवे त्रापतेनूमयनापिपानाम्यामन्ववार्ज॑त्‌ 


अतुवन्‌ मते वनेति पुम्पौ वाव सुकृतम्‌ । 
ता व्रवीचयाऽभ्यतन म्ियतेति । ३ । 


1 


( १७० ) 


्राकरतिक-वृक्म-तरवोपे विरार्‌-पुरुको--हिरण्यगभको--रचनेके वाद 
उपे मूध्टिति किया गया) जेते कच्चे रोहेको पाकर उसे पानोमं 
मृच्छिन (ध्लाकएला९त्‌) क्रिया जाता हं ताकि वह्‌ दृढ हो जाय, पक्का 
हो जाय, इसीभ्रकार "विराट्‌-पुरष' भी तो प्रारभे कच्ची हालत 
था, उषे मूच्ठिति करनेकी, उसके परिपाककी आवश्यकता थौ 1३ 
ब्रह्मने विरट्‌-पुरुषको तपाया  अभीतकत विराट्‌-पुरप एक अगद 
रूपमे या, पुरुषकार तो था परन्तु उक्तके मुल, नाक, आख, कान 
आदि हार खुल नही ये, बन्द थे) तपानसे उसक्रा मुल सुल 
गया, जपे अंडा खुल जाता ह ! विराट्‌-पुरुपके मुखसे वाक्‌-शग्रित 
प्रकट हुई, ओर उतत महापुरुप्की वाके वाणीका देवता अग्नि 
प्रकट हुमा । नासिकाए्‌ खुल गई, नासिकाभोसे प्राण-शषिति प्रकट 
हुई, ओर उस महापुरुषरे प्राणसे प्राणका देवता 'वायु' प्रकट हुआ । 
आपो गोलक खुल गये, उनसे चक्षु-ज्ञपित प्रकट हुई जीर चक्षुसे क्षु- 
षा देवता (आदित्य' प्रकट हुआ । कान खुर गये, कानोसे श्रोत्र-शगिति 
प्रवाट हई भीर शनोत्रसे श्रोत्रकी देवता 'दिशाए' प्रकट हुईं । त्वचा पुल 
गई, त्वचासे लोम प्रकट हए भीर ल्मैममे ओपधि तया "वनस्पति" प्रकट 
हुए \ हदय खुल गया, हूदयसषे मन प्रकट हुआ, ओर मनसे मनर देवता 
"चन्रमा" प्रकट हभ । नामि खुल गई, नाभिसे अपान प्रकट हमा, 
वपानने अपानक्ा देवता मृप्यु' प्रकट हुआ } श्जिश्न खुल गया, उसे 
उत्पादन प्रकट हुई, आर उत्पादन-श्ञक्तिसे उसका देवता "जल 
{ज--"नल' ही उत्पादन-शक्तिका आधार हु । इसप्रकार चार लोकोको 
ठनकर अग्नि, वायु", "मादित्य, 'दिश्ञा८ "वनस्पति", "चन्द्रमा, 


(न । 


न टृलनेमे न न्मया श्टोम्पादान्‌ मृजा उनि । 

सोद्दून्य णय पूष समृदुद्रत्यामन्ठरयन्‌ । ३ । 
तमम्यतपन्तन्याभितध्तन्य मुल निरमियत यप्राण्डम्‌ । मृमाह्राग्यानोऽभ्नि- 
नासिते निरभियेना नासिरम्या प्राण प्राणाद्रावुरिणो निरभिचेना- 
मगन्या चतृदचतृध जादित्य णीः निरमियेना कणाम्या शोत 
श्रोराटिःस्त्यरनिरसिद्त त्यचो द्ौमानि -ौमम्य ओपिवनस्पतयो 


( १५१ ) 


"त्यु" तया (ज ल'--इन आठ लोक्तपालोकतो, स्थात्‌ ष्रह्याड "क आधार- 
भृत आठ तरवोको दिराट्‌-पुरुषसे रचा ।४। 
प्रथम अध्याय-- (हितीय खड) 
ये आठो देवता--'यग्नि, "वायु" आदि आठे लोकपाल--मानो 
इस ससार-स्पी महान्‌ सम॒द्रमे आ पडे, विराट्‌-पुरषके शरीरस प्रकट 
तो हो गये, परन्तु उन्हे अपना कई ठिकाना न मिला ! प्रकट होनेकं 
वादं भूख-प्यास भो उनके साय ज्येड दी गई 1 अव ये देवता मानो 
व्याल होकर अपने रचयितासे कहने लग--ह्मारा कोई ठिकाना 
भो ते बताइये जहां रहकर हम खारये-पीयं 1१ 
विधाताने उनकेच््यि गाय बनाई, ओौर देवताओरु कहा. इस 
ठिकाना कर लो । उन्होने कह, यहं धिकाना हमारे लिथे पर्थात नहीं 
रेषा 1 किर घ्ोडेको लाकर कहा. यहं कंसा रहेगा ? उन्होने फा, 
यह्‌ भी हमारे ल्य पर्यणप्त नही रहेगा \२। 
फिर वह्‌ उनकं ल्य "ुरुष'को रचकर लाया । वे बोर, अहो 1 
यह्‌ जच्या वना हं, निस्सदेह 'ुरुष' ही विधाताकी सुदर कृति हे, 
सुङृति' है । विधाताने उन्हुं कहा, जिस-निसका जो-जो ठिकाना हेः 
वह्‌ उस-उततमं प्रदिष्ट हो जाय ।३। 
अग्नि बाणौ होकर मुखम प्रविष्ट हौ गर्द; वायु प्राण टीकर 
नाक्तकाजोम प्रविष्ट हो गथा, आदित्य चक्षु होकर आखोमे प्रविष्ट 
हो गया, दिए श्रोत्र दोक्तर कानो्मे जा घुस, मोपधि तथा वनस्पति 
नपानाजानान्मृन्य निवन निरभिद्यत चिष्नाद्रेतो रेतम आप । ४। 
ता एता देवना नृष्टा जन्मिन्महन्ण्वरणवे प्रापतनूमनापिपामाम्यामन्ववाज॑त्‌ 
ता एनमहूवनायनन न ॒प्रजानीहि यस्मिन्प्रनिष्टिना अन्नमदामेति । १। 
तान्या गामानवन्ता जगृवन वै नोप्यमदमिनि । 
तान्वाञ्वमानयन्ना जदरूवन वै नोऽ्यममिनि । २। 
ताभ्य पुर्पमानयत्ता यन्र॒वन्‌ नुदतं वतेति पुम्पो चाव मृङरतम्‌ । 
ता अव्रवीचयाऽभ्यनन प्रवियतेत्ति! ३ 


(य 


( १७२ ) 


लेप होकर त्वचां जा पहुचे, चन्द्रमा मन वनकर हदये प्रविष्ट 
हो गथा, मृत्यु अपान होकर नाभिमं प्रविष्ट हो गया, जल वीयं होकर 
जनन-प्रदेशमं प्रविष्ट हुए 1 ४ । 


विघाताको भूल-प्यासने कहा, हमं आपने उत्पन्न तो कर दिया, 
हमारा भी तो हिकाना वताइये } विकाताने कहा, इन देवतामोकं ही 
साय तुम्हुं जोड देता हु, इन्हीका तुम्हूं भागीदार वना देता हू ! इसलिये 
जिस किप्ती देवताको हवि दी जाती हं, उसमं भूख-प्यास भी भागीदार 
होते हं । अग्निक्ती हवि द्वारा, वायुक्ी आओपजनद्वारा, आदित्यकी रस- 
दारा दिश्ाञकी सीमाद्रारा, ओपयिको खादद्रारा, चन्द्रकी सूयक 
प्रकाणद्रारा, मृत्युकी अपचयद्वारा, जलको वा्पघ्ठारा भूख-प्यास शात 
होती हं ।५ 

(विवानाने पटने पुरपाकार व्रिराट्‌-पुरूप रचा । वह्‌ अगढ़ था, एसा 
जमे कोई शिल्पी प्रतिमा वनानेसे पूवं उसका अगढ रूप वना ठेता ह । 
इम अगद विरादट्‌-पुरुपक मुम अग्नि, नासिफासे प्राण, आखसे आदित्य 
आदिका निर्माण हुभा । इमके अनन्तर, अर्थात्‌ विराट्‌-पुरुपकी रचनाक 
अनन्तर, इम छ फीटवाले पुरुपा विराट्‌-पुरूपफी प्रतिक्रृतिकं रूपमे 
निर्माण हुजा । विराट्‌-पुरुपके तो मुखमे अग्नि प्रकट हुई थी, परन्तु इस 
पुन्पका मूख विराट्‌-परुपकी उम अग्निसे वना, विराट्‌-पुरुपकी 
नासिकां प्राण उन्यन्न हभ वा, परन्तु इम पृरुपकी नासिका विराट्‌- 
पुस्यरकरे उम प्राणमे वनी, विरादटू-पुम्पफी आश्वस म्यं प्रकट हुआ 


अभग्निर्वग्मूत्वा मुम प्राविशद्रायु प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशदा- 
दिन्यव्चक्षर्भूत्वार्भ्िणी प्राविश्य श्रोत्र भत्वा कणौ प्राविशत्रोप- 
विव्रनस्यतयो खोमानि भत्वा त्वच प्राव्रियर्चन्द्रमा मनो भूत्वा ष्ट्य 
प्राविरानमृत्युरपानो भृत्वा नाभि प्रावि्दापो रेता पत्या जिच्न प्राविशन्‌ । ४। 
तमदानापिपान जव्रतामाताम्यामभि््रजार्नःलनि । ते जत्रवीदेताम्वेव 

वा द्रवनान्वाभताम्वतामु भागिन्यौ कनार्माति। तन्मायस्यै कस्यै 

च देवतायै टविगृह्यत भागियायेवास्यामयनापिपरास भवत । ५। 


( १७२३ ) 


था, परन्तु इम पुन्पको आख विराट्‌-पुरुपके उस आट्त्यसे वनी । उस 
सम्पूणं उपास्यानका अभिप्राय यह ह कि जो अनुपात हमारी आखका 
स॒र्थमे ह्‌ वही अनुपात सूर्येका उम विगद्‌-पुरुपकी आखसे हं 1 हमारी 
सा सु्य॑ङ़े सामने क्या हन्ती रत्ती हु, इनीग्रकार सुयं उस विरादट्‌- 
पुर्पकी आखके सामने क्या हन्नी रखता ह ? उतनी वडी हं उस 
'विराद्‌-पुरप'को आख 1 अन्ति, वायु, आदित्य आदि के सवधम इसी 
अनुपातको सम्मत रखते हए "पुरुप "के सपमे अगर हम "विराट्‌-पुरुष' 
द्धौ कत्पना करे, तो उसका मुख, नानिका, चु कितना विनाल 
होगा ? आदित्य उस विराद्‌-पुरुपकी आख नही है, परन्तु उसकी 
माखसे आद्त्य वना ह 1 तो फिर उसके नेत्र कितने विनाल हे । 
जन्य सभी देवत्ताजोके मवयमे यही अनुपात सामनं रखते हुए इस 
प्रकरणमे विराट्‌-पुरुपक्तौ कल्पना को गई हं ।} 
प्रथम अध्याय-- (तृतीय खड) 

लगत्के टचपिताने फिर क्षण किया, अपमे रचेकी जांच-पडताल 
कौ--'लोक' रे गये, लोकपाल" रद्दे गये, खोकपालोका अधिष्टान 
"स्प"को वनाया, पुरष"मे “अग्नि, "वायु" जादि सव देवता प्रति- 
प्ठिन हो चये, भृख-प्यासको भी उन्हीं हिस्सेदार वनाया । श्ख- 
पपसक्त गातिकेलियि, इन वेवताभोकी तप्तिकेलिये 'अन्न'को रचा 1९) 

रचनाक कायं जनल'से होता ह । पहले भी 'जल'ससे "पुरष'को 
निकाला था, मव फिर रचनाक्े कार्यकेलिये (जलो"को तपाया । 
जलन्ता रसन त्प-तपकर हौ भिच-धिन्च प्रकारो मूतियां उत्पन्न होती 
ठं । जला तनम जते मानि उत्पन्न हई, वही "अन्न हुं ।२। (उपनिपदोमे 
चाजा रतना निर्माणव्‌ा दर्णन द, वहा-वदा (तप'का वणेन 
यनन्म ^ । दु ना रचने तप" आवन्यकरः टै 1) 


"~----- 





न कनन रोनास्च श्टोवपागराव्वातमेम्य नृजाघ्नि । 9। 
उ7<न्यनपत्‌ नान्योऽभिनम्नान्ा मत्तिरजायन 1 


भा = ना मृत्तिजायनान वै नन्‌ । २। 


( १७४ ) 


अन्न जव पेडा हअ, तो वहु देवोपे दूर भागा । उस समय देवोन 
अघ्नको "वाणी'मे पकडना चाहा, परन्तु वाणीसे वे उसे न पकड सके 1 
यदि वे अन्नको वाणी पकडपाते, तो वाणीष्रारा "अन्न" कहु देनेमात्रसे 
ही भ-प्यास ज्ञात हो जाया करती ३) 

तयं उन्होने अल्रको श्राण"से पकडना चाहा, परन्तु वे उमे प्रासे 
भी न पकड सके । अगर प्राणते पकड पाते, तो अन्तको सूत्रनेसं टी 
क्षुवा-निवृत्ति हो जाया करती 1४1 

किर उग्हौने अन्नको जास ग्रहण करना चाहा, परन्तु सामे 
भी वे उपे ग्रहुम न कर सके ! अगर आसे ग्रहण कर सकते, तो अच्ष्लो 
देघनेपे ही तृप्ति हो जलती !५1 

उन्होने अन्रको शनो नसे ग्रहण करना चाहा, परन्तु श्नोत्रमे भी वे 
उक ग्रहुमन कर सको अगर श्रोत्रसे ग्रहण कर सकते, तो यच्च 
दाव्दको सुनकर ही मनुष्य तृप्त हो जाता ६। 

उन्होने अचको त्वचासे ग्रहण करना चाहा, परन्तु त्वचासे भी 
वे उसे ग्रहूणन कर सके । अगर त्वचासे ग्रहृण कर सकते, तो अच्वको 
दर्कर ही तुप्ति हो जातौ 1७] 

उन्होने अन्नो मनसे ग्रहण करना चाहा, परन्तु मनमे भौ वे उसे 








तदेनन्मृषट प्रराटत्यजितासत्‌ तद्राचाऽजिपृ्नननायत्तोद्राचा ग्रहीतुम्‌ 1 

म यद्र तद्राचाग्यरेयदभिव्याहून्य रे पान्नमनप्स्यत्‌ । २1 
नल्प्राणेनाजिवृजत्‌ ननाधक्नोत्प्राणेन ग्रटीनुम्‌ । 

स यद्ंन्य्राणनाग्रहैष्यदरभिप्राण्य टैवात्नमतपस्यत्‌ । ¢ । 
तन्चप्पा-लियु~त्‌ तवादक्नान्वलषा प्रहीनुम । 

स यद्धनच्व^पाधप्रहयदूरप्टूवा टेवावमतप्स्यत्‌ । ५ । 
तङ तणाजिदृ~त्‌ तनाय्नाच्ट्‌ तरण गहीनुम । 
यर यद्रेननद्र्‌ातप्पप्ररत्यनद्र स्ता सेव्रातमाण्स्यते । 
त्यरचातदिपृलत्‌ ननाधपनान्यरचा प्रटतुम. । 
त यद्धेनन्वचाहैष्यत्सयुष्टवा टैवातमाप्स्यत्‌ 1 + । 


८८ 


( ६७५ ) 


गरहूण न कर सके ! अगर मनसे ग्रहण कर सकते, तो अन्नका ध्यान करक 
ही भूख-प्यस चात हो जाती ।८। 
उन्होने अ्चको 'जननेन्िय'से ग्रहण करना चाहा, परन्तु उससे भी 
वे उसे ग्रहण न कर सक ! अगार उससे ग्रहण कर सकते, तो अको 
त्थागकर ही तप्त हो जाती ।९। 
तव देबोने अच्वको 'अपान्‌'से पमडना चाहा, उसने इसे पकड लिया \ 
अपान-वायु नाभिके निचले प्रदेशमे रहती हं ! वह समावस्थामं रह 
तनी अन्न पकडा जाता ह । पेट ओर आतोमे विचरनेवालो प्राण-शक्ति 
हौ सपान हं ! उसके विगडनेपर ही अन्नका पाचन क्षिथिल हौ जाता ह्‌ । 
यह्‌ जो अपान-वायु हं, वह्‌ अननक ग्रहृण करनेवाली वायु ह । यह "वायुः 
दया हु, मनो "अन्नायु" ह 1 "वायुःक्त अथं हं--'वा + आयु ", जिसकं 
रहनेपर प्राणी जोदित रहेगा, न रहनेपर नहीं रहेगा, परन्तु उपनि- 
पत्कार कहते ह्‌ कि यह्‌ "आ+ आयु ' हु, मानो (अच्चायु ' हं, अर्थात्‌ 
“नत्र + भयु „ अच्च पर ही आयु ह, विना अन्कं आयु नहौ हं ।१०। 
स्वयिताने लोकत रचे, लोकपाल रचे, पुरुष रचा, अन्न रचा । रच- 
पिताक! ईक्षण हो चुका । अव जीवात्माकी वारी आई । उसने “ईक्षणः 
किया । मरे विना पुरुषका यह्‌ भौतिक -देहं कंसे रहेगा ? अब वह सोचने 
लगा, म इतस जलरोरमे किस मारगसे प्रवेश करू ? उसने कहा, शरीरमे 
वाणी वोलती मालूम देती है, प्रण चलता मालूम देता हं, जएख देखती 
प्रतीत होती हं, कान सुनता जान पडता हँ, त्वचा स्प करती, मन 
ध्यान करता, सपान भौर श्िङ्घन स्वय काम करते प्रतीत होते हः 


न= 





तन्मनसाऽजिवृत्तन्‌ तन्नायक्नोन्मनमा ग्रहीतुम्‌ । 

न यदरनन्मनमाग्रैप्वदरयात्वा हैवान्नमवरप्म्यत्‌ 1 ८ । 
तच्िव्नेनाविवृलनन्रायव्नोच्टव्नेन ग्रहीतुम्‌ । 

न यद्नच्िटव्नेनाप्रहैष्यदधिमृज्य ठैवानमनप्यस्यत्‌ । ९ । 
तदपानेनाजिषृनन्‌ तदावयन्‌ । नैपोऽनस्य 

भ्त यष्ायुरनातूर्वां णप यदट्रायु । १० 1 


( १७६ ) 


परन्तु क्था ये-सत्र मेरे लिनाकामहोरहाहं ? अगर नहुःतोन क्लीन 
ह, मेरा स्यान कहा हं ।११। 
यहु सोचकर जीवात्मा देहकी जो "सीमा हे, जहा ठह समाप्त ह्‌ 

जाता ह, उस कपालको दो भागोमं विदीणं करके, फाडकर, इसोष्टारा 
देहं प्रविष्ट हो गया ) इमीलिथे इम द्वारक "विदृति' कहने हु । 
'विदुति' का अयं हं "विदारणः--षाडना, ये दोनो कपाल अलग-अलग 
हे, फटे हुए ह 1 श्रीर्मे जब जीवात्मा इस स्थानम रहता हं, तब उसे 
परम आनन्द प्राप्त होता ह इसल्यिं इस स्यानको “नान्दन' भो कहते 
है 1 जीवनके समय 'नास्दन-स्यानर्मे जीवरात्माका बास, सौर मृत्युकं 
समथ 'नान्दन'-स्यानमें आकर विदृति-मागंसे जीवात्माका निगमन-- 
यही योगोका ध्येय हु (तेनिरीय १८६, प्ररन ३-७, छान्दोग्य ८-६ } 1 
उपनिपत्कार कहते हे कि जव जीवात्मा श्ररीरमें रहता हे तव तीन 
'अदमयो"नें, तीन स्थानोमें रहता हं 1 निप्न-विचारोकं जीव नीचेको 
स्यानोर्गे, मव्य-विचारोके जीव मध्य-स्थानोमे, ओर उच्च-विचारो 
वे जीव उत्तम-स्यान, नान्दन-स्थानमं रहते ह । उपदेश देते हए ऋषिने 
अगुन्दीमे वताया कि यह्‌ उत्तम अवसय हं, यह मध्यम अवसथ ह, यह्‌ 
निङष्ट अवस्त ह 1 अवसथ, अर्यात्‌ स्थान } जीवात्मा तीनं स्यानोमे 
रहता ह शरीरष्टी तीन अवस्थाए्‌ उन्पन्च कर देवा ह । दे अवस्थं 
ह्‌ जाग्रत्‌, स्वप्न तया सुपुप्ति } परन्तु यहा ऋपिने इन तीनो अवस्यामो- 
को मोई टूट अवस्या कहा ह ! शरीरकौ इन तीदो अतस्थासोमे रहता 
हभ भो जीव जवतक ब्रह्का साक्षानफार नही कर लेता, वहू सोया 
हमः ही हे \ १२ 

मटन कथ च्पिद मदने म्यादिति 7 ईत फेतरेण प्रपद्या टति। 

म ईत यदि वाचामित्याटत यदि प्राणनासिप्राणिन यदि चनपा 

दृष्ट्‌ यदि त्तरेण वन वदि त्यया रण्ट यदि मनना व्यान 

यत्यवनेनान्यपानिन यदि लिग्नव व्रि--पय कोऽटमिति । 2?) 

स णतम सीमान परिदाच्लया लारा प्रापयत । पा पिदनिर्नाम 

दान्ठ-ततादनम्‌ । तत तय नोतसदरारय स्वना 

वतः उलमावपद्रा यमात्थ रति 1 १८ | 








( १७७ } 


जीवाट्मा जव सोई हुई अवस्थाको छोडता हु, ओर सब भूतोको 
देवता ह, तौ सोचता हं क्ति म द्रे किससे बात करू, सव जगह 
विराट्‌-पुरुष, सब जगह ब्रह्म-ही-त्रह्य तो विस्तार पा रहा हु । उसे सव 
जगह व्रहमक्ते ही दशेन हयेन लगते ह्‌, ओर वह्‌ कह उठता हु, इदम्‌ + 
जदशेम्‌" "मेने यह देख लिया--अर्थात्‌ रह्म यह सामने ही तो दीखं 
र्हा हं, दूर कहा हं ? ।१३। 

(इदम्‌ + अदश्षेम्‌'का अथं ह--यह देख लिय" । इसमें “इदम्‌ "के 
साय 'सदशेम्‌'ना "द + र' जोड देनसे "इदम्‌ + द + र' वन गया, इस- 
ल्म उमे "इद्र कहते हे \ भस्लमं "इदन्द्र शब्द ह, इसीकं बीचका 
"द' हटाकर “इन्द्र! वनं जाता हूं ! देदता लोग इदन््र'के स्थानम “इनदर 
शब्दत प्रथोग क्रते हं क्योकि वे रहस्यमयी भाषाको पसन्द करते 
हे, परो्ष-प्रिय होते हे । १४ 

(पुरुषके देहका आधार सन्न हं, अन्नका ग्रहण अपान वायुसे 
होता है, यह्‌ स्पष्ट कर देनेकं वाद ऋपिने अपने ठगसे यह्‌ उपदेश 
दिया टं क्रि देहका वारण आख, नाक, कान आदिसे नही परन्तु 
जौवात्मासे होता ह । जीवात्मा जवतक सोया रहे, तवतक उसे कुछ 
मादूम नही होता, जव वह्‌ जाग जाय, उसके ज्ञान-नेत्र खुल जाय, 
तव वह्‌ नरीरमे आर ब्रह्माडमे--“मेने यह देख लिया कटकर 
उमके द्गन करने रगता ह ।) 


दितीय अध्याय 


इस अध्यायमं गर्भाधानका आनुषगिक वर्णन किया हं इसलिये 


ऋषि इस अध्यायका प्रवचनं करते हए प्रारम्भ मे कहते हे, गभिणी 
(1 

न जातो भूतान्यभिव्यैस्यत्‌ किमिहान्य वावदिपदिति । 

ॐ एतमव पुम्प ब्रह्म ततममपव्यदिदमद्न॑मिती३ । १३ । 
तस्मादिदन्द्रो नाम इदन्द्रो ह वै नाम तमिदन्द्र सन्तमिन्द्र इत्याक्षते 
परालण 1 परगो्नप्रिया इव हि देवा परोक्षप्रिया इव हि देवा । १४ । 

९२ 


{ १८८ } 


स्तिया उठ जाय ! उनके उठकर चले जानपरः ऋपि अपना उपदेश 
प्रारम्भ करते हू-- 


गभ कहुनेको तो स्त्री धारण करती हं, परन्तु अस्लमं शुस्से ही यह्‌ 
पुपर धारणं करता हं ) वीर्थमेही तो गर्भ होता हं । यहु व्य, रेतस्‌! 
पुरपरके अग-अगके तेजका ही तो सार-तत्त्व हु ! क्योकि पुरे अगोके 
इस तेजसे ही गभ होता हं, इसलिये यह्‌ कहना ठीक होगा क्रि पुरुष 
पहर वीर्-रक्ना दारा अयने अपनेको धारण करता हं । उसे जव 
स्त्रीम सिचित करता हं, तब मानो अपनेकतो ही सिचित करता ह, 
अपनेको ही उत्पन्न करता ह । इसप्रकार पुरुष अपनेको हौ उत्पन्न 
फरता ह, यह्‌ उसका प्रथमजन्म हं ।९ 


वहु रेतस्‌ स्त्रीमे जाकर उसका आत्मवत्‌ हौ जाता ह्‌, ठीक एसे 
जसे अपना ही अग) इसील्ियि विजातीय-व होने के कारण भी आत्म- 
वन्‌ हो जने वहु स्त्रीको कष्ट नही देता । स्त्री, पुरुपके आत्माको अपने 
भीतर सुरक्षित रखकर उसकी पालना करती ह ।२! 


क्योकि वह्‌ मानो हमारी ही पालना करती ह्‌, इसलिये उसकी 
पालना करना भी हमारा क्तेन्य हं । स्त्री, पुरुषको ही गममं धारण 
करनी ह्‌ । जन्मके वाद पुरु कुमार'की रक्षा करता हु, उसकी भावना 
करता ह्‌" यह्‌ रक्षा, यह भावना मानो अपनी ही रक्षाह, अपनी ही 
भावना हू । इतप्रकार लोमे वह्‌ जो सन्तति वढाता है, अपनेको ही 
वाता हु, लोकका इसीप्रकार सन्तान-वितात बडा हु । इसप्रकार 
वुमार'-र्पमं वालकका जो जन्म होता ह, बहू पुरपका अयना ही 





पृत्पे ट वा सयमादितो गभा गवति । यदेतद्रैतस्तदैनत्र्वे- 
म्यो ।स्यस्तेय मभूतमामन्ययात्मान विभति तयदा 
स्तिया पि्कत्यथेनर्जनयति तदन्य प्रथम जन्म । १। 
लन्‌ न्त्रिया जात्मभय गन्ति यथा स्वमलद्र तथा| 
नन्मादेना ने दिनन्ति गाव्स्यतमात्मानमव्र गत भावयति । २। 


( १७९ ) 


जन्म ह ! वी्येदान,^उसका प्रथम, मौर कुमार-रूपमं उत्पन्न होना 
पुरुषका अपना ही द्वितीयजन्म ह 1३1 





वान जसे जालतते मुक्त हो जाता है, वसे मे 


जम्म-मरणके वन्धनसे भुवत हौ जाऊ ! 
व 9 








ना भावयिनौ मावयितव्या भवति त स्त्री गर्भ विभति 
सोऽग्र एव कुमार चन्मनोऽेऽधिमावयति म यतछुमार 
जन्मनोऽेऽधिभावयत्यान्मानमेव तदूभावयत्येपा लोकाना 
नन्तव्या एव सन्तता हीमे छोकास्तदम्य द्वितीय जन्म । ३ । 


( १८० । 


"कु भार'-त्पमे ही पुरुषका एक आत्मा उसी पुण्य-कमकि प्रति- 
निधि बनकर ससारमें रहं जाता ह अर्यात्‌, पुरुपके पुण्य-कमं उसके 
पुत्र रूपमे सपतारमे बने रहते ह्‌ । उसका इसरा आत्मा, अर्यात्‌ यह्‌ 
स्थु=-शरीर, कृतछृत्य होकर, वृढा होकर स्तारको छोड देता हु । इस 
लोकसे जाते ही वहु फिर उत्पन्न हौ जाता हं यहु उसका तृतीय- 
जन्म ह्‌ }४1 

वामदेव ऋषिने ठीक कहा हे--म जव गभं णा तभी मेने देवोके 
सव जन्मोको जान लिया या मुञ्े लोहके समान संकड़ो शरीरोमं 
रखा गथा 1 जपे वाज नोचे जालमे बवा हो, जीर वेगसे सब बन्धन, 
को छिन्न-भिन्न करके आसमानमें , उडजाय, वेसे मेने रोहेकं समान 
संकडो शरीर-रूपी बन्धनोको तोड-फोड डाला, ओर स्वतन्त्र हो गया ! 
गर्भे पड़-पडे ही वामदेवने एसा कहा--५। 


इसप्रकार वामदेव-ऋषि शरीरका भेदन करक, उपर पहुचकर, 
उस स्वगलोकमे सब कामनामको पाकर अमर हो गया, हो गया ।६। 


तृतीय अध्याय 


गर्भावानका आनुपगिक वणेन करनेके अनन्तर ऋषिने कहा, अब 
गभिणौ स्त्रिया यथा-स्यान आकर वेठ जाय, ओर उपदेश सुरन 1 


यह्‌ आत्मा" कौन हे जिसको हम उपासना करते ह, मीर वहु आत्मा 
कौन-सा हं जिससे यह मनुप्य “रूप'को देखता हे, "शब्दको सुनता हः 


सोऽस्यायमात्मा पुण्येम्य कर्मम्य प्रतियीयतेव्यास्याऽयमितर आत्मा 
छरतछरृत्यो वयोगत प्रेति म इत प्रयत्नेव पुनर्जायते तदस्य तृतीय जन्म । ४। 
तदुयनमृपिष्ा । गर्म नु मद्नन्वेपामवेदमरे देवाना जनिमानि विश्वा । 

टत मा पुर आयसीररक्षत्रय ग्येनौ जवमा निरदीयमिति 

गमं एवैतन द्रयानो वासदेव एवमुपत्राच । ५। 

म ण्व व्रिट्रानस्मान -गीरभेदाट्‌वडल्म्याम्‌7मन्‌ स्त्रं 

न्वै र्वान्‌ कामानाप्तामूने सममप्रत्‌ गमभवत्‌ । ६ । 


( १८१ ) 


"गन्धको सूघता हं, 'वाणी'का व्यवहार करता ह, भौर जिससे स्वादु 
वा अस्वादु पदा्थको जानता हं ?।९ 
इस प्ररनका उत्तर देते हु--यह जो हृदय' (प्रप्रा) 
ओर 'मन' (1980) ह, ओर इनके साय जो,यह्‌ 'सं्ञान', 'आज्ञान", 
"विततान, श्रज्ञान', मेधा", दृष्टि” "धृति", “सति” 'सनीषा", “जूति ” 
मृति", प्तकल्प', श्तु, "असु „, "काम' भौर ष्वज्ञ' हु--ये सव 
श्र्ञानषके ही नाम हे ! जीवात्मा्ते ये गुण हं ! जीवात्माके कारण 
यही नहीं कि सूप, रस, गन्धका ज्ञान होता हं, अपितु अभो कहे ये 
सव कायं भौ जीवात्माकं कारण ही होते हं \२ 
'जोवात्मा' का वणेन कर चुकनेपर, 'परमात्मा"का वणेन करते ह्‌ । 
वरह यह्‌ ह्‌, इन्द्र यह्‌ हे, प्रजापति यह्‌ हु 1 यह्‌ क्या ? जिसका अभी वर्णन 
करते ह--वह्‌ \ ये सव देव, ये पाचो महाभूत, पृथिवी, वायु, आकाल, 
जाप ओौर ज्योति, ये क्षुद्रं जीव, ये भिश्च जीव-जन्तु, ये बीज, ये अडज, 
जरायुज स्वेदज, उद्भिज, ये मश्व, गौ, पुरुष, हस्ति--ये जो भी प्राणि- 
जगत्‌ हे, स्वावर, जगम, परद--ये सव ्र्ना-नेत्र' हे, इन सवमें प्रज्ञा 
मानो दील रही हे, यह्‌ सृष्ट अन्धी नहीं चली जा रही, ्रलनासे जा 
रही ह, किमौ लक्ष्यकी तरफ मानो आख उठाकर जा रही हं, यह 
सृष्ट भाने प्रतिष्ठित है जानने ही ठहरी हुई है । सम्पण लोक 
लोऽयमान्मेति वयमुपान्मह्‌ कलर म॒ आत्मा येन वा रूप 
पग्यति येन वा घव्द श्टणोति वेन वा गन्वानाजिचति येन वा 
वाच व्याकरोति येन वा स्वादु चास्वादु च विजानाति । १। 
यदेनददय मन्चैनन्‌ । मनानमानान विजान परनान मेधा 
दषटियूनिमतिमेनीपा जूनि स्मृति सक्ल्य क्नुरसु कामो 
वम इति नर्वण्ेवैतानि प्रानस्य नामयेयानि भवन्ति । २। 
एव ब्रह्मप इन्द्र णप प्रजापतिरले सर्वे देवा इमानि च पञ्च महाभृतानि 
पृचिनौ वायुराकाग अपो ज्योतौपीत्येतानोमानि च सुद्रमिश्राणीव । 
जानानौतराणि चेतराणि चाण्डजानि च जास्जानि च स्वेदजानि 
नोद्भिज्जानि चाघ्वा गाव पुन्पा हस्तिनौ यत्किचिद प्राणि जगम 


( १८२ ) 


प्रज्ञा-नेत्र' हे, प्र्ामे प्रतिष्ठित ह । वह्‌ श्रज्ञान' ही बह्म ह्‌, वही इन्द्र 
ह, वही प्रजापति हं ! जिस आत्माकी हम उपासना करते हे, बह यही 
हे 1३1 (ससार प्रज्ञानम प्रतिष्ठित हं--अर्थात्‌ ससारका निर्माण 
सोच-समन्चपर आधित है, यह अटकलपच्चू नही हं 1) 

उपासक इसी प्रज्ञ '-आत्माकी उपासनासे इस मर्त्य-लोकसे 
उत्कमणकर उस स्वगं-लोकमें सब कामनामोको प्राप्तकर अमुत हौ 
गया, हो गया ¡४! 

उपदेशषकी समाप्तिपर च्छपि कहते है--मेरी वाणी मनमं 
प्रतिष्ठित ह्ये, मेरा मन वाणीम प्रतिष्ठित हो । मन ओर वणक 
एफात्मतासे मेरे अन्तरात्माका उत्तरोत्तर धिकास ही! मे वेदको 
प्राप्त फर सक्‌ । मेरा सुनाहुभ प्रहासमं ही न नष्ट हो जाय । इस 
पटेहृएसे दिन-रातको एक कर दू । ऋत कह, सत्य कहु, मेरौ रक्षा 
फरो, मुद्यो उपदेश्ञ देनेवाचेकी रक्षा करो, मेरौ तथा मेरे गुरुकी रक्षा 
फरो 1 ओ शान्ति श्लान्ति शान्ति । 


च पतवि च यच्च म्धावर मर्वे तत्परज्ञानेन प्रजान 
प्रतिग्टिति प्रजानेत्रौ दोक प्रज्ञा पतिष्टा प्रनानं ब्रह्म । ३ । 
स एनेन प्रजेनात्मनाऽम्मात्नोकादत्तम्यामीमिने स्वग टव 
सवन्विमानाप्त्वाऽमृत समभरन्‌ समभयत्‌ । टन्योम्‌ । ८। 
वाटूमे मनमि प्रतिण्टिता मनोमे वाचि प्रनिष्टिनिमातिरादीम णपि) 
चेदम्यम साणीय्य वृनमेमा प्रहामीरनेतायीनेनाध्टाराान्मदवाम्यत 
वदिष्यामि सत्य वदिष्यामि तन्मामयरनु तद्टतारमवन्वयवु मामवतु 
चपतारमवरतु वेनारम्‌ । उ धान्ति यान्ति यान्ति । 


छान्दुस्योपनिषत्‌ 
नरधम प्रपाठक---[पहुटा खड] 
(उद्गीथ अर्यात्‌ ओकारकी उपासना) 


भोम्‌--यह अक्षर “उद्गीषः' ह, इस “उद्गीथः की उपासना 
करे ! गाथक्त सोम्‌" ही का उच्च-त्वरसे गान करता ह, उसीक्रा आगे 
व्याख्याने हे 1९ 
(उच्व-स्वरमे गनेको उद्गीथ कहते ह । ओोम्‌' भगवान्‌का 
नाम है--इसका उच्च-स्वरसे गान करना उद्गीथ-गान हे ।) 
पाचो महाभृततोका रस पृथिवो ह्‌, पृथिवीका रस जल है, जलोका 
रस ओोषधिया ह, ओषधियोका रक्त पुरुष ह, पुरुषका रस वाणी है, 
वाणीकता रस चक्‌, अर्यात्‌ मगदानूकी स्तुति ह, कका रसन साम, 
अयति प्रभुर नामका गायन ह, सामक रस उद्गीय, अयत्‌ ओकारका 
उत्‌--अर्यात्‌ उच्द-स्वरसे, "नीय'--अर्यात्‌ गान है \२। 
यहं नो “उद्गीथ' है-ओकारका उच्च-ध्वमिसे गान है-बह रसोका 
रस ह्‌, परम-रस हं स्वेच्चि-स्यानी रस ह" रसोकी खलम, पुथिवी- 
जल-भोषवि-ृरप-बागी-चन-साम.उद्गीयको रस-तनमे वह्‌ आघ्वां 
रसहं।३ 
. छद्‌ कौन-कोन-सी हे, सत्य कौन-कौन-सा ह्‌, उद्गीथ कौन-कौन- 
ता ह--इसका विमर्भी तो करना चाहिए ।४। 
गीमित्येनदलरमुदूनीषमुपानीनं यमिति चय दगायनि तन्योपत्याग्यानम्‌ । १ 1 
पा ताना पृथिवी रन ए्मिव्या आपो न्मापामापरययौ रम ओपधीना पु्पो 
कान तोच + नाम्न उद्गीयो रम । २। 
न एय राना गनत्तम परम परार््योऽप्टमो यद्द्गीथ । ३ । 


(1 


शततमा गनमक्कनमल्कत्तमन्नाम कतम कतम उद्गीथं इति विमृष्टं भवति । ४। 





( ८ + 


वाणीही ऋक्‌ हे, प्राण साम ह, भोम्‌ जो अक्षर ह यही उद्गीय 
है! अथवा, वाणी ओर प्राणका एक मिथुन ह एक जोडा हे, ओर 
चक्‌ ओर सामका दुसरा मियुन ह दूसरा जोड़ा हं ।५। 

जेषे जोडेके मिलनेसे नवीन-सृष्टि उत्पच होती ह्‌, वसे वाणी अौर 
प्राण तया ऋक्‌ ओर सामके जोडसे 'ओम्‌--इस अश्षरकी सृष्टि होती 
ह 1 वणीक्ारा प्रभुका नाम प्राण-शव्तिसे जव गाया जाता ह्‌, तवं 
ओकार प्रकट होता ह, इसीप्रकार ऋचा, अर्यात्‌ भगवानूकौ स्तुतिकं 
वाक्य, साम-गान, अर्थात्‌ सगीत पडकर, ओकारको जन्म देते ह्‌ । 
जव दो परस्पर मिलते ह, तव वे एक-दूसरेको कामनाको पुणं करते 
ह्‌, इसीभ्रकार जब वाणीके साथ प्राण तया ऋचाके साथ साम मिल- 
कर प्रभुके ओकार नामका गान करते ह्‌, तवं एक-दुसरेकी पुति 
फरते हे ६! 

जो इसप्रकार जानता हा अक्षर उद्गौश्की उपासना करता 
ह, वह्‌ निश्चय ही आप्त-काम हौ जाता ह्‌ 1७ 

'सोम्‌'--यही अक्षर अनुज्ञामं भौ प्रयुवत होता ह ! जव फिसी बात 
कौ अनुना--स्वीरृति--देनी होती ह्‌, तव "ओम्‌" कट्ष्तर दी जाती 
ह्‌ । अनन्ञा देना--किमी वातकी स्वीकृति देना--सगृद्धिका सुचक 
ह" जो समृद्ध हे, आप्तकाम ह्‌, वही तो नुन्ना देता ह ! जो इसप्रकार 
जानता हमा अक्षर उद्गौीथको उपासना करता हू, वहु कामनाओको 
पुराकरनेवान्न हो जाता द 1८। 








वागेव. प्राण मामामित्येनदरमल्गीम । 

तद्रा एतन्मिप्रून यद्राक्‌ चप्राणदचद्. चसामच 1५] 
तदेतन्मिकनमासिन्देतम्पिन ए मुज्यते यदा व मिधनौं 
नमात जपयनो वै तावन्यायम्य कामम ) ६ 1 
जापपितारे वं तामाना भवनि य एतदव विद्रानथरमद्मोथममान्ने । ७] 
तदा एतदनेजागर यटि फरिचान्‌जानान्यामित्यव नदाैपौ एव समद्धियदनना 
समयित्य टव काप्राना भययिय एदे वि वदरानग्मुदूग्ोथमुपाम्ने । ८ । 


( १८५ ) 


"भकार से ही त्रयी विद्याका प्रारभ होता ह, सोम-यदमं अध्वयुः 
होता, उद्गाता ओकारसे ही अपना काम प्रारभ करते ह्‌ , इसी अक्षरकी 
पूजाकलिये, इसीरी महिमासे ओर इसीके रससे ससारके सव काम 
चलते हु 1९ 

प्रसुकं ओकार नामकी जिस मह्माका वर्णेन किया गया, उसे जो 
जानता हं मौर जो नही जानता--उन देनोका उसीकी छृपासे काम 
चर रहा हे ! विचा तया अविद्या भिन्न-मिच है--जो विद्यसे, ओकार 
कौ महिमाको जानता हुआ काम करता है, श्रद्धासे ओर उपनिषद्के 
लाने काम करता है, उसका काम वीर्यशाली होता हे ! यहं सव 
क्छ उस अक्षर भकारका ही व्याख्यान हुं । १०। 

प्रथम प्रपाठक-- [दूसरा खड 
(पिमे प्राण तथा ब्रह्याउमे सूर्यं ओकारका प्रतिनिधि ह, २से३.खड) 
ददेव' गौर 'असुर'--ये दोनो श्रजापति'की सन्तान हं । जव ये 
सपमे लडने लगे, तव देवतामोने “उद्गीय'को इसलिये ग्रहण कर 
लि कि इससे अमुरोका हम पराभव कर देगे 1१1 

उन्होने नासिकामें रहनेवाल प्राण, अर्थात्‌ घाण-शक्ति'को शरीरमं 
उद्गीथका प्रतीक मानकर उसकी उपासना की, यह्‌ सोचा कि इससे 
हम असुरोका पराभव कर देगे । घ्ाणको असुरोने पापसे वीध दिया, 
इसल्यि मनुप्य घ्ाणसे दोनोको सचता हे--सुगधि तथा दुगन्धि-- 
इन दोनोको, क्योकि चाण पायसे जो विधा हभ हे \२। 





तेने त्रयी विद्या वर्तत॒ आओमिन्वाश्रावयत्योमिति 

श नन्योमित्वुद्गायत्ये्म्यैवालरम्यापचित्यं महिम्ना रेन । ९ । 

तनोमौ दुरूलो यय्चैतदेव वेद यग्व नवेद । नाना तु विद्या 

चाविद्या च । यदेव विद्यया करोनि ्डयोपनिपदा तदेव 

वीववत्तर भवनीति । खन्वेतम्यैवाधरस्योपव्यास्यान मवति । १० । 
देवानुरा ट वै यत्र नयेतिर उभये प्राजापत्याम्तद्ध 

ठ्वा उद्गीयमाजह. रनेननानभिभवि याम इति । ४ । 

ते ह नासिक्य प्राणमुटूगीवमुपासाचक्रिने न टायुरा पाप्मना विविषुस्त- 
स्मात्तेनोभय चिघ्रति मुरभि चं टगन्वि च पाप्मना ह्येप विद्ध । २। 


( १८९ ) 


तव देवोने वाणीको शरोर भं उद्गीयक्ता प्रतीक मानकर उसको 
उवासना की, ओर सोचा कि वाणीसे हम असुरोका पराभव कर दंगे 1 
उसे भी अपतुरोने पापने नघ दिया, इयलिये मनुष्य वाणीस दोनो वातं 
कटुता है--पत्य मौर अनृत्त--पे दोनो, क्यो वाणी पापस जो 
विधी हुड हं 1३ 

तव देवोने चक्षुको शरीरम उद्गीयक्ता प्रतीक मानकर उसकी 
उपप्तना की, भौर सोचा कि चक्टुसे हम असुरोका पराभव कर दंगे ! 
उक भी अतुरोने पायवे वीव द्विया, इसल्यि मनुप्य आसं दोनों 
पदाय देवता हं--दक्षनोध तया अदश्ेनोय--इन दोनोफे, वर्पोकि 
आत पापमे जो ¶विचो हृं ह घा 

नव देने श्रोत्र शरीरम उद्गोनब्ता प्रतीक मानफर उत्तकी 
उवासना की, ओर सोचा फि शरोत्रसे हम असुरोका पराभव कर दमे) 
उमे नी अनुरोने पापे बव दिया, इमल्े मनुष्य फानोचे दोनो 
वाते सुनता ह--श्रवणयोग्य तथा श्रवणके अयोग्य--ये दीनो दाते, 
वर्यो फानं पापसे जो धिषे हए हे ।ष। 

तव देवोत मनको श्रसेरमं उदुगीथका प्रनीक मानकर उसकी 
उपासना की, मौर सोचा कि मनसे हम असुरोया पराभव कर देंगे } 
उसे नी अमुरोने पापसे वीव दिया, इसल्यिं मनुष्य मनसे दोनो 
प्रकारस्न सकन्प करता हू--विचरणीय तया अविचारणीय, क्योकि 
मन पापमेजो त्रिवाहूभा हं 1६ 


ल्य ट वाचमदूमीमयाचणिर नाहामुगा पाप्मना 
पिविवृन्तन्मालतामिप वदति सन्य चानून च पाप्मना दयेणाविद्धा। ३। 
स्व॒ ह च -र्दुगयो"सपामाचत्रिे तद्वानृरा पाप्मना विवि्॒न- 
न्मान्नोामय पथ्यति दयगीय चादनतौय च पाप्मना देतद्धिपरम्‌ । ८1 
सव श्नात्मल प ररपरायाचक्रिर नद्रानुया पाण्मना विविधम्नस्मानेनो- 
न्व. वाति ददमीय चाचपणी, च पाप्मना वयेनद्विद्रम्‌ 1 ५) 
लवर सन उतम उमपामार्चा ~ शद्रातु पाण्मना परिवियस्नम्मात्तेनो- 
सय स्मयते स्कपनीय गश ्नय च पाप्मनां द्येनद्धिद्रम्‌ ¦ ६ । 


( १८७ ) 


तव देदोने मलम रहुनेवा प्राणको कञरीरमं उद्गीथकत प्रतीक मान- ` 

कर उसकी उपासना की, र सोचा कि इससे हम असुरोका पराभव 
कर देणे । अन्य इद्धियोमं स्वार्थको भावना ह्‌, मुखम स्वाथेकी भावना 
नही हे । मुख जो रेता हे, अपने पास कुछ न रखकर, सवमं वाट देता ह, 
प्राण भौ दिन-रात चलता हुभा आख, कान, नाक आदि सभी इन्द्रियो- 
कयो सजीव बनाये हए हं ! जन असुर मुखमं रहनेवाङे प्राण अथवा 
'ुद्य-प्राग'को पापसे वोंघनेकेलिथे उसके पस पहुचे, तो एसे नष्ट 
हो गये जेते कोर पत्यरसे ठकराकर मिट्टीका ढेला नष्ट-भ्रष्ट हो 
जाना हं 1७1 

(मवमे रहुनेवाले प्राणको उद्गीथका प्रतीक मानकर उसकी 
उपानताक्ता अभिप्राय मुद्रारा उच्च-घोषसे ओकारके नादको गुजानेसे 
हे--उपीको उद्गीथ कहते हे, उत्‌' अर्थात्‌ उच्च-स्वरसे, गीथ' अर्थात्‌ 
गना । अन्य इद्रियोमे उद्गीयोपासनामे गुभागुभ वासना वनी रहती 
हं, भुवे श्राणकके योग दारा उद्गीथोपासना करनेसे, अर्थात्‌ उच्व- 
घोपपे जोङ्ारफे नादको गुजानेने पापका स्पव नही होता क्योकि मुख 
तवा प्राण दोनोमे स्वार्थ॑का सम्पकं नही हं ।} 

जसे कठोर पत्थरसे टकराकर मिटटीका ठेला चूर-चूर हो जाता 
है, इमौध्रकार वह्‌ नष्ट हो जाता ह जो भओकारके उपासकके लिये पाप 
षौ कामना करता हु, या उसपर आक्रमण करता ह । उपासक एक 
अडिग चष्टन ह ।८। 

मुख-स्यित प्राणसे न मनुष्य सुगन्धको जानता ह, न दुगन्धिको-- 
यह्‌ प्राण पाप-रहित ह, स्वार्थ-शरूल्य ह, तभी तो यह जो-कुछ खाता हः 
पोता हे, उसमे अन्य इन्दियोकी पालना करता हं । अन्ते मृन्यु-समय- 








अट्‌ य एवाव मस्य प्राणस्तमृद्गीयमुपासाचक्रिरेत हासुरा 

कटन्वा वदध्वे नुर्ययाञव्मानमाखणमृत्वा विष्यसेत 1 ७। 
एव यथाऽव्मानमाखगणमृत्वा विष्व मत एव टेव म॒विष्वंते 

य एदविदि पाप वनमयते यच्चैनमभिदामति म ण्पोऽमाखण 1 ८ 1 


( १८८ ) 


पर इस प्रागके न मिलनेपर मनुष्य चल देता हं, ओर आखीरी घडीमं 
मुहं फाड देता हं, मानो उसे लौटा छाना चाहता हं 1९ 

मुख-स्यित प्राणको उद्गोयका प्रतीक मानकर अभिरसूने ओकारो- 
पासना की, इससे उस्तका कल्याण दहो गथा । इसलिये प्राणको 
'आगिरस्‌' माना जाता हु, शरीरके अगोका यह रस हं 1९०) 


इसीप्रकार मुष्ठ-स्यित प्राणक्रो उद्गोथ्ना प्रतीक मानकर वृहस्पति 
ने ओकासोपासना की, इससे उसका भी कल्याण हो गया \ इसलिये 
प्रागको 'वृहृस्पति' माना जाता हं, वाणी व्वृहती' हे महान्‌ ह, ओर 
प्राण उसका "पतिः हं 1११ 

इसप्रकार मुख-स्थित प्राणको उदुगीयका प्रतीक मानकर अयास्य 
ने सोकारोपासना कौ, इसमे उसका कल्याण हो गया 1 इसलिये प्राणकये 
'अयास्य' माना जाता ह्‌, 'आस्य' अर्थात्‌ मल, 'अय' अर्थात्‌ जाना- 
र्यात्‌ जो मुले आता-जाता ह । १२) 


इसीग्रक्ार मुप-स्थित प्राणको उद्गोयका प्रतीकं मानकर द्भ्य 
कते पु्र वकने आकारोपासना कौ । वहु इसके प्रतापसे नेमिपारण्य 
के निवतस्तिथोका उद्गाता वन गया } वहु गा-गाकर नमिपारण्य- 
व।्षियोके मनोरयोरो पुण किया करता धा । १३ 








नवेतन मुमि न दृगन्पि विजानात्यपह्तषाप्मा येप तेन 

यददन्गति यत्पिवेति तेननरान्‌ प्राणानवति । णतम्‌ 
एवान्ततोःविदिन्वन्क्रामति व्याददात्यवान्तत दटति । ° 1 

त हागिरा उदूगंतथमुपानेग्चक्‌ णतम्‌ एवरागिरम मन्यनाजटूगाना यद्र १०) 
तेन त ट वरेस्पतिर्लगीधमपानाचक्र एनम णव 

वन्ति स्न्यन्ते वागि दृत्तौ तन्या ण्य पति । 2१1 

तन न. हापान्य उद्‌#िपमपामाचत पनम 

एवायास्य मन्यन्ते जान्यायदयते । ८८ ॥ 

तनन. ट ठा दाम्या व्रिदाचज्यर । म ट रमिपीया- 

न्ममराता उभय म ट न्मेन्य कामानानायति । १३। 


( १८९ ) 


जो ओकारोपासनाके रहस्यन्ने जानता हआ इसप्रकार अक्र 
उद्गीयकी उपासना करता हं, व्ह ओकारके सघोष-नादसे कामनाओो 
को पुरणं करनेवाला हो जाता हं । शरीरक्णो इद्धियोकी दृष्टिसे ओकारो- 
पासनाका जो रहस्य था, वह्‌ "अध्यात्म -वणेन कर दिया गया । उपति- 
षदोमं 'सध्यात्म'का अर्थं हे--आत्मा जिस शरीरसं, डमे रहता हः 
उस त्रीरको, अर्थात्‌ ¶डको लक्ष्यम्‌ रखकर किया गया वणन 1 ८ 


प्रथम प्रपाठक--[तीसरा खंड] 


अव देवताभोक्तो इष्टिसे, अर्थात्‌ विड को नही ब्रह्यांडको लक्ष्यं 
रवकर, ओकारोपासनाका जो रहस्य हे, वह 'आधिदेवत' वर्णन प्रारभ 
करे ह । जसे शरीरम श्राण' उद्गीथका प्रतीक हं, वैसे ब्रह्मांडं 
तपरहा सूय" उद्गीथका प्रतीक हँ, उसकी उपासना करे । शरीरमं 
निस्स्वाये चलरह ्राण'को, ओर विश्वमे स्वयं तप॒ करक प्रका 
तया जीवन फलानेवाे 'सू्थं"को, ओकारका भौतिक रूप समस्षकर 
इनकी आराघना करे \ उदय होताहुआ सूयं मानो उद्गीयका रूप ह्‌, 
वहु उदय होताहूभा मानो प्रजाञ्योकं मनोरथोको उद्गाताकी तरह 
गा रहा होता हं, दह उदय होताहुभा भौतिक-जन्धकार तथा मान- 
सिक-भयको मार भगाता हं । ज्यो इसप्रकार 'सूरय'को उद्गीथका 
प्रतीक मानता हे, वह भय तथा अन्धकारको मार भगाता हं ।१। 

'्राण' तया सये" एक-समान ही ह ! यह ्राण' उष्ण हु, ्रीरमं 
गर्म रता हं, वह्‌ सूर्थ' भी उष्ण हु, विश्वमे गर्मो रखता हे । इस 
'्राणको स्वर कहते हं ; उस प्सूर्य'को स्वर तथा प्रत्यास्वर दोत्तो 
कहने ह ! 'स्वर'का अर्थं हे, जानेवाला प्राण मरनेपर जाता ह, 





नागाता ह वै कामाना भवति य एतदेव 
विद्ठानक्षरमृद्गौधमुपान्न इन्यव्यात्मम्‌ । १८ । 
नथाधिदेवतम्‌ । व णवाना नपति तमुद्गीयमुपानीतौ्न्वा 
एप प्रजान्य उद्गायति, उद्य स्तमोभयमपटन्त्यपटहन्ता 
ट वै मयस्य तमनो मवति य एव वेद । १। 


( १६० ) 


उनी ज्रीरभे फिर लीटकर नहीं जता } प्रत्यास्वरका अर्यं ह, 
"्ठीटकर आनेवाला--सुवं स्वर' तोह ही, जातातोहं ही, परन्ु 
श्रत्यास्वर' भो हु, लौट भी आता ह, अस्त होकर उदय भी हौ जाता 
हं । इसलिमरे ्राग', 'सूध', तथा “उदगीय' इन्टुं एकसमान समन्नकरं 
&नकी उपासना करे ।२। 

'्यान'को उद्गीथका प्रतीक मानकर ओकारोपासना करे । जो 
साप्त भीतर लिया जाताह वह श्राण' हु, जो बाहर निकाला जाताह 
वहु 'अपान' हु, जो प्राग तया अपानकी सवि ह--सासका अन्दर 
यमना हु--बहु "्यन' हु यह्‌ व्यान ही व्वाणी' ह, इसलिये जव 
मनृष्य सास अन्दर नहीं छे जा रहा होता, न बाहर फक रहा होता हः 
तभी वाणीकां ग्यवहार करता हं 1३ 

यहु वाणी ही "ऋक्‌ है, इसलिये ऋचाका उच्चारण तभी हो सकता 
ह, जय न प्राण अन्दर लिया जा रहा हो, न अपान बाहर फका जा रहा 
हो । ऋचा हौ 'साम' ह्‌, इसलिये साम-गान करते हृए न प्राण अन्दर 
लिया जाता ह, न अपान वाहूर फका जाता हं । साम हौ “उद्गीथः 
ह, इसलिये गानकरते हृए न प्राण काम करता हु, न अपान काम 
करता हं ।४। 

इंसकं अतिरिक्त जो अन्य बलवाल कायं ह--जसं अग्निका मन्यन, 
सम्राममें सरपट दौडना, दृढ धनुपका खौचना--इन्हं प्राण खोचने 
तया अपान निकालनेकं विना ही, इन्दं रोककर करना होता ह 1 यह्‌ 


समान उ णवाय चामौ चोग्णाभ्यमुग्णाऽमी स्वर इतीममाचक्ने 
स्वर दति प्रत्यास्वर दुन्यमम्‌ 1 तस्माद्रा णतमिममम्‌ चोद्गीथमुपासीत । २। 
खथ यद्र व्यानमवोदूगीथमुपासौत । यद्रे प्राणिति मं प्राणो 

यदपानिति साध्यान । जथ य प्राणापानयो वन्ति मच्याना 

यो व्यान गा वार्‌ । नस्मादप्राणयनपान पराचमनभि-वाह्सति । ३॥ 

या वाङ्ान््जु । तम्मादप्राणननमानचमभियादरनि 

याच्‌ लत्साम । तस्मादप्राणतनपान ताम गायति । 

यन्नाम ¶ उदूगौपस्तम्मादप्राणतनपाननदूगावनि । ८1 


( १९१ ) 


अवस्या 'व्यान'दी ह, अत "्यान'को उद्गीयका प्रतीक मानकर 
ओकारोपासना करे \५1 


'उद्गीथ'क अक्षरोपर विचार करना भी आवश्यक हं । व अक्षर 
है-उद'-गी'-'' । शरीरम श्राण' उत्‌ हं, इससे उठते हं, "वाणी! 
गीर्‌ हे, वाणोको गिरा कहते हं, 'अन्न' य हे, अन्नम ही सव~क 
स्थित ह्‌ 1६ 


त्रत्लाउमे चयौ ' उत्‌ ह, 'अन्तरिक्ष' गीर्‌ हं, 'पूथिवी' थम्‌ हं । 
भयवा आदित्यः उत्‌ हं, ष्वायु' गीर्‌ हं, अग्नि थम्‌ हं । अथवा, 
'ामवेद' उत्‌ हं, यजुर्वेद' गीर्‌ हं, “छण्वेद' थम्‌ हं । जो इसप्रकार 
'उद्-गी-यफे अक्षरोको समस्ता हं, उसके लिये वाणी-रूपी गौ सनो 
भना द्ध दुह देती हू--वाणीक्ता यही दूध हु--अर्थात्‌, इन भक्षरोकं 
अनिप्रायक्ते समज्लना ही बाणीक्तो मानो दुह कना हं । जो “उद्गीथ 
कं अक्षरोकं आङ्ञयको समस्ता हे, वह॒ अन्नवान्‌ तथा अन्नका भोक्ता 
ह्ये जता हे \७1 


उद्गीथका गान करनेवाला उद्गाता कहाता ह \ उसे परमात्माका 
अआल्ोवदि कंसे प्राप्त हो, ओौर उस्तकौ समृद्धि कंसे हो--अवं यह 
कहते ह ! उद्गाताको चाहिये फि वह्‌ “उपसरण'पर विचार करे \ 
“उपस्षरग'क्ा भयं हं "उप + सरणः--दौडकर पास जाना । अर्थात्‌, 
मनक्तो जल्दी-जल्दी इन वातोकी तरफ दौडाये । किन वातोकी 





अतो यान्यन्यानि वीर्यवन्ति कर्माणि ययाऽगनर्मन्यनमाजे सरण दृटम्य घनुप 
टमवमनमप्राणन्ननपानः स्तानि करोत्येतन्य हेतोरव्यानिमेवोद्गीयमुपासीत । ५ । 
जय खल्द्गीयाक्नराण्वृपानीतोद्गीय इति । प्राण एवोत्प्राणेन ह्य त्तिप्ठति । 
वागीवचिो ह गिर इत्याचक्षत्तेऽन थमत्ते हीदं सर्वे स्थितम्‌ । ६ । 
चोरेवोदन्तरिल्ष गी पृथिवी थमादित्य एवोद्रायुर्गीरगिनस्यम्‌ 1 नामवेद 
एवाद्यजुवदा गी र्वदस्थ दग्वेऽम्म बाग्दोट यो वाचो टदोहोऽ्तवानन्नादो 
मवति य एतान्येव विद्ानूद्‌ ीयाक्तराष्वृपास्त उद्गी ठति । ७ 


( १९२ ) 


तरफ ? जिस साम-गानसे प्रमुका कीतन करना हो, उस सामपर 
मनको दोडाये 1८ 

जिस वाते प्रभु-कीतन करना हो, उस तऋचाको ध्यानम लये, 
जिप्त ऋषि तया जिस देवताका ध्यान करना हो, सट ध्यान उर 
दौडाये ।९। 

जिस छन्दसे गाना हो, उस छन्दपर क्ट पहुचे--यह्‌ नही फि 
सोचें ही पडा रहं । निस छन्दोके समृहसे प्रभुकी स्तुति करनी हो, 
उस छन्द-समृह्‌ पर भी भक्तका षट ध्यान चला जाय 1१० 

जित दिश्चामें स्तुतिका प्रवाह बहाना हो, वह्‌ दिक्ला भी फौरन 

ध्यानम आ जये ।११ 

इसप्रकार ,सब बातोको ध्यानम लाकर अन्तमं आत्मा--च्रह्य-- 
फे निकट पटुचकर, अप्रमत्त होकर, यथाकाम भगवानूका †चतन करता 
हुआ प्रभुकी स्तुति करे इसप्रकार जिस कामनाको केकर प्रभुका स्तवन 
फरेगा, नित्त फामनासे स्तवन करेगा, आश्ाकं अनुरूप वह कामना 
सनृद्ध होगो । १२ 


प्रथम प्रपाठक--[चौथा खंड] 


(ओक्रारका पाठ ही नही उसका ममं भी समञ्लना चाहिये) 
'ओम्‌'--यह्‌ अक्षर “उद्गीय' ह्‌, इस “उद्गीथ'की उपासना करे । 


| (न न 








सय खन्वायी ममृद्धिर्पसरणानीत्युपासीत येन 


साम्ना स्तोप्यन्स्यात्तन्‌मामोपवावेत्‌ । ८ 1 
यम्यामृचि तामूच यदार्पेय तमृपि या देवताम- 
भिष्टोप्यन्स्याना देवनामुपधावेन्‌ । ९ । 


येन च्छन्दसा स्नोयन्म्यात्तच्छन्द उपवात्रेयेन 

स्नैमेन स्तोप्यमाण स्यात्त. स्तोममुपवावेत्‌ । १० | 

या दविगमभिष्टौप्यन्स्याना दिगम्‌पयरावेत्‌ । १९ ॥ 

लात्मानमन्त उपनृत्य स्तुवीत काम व्यायन्नप्रमत्तोऽम्यायो ट 
यदस्म प कामं समृदूयेत यत्ाम स्तुपीतेनि यतताम स्तुवीतेनि । १२। 


( १९३ ) 


गायक 'जोम्‌'का ही उच्च-स्वरसे गायन करता हँ, उसीका आगे 
उपाख्यान हं ।९। 

देव, मृत्यु भयसे त्रयी-च्चिमे जा छिपे, ओर उन्होने वेदकं छन्दोसं 
अनेको ठप ल्या 1 देवोने छन्दोसे अपनेको आच्छादित कर लिया 
इसील्यि छन्योक्तो "छन्द", अर्थात्‌ अच्छादित करनेवाले कहा जाता ह्‌।२। 

जपे जलम छिपी मछलीको कोई देख ल, वसे ऋक्‌, साम, यनुमं 
शिरे देवोको मृत्युने देख ल्या ! केवल वेदमन्त्रोकं पाठकं सहारे 
देव मृन्धुसे बचना चाहते थे, णरन्तुं यहं उनकी भूल थी 1 यह जानकर कि 
मृत्युन उन्हं देख च्या हं, वे ऋक्‌, साम, यजुसे ऊपर--'स्वर'म-- 
अर्यात्‌, भेगवान्‌के नामकी धुनमं प्रदिष्ट हो गये, उसमे जा पे ।३। 

तभी तो ऋचाओके म्मको पाकर ओम्‌ "का दीघ-स्वरसे 
उच्चारण किया जाता ह, साम तथा यजुके समको पाकर “मोरेम्‌' का 
दीधे-त्वरसे उच्चारण कतिया जाता हं । इम्‌" यही ^स्वर' हे, जो 
अनर" हे, अमृत हे, जभय' हं । इसी रम्‌" मं लीन होकर देव-लोग 
“अमृतः तया अभय' हो गये 1४। 

जो उपासक इसप्रकार ओकारकी सहिमाको जानता हमा अक्षरकी 
स्तुति करता हं, बह इसं अमृत, अभय, अक्षर स्वरमे--अक्षर ध्वनि 
म--लीन हो जाता हु ! उमम लीन होकर जसे देव अमृत हो गये, 
वेमे बह भौ अमृत हो जाता हं ।५। 





सभमिन्येतदलरमद्गीयमुपानीतोमिति द्य द्गायति तस्योपव्याख्यानम्‌ । १ 1 
देवा वै मृत्योविन्यतस्त्रयौ विद्या प्राविस्ते छन्दो- 

भिरच्छादयन्‌ । यदेभिराच्छादय स्तच्यन्दमा छन्दस्त्वम्‌ । २ । 

तान्‌ तत्र मृत्युयेथा मत्स्यमुदके परिपय्येदेव पर्यपदयदुचि साम्नि यजुपि । 

ते न्‌ वि्त्वोर्व्वा च्च माम्नो यजुप स्वरमेव प्राविशन्‌ । ३1 
यदा वा ऋचमाप्नोत्योमित्येवातिन्वरत्येव. नामैव यजुरेप उ स्वरो 
यदेतदक्षरमेनदमृतमभय ततपरविग्य देवा अमृता मया अभवन्‌ । ४ । 

स य एतदेव विद्रानक्नर्‌ प्रणौत्येतदेवाक्षर स्वरममृतमभय 

प्रविनति तत्परविव्य यदमृता देवास्तदमृतो भवनि 1 ५ । 


१३ 


( १९४ ) 
प्रथम प्रपाठक-[पाचवा खड] 
(उद्गीथ तथा प्रणव एक ही ह) 
जो उद्गीथ हु, वह्‌ प्रणव ह, जो प्रणव ह्‌, वह्‌ उद्गीय हुं 1 यह्‌ 
सू? मानो उद्गीय ह्‌, प्रणव ह, ओरेम्‌ ह, यह सूं मानो उच्च स्वरसे 
ओकारका घोष करता हु उदित होता ह 1१ 
कीषीतकिने अपने पुत्रस कहा--इसी ओकारका मने गान किया 
या, इसल्यि तू मेरा एक पुत्र हुआ । तू सूथेको रश््मियोक्तो ओकारका 
प्रतीक मानकर उनद्रारा अपनेको चारोतरफमे घेर ठे । जसे सूर्यकी 
एक-एक किरणसे ओकारका स्वर प्रकट होता हं, वसे तेरे एक-एक 
रोपे ओफारका नाद गूज उठे 1 तेरे अनेक पुत्र होगे, अर्थात्‌ देर पग- 
चिह्लोपर चलनेवाछे अनेक भक्त होगे 1 यह्‌ 'अधिदेवत' वणेन हृ-- 
अर्धान्‌ सुषम , ब्रह्माडमे सुधद्वारा ओकार-नादका दृष्टान्त हया 1२। 
अय अध्यात्म वणेन करते ह, अर्याट्‌ ज्ञरी रमे, ¶पिडमे जोकारो- 
पनाक स्वल्यक्ा उत्लेल करते ह । मुख-स्यित प्राणको उद्गीय 
मानकर उतकी उपाक्तना करे, क्योकि यह्‌ प्राण मानो ओकारका 
उच्च स्वरसे नाद करता हुभा चलता ह ।३। 
कौपोतकिने अपने पुत्रसं कहा-इसी ओकारका मने गान किया 
था, इसल्यि त्‌ मेरा एक पूव्र हृभा । तु प्राणको ओकारका प्रतीक 
मानकर भूमा-रूप भगवानूका गन कर, इसक्षं तरेद्रारा मेरे अनेक पुत्र 
हषे, अर्यात्‌ अनेक मरं पश-चिह्लीपर चलगे ।४। 
जय स्वृ य उदूगीय्र प्रणवाय प्रणय न उदुमीथ उत्यमौ 
वा आदिय उदूगीध एप प्रव जमिति देष स्वररत्रेति। १। 
एतमु एव्राहमम्यगासिपरं तस्मान्मम व्य्रमकोतरीति ह कौीपीति 
पृनमदाच ग्द्मौ मन्व पर्यारतियाद्‌ व्यो वैते मविग्यनीत्यपिदैवतम्‌ । २ । 
उतरा यात्मम्‌ ।यण्वायमृस्य प्राणन्नमृट्गीवमपासीनोमिति देप स्वरनेति।२। 
ततम गव्रादमस्यरगासमिप तरमान्यम त्वमेमोप्नीति ह कौषीनपि 
तमया प्राणा न्त्व भमानमभिनायनाद्‌ वहो वै मे भविष्यन्तीति । ४। 


( १९५ } 


जो उद्गोय हु, वही प्रणव ह, जो प्रणव हं, वही उद्गीथ ह्‌--जो 
यहं जानता हं वहं होताके स्वानसे ही प्रणवके उच्चारणकी चरुटिको हूर 
करदेताहु, दूर कर देता हं ।५। 

(ओकारके लिये ऋग्वेदी श्रणव'-गव्दका प्रयोग करते हे, साम- 
वेदी "उद्गीथ'-जब्दका । यहा कहा गया हं कि श्रणव' तथा “उद्गीथः 
एक ही है, अर्थात्‌ ऋर्वेदियो ओर सामवेदियोमे कोई भेद नही हं ।) 


प्रथम प्रपाठक--[छठा खड| 


(क्‌ तया सामकी एकता दति हृए ब्रह्माड तथा पिडमे उद्गीथ, ६-७) 

उपतिषद्मे “उद्गीय.की उपसनाका वणेन हं । जसा ऊपर कहा 
गथा, "उद्गीथ ब्द सामवेदियोका हं । इससे कोई यह्‌ न समये कि 
ऋग-वेदियोको भुला दिया गया हे, इसलिये छठे तथा सातवे खडमं 
वार-वार इस वात्को दोहराया गथा हं क्ति सामवेद -ऋग्वेदक सहारे 
ही दिक्ाहुमा ह 1 यह्‌ वात इससे भी स्पष्ट हं कि सामवेदके ७० 
मन्त्रोको छोडकर सामवेदक्ते सभी मन्त्र ऋष्वेदसे ल्ि गथे हं । 
इसी वातक्ो त्रसषिने जपने ढग से कहा हू-- 

"ूयिदो' चम्वेदका सूचक हे, अग्नि" सामवेदका \ जसे अग्निका 
आधार पृथिदौ हे, वेसे समक्ता आवार ऋक्‌ ह, साम ऋचाफे सहारे 
गाया जता हुं । ऋक्‌ ओर सामर्मे इतनी अभिन्नता ह कि पृथिवी 
मानो स हे, अनि अमः ह, इन दोनोकते मिलनेसे 'साम' वन 
जोता हं 1१। 

जया, अन्तरिक्ष ऋण्वेदका सूचक ह, "वायु" सामवेदक । 
जत वृका जार अन्तरिक्ष हु वेसे सामका आयार ऋक्‌ हं, साम 








थचखन्‌ य उदूमीव मप्रणवोय प्रणव स उद्‌ीथ इति 
हनृपदनाडवापि टन्दूगीतमनुनमाटग्तीत्यन्‌ममाहरलीनि । ५ । 
तयमचगन्नि ताम तदत्तदतन्यामृच्यघ्युट साम 
तन्मादूच्यव्वृ . नाम नयन यमेव साऽग्निरमन्तत्नाम । 2 । 


( १९६ ) 


अवाक सहारे गाया जाता ह 1 ऋक्‌ ओर सामरमे इतनी अभिन्नता हं 
कि अन्तरिक्ष मानो ^सा' ह, वायु "अभः हूं, इन दोनोक मिलनेने सामः 
वन जाता ह ।२। 

अथवा, श्यौ * ऋर्वेदका सूचक ह, 'आदित्य' सामनेदका 1 जसे 
आदित्यका आधार चु-लोक हं वैसे सामका आयार छक्‌ ह, साम 
ऋचाके सहारे गाया जाता ह \ छ्‌ ओर साममें इतनी अभित्त हं 
करि यी मानो सा' ह, आदित्य 'जम' ह, इन दोनोकं मिलनेसे रामः 
वन जता हं ।३। 

अयवा, "नक्षत्र" ऋष्वेदका.सृचक ह, “चन्द्रमा सामचेदका । जसे 
चन्द्रमाका आघार नक्षत्न-लोक हं वैसे स्रामका आवार च्छन्‌ है, साम 
ऋचाके सहारे गाया जात ई \ ऋ्‌ र सममे इतनी अभिद्वता ह्‌ 
कि नक्षत्र मानो "सा हे, चन्द्रमा "अमः हु, इन दोनोके मिलनेसे 'साम' 
यन जाता हं 1४१ 

अयवा, 'आदित्य'की जो श्वेत-आभा हु, बहु ऋग्येदकौ सूचक है,जो 
नोली--परम-कृप्ण--आभा ह, यह सामवेदकी सूचक ह्‌ ! जसे कृष्ण- 
साभाका आधार दवेत-आभा ह वेसं समका आधार व्क हं, साम 
ववाके सहारे गाया जाता ह । ऋक्‌ ओर साममें इतनी अभितच्तता हं 
क्रि आदित्यकी जो शुक्ल-आभा हं वह मानो साः ठ्‌, जो नील-- 
परमङ्कप्ण--ञआाभा ह वह अम' ह, इन दोनोके भिलनेसे 'साम' वन 
जाता हं \५। 











अन्तरिक्षमवर्ग्वाय॒ साम नदतदेनम्याम्‌च्यव्युद साम 
तस्माटृच्यघ्युदढ. माम मीयनेऽन्तरिन्मेव सा व्रायुरमस्तत्याम । २॥ 
दयारेवर्गादित्य नाम तदेतदेतस्यामृच्ययद् माम नम्मा- 
दून्यव्यृद. साम मीयते द्यौरेव मादित्योऽमस्तत्ाम । 2 1 
न्त्राप्येवर्‌ चन्द्रमा नाम तदेतदेनम्यामृच्यव्यट" माम तस्मा- 
दूच्यव्येद. ताम मीयते नेलरताप्येव ना चन्रमा जमस्तत्माम । ८। 
धथ यत्तदादिल्यस्य युद भा सवर्य यन्नीट प्र्‌ काण नत्मामं 
तदेनदेनन्यामृन्व्यद्‌, नाम तम्मादृच्ययृटः साम मीयते ! ५। 


( १९७ } 


ओर, जो भादित्यके भोतर यहं सुनहरा पुरुष दीखता हं, सुनहरो 
दादी-मृछवाला, सुनहरे केश्चोवाला, नखोतक सारा सोने-ही-सोनं 
का ६। 

उसकी कमल-जंसी लाल-लार आख ह्‌, उस आदित्यका (उत्‌! 
नाम हं । उत्‌" नाम इसलिये क्योकि दह सब पापोसे "उत्‌", अर्थात्‌ 
उपर हं । जो इस प्रकार सूर्यकते "उत्‌" र्पको जानता ह, वह्‌ सव पापोसे 
उपर उठ जाता ह 1७ 

उसी आदित्यस्य पुर्षकी सहिमाका ऋक्‌ ओर साम गान करते 
हे, इमील्यि माधिदेवत दष्टिसे आदित्यको “उद्गीथ कहा गथा हं । 
“उद्गता को उद्गाता भौ इसल्यि कहा जाता हं क्योकि वह॒ इसी 
हिरप्मय-पुरुषकी महिमाका गान करता हं ! वह्‌ हिरण्मय-पुरु इस 
लोकसे परे भौ जो लोक हे उनका भी स्वामी ह, सव दिव्य-कामनाभो 
कामी व्ही स्दामी हं 1८। 


प्रथम प्रपाठक--[सातवा खड| 


"ष्टि, अर्यात्‌ ब्रद्माडकी द्ष्टिसे ऋक्‌ तथा सामकी अभिन्नता 
दर्गाकर, रीर, अर्थात्‌ डक द्ष्टिसे इनकी अभिनच्नता दिखाते है-- 
पिन 'नायिदेवत' वर्मन था, यह्‌ अध्वात्स' वणन हुं । अध्यात्म, अर्थात्‌ 
त्रसीरनी दष्टिते "वाद" ऋ्ेदक्ी सदक हृ, श्राणः सामवेदका । 
नम प्राण वागीके सहारे उच्चारण करता हं वसे साम चाके सहारे 
ठ साम ऋचाके सहारे गाथा जाता हे । ऋक्‌ ओर साममें इतनी अभि- 


क 





भय य॒ेवेतदादिन्यस्य याक्ट भा नैव साऽथ यत्रीट पर 

देप्ण तदमन्तत्मामाञ्य य गपोऽन्नरादित्ये हिरण्मय पुम्पो 

द्ग्यने हि ण्यग्मनरहिरग्यकेल आग्रणसात्मवं एव सुवणं । ६ । 

तम्य यया कप्यान पृण्टरीकेमेवमभिणी न्योदिति नाम । म एप 

वम्य पाप्मन्य उदित । उदेति हवं सर्वेभ्य पाप्मम्थोय एव वेद । ७ । 
तेन्ववे, च नाम च गेष्णौ तम्मादुदूगीवम्नम्मात््वेवोदूगातंनम्य टि गाता 

च एप ये चामुगमन्यराचो ब्टोकास्तपा चेष्टे देवजामाना चेत्यधिदैवतम्‌ 1 ८ । 


( १९८ } 


चता हं कि वाणी मानो “सा ह, प्राण 'अम' हं, इन दोनोफे भिलनेमे 
'साम' वन जाता हं ।१। 

भयवा, "चक्षु" ऋर्वेदकी सूचक ह, साखमं दीखनेवाली छाय 
सामेदकौ 1 जेते छापा आखक़े सहारे दीनी हु वसे साम ऋचाक 
सहारे है, साम ऋचाके सहारे गाथा जता हं ! ऋक्‌ भौर साममं इतनी 
यसिन्नता ह कि चक्षु मानो श्त हु, छाया अम' हं, इन दोनोके मिलनं 
सें "साम" वन जाता ह \२। 

सयवा, श्रोत ऋवे रा सुच हु, 'मन' सामवेदन्ता । जे मन 
श्रोत्रे सहारे ह वये साम ऋदाक सहारे ह, साम ऋचाके सहारे गाया 
जाता हं । ऋक्‌ भौर सासं इतनी असिच्नता हुं फि भोत्र मनो '्सा' 
ह, मन 'अम' हू, इन सेनोके मिलनेसे 'साम' बन जाताहं ।२। 

अया, आक जो शुक्ल आभा ह वह ऋण्वेदकी सूचक ह, जो 
नीजो -बरन-कृष्म-ना हं वड सामवेदी सूचक हं} जंसे कृष्ण 
जाना सह्या उपेत याभा ह्‌ वसे सामका सहारा ऋचा ह, सास 
ज््व(के महर गावा जावा हूं ! ऋक्‌ ओर सासकी इतनी अभिद्रताहं 
सि आवफी नो गुक्ल मभाह्‌ वह्‌ मानो सा' ह्‌, जोष्ष्ण आभाह, 

हु अम! हु, इन दोनाक पिलनेमे 'साम' ठन जाता हू ।४। 

भीर, जो आके भीतर पुरुप दीखता ह वही ऋक्‌ ह, वही साम 

हं" वही उर्यहंःष्हीयनुह्‌, व्ही ब्रह्य हू 1 उसका वही हिरण्मय-रूप 


सथात्यात्मस्‌ । वमवक प्रापण् साम । तदतदतन्यामृच्यघ्यट साम। 
तम्मादृच्यद्ट्‌. माम गोपने । वागव मा प्राणाऽपस्तत्साम । १। 
च्‌व्मासा माम । तदेतदेनगयामच्यय्यृह. साम । 
तस्माटृच्यट, साम गौयने चनः मा-माऽमस्तत्याम । > । 
श्रोत्रमेव च्म मन साम । नदतदतस्यामच्य-वदट. साम ! तन्मा- 
दृष्टे. नाम गीयते । धधात्रमव ना मनोऽमस्तत्मामं । ३ । 
जय यद्तदलप युद मा मेवगव यनी परर दरग्ण तन्माम्‌ । 
नदेतदेनम्यामृच्यन्व्ट. साम । नत्मादूच्यव्य साम मीयने । जथ 
यद्वत यद्टभा संत्रसान्ययतीट पर वृण दमस्तन्ाम । ८) 


हं जो आदित्यस्य पुरुषका हं, आंखमें दख रहे पुरुषकी मटिमाका 
भौ वही ऋक्‌ ओर साम गान करते हु जो आदित्यस्थ पुरूषकी महिमाद्ा 
गान करते ह्‌, आगखमं दौख रहं पुरषक्ता नास भी आदित्यम दख रहं 
पुरुष क नामकी तरह "उत्‌! नाम ही हु \५1 

वह्‌ जो खमे पुरषं दौपता हू दहं उन सखेकोका भी शासक ह जो 
इस भूमिसे नीचं ह्‌, वही इत भूमिपर की मनुप्यकी सत कामनागोका 
स्वामी हं ! उपासक लोग वीणाङे मधुर तानं जो गाते हं, ये इसीकी 
महिमाका गान करते ह्‌, जीर इसीलिये वे धन-लास्‌ करते हं 1६। 

उक्त रहस्यक्तो जानता हुभा जो साम-मान करता हं बहु आदित्यम 
वतमान ्रह्माड'-पुरुष तया अप्ठसे वतमान ड'-पुस्ष दोनोकी महिना 
को गाता हं \ इस गान्धारा ही सृय-लोकसे जो परेको लोक्त हे उन्हुं तथा 
देवोकी सदं कामनामोनो उद्गाता प्राप्तं कर केता है ।७। 

ञौर, उसी गनद्रास मनुव्य-लोकसे जो नौचेके लोक हं उम 
तया मनुष्योकी सव कामनायको उद्यात। प्राप्त कर केता हं ! इसलिये 
इस रहस्यको जाननेदाला उद्गाता यजमानको कहु सकता हं--1८ 

क्या कट्‌ सकता हं ? हे यजमान 1 तेरी कौन-सौ कामना तेरे लियं 
गाङ † द्योक्ति वहु जो-कुख चाह ग्णकर पुरा कर सकता हे! जो 
इस रहस्यको जानता हा साम-गान करता ह वही अस्लमं साम-ग्तन 
जानता ह्‌ 1९ 





जय य एपोल्ननर्र्विणि पुन्पो दृश्यते नैवव्नत्नाम तदुवे+ नदनुस्तद्‌ब्रह्य 1 
तस्यैनन्य तदेव स्प यदमप्य नप, याव्मुप्व गेप्णौ तौ गेष्णौ, यन्नाम तन्नाम ।५1 
न णप ये चैनम्मादवल्चि लोकास्नेपा चेष्टे मनुप्यकामाना चेति 

तद्य इमे वौणाया -7यन्त्येन न गायन्ति, तस्मात्ते घनमनय । ६ । 

जय य ण्तदेव विद्ान्नाम गायत्यनौ न गायति, सोऽम॒नव म एप 
य॒चामुष्मान्पराचा -लेवान्ता य्चाप्नोति देवकामाःय्च । ७ । 
अथाननवे यं चनर्म्दर्वास्चो ब्टोकास्ता घ्चाप्नोनि 

मनुप्यवामा व्व नन्मादु हव विदृदुगाता ब्रयात्‌ । ८ । 

केन वाममाायानीनि ! एप दयेव कामागानन्येग्टे । 

य॒ ण्व बिहान्ताम गायति साम गायति । ९ । 


( २०० ) 
प्रथम प्रपाठक [आघ्वा खड| 
(तीन ऋषियोमे उद्गीथकी चर्चा, ८-९ खड) 


प्राचीन-कालमं तीन व्यक्तिं "उद्गीय'मं कुशल ये । शालावानका 
पत्र क्षिलक, चिकितायनका पुत्र दाल्भ्य तया जीवलका पुत्र प्रवाहण । 
वे आपसे एक-द्रेरे कहने लगे, हम तीनो उद्गीयमं वुशल हं, 
आओ उद्रीयको चर्चा करं ।१। 

"वहुत अच्छा--पह्‌ कहकर वे एक-साय वट गये । जोवलका पुत्र 
प्रवाहण बोला--अप दोनो पहले चर्चा करे, आपकी चर्चा म सुनूगा 1२ 

अव श्िलक ओर दाल्भ्यकी बातचीत श्रू हई । श्ििलकने दालभ्यसे 
कहा, म आपदे पु ? दारभ्यने कहा, पुो 1३1 


श्िलकने प्रहा, साम-गान कंसे होता हे ? दातभ्यने कहा, स्वरसे । 
स्वर कहासे होता ह ? प्राणसे । प्राण किसके आश्रयसे हू ? अच्नके 
अन्न कंपे होता ह ? जल से 1४ 

जल कहासे आता ह ? उस लोकसे, अर्थात्‌ चु-लोकसे, स्वग- 

लोके । उन लोक, अर्यात्‌ स्वग-लोक रौ स्थिति कंसे हं ? दाभ्यं 
उत्तर दिवा करि स्वश-लोकके आपे प्रह्न नही करना चाहिये } हम साम- 

तग्रा हाट्गीव वृदाः वभव विद यारव्रत्यस्नगितायनौ 

दाम्य प्रवाणां जैवर्िरिति, ने टचृम्द्गौीध वै 

कृदयाटा स्मा ट्न्ात्मीश् प्रथा वदाम उति । £ । 

तपेति द ससपविविल म ह प्रवाटणा जेवदिस्वाच, 

भगवन्तावग्र वदता ग्राह्य यावदनार्त्रचि शाष्यामीति । २। 

मटियिःरयव याटावन्य्रस्लपिनतायन नाःभ्यमवाच 

ह्स्ल न्वा पृनद्रानीनि, गृन्टनि टापाच 1 ३ । 

का उाम्ना गतिरिति म्यर्‌ ठति हात्राच, स्यरम्य का गनि- 

रिति, प्राण टति हपाच, प्राण्य त गतिरित्यत्रमिति 

होवाचातस्य गा ग्तायाप ठति होवाच । ८1 


( २०१ ) 


ही स्यापना करते है, इससे अगे तटी जाते । 


गास स्वगै-लोककी 
स्तुति करना ही हं ५५ 


सान्ता काम स्वर्गको 










्षिलक, दाटम्य तथा श्रवाहण ओक्षारफी चर्चा कर रेह 
यह्‌ सुनकर श्िलकने दालभ्यसे कहा हे दष्टभ्य 1 तुम साम-गानसे 
आने नहीं जाते, परन्तु उद्गीय-चर्चामि 


स्वलोक स्यायना करते हो, 





अपा का गतिरित्यसा रोक ट्त लवाचामृप्यलोकस्य का 
सतिरिनि न स्वर्ग लोवमतिनयेदिनि होवाच, स्वरम वय 
सामेनि । “^ । 


लेव. नामाभिनस्धापयाम , स्वरम स्नाव. हि 


( २०२ ) 


इसप्रकार स्वर्भ-लोकतक ठहर जानसे काम नहीं चलगा, तुम्हाग साम- 
ज्ञान मपतिप्ठितं हो जायगा ! तुम्हुं इस अल्प-ानरङ़ लिये अगर कोई 
धिक्कार, तो लज्जासे तुम्हारा सिर नीचा हौ जायगा 1६1 


दाल्भ्यने कहा, हे भगवत्‌ 1 क्या म इस ातका ज्ञान आपसे प्राप्त 
कर सकता ह ? हा, करो । अव दाल्भ्यने प्रन किमा, उस लोक, अर्थात्‌ 
स्व्ग-लोककी स्थिति कंसे हं ? शिटकने उत्तर दिया, स्वगे-लोकका 
आश्रयं यहु ऊोक--यह्‌ पथिवी--हौी हं । दारभ्यने फिर पुटा, इम 
छोक्की स्थिति किसपर हं ? श्ििलकने उत्तर दिया कि इस पुथिनी-लोक 
पर तो सन-कुख प्रतिष्ठित हं, इससे आगे प्रश्न नही करना चाहिय ! 
हम सान-गानसे इस प्रतिष्ठित पुथिनी-लोकको हौ स्थापना करते हं, 
टमं आपे नही जाने । सामका काम ससारका धारण करनेवाले 
टस पृणिवी-खोककी स्तुति करना ही हु ।७। 


यह सुनकर श्िलककौ जेवलिने कहा, हे श्िलक । तेरा साम-गान 
निष्फय ह । अगर कोई सामवेदका जानी आ पहुचे, जौर वुंसे इस अहप- 
साने लिये धिक्कार, तो चञ्जासे तेरा सिर नीवा हौ जाय 1 इसपर 
शिल्कने कहा, भगवन्‌ । तो क्या आयसे मं यहं ज्ञान प्राप्त कर सकता 
हं ? जवलिने कहा, अवदय 1८! 


त. ह यिटव याप्ल्यस्यैतितायन दाटम्यमव्रानाप्रतिष्टिन 

विद्र ने दान्म्य माम । यस्त्येतटि त्रयान्मर्ा 

ते पिपतियतीति म्वा ते परिपनेदिति । ६ । 
हन्नाहमेतटभगवनो वेदानीति, विद्रीति हाप्राच । अमुष्य गोपस्य 

का गतिरित्ययं कटति होवाच। जम्यनोम्य क्रा गतिरिति 

न प्रतिष्ठा दरोफमतिनयदिति लोतरान । पनिष्ट वय च्यत 
सामाभिम सथापयाम प्रतिण्याय माप, हि मामेनि} ७1 
त. टे प्रमाणो नटिर्वाच। जन्लद्र किट ने थारावत्य माम 1 
यन्त्वेतटि बरूयान ते परिपतित्यतीति मर्ते विपतेदिति । 
टन्ारमनद्मवनो वेदानीनि, विद्धीति लोवाच । ८ } 
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प्रथम प्रपाठक--[नवा खड | 
मवं शिलकने जदलिसे पुचा, भगवन्‌ । तो आप ही मुस्े बतादये 
करि इस पृथिवी-लोककी स्थित्ति किसपर हं ? जवलिने उत्तर दिया, 
आक्नाश्षपर । ये सव भूत॒ आकाशसे ही उत्पच्च होते हं, आकाशम 
ही भस्त हो जातें हं, आका ही सवं भूतोमं महान्‌ हं, आकाश ही 
परम-घाम हुं 1९ 
(श्यू-लोके तक दाल्भ्य पहूचा था । जिलक 'पथिवी-लोक'तक पहुचा 1 
इन टोनोके वौचके "जाकाग-ल्ोक'का जेवलिने उल्लेख किया ।) 
यह्‌ माकाज् ब्रह्यका प्रतीक ह, यह्‌ दूसरोसे वरतम हं, परोवरीयान्‌ 
ह" यहौ 'उद्गीय' ह जिखक्ल च्च कि लिये तीनो वेठे हे, यहु अनन्त 
हं । जो दूसरोसे वरतम उद्गीथके इस रूपको जानकर उसकी उपासना 
करता ह्‌ उक! जीवन दसरोसे श्रेष्ठ हौ जाता हं, भौर वह सवेभ्ेष्ठ 
लोरोक्तो जीत केता हं ।२ 
मतिथन्वा शौनकने उद्गीथकते सवधम उक्त चचक अयने शिप्य 
उदराणष्डिल्यको सुनाया आर रहा क्ति लबतक तेरे वश्च उद्गीथक्ा 
नान रहुगा तदतक इस लोकम उनका सर्वशनेण्ठ जीवन रहेगा ।३। 
भौर उस लोकम मो सम्नान होगा । इसप्रकार “उद्गीथ'का 
नान प्राप्तकर जो उसष्ही उपासना करता ह उसका इस लोकम सवं- 
र्ठ जीवन होता है तया उस लोकें सम्मान होता हे, लोकम सम्मान 
होता हं ।८। 
ठ्न्य॒द्टरोक्न्य का गनिरित्याकान इति होवाच । 
नवाण वा इमानि भतान्याकाघादेव ममत्म्यन्त आका 
प्रत्यन्त यन्त्याकाशो द्यवम्या ज्यायानाकाय ष्रायमम्‌ । १ । 
न णप पनावरीयानद्गीय स एपोजनन्न परोवरीयो हाम्य भवति परोवरी- 
यमनाट टाकार्जयति य णतदेव विद्ान्सरोवरीया समद्गीधमुपास्ते । २॥ 
त. टनमतिघन्वा लौनक उदग्याण्टित्यायोक्त्वोवाच । यावत्त ण्न प्रजावाम्‌- 
द्गाय वेदिप्यन्ते पगोवगीयो हैम्यस्तावदस्मित्ोके जीवन भविप्यति । ३ 
तयामुप्मिल्टोके न्टोक इनि। न य एतदेव विद्रानुपान्ते परोवरीय एव 
हान्यान्मिन्टोके जीवन भवनि नयामप्िनलटोके न्दरौवः इति टोके खोक इनि 1४1 





2. 


(८म तथा ९्म खडमे "साम'की गति क्या ह--मामका उद्‌भव- 
स्थान क्या ह--उसका वर्णन करतेहुएु ऋषि पूरणं मुष्टिकं उद्धव 
स्यान उद्गीयतक , पहुचे है, वही अनन्त है, वही ^परम-पेष्ठ हे, वही 
उपासनीय हे ।) 


प्रथम प्रपारुक--[दसवा खड] 
(उपस्ति चाक्रायणकी कथा, १०-११ खड) 


एक समयका कयानक हं कि कुरु-देशमं ओलोसे सव-कुद नष्ट- 
भ्रष्ट हौ गया । उस समय हाधियोकं ग्राममं उपस्ति चाक्रायण निधन 
ऋषि आशिकी नामक अपनी स्त्रीके साथ जा बसा ।१। 


वहु भूषका इतना सताया हृभा था कि गले-सड उडद सत हृए 
एकः हायीवान्‌मे उसने भिक्नञा मागी । वह्‌ बोला, मेरे पास जो ये उडद 
पड हए ह इनसे अन्य मरे पास नही हं 1२ 
तऋयिने कहा, इन्हीमंसे दे दो । उसने दे दियं ! हाथीवानूने कहा, 
जल भी खो । उवस्तिने कटा, अगर मं यह्‌ पानी पीरगा तव तो तेरा 
लृखा पानी पीऊगा ।३। 
हायीवानूने कहा, तौ क्या ये उडद जठ नहा हु ? ऋषपिने कट, 
अगरम इन्हुं नही लाऊगा तवतो भूखकः मारे मेजी हौ नह सक्गा, 
परन्तु जल तो जहा चाहो मिल जाता हं ।८। 
मटरीटनेप॒ कुम्प्वाटिप्रया महे जाययापस्निः 
चातायण ट्स्पत्राम प्राण -उतामं । 2 } 
न दिस्य कुमापान्वादन्त विमि 1 त. रहावाच । 
नेनो<पे पिरन्तेयन्य य म टम उपनिहिता दति 1 २। 
्नेपा मे देहीति रटापराच, नानम्मं प्रददौ, 
ट तानपानमिन्यन्प्ल कमे पीत. स्यादिति रावाच । ३ । 
न स्पित्नव्यन्प्र्टा ट्त, न वा जजीविप्यमि- 
मान्खादसिति हावाच, उमा म उदपानमिति ! ¢ । 


| 


(4 

ऋषि उन जूटे उडदोको खाकर वचेहुभोको अपनी मयकि. ल्यं 
ले आय! ! वह्‌ पहले हौ भिक्षा, कर्‌ चुकी थौ, उसनं उन, उडदोको, रख 
ल्य ।५। 
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उपस्ति चाक्रायण हाथौवानसे जे उटदचेरदेहं 
प्रात काल जागनेपर ऋषि बोला, यदि कु भौ जद्र मिल जाय, 
तो यरौरमे वित आनेपर कहींसे,धन प्राप्त कं जिससे जीदन-निरवाहं 





तत ट्‌ सादित्वानियेपाञ्जायाया आजहार, सार 
एव सृभिला वमृव, तान्प्रतिगृह्य निदर्यौ 1 ५॥ 


( २०६ ) 


हो । असुक राजा यज्ञ करनेवाला हं, म वहा पहुच जाऊ तौ वहु अपने 
सन ऋत्विजोमंसे मृञ्ञे ही चुनेगा ।६। 
उपे उसकौ भा्यनि कहा, पतिदेव 1 ये हौ उडद ह । अरतु, उह 
खाकर ऋषि उस महान्‌ यज्ञको गथा 1७) 
वहा स्तोत्र-पाठ करनेवारे उद्गाताजोकं आस्तावमे, अर्थात्‌ यन्ञ- 
भूमिमं अन्योके निकट जाकर वंठ गया ओर प्रस्तोतामे कहने टगा ।८। 
हे प्रस्तोत । जो देवता प्रस्तावसे सवय रखता हं अगर तुम उसे 
न जानतेहृए प्रस्तावका गान करोगे तो तुम्हारा सिर भिर जायगा, 
अर्यात्‌ तुम्हं नीचा देखना पडेगा ।९। 
किर एषे ही उदगाताको कहा, हे उद्गात । जो देवता उद्णीयते 
सत्रथ रता ह अगर तुम उसे न जानते हुए उद्गीथ गाओगे तो तुम्हारा 
भी सिर गिर जायगा, अर्थात्‌ वुम्हुं भी नीचा देखना पडेगा ।१०। 
इसी प्रकार फिर प्रतिहूर्ताको सम्बोधन करके कहा, हे प्रति- 
हर. । जो देवत। प्रतिहारसे सम्बन्य रलता हं अगर तुम उसे न जानते 
हए प्रतिहार गामे तो तुम्हासय भी तिर गिर जायगा, अर्यात्‌ तुभ्टु 
भी नीचा देखना पडेगा । यह्‌ सुनकर वं तीनो अपना-अपना काम 
छोडकर चुप होकर वंठ गये ।११। 
स ह प्रान सजिहान उवाच, यदवतान्नम्य रभेमहि लभेमहि ॥ 
यनमातम्‌, राजासी ययते, म मा नवेरात्विज्यवृंणौतेति । £ 1 
त॒ जात्राताच, रन्न पत टम ण्व दत्मापा 
ट्ति, नान्वरादिन्यराभम्‌ यन्न विततमेयाय । ~ । 
तद्रोदूगातृनास्तावे स्ताप्यमा गानुपोपविव्रेण, सहे प्रस्तानारमुवाच । ८ 1 
श्रस्तातया दवता प्रस्तावमरवायत्ता नतो 
चेदविद्रान्प्रस्ताप्यमि मर्वाने प्रिपतिष्णतीति । ९ । 
एवस्वानगानारम्‌ वाताद्‌ गाता दवतोतपाधसन्वायना 
ना चेद्िनल्पास्ययि मरा ते पिपतिप्यनीनि । १० 1 
वमप प्रतिरर्तारमपाच, प्रतिल्तर्फा तना प्रनि- 
लरम्न्वायना ना चेदपद्रान्यरतिरटरिप्यनि मर्व न 
विपतिष्यतीति, ने ह न्मारा्नःपीमामाचक्रिरि 1 29 | 


( २०७ } 


(इस खडमे प्रस्तोता, उद्गाता तथा प्रतिहतसि कहा गया हं कि 
अपने कायेको करनेहुए जन्दोके ही चक्करमे न रहे, उस का्यके देवता, 
उप करथेके मुल्यं अको समन्नते हुए प्रत्येक कायं करे ।) 


प्रथम प्रपारुक---[ग्यारह्‌वा खड] 


तव उसे यजमानने कहा, स आपको जानना चाहता ह । ऋषिने 
उत्तर दिया, मे उबस्ति चाक्रायण हु ।९। 


यजमान वोला, मने इन सब ऋत्विजोसे आपको दुढवाया, जव 
यप्का कु पता न चातो संन अन्य ऋत्विजोका वरण कर 
ल्पा ।२ 


सव ऋत्विजोकते साय आप ही मेरे मुख्य ऋत्विज्‌ बनकर यन्न 
कराध । उषस्तिने कहा, वहुत अच्छा, परन्तु जिन ऋत्विजोका 
तुमने पहले वरण कर रखा हू" वे ऋत्विक्‌ ही प्रसच्चता-युवंक मेरो देख- 
रेमे यन्न करा्थे ओर साय ही जितना घन दक्षिणाम आप इन्हं दे 
उतेना ही म॒ दे, अधिक्त नहीं । यजमानने कहा, तयास्तु ।३। 
(अर्यात्‌, न तो म इन्हे टटवाना ही चाहुगा, ओर न इनकी अपेक्षा 
अधिकं दक्षिणा ही टूगा जिससे ये अपनेको अपमानित न समञ्ञने 
ल्ग ] ) 
इसके अनन्तर श्रस्तोता'-नामकू ऋत्विक्‌ उषस्तिके निकट आकर 
विनय-भादकते बोला, भगवन्‌ 1 जायने मूञ्े कहा था करि जो देवता 





जय टन यजमनन उवाच, भगवन्त वा अह 
विविदिपाणीत्युपन्तिरन्मि चाक्रायण इति होवाच । १ । 
न होवाच, भगवन्त वा अट्मेमि सवेरार्त्विज्यै 

पयपिप भगवतो वा अटमवित्त्याऽन्यानवृपि । २ । 
मगवा स्त्व म मवरार्दिज्य॑रिति । तथेत्यथ तर्येत 

एव॒ ममतिमृष्टा स्नुवता यावेत्वेम्यो धन 
दचान्तावन्मम दद्या इति, तथेति ट यजमान उवाच । उ । 
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प्रस्तावे सम्बन्ध रता हं उसे न जानते हृ प्रस्तावे करोगे तो तुम्हार 
सिर गिर पञ्गा। हे भगवन्‌ 1 वह्‌ देवता कौन-मा हं ? ए८। 

उवस्तिने उत्तर दिया, श्राण' हौ वहु देवता हं ! ये सव भुत, 
ये सव प्राणौ उस महाप्राण भगवानुमं ही अन्तकालमं प्रवेश्च करनं 
ह्‌, ओर उत्पति -काल्मे उतीसे उत्पन्न होते हं । जत्र किसी जुभ- 
कमेका प्रस्ताव हो, प्रारभ हो, तो इस प्राण्टदेवताको प्रस्तावं 
अनृगत समनो 1 अगर तु यह न जानकर स्तुति करता, तो तेरा पिर 
भिर जता--मेरे कथयनकता यही अभिप्राय था ।५] 

अब "उद्गाता -नामक ऋन्विश्ने उषम्तिकं निकट आकर विनय- 
भावके पदा, भगवन्‌ । आपने सुमने कहा था करि जो देवता उद्गीय 
मे सम्बद्ध हुं उसे न जानतेहुए गान करोगे तो तुम्हारा सिर भिर 
पडेगा 1 हे भगवन्‌ 1 वह्‌ देवता कौन-सा हं ? ।६। 


उपस्तिने उत्तर दिया, 'आदित्य' ही वह्‌ देवता हं । ये सव भूत 
उपर चढनेहुए सूर्यकी महिमाका गान करते हं । उद्गीथकं साथ 
आदित्या सम्बन्ध ह क्योकरि जेसा पडले कहं चुके ह भौतिक-जगतुमं 
आदिन्य उद्गीयका प्रतीक हं । अगर त्‌ यह्‌ न जानकर स्तुति करता, 
तो तेय सिर गिर जाता-- मेरे कथनका यहौ अभिप्राय या 1७) 


जथ हैन प्रस्तोतोपससाद, प्रम्नोतयां देवता प्रस्तातरमन्वायत्ता ता चेदविद्रा- 
न्यरन्तोग्यमि मर्था ते विपतिग्यनीति, मा भगवानवाचत्तनमा सा देवतेति 1४} 
ग्राण इति टोताच, सर्वाणि हे वा इमानि भूतानि प्राणमेवाभि- 

सविश्नन्ति, प्राणमम्यज्जिह्ने, सैपा देवता प्रगतावमन्वायत्ता, 

ता चेदविद्रान्य्रास्तोयो मर्या ते व्यपतिष्यनवानस्य मयेति । ५॥ 

जय टैनमृदूगातेपममादोदूगातर्य देवतादूनीधमन्यायना ना चेदविद्रान्‌- 
द्मास्यति मर्जे परिपतिष्यतौति, मा मगवानवोचन्फतमा सा देवतेति । ६। 
ध्टिन्य त्ति टताच, वाणि ते वा उमानि भवान्या- 

दिन्दनच्य उत गायन्ति, नैया दैवनोद्‌गीयमन्यायत्ता ता 
यद्रःतटरालदानया सथा ते त्यरपनियनयातन्य मयेति । ७) 
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(अध्यात्म अर्थात्‌ जरीर (पिड)मे प्राणः तथा “अधिदेवत', 
अर्थात्‌ सृष्टि (त्रह्माड) मे 'आदित्य'को उद्गीथका प्रतीक पहले भी 
कटा है ! वही बात यहा कही गई ह } पिडमे प्राण तथा ब्रह्माडमे 
आदित्य दोनो उद्गीथे प्रतीक ट ।) 

मव ॒श्रतिहर्ता-नामकू ऋत्िक्ने उषस्तिक्ते , निकट आकर 
विनय-मावसे पुछा, भगवन्‌ ! मापने मुके कहा था चि जो देवता प्रति- 
हार कर्मसे सम्ब हे उसे न जानते हुए अगर प्रतिहार-कमं करोगे 
तो तुम्हारा सिर निर पडेगा । हे भगवन्‌ ! वह्‌ देवतां कौन-सा 
हं ? ।८। 

उषस्तिने उत्तर दिया, “अन्न ही वह्‌ देवता ह \ सव भूत अन्नका 
प्रतिह॒रण--ग्रहण--करतेहुए ही जीवित ह ! प्रतिहारका अनुगत 
देवता अन्न ही ह । उत्ते न जानतेहुएु अगर तुम प्रतिहार-कमं करते, 
तो तुम्हा सिर भिर पडता--मेरे कथनका यही अभिप्राय था, मेरे 
कयनका यही अभिप्राय था ।९। 

(यन्नमे तीन ऋत्विक्‌ होते हे-्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहर्ता । 
ये तीनो शव्द-जालमे ही न फसे, भावको मुख्य रखे, देवताका ज्ञान 
रखतेहृए्‌ कायं करे ! देवता शरीर (पिंड) की दृष्टिसे श्राण' हं, सृष्टि 
(ब्रह्माड) को दृष्टिसे आदित्य" ह, परन्तु है ये दोनो "उद्गीथ'के प्रतीक । 
अर्थान्‌, विडमं प्राण तय ब्रह्माडमे आदित्यके सहारं उद्गीथकी उपासना 
करे। परन्तु इम उपासनामे गरीरको न भूरे, इसलिये ऋविने श्रस्तोता' 
तया “उद्गाता'को ओकारोपासनाका प्रतिनिधि वताकर श्रतिहुर्ताको 
गरीरकी रसना करनेवाखटे अन्नका प्रतिनिधि वताया हं । अन्नकी महिमा 





अथ रहन प्रतिहर्तोपससाद, प्रतिहृत्य देवता प्रतिहार 

मन्वायत्ता ता वबेदविदान्प्रतिहरिप्यसि मूर्धा ते 

विपतिप्यतीत्ति, मा नयवानवोचत्वतमा सा देवतेति । ८ 

अनमिति होवाच, सर्वाणि ह वा इमानि भतान्यन्नमेव प्रतिहरमाणानि 

जीवन्ति, नपा देवता प्रतिटारमन्वायत्ता ता चेदविदान्प्रत्यहरिप्यो 

मूर्धा ते व्यपनिप्यत्तवोक्तस्य मयेति तथोक्तस्य मयेति । ९। 
र्ट 


क, 


ऋपिने अपने जीवनसे भी प्रकट कर दी हं--जव कुछ भी न मिला तव 
उच्छिष्ट भी अआपद्धमं समञ्जकर शरीर-रमायं खा ल्िया। पानी 
क्योकि ह॒रजगह मिल जाता हं अत जुूढे उडद लेकर भी जूढा पानी 
ठेनेसे इनकार कर दिया । उसका यही अर्थं हं कि अगर कही जल न 
मिलता जर उसके कारण प्राण सकटमे होते, तो जूठा जल भीपी केना 
उपस्ति चाक्रायणकी दृष्टिमे आपद्धमं होता ।) 


प्रथम प्रपाठक--[बारह्‌वा खड| 


ऋषि-मुनि निस प्रकार “उद्गीथ'की उपासना करते हं उसका 
वगन कर चुकनेपर छान्दोग्य-उपनिषद्के रचयिता कहते हँ कि मनुष्य 
वया, पश्ु-जगत्‌ भी उद्गीथकी उपासना कर रहा हं । उदाहुरणके 
तौरपर श्वौव-उद्गीय'का वणन करते हू--शवा', अर्थात्‌ कत्ता भौ 
उद्गीयका ही मानो गान कर रहा हं । आस्यायिकाके तौरपर 
कहते ह्‌ कि एक वार वक दाल्भ्य या जञायद मित्राका पुत्र ग्लाव इनं 
दोनोर्मेषे कोई एक स्वाध्यायके लिए एकान्त-स्थानमं गया ।१। 

वहा उसने क्या देखा कि एक सफेद कुत्ता उसके सामने आया । 
दूसरे करई कुत्ते उस सफोद कुत्तेकं समीप आकर उसे कहने लगे, हे 
भगवन्‌ 1 एसा गाना गाओ जिससे हमं अन्न-प्राप्ति हो, क्योकि हम 
भूखे ह ।२। 

फे कुत्तेने उन्टं कहा, कल प्रात काल मेरे समीप आना ।! वक 
दाल्भ्य या श्ञायद मित्राका पुत्र ग्लाव यह-सव देख रहा था। वहु भी 
वहीं पर अगे दिनकी प्रतीक्षा करने लगा ।३। 


अयान गौव उदृगीयस्तद्ध वको दाःम्यो 

ग्टावो वा मत्रेय स्वात्यायमृद्रत्राज । १। 
तस्म द्वा श्वेत प्रादूरवभव, तमन्ये दयान उपममेत्यो- 
चुरत्न नो मगवानागायत्वयानायाम वा इति 1 २1 
तान्दोवाचेतेव मा प्रालरपसमीयातति, तद्ध वो 
दास्यो ग्टावो वा मंत्रेय प्रतिपादरयाचरार । ३। 
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उसने भगत दिन क्या देखा फि जसे उद्गाता लोग बहिष्पवमान 
स्तोत्रे प्रभुका स्तुति-गान करते हुए इकटठे चलते हं, वैसे ही वे सव 
कुत्ते इकट्ढे आकर बैठकर हकार करने क्गे--मानो ओकारो- 
पासना कर रहे हो, उद्गीथ-गान कर रहे हो ॥४। 

कुत्तोसे एक ध्वनि निकल रही यो--"मोम्‌'की कृपासे हम 
खाते ह्‌, 'ओम्‌"की कृपासे हम पीते हु, देव, वरुण, प्रजापति, सविता 
हमारे लिये अन्न यहा जापते हु । अच्क स्वामिन्‌ 'भोम्‌' ! हमें अच 
दीजिये ।५। 


प्रथम प्रपाठक--[तेरह्‌वा खड] 


साम-गानमें 'हाड'--'हाइ'--'भौ होहाई'--इत्यादि अल्षर 
मन्त्रपाठके भोत्तर गाये जाते हं ! कुततेके {हिकारमं भी इसी प्रकारकी 
घ्वनिया निकल्ती हे । ऋषि-मुनियोकी तथा जीव-जन्तुमओकी इन 
घ्वनियोको, उपासक, प्रभुके भिन्नभित्र रूपोके स्मरणके रूपम 
अनुभव करता हं । "हाड मानो इस पुथिवी-लोककी महिमाका गान 
ह" हाई मानो प्रभुकी देन वायुकौ महिमाका गान ह, "अथ चन्रमा 
का, इह आत्माका, “ई' अग्निका स्मरण हं ।१। 

ॐ आदित्यका, ए" आह्वानका, "ओहो" विद्वदेवका, हिः 
प्रजापति का, (्वर' प्राणका, "विराट अन्न एवं वाणीका मानो 
स्मरण ह्‌ \२ 
८ = 

त ह्‌ यथद्‌ वदटिप्पवमानेन स्नोप्यमाणा सं रन्धा 
चपन्तात्यवमानमुपृन्ते ह समुपविप्य हिचक्र्‌ । ४। 
~ > मदाः मोरे पिवा३ मो देवो वरुण प्रजापति 

सविताःप्नमिहा रेऽहरदन्नपते ३ न्नमिहा २5ऽऽहरा२७दरो देमिति । ५। 

जय वाद्‌ लाका हलाउकारा वायटाडकारद्चन्द्रमा 

जयवार्‌ आत्महवारोऽग्निरीकार । १ । 

आदित्य ञ्वारे निहव एकाये विव्वेदेवा ओटोडकार 
प्जापतिहिकार प्राण स्वरौऽन्न या वाग्विराट्‌ । २। 
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उक्त बारह प्रकारके स्वरोका वणेन करनेके अनन्तर तेरह्वे स्वर 
शकार विषयमं कहते हं कि यह्‌ स्वर अनिवचनीय, सर्वं-सचारो पर- 
व्रह्मका स्मरण राता हु 1३ 

वाणीके सारको जो समञ्च जाता हं उक्षके लिये वाणी स्वय दूब 
र देती हं । न-समज्लनेवालेक लिये ऋषि-मुनियो तया जीव-जन्तुभो 
को हकार" आदि निरर्यक शब्द हं, परन्तु समस्नेवार्क लिये ये शाब्द 
ही प्रभुकौ महिमाका बलान कररहे ह्‌ 1 जो इसप्रकार साम-गानकी 
इस उपनिषद्को जानता ह, हा उपनिपदको जानता ह वह अन्नवान्‌ 
हो जाता ह, अन्नाद हो जाता हं ।४। 


द्वितीय प्रपाठक--[ पहला खड] 


(ससारमे मानो सवत्र पचविध या समप्तविधि सामगान हो 
रहाट, १से १० खड) 
प्रयम प्रपाठके सामक मुख्य-विषय "उद्गीयोपासना'का वर्णन 
शपा, अव सम्पूर्णं 'सताम'के विषयमे ऋषि अपने उद्गार प्रकट करते 
ह । ऋपि कहते हृ--उद्गीयकी उपासना तो ठोक हं ही, परन्तु समस्त 
सामकी उपासना भी सावु हं । सक्षारं जो 'साधु--अच्छी--वस्तु 
होती हं उसे "साम कहते हे, जो "असाधु" वस्तु होती हं उसे “असाम 
फहते हं ।९। 
'सामसे ऋचाको इसने गायाका अभिप्राय होता हं, साधु प्रकारसे 
गाया, “असामसे गाया" का अयं होता ह, असाधु प्रकारसे गाया ।२। 





अनिस्क्नस्त्रयोदघा स्तोभ सचरो हृकार । ३। 
दुग्वेऽन्मेवाग्दोट यो वाचो दोटोऽ्रवानन्रादो भवति य 
एतामेवं, साम्नामृपतिपद वेदोपतिपद वेद इति । ४। 
ॐ समस्तम्य खदु साम्न उपासन. सादु । यन्य 
साव॒तन्सामेत्याचश्ते यदसाःु तदनामेति । १। 
तदुताप्याह्‌ । साम्नैनमुपायादिति, मापनैनमृपागादित्येव 
तदाह, सगाम्नैनमुपरागादित्यनायुनेनमुपागादित्येव तदाह । २। 


( २१३ ) 


लोक-व्यवहारमे, जब कोई कायं 'सायु' हज हो, तव कहते हं कि 
यह्‌ "सामः हुम, जव कोई कायं "असाधु" हुआ हो, तब कहते हं किं 
यहु "असाम हा ।३। 

जो साम-महिमाको जानता हु सासको 'सायु' समन्नकर उसकी 
उपात्तना करता ह उसे सीध ही संसारक साघु-भाव प्राप्त होता ह, 
मानो सार उसके सामने भ्रुक जाता हं ।४। 


दितीय प्रपणठक--[दसरा खड] 


(यनमे सामको ५ हिस्सोमे वाटा गया ह--१ हकार, २ प्रस्ताव, 
३ उद्गीथ, ४ प्रतिहार तथा ५ निधन । किसी वस्तुक प्रारभका 
विचार ह्कारावस्या' हं, उसका प्रारम्भ कर देना श्रस्तावावस्था' 
है, उसे प्रारभ करनेके वाद जिखरपर पहु च जाना “उद्गीयावस्था' 
है, फिर नीचे उतरना श्रतिहारावस्या' हे, उसका समाप्त हो जाना 
“निवनावस्या' हे । उस उपनिषद्मे क्योकि साम-गानको आधार वनाया 
गया दे, अत गानके समय गलेको "हि'से जो साफ क्रिया जाता हे, वह 
¶ट्कार हे, गाना प्रारभ करना श्रस्ताव" है, गातेहुएु उच्च-स्वरमे पटुच 
जाना "उद्गीय' है, फिर वीमे स्वरमे आजाना प्रतिहार है, ओौर 
याना मप्त हो जाना निधनः ह । इसी रूपमे वित्वमे सव जगह 
नामकौ नगीतत-रुह्रीको धिरकता टमा अनुभव करे । एेसा देखे 
न नवे जगहे माम-गानकी ध्वनि उठ रही है, ओौर वह्‌ उक्त पाचो 
कमामन यूजर रही ह ।} 
. इन लोकोको देे, तो पंच-विव सामकी उपासना करे, यह्‌ अनुभव 
करे मानो ये साम-मय होकर प्रनुको उपासना लीन हं । पृथिवी मानो 
साम-पानका (हिकार' है, ग्नि मानो श्रस्ताद' ह, अन्तरिक्ष मानो 








भानाप्वाह्‌ । नाम नौ दनेति यत्माघु भवतति माप वतेन्येव 
तदाह्रनाम नो वनेति यदनाप भवत्यसाधु वतेत्येव तदाह । ३ । 
¶ य॒ एतःंवे विदवाननाघु नामेत्ृपाम्तेऽन्याय्ौ ह 

यदेनः. नायवो धर्मा जा च गच्छेन च नमेवु । ४। 


( २१४ ) 


“उद्गीय' हं, आदित्य मानो ्रतिहार' हं, यी मानो "निधनः ह 1 यहं 
नीचेसे ऊपर चढतेहुए्‌ लोकोकी सामोपासना हं ९। 

ऊपरसे नीचे उतरतेहृए लोकोको सामोपासना इस प्रकार ह-- यीः 
मानो ्गहुकार' हं, आदित्य मानो ्रस्ताव' ह्‌, अन्तरिक्ष मानो “उद्गीय' 
ह्‌ अग्नि मानो श्रतिहार' हं, पथिवौ मानो "नयनः हं २ 

जो इस प्रकार सामोपासनाको जानताहुञा लोको पच-विव 
सामङो उपासना करता हं, उसे ऊध्वमुखी तया अयोमुखी लोक 
उपभोग-सामग्री देते हं ।३। 


दितीय प्रपाठक---[ तीसरा खड] 


वुष्टिको दे, तो पच-विघ सामकौ उपासना करे, यही अनुभव 
करे मानो यह साम-मयी होकर प्रभुकौ उपासना्मे लीन ह्‌ । वषसिं 
पटऊे चलनेवाला शीतल पवन मानो साम-गानका शहकार' हं, मेघका 
उत्पन्न हो जाना मानो श्रस्ताव' हं वर्षा पडना मानो 'उद्गीय' ह्‌, 
चमकना ओर गरजना मानो श्रतिहार' ह ।१। 

पानी पडतेहुए वन्द होजाना मानो (निवन! हं । जो इस प्रकार 
जानताहभा वृष्टिमें पच-विव सामकी उपासना करता हं उसकलिये 
चारोनरफ अ(नन्दको वर्षा होती ह्‌, गीर वह दूसरोके लिये आनन्दको 
वर्षा करताह्‌ 1२ 


लोकैपु पञ्चवित सामोपासीत । पृथिवी हि्ाराऽग्नि 
परस्तावोल्तरिक्षमदुगौथ आदित्य प्रतिहारो दयौनिवनमित्यृत्वपु । १। 
अयावृत्तेपु । यौषह्ठिकार आदित्य प्रस्तावोऽन्तरिक्ष- 
मदुगीयोःग्नि प्रतिहार पृरथिवौ निधनम्‌ । २] 
वपन्ते हास्म द्ोका उ््वटिचावृत्तावव य 

एतदेव विद्रालरोकेप पल्ववि्र. मामोपास्ने । ३ । 

वष्ट पर्चविय. सामोपासीत । पूरोवानौ ह्कागो मेघो जायते 

स प्रस्तावो वपति म उ्दूमौयो पिद्योतते स्तनयति म प्रतिहार । १। 
उद्गृहणाति तन्नियन वपति हास्मं वर्षयति ह 

य एनत्व विदरान्वृष्टी प्चपियर. सामोपास्ते । २। 


( २१५ ) 


दवितीय प्रपाठक--[बौथा खड] 


जलोको देखे, तो पच-विध सामकी उपासना करे, यह्‌ अनुभव करे 
मानो ठे सास-मथ होकर प्रभुकी उपासनामं लीन हं । सेघकी घटाका 
उठना माने साल-गानका हकार' हं, बरसना मानो श्रस्ताव हं; 
जलोका पुठ-दिशामं वहताहुंभा प्रवाहं मानो "उद्गीथ" ह, पश्चिम को 
दहनेवाऊे जल मानो प्रतिहार हे, समुद्र मानो "निधन" हं \९। 
जो इसप्रकार जोको प्रभुके गानमे लीन-मानो वे साम-गान कर 
रहे हो-एेसा समच्ता हे, ओर जलोमं पच-विघ सामकी उपासना 
करता है, उसे ज कोई हानि नहीं पहुचाने, वह जलोपर विजय 
पाल्ता हं ।२। 
द्वितीय प्रपाठक~--[पाचवा खड] 
ऋतुओको देखे, तो पच-विव सामकी उपासना करे, यह अनुभव 
करे मानो वे साम-मय होकर प्रभुकी उपासनामं लीन ह । वसंत मानो 
मटिकार' हे, ग्रीष्म मनो श्रस्ताव' हं, वर्षा मानो "उद्गीथः हे, शरत्‌ 
मानो श्रतिहूर' हं, हेमन्त मानो "निधनः ह । यह समच्चे मानो ऋतुए 
हरि-कीदन कर रही ह ।९। 
जो इसप्रकार पाचो ऋतुओको प्रमुकी उपासना लोन देखता हं 
जीर ऋतुभोमे पंच-विघ साभकी उपासना करता हं उषे ऋतुभोके 
सब भोग प्राप्न होते हे, वह्‌ ऋतुभान्‌ हो जाता ह ।२। 
सदरन्विप्सु पञ्चविध. सामोपासीत । मेघो यत्यप्टवते 
न ह्वारो यदपत्ति स प्रस्तावो या प्राच्य स्यन्दन्ते स 
उद्‌ाया या प्रतीच्य न प्रतिहार समुद्रो निधनम्‌ । १। 
न हाप्यु प्रत्यप्नुमान्भवति य एतदेव 
विहान्सर्वान्वप्नु पञ्चविध“ मामोपास्ने । २ । 
चहतुप्‌ पल्चविघ. नामोपामीत । वसन्तो हिकागे ग्रीप्म 
प्रस्तावो वर्प उद्गीय सरन्प्रतिहागे टैमन्तो निवनम्‌ । ? 1 
पत्पन्तं हास्मा क्तव चतृमान्भवति य 
एतदव विहानृतुप प्चविघ मामोपाम्ने । २ 1 





{ २१६ ) 


द्वितीय परपाठक--[छठा खड] 


पञ्ुजोमं पंच-विध सामक उपासना करे, यहु अनुभव करे कि 
मानो वे साम-मय होकर प्रभुको उपासनामं लीन हं । अजा मानो 
हकार" हे, अवि मानो श्रस्ताव' हु, गौएु 'उद्गीय' ह्‌, अश्व श्रतिहारः 
हे, पुरुष 'नियन' हं 1९। 
जो इसप्रकार पशुञोको प्रमुक्तो उपासनामं लोन देखता हं, ओर 
पशुओमे पच-विध सामकी उपासना करता हुं उसके ल्य पश्चु सुख 
देनेवाङे हो जाते ह्‌, वह पशुमान्‌ हो जाता ह \२। 
दवितीय प्रपाठक---[सातवा खड] 
प्राणोमं पच-विघ साभ्रकौ उपासना करे, यहु अनुभव करे कि जसे 
प्राग 'परोवरीय' हू--एक-दूरेयी अपेक्षा बडे हे--फिर मो वे साम- 
मय होकर प्रभुको उपासना खोन ह्‌, वसे उपासक प्राण साम-रूप 
होकर प्रभुकी भविति करं । प्राण मानौ शहगगर' ह्‌, वा मानो '्रस्ताव' 
हं, चक्षु 'उद्गीय' ह, श्रोत्र श्रतिहार' ह्‌, मन "निवन" हू--ये सभी 
एक-दूसरेको अपेक्षा वड हु । १ 
जो इसप्रकार प्राण, वाणी, चक्षु, श्रोत्र, मनक प्रभुको उपासनामे 
लीन देखता हं" ओर पश्चुजौमं षच-विन साप्रकौ उपासना करता हं 
उसशेलिये ससारमं बडे-से-वडा भौ उसका अपनः हो जाता ह, भौर 
वह्‌ वडे-से-वड लोकोको जीत केता हं \२। 
पटापु पञ्चवियर. सामोपानीताजा हिकरारोऽवव प्रस्तावो 
गाव॒ उदूगौथा श्प्वा प्रतिहार पृन्पौ निधनम्‌ । १। 
भवन्ति हास्य पदयाव पुमान्भवति य णनदेव 
विद्रान्पराठ प्चत्रि्र सामापास्ते । २1 
पराणे पर्चति परोवरीय मामोपासीत । प्राणो हकारो वायप्रस्ताव- 
दचधन्द्ूीतर नोत प्रतिहारो मना निन परावरीयाःमि वैतानि । १। 
परोवरोयो हास्य भवति पगेवरायनो ह टोताल्जयनि य एतदेव 
विद्यान्‌ पर्तवरिध पगेवरीय गामोपाग्त टति नु पञ्चविवम्य ।! २। 








( २१७ ) 
द्वितीय प्रपाठक--[आठवा खड] 


पहले साम-गानको ५ भागोमे दाटा गया, इस खंडमें उसे ७ 
भागों वाट दिया गया हु । पहुकें ५ सागोकंसाथ 'आदि' तथा 
'उयद्रव' ये दो भाग मौर जोड दिये गये हं । इस दुष्टिसे वाणीम 
सप्त-विघ सामकी उपासना करे, यह्‌ अनुभव करे कि बाणो मानो 
साम-मथ होकर प्रभुको उपासनामे लोन हं \ वाडमयमं जहा कही 
हु" अति ह बहु मानो सास-गानका ्गहूक्षार' हं, जहा श्र' माता ह वह्‌ 
मानो साम-नानका प्रस्ताव ह, जहा "मा" आता ह वह्‌ 'आदि' ह 1१ 

जहा "उत्‌" जाता हं, वहं "उद्गीथः ह, जहा श्रति' आता ह, वहं 
'्रतिहार' ह, जहां 'उप' आता हँ, वह्‌ 'उपद्रब' ह, जहा “नि' आता हः 
वह्‌ "निघन' हुं \! इसप्रकार वाडमयमं माये हुए हु -ध्र-'ज'- 
“उत्‌ -प्रत्ति'-"उप'-'नि' इन सात अक्षरो को साम-गान अनुभव 
करे ।२। 

दाणीक सारक्तो जो समञ्च जाता ह उसके च्य वाणी स्वयं दूध ञ्षर 
देती हं । जो इसप्रकार बाणीं सप्त-विध सामकी उपासना करता है, 
यहु जनुभेव त्तरता हं कि वाणी दारा गाया गया प्रत्येक अक्षर प्रभुको 
महिमम गाया गया सुन्दर गान हु, वह्‌ भन्रवान्‌ हो जाता हं, संसारम 

ष्य वननेके स्थानम भोवता बनकर रहता है--'अन्नाद' होजाताहं ।३। 


द्वितीय प्रपाठक---[नवा खड] 


सूथक सप्त-विध सामके रूपम उपासना करे, यह अनुभव करे कि 
तृय मानो प्रनु की स्तुति उठ रहा एक मूर्त-तगीत हं । सूयं सदा अपने 
~ 











भथ नप्नविघन्य । वाचि सप्तविधं सामोपासीत ! य््किच 
काचा हमिति म हिक्रो यत्रेति म प्रस्तावो यदेति स मादि । १। 
यट्दिति न उद्गीथो यत्प्रतीनि स प्रतिहारो 

पद्पेतति न॒ -उपद्रवो यनीनि तन्निधनम्‌ । २ । 

रगऽ्म वाब्दोह्‌ यो वाचो दोहोश्टवानच्चादो मवति 

थ एतदेव विदान्वाचि सप्नविध. नामोपान्ते । ३ ! 


( २१८ ) 


समस्त रूपसे साम-मय हं, सगीत-मय हं । प्रत्येक पुरुष यह्‌ अनुभव 
करता हं कि सथं मेरे लिये हँ, मेरे लिये हं--भपने सव, समस्त-रूपतसे 
सथं साम ह, मानो एक मूतं-सगीत हं ।१। 

ये सव भूत उसीपर निर्भर हु--इसे सूव समक्षे ! सृथके सगीत-मय 
रूपका उल्लेख करतेहए ऋषि कहते हं कि उसका उदयसे पहले जो 
खूप हे, वह ¶हकार' हं । इस रूपपर पशु निर्भर रहते हं । इसलिये पु 
सूर्योदये पुर्वं हृकारः प्रारम्भ कर देते हं क्योकि सधक साम-गान 
मं गहिकारः-घ्वनिसे पश्च प्रभुके गुण-गानमे सम्मिलित होते हं \२। 

पटल-पहल उदय होते ही जो सूयका रूप हं, वह्‌ ्रस्ताव' हं । इस 
सूपपर मनुष्य निर्भर रहते हं । सूर्योदय होते ही मनुप्यके हदयमं 
प्रभुकी स्तुति तया प्रता करनेकौ कामना उत्पन्न होती हं क्योकि सूय- 
के साम-गानमे मनुष्य भी प्रभु-भक्तिमं सम्मिलित होना चाहते हं । ।३। 

इसके वाद सूर्थकी सगव-वेला ह, वह॒ समय जव सूथ॑से रस्मियां 
फूटती नलर आती हं 1 साम-गान कौ भाषामं यह्‌ "आदि" कहलाता हं । 
इस सूपपर पक्षी निर्भर रहते ह्‌ । तभी तो पक्षी उडनेका आरभ 
सीते विना अपनेको केकर आकाशम उडते-फिरते ह्‌, मानो प्रभु-भव्ति 
करतेहुए साम-गानके आदि-स्वरमे भागल रहे हो ।४॥ 

यौर, जो ठीक दोपहूरकं समय सयका रूप ह, वह॒ साम-गानकी 
भावामें 'उद्गीय' हु । इस रूपपर देवता निभर रहते हं ! इसीलिये 
प्रज(पतिकी देव तया असुर इन दोनो प्रकारकी सन्तानोमंसे देव श्रेष्ट 





सथ खवममादित्य सप्तविय् मामोपामीत । मवदा 

समस्तेन साममाप्रतिमा प्रतीति सर्वेण समस्तेन माम । ? । 

तस्मितिमानि सर्वाणि मतान्यन्यायनानीति वियातस्य यत्पुगोदयात्म टिका- 
रस्तदस्य पयवोल््वायन्नास्तस्मात्ते हिरव हि ारभाजिना द्येनम्य साम्न ।२े} 
सथ यन्प्रथमोदिते स प्रस्तावस्तदस्य मन्या जन्ायनाम्नस्मात्तै 
गरस्नुतिामा प्रय.माङामा प्रस्तावभाजिना दयेनस्य माम्न । ३) 

अथ यत्मगतवेराया, म आदिम्नदस्य वया स्यन्वायत्तानि तम्मानान्यन्त- 
रिस्दे<नारम्भणान्यादायान्मान परिपितन्त्यादिभाजीनि द्येतस्य माम्न । ४॥ 


( २१९ ) 


माने जाते ह्‌, क्योकि निसप्रकार दोपहरके समय देव-गण सांम॑-गान 
करतेहृए्‌ उद्गीथका उच्च-घोष फरते हं, इसीप्रकार सूयं प्रभुका गुण 
गान करताहुमा दोपहरकफे समय सानो अपने परणं वलस सासका उद्गीथ- 
गान करता हं ॥५। 

दोपहरसे पीछे भौर अपराह्वसे पुवं सूर्यका जो रूप हं वह॒ साम- 
गानक्तो परिभावा सं मानो प्रतिहार! हं ! सूयं अगर अपने समस्त रूप 
से समका गान ह, तो सूर्यकी यह्‌ बेला प्रतिहार-ध्वनि हं ! इस रूपपर 
गभ्‌ निभर रहते हं । गमेस्य जोव इसीलिये भानो शिर नही पडते 
क्योकि प्रभु-भक्तिमं सूये प्रतिहार-गानके साथ-साथ वे भौ मानो 
सम-गानमं भाग ऊ रह हेते ह ।६। 

अपसराह्लसे पौ भौर सूर्थास्तसे पुवं सूथेका जो रूप ह्‌, वह॒ सामकी 
परिभाषामें मानो “उपद्रव हं । इस रूपपर आरण्यक-पञ्चु निभर 
रहते ह्‌, तभी तो किसी भी पुरुषको देखकर वे वन ओर विलमं दौड 
जाते हु ! साम-गनक्ता 'उपद्रव'-गीत, सूर्थ॑का सूर्यास्तसे पहलेका रूप, 
मौर आरण्यक पश्ुशोक्ता पुरुषको देखकर उपद्रवण--ये तीनो मानो 
प्रक सकीतनमे, उसके साम-गानमं भाग ले रहे हे ।७। 

अस्त होनेसे पहले-पहल सृयंका जो रूप ह, वह साम-गानकी परि- 
भाषामं 'निघन' हुं । इस रूपपर पितर निर्भर रहते हं 1 प्रभुका 
कीतन करतेहएु जव साम-गानका निधन, उसकी समाप्ति होने लगती 
हे, उसके साय-साय मानो अस्त होताहृमा सूर्य भी दिनभर प्रभुका 
रुण-गान करताहुआ अस्त होजाता हु, पितर भी जीवनभर प्रभुको 





जय यत्प्रति मध्यन्दिने न उद्गीयम्तदम्य देवा अन्वायत्तास्तस्मात्ते 

त्तमा प्राजापत्यानाम्‌द्गीयभाजिनो दयेतस्य साम्न । ५। 
जय यदरघ्वं मघ्यदिनान्प्रागपराह्लाल प्रतिहारस्तदन्य गर्भा अन्वायत्ता- 
न्तन्मात्ते प्रतिहृता नावपयन्ते प्रतिहारभाजिनो दयेतस्य साम्न । ६ । 
जय यदूर्घ्वमपराह्लान्प्रागस्नमयान्न उपद्रवस्तदस्यारण्या अन्वायत्ताम्नम्मात्ते 
प्रप्र दुष्ट्वा वल्ल स्वभ््रमित्युपद्रवन्त्युपद्रवभाजिनो ह्येतस्य साम्न । ७। 





( २२० ) 


स्तुतिमे जीवन विताकर सप्तारसे विदा लेनेकौ तय्यारी करते ह--ये 
सवं मानो साम-गानके निधनम हिस्सा ऊ रहै होते हं । इसप्रकार 
सू्ेको सम्मुख रखतेहृए सप्त-विघ सामकी उपासना करे 1८ 

(सू्यंके उदय-अस्तमे, सामके प्रारभ-अवसानमे, मनुप्य-पनु-पक्षियो 
के जीवन-मरणमे--सवंत्र प्रभुक्रा सकीर्तन हो रहा हं, इस भावनाको 
इस खडमे विशद किया गया ह 1) 


द्वितीय प्रपाठक--[दसवा खड] 


मृत्युसे पार लेजानेवाले, आत्माकलिये अभीष्ट, सप्त-विध सामकी 
उपासना करे--सामके सातो अगोद्रारा प्रभुका सकोतेन करे । सातो 
अगोपं कुल मिलाकर २१ अक्षर वनतेहं। ¶हु+का+र' मं तोन 
अक्षर ह्‌, श्र ~+ स्ता+व' मं तीन अक्षर हु--गरे दोनो तीन-तीन अक्षरके 
होनेमे समान ह 1९ 

"आदि" मेदो अररे, श्र~+त्ि+हा+र'मं चार अक्षर हु! 
“प्रतिह्‌।र'का एक अक्षर आदिमे मिला देवेसं दोनोमें तीन-तीन अक्षर 
हो जाते हू-पे दोनो भी इस प्रकार तीन-तीन अक्षरोकं होनेके कारण 
समान वन जाते हु ।२। 

"उ+ द्गी+य'मे तीन अन्नरह्‌, 'उ~+प~+द्र+व' मे चार अक्षर 
ह्‌ । तीन-तीनतो वरावर हौ हे, एक अक्षर वच रहता ह--इस प्रकार 
तीन-तीन अक्षरोको इनमं भी समना हं ।३1 


अथ यन्प्रधमास्तम्ति ततिघन तदस्य पितगाध्यायत्ताम्तम्मात्ताननिदघति 
निधनभाजिनो ह्येनस्य नाम्न ण्व सत्वम॒मादित्य . सप्नविध _ सामोपास्ते । ८। 
जथ सत्रात्मनमितमतिमृत्य समप्तविय्र. सामापारीत । 

ह्वार दति च्यलर प्रस्तारे ठति त्यशषेर नल्लमम्‌ । »। 

सादिरिति यन्न परनि टि चत“ तत टैक तन्ममम्‌ 1 २। 

उद्‌गीध टति व्यत्वरमुपद्रेव दति चनुरद्षर तिभिस्तरिभि 

सम भव्रत्येभर मतिधिष्यते चरस तन्ममम्‌ 1 ३। 
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"नि +घ ~+ न' में तीन अनर हु--यह्‌ सी दू्तरोकं समान हो गया । 
इसग्रकार ये सात गन्द सव सिलकर २१ भौर “उपद्रवः का 
वदाहुभा १, अर्यात्‌ २२ अक्षर हो गये \४। 

साम-गानके २१ भक्षरोद्राय तौ उपास्तक भाद्त्यि-लोकको 
तेनोमय-घामको प्राप्त करङेता ह-हिकारः प्रस्ताव आदि द्वारा प्रभु- 
कीतंन करनेसे अखंड-ज्योतिरो पा लेता हं 1 आदित्य यहासे इवकीसवां 
लोक हं ! साम्‌-गानकते बासव अक्षरसे आदित्यसे भी परे रहनेवाली 
परम-ज्योतिको जीत ठता हं । व्ही लोक दु ख-रहित भीर शोक- 
रहित हे--सप्त-विध सरास-गानदारा प्रसु-गुण-गान करनेसे उपासक 
प्रकाश-ही-परकाशमं दिचरने लगता हं \५। 

जो साम-गीतके इस उपासना-कमको जानता हुआ आत्माकलियिं 
हितकर, मृत्य॒के पार ऊेजादेवालत सप्त-विघ सामो उपासना करता 
ह! सप्त-विध सामकी उपासना करता हु, वह्‌ इसी लोकें रहता हमा 
मानो सूध-लोकके विजयको प्राप्त कर केता ह--उसका विजय सयं- 
लोकफ़े विनयते भौ ऊंवा, महार्‌ विजय होता ह ।६। 


दितीय प्रपाठक-[ग्यारहदा खड] 
(यनमे प्रयुक्त होनेवाले मिनच्न-भिच्च साम-गान, ११ से २० खड) 
प्रयम-प्रपाठकमे उद्गीयका वणन हृभा--यह “साम-गान'का 
ही भग हे । द्वितीये सपूणं सामका वर्णन प्रारभ हुआ, सामके वर्णनमे 
पच.विघ सामका वर्णन हुमा, फिर सप्त-दिघ सामका वणेन हमा । 
ऋषिने कहा कि म्पूणं-सृष्टि मानो उद्णीोर-गानमे, पंच-दिध वा सप्त- 
निघनमिति च्यक्षर तत्मममेव मवति तानि 
ट वा एतानि हावि.यत्तिरक्षराणि । ४। 
एवल घ्त्यादित्यमाप्नोत्येकविं नो वा टतोऽनावादित्यो 
हावि टेन परमादित्याज्जयति तनाकः तटिगोकम्‌ । ५ । 


गाप्नातोहादित्यत्य जय परो हास्यादिन्यजयाज्जयो भवति य एतदेव 
विद्ानात्मत्नमिनमनिमृत्युनप्नविव नामोपान्ने मामोपान्ते ! ६ । 


(२३९ 


-विघ साम-गानमे लीन ह । अब यज्ञम प्रयुक्त होनेवाले भिन्न-भिन्न 
साम-गानोका ११ से २० खडतक ऋषि उन्क्ख करते ह \ इन 
साम-गादोके नाम ह--गायन्न-साम, रथन्तर-साम, वामदेव्य-साम, 
वृहन्‌-साम, वंरूप-साम, चैराज-साम, शक्वरी-साम, रेनती-साम, यज्ञा- 
यज्निय-साम, राजन-साम । इन सब साम-गानोमें हकार, प्रस्ताव, 
उद्गीय, प्रतिहार तया निवनका क्रम आता ह, ये पाचचो सगीतकी 
अवस्याए (8९९०8) ह । गायत्र-साम, रयन्तर-साम आदि जिन 
साम-गानोका अभी वर्णन किया उनमंसे क्रमश ॒एक-एकको केकर उप- 
निपत्‌कार उनमें {हकार प्रस्ताव आदि पाचोको घटते ह -- 

पहले गायत्र-सामको ठेते हं । "मन" हिकार ह्‌, "वाक्‌! प्रस्ताव ह, 
"चक्षु" उद्गीय हे, श्रोत्र" प्रतिहार हं, श्राण' निधन हं--इसप्रकार मानो 
गायत्र-सामं मन-वाक्‌-चक्षु-श्ोत्र तया प्राणमं ओत-प्रोत ह ! श्षरीरका 
यह्‌ पच-विध रूप मानो पच-विघ "गायत्साम" हं ।१। 

जो गाय्र-सामको प्राणोमें पिरोयाहुआ अनुभव करता हं वह्‌ 
सवल-प्राण हो जाता हे, पुणं आयुको पाता ह, उज्ज्वल जीवन व्यतीत 
करता ह, प्रजा तथा पश्चुमो ओर कौतिसे महान्‌ होता ह्‌ महामना 
हो जाता हं--यह्‌ व्रत हः निर्चित ह्‌ ।२। 


द्वितीय प्रपाठक--[वारह्‌वा खड] 


अव रयन्तर-सामको लते हं । अरणियोका 'मन्यन' ईहिकार ह, 
"म्र" उत्पत्त होना प्रस्ताव ह, अग्निका प्रज्वलित होना उद्गीय है, 
'अद्धार' उत्पन्ने होना प्रतिहार हं, अग्निका “उपञ्चम' होना निधन हं-- 





मनो हिगागे वाक्परस्नावर्चक्षुम्दुगीय शत्र प्रतिहार 

प्राणो नियनमेनद्‌ गायत्र प्राणेषु प्रोतम्‌ । ? । 

स य एवमेतदूगायवर प्रा्रेषू प्रोत वेद प्राणी मवति मर्वमायुरेनि ज्योग्नी- 
वति मटान्प्रतया पदामिर्भवति मटान्वौर््या महामना स्यात्तद्‌ रतम्‌ । २1 


{ २२३ ) 


इसप्रकार रथयन्तर-साम सानो अग्निमं मोत-प्रोत हं । अग्निका यह्‌ 
पचच-विध रूप मानो पच-विघ "रयन्तर-साम' ह ।१। 

जो रथन्तर-सामको अग्निम पिरोयाहुआ अनुभव करता ह, वह्‌ 
ब्रह्मवर्चस्वी हो जाता ह, अनच्नका भोक्ता हौ जाता ह, अन्नका भोग्य 
नहीं रहता, पणं ञयुको पाता हं, उज्ज्वल-जनीवन व्यतीत करता ह्‌, 
प्रजा, पश्चु तया कीतिसे महान्‌ होता हं 1 अग्निक सम्मुख न आचमन 
करे, न ॒क--यह्‌ त्रत हं ।२। 


द्वितीय प्रपाठक--[तेरहवा खड] 


"निमन्त्रण" देना मानो हकार हं, विवाहु-सम्बन्धी प्रतिज्ञागोकौ 
सदके सम्मुख "घोषणा" करना मानो प्रस्ताव हं, स्त्री-पुरुषका "विवाह्‌- 
घम' पालन करना मानो उद्गीथ हं, स्त्रीक प्रति ्रेम-व्यवहार' करना 
मनो प्रतिहार हे, इसप्रकार प्रीति-पूवंक (समयका व्यतीत होना 
या जोवनको पार कर जाना मानो निधन हु--इसप्रकार वामदेन्य- 
साम मानो स्त्री-पुरुषकं जोवनमे ओत-प्रोत हं । स्त्री-पुरुषका यह पच- 
विध रूप मानो पच-विध "वामदेव्य-साम' हं ।९। 

जो वामदेव्य-सामको भिथुनमे-संसारकं प्रत्येक जोडमं-- 
पिसेयाहुभा अनुभव करता हं, वह्‌ कभी अपनेको इकला अनुभव नहीं 
करता, उसके एक-एक सगी-सायीसे नये-नये सगौ-सायो पेदा हो जाते 





अमिमन्यति स हकारो धूमो जायते स प्रस्तावो ज्वलति 

स उद्गीथो ऽट्गाया भवन्ति म प्रतिहार उपद्याम्यति 
ततिघन, न णाम्यति तत्निघनमेतद्रथन्तरमग्नौ प्रोतम्‌ । १ । 
स य एवमेतद्रथन्तरमग्नौ प्रोत वेद द्रहूवर्चस्यत्रादो 

मवति सवमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पदुभिर्भवति 

महान्कीर्त्या न प्रत्यद्टग्निमाचामेन्न निप्ठीवेन्तद्‌द्रनम्‌ । २ । 
उपमन्त्रयते न हिकारो ज्ञपयते म प्रस्ताव स्त्रिया मह भने 

स उद्गीथ प्रति म्यी सट येने न प्रतिहार बाट गच्छति 
ततिघन पार गच्छनि तत्निघनमेतद्टामदेव्य मिथुने प्रोनम्‌ । १ 1 


( २२४ ) 


ह ) चह पुणं आयुको पाता ह, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता हे, प्रजा, 
पशु मौर कीत्तिसे महान्‌ होता ह्‌ । स्नी-पुरुपकं विवाह-धर्म॑फो ध्याने 
रखताहुमा किसी दूसरी स्त्रीका परिहार न करे, व्यभिचार न करे-- 
यह्‌ त्रत कर ठे, निरचय कर रे ।२। 


द्वितीय प्रपाठक--[चौदहवा खड] 
'उदीयमान-सुये' हकार ह, "उदय हुभा-हुआ' प्रस्ताव ह, "मध्याह्न 
समयक्ता सूर्य प्रस्ताव हं, अपराल्लु'का प्रतिहार हु, 'अस्तहुभा' निधन 
ह--इसप्रकतार वृहत्‌-साम मानो आदित्यम मोत-प्रोत ह । आदित्यका 
यहं पच-विध रूप मानो प॑च-विध 'वृहत्‌-साम' हं \१। 
जो वृहत्‌-सामको आदित्यम पिरोयाहुभा अनुभव करता हु, वह 
तेजस्वी, अन्नाद हो जाता हं, पुणं आयुको पाता ह उज्ज्वल-जीवन 
व्यतीत करता हे, प्रजा, पशु ओर कीतिसे महान्‌ हता हं ! सयका काम 
तपना हे, इसलिये फिसी तप करतेहृएकी निन्दा न कर, यह्‌ व्रत कर 
के, निश्चय कर ले ।२। 
द्वितीय प्रपाठक--[पन्द्रहुवा खड] 
अभ्र, अर्थात्‌ शुध" {हकार हं, "मेघ प्रस्ताव हं, 'वरसना' उद्गीथ 
हे, 'विचुत्‌' का चमकना-गरजना प्रतिहार हे, "वरसना व्द हौ जाना! 
निवन हं--दसप्रकार वेरूप-साम मानो मेघमं ओत-प्रोत हं । मेधका 
यह पच-वि कूप मानो पच-विध 'वेरूप-साम' ह ।१। 
` स य एवमेतद्वामदैव्य मिथ॒ने प्रोत वेद मिथुनीभवति 
मियुनान्मियुनात्प्रजायते सवमायुरेति ज्योगजौवति महान्प्रजया 
पदामिभेवति महान्कीर्त्या न काचन परिहरेततद्‌त्रतम्‌ । २। 
उर्यन्टिगार उदित प्रस्तावो मध्यन्दिन उद्गीथोऽपरालल 
ग्रतिटारीभ्स्न यत्निषनमेतद्‌वुहदादित्ये प्रोतम्‌ । १। 
स य एवमेतदूवृटदादित्ये प्रोत वेद, तेजस्व्यन्नादो भवति सर्वमायुरेति ज्यो- 
गजीवनि महान्प्रजया पदाभिभेवति महान्कीर्त्या तमन्त न निन्देत्तदुव्रतम्‌ 1 २। 
अभ्राणि सप्टवन्ते गटिशारो मेषो जायते प्रस्तावो वर्पति स उद्गीथो 
विदरोतते स्तनयति म प्रतिर उदृगृन्दाति त्निधनमेतद्रैर्प पर्जन्ये प्रोतम्‌ । ? 1 


~ ------~ 


( २२५ ) 


जो दरूय-सामक्तो मेघमं पिरोयाहूभा अनुभव करता हं, वह्‌ कुरूप- 
सुर्य सभी प्रकारके पशुमोको पा देता हं, पणं जयुको भोगता हः 
उज्ज्वल-जीवन व्यतीत करता ह्‌, प्रजा, पशु भैर कीतिसे महान्‌ होता 
हं । मेघक्ता काम वर्ना ह--बरसतेकीौ निन्दा न करे, यह्‌ बन कर लत, 
प्रण कर ऊ ।२। 


दवितीय प्रपाठक--[सोरुहवा खड] 


"वसन्त! {हकार हे, 'गरीष्म' प्रस्ताव हं, "वर्षा उद्गीथ ह, “श्रत्‌' 
प्रतिहार हं, 'हेमन्त' निधन हु--इसप्रकार वेराज-साम मानो ऋतुभमं 
मोत-प्रोत हं ! ऋतुओका यह पच-विध रूप मानो पच-विध 'वेराज- 
साम' ह्‌ ।९। 

जो वराल-सामको ऋतुमं पिरोयाहुजा अनुभव करता हु, वह्‌ 
प्रजा, पशु तथा ब्रह्म-तेजसे कश्षोभायमान हो जाता हु, पणं आयुको 
भोगता ह, उज्ज्वल-जीवन व्यतीत करता हु, प्रजा, पशु ओर कीतिसे 
महान्‌ होता हं । ऋतुओक्ती निन्दा न करे, यहु व्रत कर ले, निडचय 
करे! २। 


टि तीय प्रपाठक--[सत्रह्‌वा खड] 


"पृथिवी" हकार है, "अन्तरिक्ष" प्रस्ताव हं, श्यौ ' उद्गीथ हः 
'दिजाए' प्रतिहार हँ, "समुद्र निधन हं--इसप्रकार शक्वरो-सामः 





प य॒ एवमेतटैरू्प पर्जन्ये प्रोत वेद विरूपां.दच 
नृरुपा.घ्च पनवस्न्वे नवेमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया 
पदाभिर्मवति महान्कीर्त्या वर्षन्त नो निन्देत्तदब्रतम्‌ । >2 1 
वनन्तो हकारो ग्रीप्म प्रस्तावो वर्प उद्गीय 
यारन्प्रतिटारो टमन्तो निधनमेतद्रैराजमृतुप॒ प्रोतम्‌ 1 १। 
न य एवमेते नजमृतुपु प्रोत वेद विराजति प्रजया 
परामिद्रह्यवचयेन नवमायुरेनि ज्योग्जीवनि महान्प्रजया 
पाभिभेवति मटान्वौर्तयर्तत्र  निन्देत्तदुव्रतम्‌ 1 २1 
९५ 


( २२६ ) 


लोको्े ओत-प्रोत हं 1 लोकोका यह पत्च-चिष रूप मानो पंच-विघ 
“शेवरी-साम' ह 1९ 

जो श्क्वरी-सामको छोकोमें पिरोयाहुआ अनुभव करता है, 
वह॒ सव लोकोका स्वामी बन जता ह्‌, पु्णं जआयुको भोगता ह, उज्ज्वल- 
जीवन व्यतीत करता है, प्रजा, पशु ओर कीतिसं महान्‌ होता हं । 
लोकोकी निन्दा न करे, यह त्रत कर ऊ, निरचय कर ऊं ।२। 





द्वितीय प्रपाठक-[अरारह्‌वा खड] 


"वकि" {हकार हं, “भेड' प्रस्ताव ह, गौए" उद्गीथ हं, "घोडे 
प्रतिहार ह्‌, "पुरुय' निषन हू--इसप्रकार रेवती-साम जीर-धारियोमं 
आओत-प्रोत हं । जीव-धारियोका यह्‌ पंच-विध रूप मानो पच-विय 
'रेवती-साम' हं ।१। 

जो रेवती-सामको प्राणियों पिरोपाहुमा अनुभव करता है, 
वह्‌ प्राग-घारियोक्ना स्वामी हो जाता हे, पूर्णं आपको भोगता ह्‌, 
उज्ज्वल-जीवन व्यतीत करता ह, प्रजा, पञ्च॒ ओर कीरतिसे मठान्‌ होता 
हं । पञ्नुभोको निन्दा न करे, यह्‌ व्रत कर ले, निश्चय कर ठे \२। 


द्वितीय प्रपाठक--[उन्नीस्वा खड] 


श्लोम' हकार हं, "त्वचा" प्रस्ताव हू, मासः उद्गीय ह, "अस्थि 
प्रतिहार हृ, "मज्जा निधन हू--इसप्रकार यत्तायत्निय-साम अगोमं 





पृथिवौ दिकारोऽन्नरिक्ष प्रस्तावो यौष्द्गीयो दिद 
प्रतिहार समुद्रो निवनमेता दाववर्यो रोकेपु प्रोता । १} 

स य एवमेता दाव्वर्यो टोकैपु प्रोता वेद लोकौभवति सर्वमायुरेति ज्योग्‌- 
जीवति महान्प्रजया पडुभिभेवति महान्कीर्त्या लोकान्न निन्दत्तद्तरतम्‌ । २। 
यना टह्किरोऽवय प्रस्तावो गाव उद्गीथोऽदवा 

प्रतिहार पुस्पौ निवनमेना रेवत्य पशुपु प्रोता । १॥ 

स य एवमेता रेवत्य पदपु प्रोता वेद पुमान्भवति सर्वमायुरेति ज्याग्‌- 
यीवति मदटान्प्रजया पशुभिर्भवति महान्कीर्त्या पदाप्न निन्देत्तदुव्रतम्‌ । २। 


( २२७ } 


मोत-प्रोत्त ह । अगोका यह पच-विध रूप मानो पच-विध '्यन्ञायत्निय- 
साम' हं 1४ 

जो यनायज्ञिय-ताम्तो अगोमं पिरोयाहुआ अनुभव करता हः 
दह्‌ दृढाय हौ जाता हं, किसी अगसे हीन नही होता, पुणं युको 
भोगता ह, उज्ज्वल-ज्यैवन व्यतीत करता ह्‌, प्रजा, पशु मौर कीतिसं 
महान्‌ होता ह । अगर वह॒ मास खाता हो, तो दषभर मास न खाय, 
मौर जव इस ब्रतमे दृढता सा जाय, तो कभी मस न खये, यही 
व्रत हे, निञ्च्य हं ।२। 

द्वितीय प्रपाठक--[वीसवा खड] 

"अग्नि" {टकार ह, "वायु" प्रस्ताव हं, 'आदित्य' उद्गीय ह्‌, "नक्षत्र" 
प्रतिहार ह, '्चन््रम” निधन हु--इसप्रकार राजन-साम अग्नि 
जदि देदतानोमे आओत-प्रोत ह । देदतागोक्ता यह पच-विघ रूप मानो 
पच-दिय (राञन-दाम' हु ।९। 

जो राजन-तामफो देवत्ओमे पिरोयाहुआ अनुभव करता ह्‌, 
वहु अग्नि जादिरी 'सखोकता', अर्यात्‌ समीपताको प्राप्त कर ल्ताह, 
“साप्टित' अर्थात्‌ समानताको प्राप्त कर लेता ह्‌, जीर (सायुज्यता, 
र्यात्‌ उनके प्रयोगरगे जान जाता ह दहं पूणं आयुको भोगता हं, 
उण्जदल-जीवन व्यतीत करत! ह, प्रजा, पश्च मौर कीतिसे महान्‌ होता 
ह । ब्राह्मगोरी निन्दा न करे, यह्‌ द्रत कर खे, निचय कर रे ।२। 

लाम हविारस्त्ववप्रस्तावौ मां समुद्गीयोऽस्थि प्रति- 

हारो मज्जा निधनमेतदज्ञायत्नीयम दपु प्रोतम्‌ । १ । 

म य एवभेतद्ज्ञायज्गीयम दपु प्रोत वेदाऽद्धीभवति ना द्धन विहच्छंति 
नवमास्‌ःनि ज्योग्जीवति महान्प्रजया पराभिर्भवत्ति महान्कीर्त्या 
नवत्सर मञ्जो नाबनीयात्तदूरत मज्जनो नादनीयादिति वा । २ । 
अग्निरिव ये टाय्‌ प्रस्ताव आदित्य उद्गीथो नक्षत्राणि 

प्रतिहारः चन्द्रमा निधनमेतद्राजतन देवतान प्रोतम्‌ । १। 

सय एवमेतद्वाजने ददता प्रोत देदेनानारेव देवतानां नलो- 

यता. नाप्टिना. नायुज्य गच्टत्ति सर्दमायुरेति ज्योग्नीवति 
गहाप्रग्या पाभिनेदति महान्वौत्या द्राह्यण्यप्न निन्दे्तदूद्नम्‌ । २ 1 





( २२८ ) 


(११ से २० खडतक विश्वमे हो रहे एकर अखड सगीतका निर्देश 
करिया गया ह । प्रत्येक वस्तुको सगीतका त्प दिया गरा हं--यही 
नही कि प्रत्छेक वस्तु प्रमुका सकीतन कर न्ही ह, परन्तु प्रत्येक वस्तु 
स्वय सगीत-मय ह 1) 


द्वितीय प्रपाठक--[इकव्कीसवा खड] 


हक्‌-यजु-साम--ये तीनो (यह्‌ त्रिक) हकार ह्‌, पृथिवौ-अन्त- 
रिक्ष-चु लोक--पे तीनो (यह्‌ त्रिक) प्रस्ताव हं, इन लोको अग्नि- 
वाधु-आदित्य--पे तीनो (यह्‌ त्रिक) उद्गीथ हे, नक्षत्र-पक्षी-किरण-- 
ये तीनो (यह्‌ त्रिक) प्रतिहार है, सपं-गन्यवं-पितर--ये तीनो (यहं 
त्रिक) नियन हू--इसप्रकार विश्वके अंग-अगमे साम ओत-प्रोत हं, 
सम्पूणं विश्च मानो एक साम-गान ह्‌ 1९ 

जो सामो, सगीतको प्रत्येक वसुम इसप्रकार पिरोयाहुभा 
अनुभव करता ह, वह्‌ सब-कुछ हौ जाता ह्‌ \२। 

क्सीने कहा भी ह्‌ यह्‌ जो पाच प्रकारवा निक ह, इससे वढकर 
आर कुट नहीं हं ।२ 

जो यह जानता ह्‌, वह्‌ सव-कुछ जानता हु, चारो दिशाभसे लोग 
इसकेल्ये उपहार लाते ह ! ध्यानमें वेठकर यह अनुभव करे कि मं 
सव~क हू--ससार सगीत ह्‌, म भी सगीत ही हु-- यही उसका ब्रत 
ह, यही त्रत ह्‌ \४। 





त्रयी विद्या हकारस्य इमे गोरा स प्रस्तावोऽग्निववुरा- 
दित्य म उदूगीयो नक्ष्राणि वयामि मरीचय स प्रतिहार 

सर्पा गन्वर्वा पितरस्नन्नियनमेतत्माम सर्वैस्मिन्प्रोतम्‌ । ? । 

न य एवमेतत्साम सवेन्मिन्प्रोत वेद सवः, ट्‌ भवनि \ > । 

तदप दो । यानि पर्वया व्रीणि व्रोणिनेम्योन ज्याय परमन्यदस्ति 1 ३॥ 
यन्नद्रेद सवेद मव सर्वां दिगो वलिमम्मै 

हरित मर्वमम्मी्यृपामौत तदूप्रन तदुत्रतम्‌ 1 ८} 


( २२९ ) 


द्वितीय प्रपाठक--[वाईसवा खड 
(साम-गानमे उच्वारणका विर्लेपण) 
भिच्न-सिन्न ऋषियोने भि्-सिन्न स्वरोमें सास-गान किया ह्‌ 1 
अग्नि-चषिका स्ताम-गान "उद्गीथ रूहाता हं क्योकि बहु उच्च-स्वर 
पे गाया जाता ह, प्रजापतिका, "अनिरुक्त' क्योकि वहं उपमा-रहिति 
ह, नौम-ऋषिका 'निरक्त' क्योक्ति वहं साफ-साफ सुनाई देता ह" वायु- 
्हविक्ता "मृदु" सौर ¶लकष्म", अर्यात्‌ कोमल, इन्द्रका "वलवान्‌" भीर 
"लक्ष्ण", दुहुस्पतिका सास-गान (तौच पक्षीके नादक समानं! तया 
वरुगक्ता 'जपध्नान्त', अर्थात्‌ एूटेहुए कासेके वतनके समान 1 इन सवं 
नाद-युदत साम-गान, जो पनुओकी उच्च-ध्वनिके समान हं, बह ठीक 
ह्‌, एक वरणका "अपध्वान्त -त्वर ठीक नरह, उसे छोड दे ।९। 
सासक्ता उद्गाता अपने नायनष्टारा दिव्य-गुण-युक्त पुरुषो 

(ब्राह्मगो) कल्पि "जमरता्की कामना करे, वे दीघं-नीवी होकर 
सतारका भेला दरे, ससारका रक्षण करनेवार पितरो (क्षत्रियो) 
वोलिथे स्वधाष्टी वगमना करे, बे अपने व्रतम ढ रूं, देश-रक्षाके 
वावमे दनी न डिगं, साघारण-म्नुप्यो (वश्यो) केलिये "माञ्ञा' 
बी वामना द्रे, उनदा आश्चापर ही जीदन निभर रहृता ह, उनकी 
आशए परण हो, पशरुमोके लिये (तृण जौर जल'कौ कामना करे, 
यजमनरचियिं (स्दग-लोककी कामना करे, मप्नेल्ि किसीप्रकार 
षी दामना न क्षरे, जितनेसे उत्ता दरीर-मात्र वना रहे, उतने-माच्र 
भदको ही प्ामना करे । ससारभरकेलिये इसप्रकार मनद्वारा शुभ- 
सवःल्प वःरताहूञा जव्रमत्त होलर मगवानकी स्तुतिमं लीन हो जाय ।२। 

विनदि साम्नो दृणे, प्यव्यमित्य नेम्द्मीयोऽनिरकन , प्रजापतेनिरक्त , 

तोमनय मृदुं रलष्ष्ण, वायो श्टक्ष्ण, दटवदिन्द्रस्य, क्रौञ्च वृहस्पते- 

रपष्दानन दरण्स्य तान्नवनिवोपसेवेत वार्ण त्वेव वर्जयेन्‌ । ? । 

अमृतत्वे दयन्य जागायानीत्यायायेत्स्वधा पितृम्य आमा 

मन्‌प्यन्यन्तृप्णादक पुन्य स्वगं लोक यजमानायाघ्नमात्मान 

जायानीनि । एतानि मनना ष्यायन्नप्रमन स्तुवीत 1 २ 1 





९२० । 


"अ! से "ओौ' तकके अक्षर 'स्वर' हू, "क" से "म" तक्के अक्षर (स्पञञ" 
ह्‌, शश-ष-स-ह्‌' 'ऊष्म' ह्‌ 1 स्वरोका आनिष्कार महष इन्द्रने किया, इस- 
लिये स्वर मानो इन््रके आत्मा ह, स्पर्शोका आविष्कार महपि प्रजापति 
ने किया, इसलिये स्पक्ञं मानो प्रजापतिके आत्मा हू, ऊष्मका आविष्कार 
मर्हषि मप्युने किया, इसलिये ऊष्म मानो मृत्युके आत्मा ह 1 साम- 
गान करताहुआ इन्हीमेसं किसी अस्नरका उद्गाता प्रसोग करता हं । 
सामगान करतेहुए उपासककी अगर कोई स्वरो अशुद्धि निकाले 
ओर कहे कि तुमने अमुक स्वरका ठीक उच्चारण नही किया, तो उसे 
कहुदेकिमं तो स्वरोकं अधिष्ठाता इन्द्रकी शरणं गयाहुमा या, 
उसकी उपासनमं लोन था, श्ञव्दकी उलक्नमं न फसकर भावमे मगन 
या 1 आपके प्र्नका उत्तर मं फ्या, मर्हरषि इन्द्र ही कगे 1२ 

साम-गान करतेहृए उपासककी अगर कोद ऊष्माओमं अशुद्धि 
निकाले ओर कह कि तुमने अमुक ऊष्माका ठीक उच्चारण नही किया, 
तो उसे कह दे कि मे तो ऊष्माओके अधिष्ठाता प्रजापतिकी शरणमे 
गयाहुआ था, उसकी उपासनामें लोन था, शञब्दकी उलस्नन्मे न फरा- 
कर भावमं लोन था! आपके प्रहनका उत्तर मं क्या, महू्पि प्रजापति 
देणे । अगर कोई स्पर्शो अशुद्धि निकाले तो उसे कह दे कि म स्पशो 
फे अविष्ठाता महि मुत्युकी शरणमे गया हया था । आपके प्रहनका 
उत्तरम वया, वें ही देकर तुम्हारे घमडको भस्म करेगे 1४1 

सामगान करतेहृए (स्वरो'का उच्चारण ऊचे घोपसरे मीर वरस 
करना चाहिये । इसप्रकार स्वरोकं आविष्कारक महि इन्द्रको वल 
मिलता ह । सरे ऊऽ' एसे बोलने चाहिये, जसे एक-दूसरे बणसे 





स्वे स्वरा इन्द्रस्यात्मान , सर्वं उप्माण प्रजापतेरान्मान 
सवं स्पर्शा मृन्योरात्मान । त यदि स्वरेपूपाटभेनेन््रःशरण 
प्रपप्नोऽमृव म॒ स्वा प्रति वक्ष्यतीत्येन व्रूयात्‌ ।! इ । 
सय यदेनमृरममूपारमेत प्रजापति, शरण प्रपन्नोऽभूव म त्वा 
प्रति पेश्यनीन्येन ब्रूयादथ यद्येन. म्ग्येगूपाटमेन मृत्यु 
गरण प्रपन्नोऽमृव स त्वा प्रति ध्यनीत्येन त्रयात्‌ 1 ८। 


( २३१ ) 


ण्स्तन हे, स्पष्ट हो, खुले हो ! इसप्रकार ऊप्माओक आविप्कारक 
प्रजापत्तिको उद्गाता आत्म-ससयंण कर देता हं 1 सवं ^स्पक्षं' लेड 
सात्र भी एुक्-दतरेमे निल-नुल न हो--इसपकार बोलने चाहं । 
इसप्रकार मरहूषि सृत्युके धसे उपासक अपनेको बचा ठता हं ।५॥ 
दिितीय प्रपाठक-[तेरईसवा खड] 
(व्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्य--“मू , भुव , स्व ' की व्यास्या) 
घम-रूपौ दक्षते तन वड़-वडे जाल ह्‌ ! 'य्ञ-अध्ययन-दान'--ण्ह्‌ 
गृहुरय-रूप एक डा हं । (तय यह्‌ ब्रान्रस्य-रूप दूसरी उाल ह । 
श्रद्मचारी' बनकर सपनेको तपस्यत्ते क्षीण करतहुएु आचाय-कुलमं 
रहना--पह्‌ ब्रह्म चय-ल्प तीसरी चाल ह्‌ \ ये सय पुण्यको कसानेवाले 
लोक है, परम्तु एक लोक वह्‌ हं जिलमं दान, तप आदि कोई कमं नहीं 
क्रिया जाता, ब्रह्मं हौ स्थिति रहती हं--यह '्रद्य-सस्थ' सन्यासी- 
का लोक हं । उसे अम॒तत्व प्राप्त होता ह ९ 
दम-कराड तथा ज्ञान-काडक् इन लोकोको प्रजापतिने तपाया । 
दिसो उस्बुो तपानेसे जम उसका सार चू पडता हं, वसे इन लोकोको 
तपानेषे तार-मूर त्ररी-विचा दू पडी । च्रयी-विचाक्षो तपाया तो उसका 
सार “भू -भुव -स्व' ये तीनो व्याहृत्या चू पड ।२। 
(ब्‌ -मूव ह्व --इन तीन व्याहूतियोका क्या अथं ह ? 
ममारप स्नु तीन रूप ह-अस्ति'-'माति'-प्रीति--अर्थात्‌ 





सवे स्वरा पोपवन्तो यटवन्तो वक्तव्या इन्द्र वल ददानीति । सवं ऊप्माणो- 
ऽप्रन्ता अनिरस्ता विवृता वक्तव्या प्रजापतेरात्मान परिददानीति । 
नवे स्पर्ा लेदोनानभिनिहिा वक्तव्या मृत्योरात्मान परिहराणीति 1 ५ । 
या घमन्वन्धा यद्चोऽघ्ययन दानमिति । प्रथमस्तप एव दितीयो 
पह्मचायाचायवृ टवी तृतीयोज्यन्तमात्मानमाचार्यकुटेऽवसा- 

दयन्‌ । सव एते पृण्वलोवा मवन्ति ब्रह्मस स्योऽमृतत्वमेति । १ । 
प्रजापतिर्टोगानम्यनपत्तेम्योऽभितप्नेन्यस्वरयी विद्या सप्राल्लवत्‌ । तामम्य- 
एपततेन्या अनितप्ताया एतान्यक्षराणि मप्रा्रवन्त मू मुव स्वरिति 1 २1 


( २३२ ) 


कोई वम्तु ह", यह्‌ उसका पहला स्प है, परन्तु हप ही काम नही 
चलता, अगर उसे हे-को दालतमे वने रहना हं, तो उमे होते 
रहना" होगा, नही तो वह्‌ नष्ट हौ जायगी 1 'ह'-की पट्टी हालतको 
अस्ति" कहा जाना हे, अग्रेजीमे इसे ˆ" कहते ठं 1 'होते-रट्ना' 
या "वने रहना--इस दूसरी अवस्थाको भाति' कटा जाता हे, अग्रेजी 
म॒ इसे एत्धग77्' कहते ह । ससारका सारा विकाम अस्ति! 
से भाति'को तरफ, ह्‌ से !होने'की तरफ एला से (ल्ग), 
की तरफ ह--जहा यह्‌ विकासकौ दिशा सकी, वही म॒त्यह ) दीज 
पीवा वन रहा हं, पौवा पेड वन रहा हं, वच्चा वालक बन रहा ह, 
वालक मनुष्य वन रहा ह--वननेकी यह्‌ अविरल-प्रक्रिया लगातार जारी 
रहती ह । परन्तु यह्‌ वनना"--यह “भाति"-- यह एद्व्गण९-- 
उसफे विकासको दिशा क्या हुं ? भारतीय-विचारकोका कहना 
था करि वनने'की--सुष्टिके विकासकी--दिशा सुख' ह । हर गति 
हर प्रक्रिपरा मुखको दढ रही ह्‌--इसी उद्यको पानेमे हर-वस्तु 
की सार्यकना द । कोई दू खको नही दृढ रहा । प्रत्येक सत्ता, होने 
लिये ह्‌, प्रत्येक होना, सुखकलिये हं--यह ससारमे हो रहे विकासकी 
तीसरी अवस्थां । इसी भावको यू कहा हं क्रि प्रत्येक अस्तिका 
ञ्य भानि" हे, प्रत्येक भाति लक्ष्य प्रीति" ह । अग्रेजीके व्दोमे 
इमी वातको य कहेगे कि प्रत्येक शलाका लक्ष्य ¶द्ण्छणपाषट ह, 
यर प्रत्येक ^व्ध०111"का ठध्य (]188" ह्‌ 1 अस्ति--'होना'-- 
"एलणरद्व--को भ ' कहते हं, भाति--हेते रहना--'वनते 
रह्ना'--एश्ण्माह--को भुव ' कहते हे, श्रीति'--सुस'-- 
^81158"--को “स्व "कहते ह्‌! अस्ति-माति-प्रीति-- नपण, ए०९०- 
11111, 81155 --मू -भुव -स्व ---उन तीनोका क्रम एक ही अर्थं ष 
ओौरयेनीनो ओभे समाजाने हं । समारा विक्रास इमी प्रतरियामे 
होगा, भका ल्ध्य भुव तथा भृवका ल्श्यस्व ह, टमल््यि 
म्‌ '-“भुव “स्वे --उन व्याहनियोफो त्रयी विद्या मारकटाह्‌, ओर 


( २२३ ) 


इन तीन व्याहूतियोका मार ओकार! हु । इस व्याख्याको ओर अधिक 
समन्ननेकेलिये वृहृदा० ४-१४ देखिये ।) 

उ्याहुतिथोको तपाया तो उनसे ओकार" चू पडा । जसे पत्तेको 
नालसे वृक्षक सव पत्ते जुडे रहते ह--नाल सम्पुणं वृक्षमे ओर पत्त- 
पत्तेमं जाली तरह फली रहत ह--इसीभ्रकार ओकारसे सारी वाणी 
वव रही ह्‌ । इसलिये यह्‌ सवक ओकार ही ह, ओकार ही हं ।३। 

द्वितीय प्रपाठक-[चौनीसवा खड] 

(यन्न करनेवाले यजमानका रध्य क्या होना चाहिये ? ) 

त्रहावादी लोगोका कहना हं कि जीवन एक यज्ञ ह । जो जीवनके 
परभाते, जीवनके प्रारभ्‌-कालमं ब्रह्मचर्य॑-पर्वंक जीवन व्यतीत करते 
हे" दे "वसु" कहलाते हुं , जो इस तपस्याको जीवनके मध्य-काल्तक ले 
जाते ह्‌, वे रद्र" कहलाते ह्‌, जो इस तपस्याको जोवनके तृतीय-काल 
तक ले जाते हे, वे आदित्य" या "विङव-देवे' कहलाते हं ।१। 

"वसु~.रुद्र'-आदित्य'ने नो जीवन-यन्न कर छलिया । वसु पृथिवी- 
लोकका, रद अन्तरिक्ष-लोकका, ओौर आदित्य चु-लोकका भौ स्वामी 
हयो गया । परन्तु जिसका यत्न अभी पुणं नहीं हुमा, जो जीवनको यज्ञ 
मानकर अभी प्रवृत्त हुआ हं--जो "यजमान" ह--उसे वया मिला ? 
"वमु -^र्र'-आदित्य' नामक तपस्वियोने 'पथिवी"-अन्तरिक्ष"-'्यु" 
लोकोपर आधिपत्य किया होता हं, फिर "यजमान'कं चये कीन-सा 
लोक रह्‌ नाता हु ? निशे इसका नान नही, वह क्या करेगा ? जानता- 
हमा ही तो कुट करेगा ।२। 





तान्यम्यतपत्तम्योऽभितप्तेम्य स्व्कार सप्रा्रवत्तयथा 
गड्कुना सर्वाणि पर्णानि सतृण्णान्येवमोकारेण र्वा 

वान्‌ सतृण्णोकार एवेद. सर्वमोकार एवेद मवम्‌ 1 ३ । 
द्रह्यवादिनौ वदन्ति य्सूना प्रात मवने रद्राणा माध्यन्दिनि 
नवनमादित्याना च विष्वेपा च देवाना तृतीयसवनम्‌ । £ । 
व्व तहि यजमानस्य लोक इति । न यस्त 

न विद्या्तय बुर्यादय विद्वात्‌ । २। 


( २३४ ) 


"वसु~ब्रह्मचारीने जिसप्रकार जीवनक्ो यज्ञ मानकर, जीवनके 
प्रारभिक कालम सावना की, इमीप्रक्ार यत्नम प्रातरनुवाक मोक 
गान करनेसे पुवं, गष्टुपत्याग्निके पीछे, उत्तराभिमुख तेठकर, वसु- 
ब्रह्मचारोके जीवनम जो साम-गन हो रहा हु, यजमान वेसा अपनं 
जीवनहारा सास-गान करनेका लिश््चय करे । वसु-ब्रह्मतारी तो जीवन 
को यज्ञ मानकर २४ वर्षतक साम-गान कर चका ह्‌, 'यजमान-- 
निषने जीवन-र्पी यज्ञकरो प्रारभही किया ह्‌--जो य॑ज्ञके उपक्रमं 
अभी पडा ह--उसे चाहे कि यज्ञ प्रारभ करनेसे पूर्वं ही वसुकं 
जीवनके टंगपर अपने जीयनको ढालनेका प्रण करे 1२) 

वहु कहे कि वसु-ब्रह्मचारी जिस पृयिवी-लोकके स्वामी ह, उस 
लोकक। द्वार मेरे ल्यिभौ खोर दो ताकि जसे वसु पृथिवी-टोकका 
राज करते ह्‌, वेसे मं भी राज करू, अपने अन्दर किसी प्रकारक कममी 
का अनुभव न करू \८। 

इस कयनङे वाद यजमान गाहुपत्यागिनिमें आहुति दे, ओर 
कहे फ हे अग्नि । आपका पृथिवी-लोकमें वास ठं, आपको नमस्फार 
ही । हे अग्नि-स्प परमेश्वर । निस्त प्रकार आपको साराधना 
कर वनु-ब्रहमचारोरो पृथिवो-लोकका आधिपत्य प्राप्त हा ह, इसी 
प्रकार मुङ्ल 'यजमान'को--जितनं जोवनको यज्ञ-रूप वनानेका 
निश्चय कर च्ि हु--पृथिवी कोकका अरणयिपत्य प्राप्त हो, यही 
यजम(नका लोक हुं, इसे मं प्राप्त कर \५। 

"इस आपुके वीत जानेपर अगङे जन्मनं भी मं पयिवी-लोकमं 
आऊ तो जीवनको यज्ञ-ल्प विताऊॐ--इन शन्दोके साथ (स्वाहा' कह्‌- 





पुरा प्रातरनुवाकस्योपाकार गाज्जपनेन गारहपत्यस्यो- 

दटूमख उपतरिद्य स॒ वासव. सामाभिगायति । 3 । 
लोञउकद्रारमपा वारेर्णू ३३ प्थ्येम त्वा वय रा 
२८२३२१२ ३६ज्याद३यो३ना ३२१११ इति । :। 
यर जोति । नमोऽग्नये पृविवीसिते लोक्रसित्ते कोक मे 
यठमानाय विन्देप वं यजमानस्य रोक एताम्मि 1 ५। 


( २३५ ) 


कर कहे कि मेरे माणम जो भी सुकावटं हो, ह भगवन्‌ 1 उनका नाञ्च 
कर दो, ओर फिर यजमान उठ खडा हो 1 उस ससय वसु लोग उसे 
आशीर्वाद देते ह, ओर प्रात सवन'का फल उसे प्रदान करते ह । 
जीवनक प्रभातक्ो यज्ञ-मय बनानेसे जो लाभे होता ह, वहु उसे 
प्राप्त होता ह ।६। 
^स्र' न्रह्यचारोरे जित प्रकार जीवनक यज्ञ मानकर जोवनके सध्य- 

कालतक साघना की, इसी प्रकार यज्नं माध्यन्दिन-सवन मन्नोके गान 
करनेसे पूवे, दक्षिगाग्निक पछ, उत्तराभिमुख नंठकर, रुद्र-ब्रह्मचारी 
कः जोवनमं जो सामगान हो रहा ह, यजमान वसा अपने जीवनद्रारा 
साम-गान करनेका निरचय करे । सद्र-ब्रह्मचारी तो जोवनको यज्ञ मान- 
कर ३६ वदतक साम-ग(न कर चुका ह, 'यजमान'-- जिसने जीवन- 
रपी यक्नको प्रारभ्‌ क्रिया हं--उसे चाहिये कि य्लके मध्यकालसे 
पुं हौ सुद्रके जीवनके ढगपर अपने जोवनको ढालनेका प्रण करे 1७ 

वह्‌ कहे कि सद्र-ब्रह्मदारी जितत अन्तरिक्ष-लोकके स्वामी हेः 
उप लोकका हार मेरे ल्थि भी खोल दो ताकि जसे दद्र-ब्रह्मचारी 
"राज्य", अर्थात्‌ अन्तरिश-लोकका राज करते हं, वेसे मं भी वहाका 
राज बू ।८। 

इस कयनके वाद यजमान दक्षिणाग्निमं आहति दे, भौर कहे कि 
अन्तरिक्ष-लोक-स्थित वायुको नमस्कार हो । ह वायु-रूप परमेदवर 1 
निस प्रकार जायकी आराधना कर रसद्र-बरह्यचारीको अन्तरिक्ल-लोक 
का जाधिपत्य प्राप्त हु! ह, इनी प्रकार मुञ्च 'यजमान'को--जिसनें 





त्र यजमान परस्तादायुप॒स्वाहाऽपजहि परिषमित्युक्न्वो- 
तिष्टति तस्मै वमव प्रात सवन सप्रयच्छन्ति । € । 
पुरा माध्यन्दिनस्य सवनस्योपाकरणाज्जघनेनाग्नी ध्रीयस्यो- 
दट्मुख उपविष्य न रद्र सामानिायति 1 ऽ 1 
लोरकद्ारमपा वार्ण ३३ पर्येम त्वा वय वैरा २३२३ 

ट गञ्ज्या ३यो 3 आ ३२१११ इनि । ८। 


1 


॥ 835.) 





जोवनको यज्ञ-रूप वनानेका निश्चय कर लिया ह--अन्तरिक्ष-लोकका 
आधिपत्य प्राप्त हो, ही यजमानका रोक हं, इसे म प्राप्तं करू 1९ 

"इस आधुकं लीत जानेपर अगे जन्ममं मे स्प्र-ब्रह्मचारीके पग- 
चिह्लोपर चलू*--इन शबव्दोकं साथ स्वाहा! कहुकर, ओर यहु कहुकर 
कि मेरे मागेमं जो रुकावरे हौ उनका नाद हौ, यजमान उठ खडा हो 
उस समय सद्र लोग उसे आशोवदि देते ह, ओौर माध्यगिदन-सवनका 
फल उसे प्रदान करते ह्‌, जोवनक मध्य-कालको यज्ञरूप ननानेसे जो 
लाभ होता हं, वह्‌ उसे प्राप्त होता हं 1१० 

"आदित्य ब्रह्मचारीने जिस प्रकार जीवनक्तो यज्ञ मानकर 
जीवनके तृतीय-कालमं साना कौ, इसप्रकार यज्ञमे तुनीय-सवन 
म^नोफ़े गान करनेसे पुव, आहबनोयाग्निक पोछे, उत्तराभिमुख बेटकर, 
आित्प-व्रह्म चारीक जीवनम जो साम-गान हो रहा ह, यजमान वेसा 
जयने जीवनद्रासा सामगान करनेका निश्चय करे । आदित्य-ब्रह्मचतारी 
तो जीवनको यज्ञ मानकर ४८ वषतक साम-गान कर चुका ह, 'यज- 
म।न'--जिततने जीव्न-रूपी यन्ञको प्रारभ किया हु--उसे चाहिये 
कि यतक तृतीय-कालसे पुवं हौ आदित्य अथवा विऽव-देवके जीवनक 
ठगपर अपने जीवनकरो दालनेका प्रण करे ।११। 

वहु कट्‌ ङि जिस लोककं आप स्वामी हे, उस लोकका हार मेरे 
ल्ि भी खोल दो ताकि आपकी तरहमभी स्वागज्यकां उपभोग 
करू ।१२। 


अथ जुहोति । नमो वायवेऽन्तरिन्नक्षिते लोकक्षिते लोक 

मे यजमानाय विन्दैप वै यजमानस्य लो एतास्मि 1 %। 

अप्र यजमान परस्तादायुप स्वाहाऽपजहि परिषमि्युक्त्वो- 
तिष्टति तस्म स्द्रा माध्यन्दिनि सवन. सप्रयच्टन्ति । १०। 
पुरा तृतीयसवनस्योपाक्रगाज्जपनेनाहेवनीयस्योदट्‌मुस 

उपविष्य स जादित्य म वैष्वदेव सामाभिगायति । ११॥ 
लोञ्टारमषा वा ३ रण्‌ ३३ प्व्येम त्वा वय"स्वारा 

३३२२ ट ३आञ््ज्यारेयोरना ३२४१९ इति । १२। 


( २३७ } 


मादिन्य-लोका--वेज्व-देद-लोकका--द्ार मेरे लिये खोल द्यो 
तकि भगवन्‌ । स तेरे स्पक्ता दन कर साघ्राज्यका उपभोग 
कर्‌ 1१३ 

इसके बाद आहुति दे 1 आदित्यको नमस्कार हो, य-लोक-दासौ 
सव देवोको समन्कार हो । आदित्य-बरह्यचारोको जसे चु-लोकका 
तेज प्रान्त होता हं, ठस मूद्ते भी प्राप्त हो, इसे मं प्राप्त कर । ९४ 

यही यजमानक्ता लोक ह्‌, इसे भ प्राप्त करू । इस आयके दरीत 
जानेपर अगर जन्ममं सं आदित्य-ब्रह्यचारीके पम-चिह्लोपर चदटू-- 
इन जब्दोके साय स्वाहा" कहकर, ओर यह्‌ कहकर कि मेरे मागम 
जो स्करादे हू उनका नाञ्च ह्ये, यजमान उठ खडा हौ ।१५॥ 

जो इसप्रकार मादित्य-द्ह्यचासीन्तो आदश्च मानकर उसके जीवनके 
जन्‌सार अपरे जीवनके रालता ह्‌, आदित्य-लोग उसे आष्णीर्वाद देते 
हे, गौर द्तीय-सवनका फल उसे पदान करते हं, जीवनके वृतीय-काल 
षे यन-मथ वनान्से जो खा होता हं वह्‌ उसे प्राप्त होता ह ।१६। 


तृतीय प्रपाठक--[पहटा खड] 
(जादित्यकी "देवमधु" कल्पना, ४ मे ५ षड) 


अन्यात्म, अर्यात्‌ विडी दृष्टिसे आदित्य-ब्रह्मचारीका वणन 
परनेके अनन्तर दि जाविदेविक अत्‌, (्रह्माड"की दृष्टिसे आदित्य 
प वणन करते हं 1 यह्‌ सूं मानो आदित्य-बरह्मचयंका प्रतीक हे । 





आदित्यमथ वंच्वदेव लोच्वद्टारमपावार्ण्‌ ३३ पद्येम त्वा वय 


अथ जृहोति । नम आदित्येभ्यश्च विष्वेम्यस्च देवेन्यो 
दिविक्षिद्न्यो लोकक्षिदृम्यो लोक मे यजमानाय विन्दन । १८1 
एप वं यजमानस्य लोक एताऽस्म्यव यजमान 

पःन्नादायुप स्वाहापहत परिघमिद्युक्त्वोनिप्टति । १५. । 

तन्मा जादित्यादच विच्वे च देवान्नृतीय वन सप्रयच्यन्त्येप 

ट पै यन्य माध्रादेदय ण्व वेद य एव वेद । $€ 1 


( २३८ ) 


आदित्य कठोरताके ल्व प्रसिद्र हं, परन्तु ब्रह्मचयकी उपमामं यह्‌ 
आदित्य मानो देवताभका मधु हं । जसे मघु अत्यन्त मीठा होता हं 
वेते ही सूर्थकी मपुरता हं } सूथैकी मधुरता आदिन्य-्रह्यचयंकी 
प्रतीक ह 1 सूै-रूपौ मघु अन्तरिश्न-रूपी छन्तेमे हु, जो चु-स्पी तिरे 
वासपर लटक रहा हँ । सूर्थके चारोतरफ फं रही किरणं मानो मधु- 
म्लिथोके बच्चे ह ।९। 

आदित्यकी पुवं-दिश्षाकी किरणं छत्तेकी पुव-दिदाकी मधु-नादिया 
ह्‌, ऋचाए मघु-मपिखया ह्‌, वेद पष्प हं , मधु-मक्विा पुष्पके 
नित्त रत्को चूसती ह, वह रस ऋचामोका अमृतमय रस हं २ 

जे पुव्पोको तानेसे उनका इन निकलता ह, वैसे ऋचाभद्रारा 
तरहयेदको जव तपाथा गथा, तो उसका रस--यक्ष, नेज, एेश्वये, शवितं 
तया उपभोग्य पदाथ--परे रसे रूपमे उत्पन्न हुए ।३1 

वह्‌ रस क्षरा! क्ञरकर उस्ने आदित्यका आश्रय लिया । आदित्य 
फाजो लाल-चाललरूपहु, वहु इस रसकाहीस्पहं }४। 


(व्रद्मचारीको अगर आदित्य-र्प मान लिया जाय, तो उसका 
आदित्य-हप उग्र-ल्थ न होकर मधु-षू्प ह जिसङी रचना ऋग्वेद- 
स्परी पुष्पके मुर रसम होती ह्‌ । इम मनुर रसका स्वरूप य, तेज, 
एेदवये, यकि नथा अन्न हं । जसे आदित्य यश, तेज, एेरवये, शकि 
तया अनेका प्रनीक हे, वेमे,आदित्य व्रह्मचारी भी य्चादिमं देदीप्यमान 
टो उठना हे, यह्‌ इस मवका आशय हू }) 

- अमौ वा आदित्यो देवम्‌ । तस्य दौगय 

निरदचीनवं शोल्नतरिक्नमपुपो मरीचय पूव्रा । £ । 

तस्य ये प्रास्वो रउमयस्ना एवास्य प्राच्यो मधुनादूय । 

ऋच एवे मवृनरन क्रवद एव पष्प, ता लमृता आपस्ता ता एता क्व । २॥ 

तमृग्वेदमम्यतपं स्तस्याभितप्तस्य यदास्नेज 

इन्द्रिये वीर्यमन्नाद्य रसोऽजायत । ३। 
नदूयङ्रनदादिव्यमभितोभ््रयनदा एतयवरदेनदादित्यस्य रोहिते. स्पम्‌ । ४। 


( २३९ ) 
तृतीय प्रपाठक--[दूसरा खड 


आदित्यो दक्षिण-दिन्नाक्ती फिरणे छन्ती दक्षिण-दिशाकी मधु- 
नादा ह्‌, यजुवेदफे मत्र ही मधु-मक्िया हे, यजुेद पुष्प हं ; मु- 
मिलया पुप्यक्ते जिस रसको चूसनी हे, ठंहं रत यनु्वेदके मन्नोका 
अमृतमय रस हं ।१। 

जसे पुष्पोको तपान्ते उनका इत्र निकलता हे, वसे यनुर्वेदकं 
स्तोग्रोदरारा युरदेदको जव तपाया गया, तो उसका रस--यकश, तेज, 
एवय, गिति तथा उपभोग्य पदाथ--पे रसके रूपमे उत्पच्च हए ।२। 

चह रस घ्रा 1 छरकूर उसने मादित्यका आश्रय लिया! आदित्य 
कालो गबलसत्पहू, दह्‌ इत रसकाहीस्पहं \३। 

(जमे आदित्यकी मधुरता पय, तेज, एष्वयं आदिमे प्रकट होती 
ह, वने इन्टी गुणोमे आदित्य-ब्रह्मचारीकी मधुरता प्रकट होती ह । 
ञ्य मधूरतावा उदय ऋग्वेदकौ चागो तथा यज्वेदके स्तोत्रोके 
अमृत रम~पानमे होना रै, यह्‌ इस सदका आगय है ।) 

तृतीय प्रपाठक--[तीसरा खड] 

जादित्यकी पटिदस-दिश्चादी रिरणं छेगौ पष्िचिम-दिशाकी 

सधु-नाटिष्ा ह्‌, चास-मत्र ही शमरिया ह, सामदेद पुष्प हे, च्मरियां 


पृप्पवो जि रस्वो दूती ह्‌, वह्‌ रत सामी गीतिकामोका अमृतमय 
रस हं ।१। 





यय वेशस्य दक्षिण रमयन्ना एवारय दक्षिना मधुनाट्मो 

यज .प्येव मपदरतो यजुर्देद एव पुप्प ता अमृता आप । ?। 

नानि दा एतानि यजप्येत यजु्ेदमम्यतप स्तस्या- 

मिनप्नन्य यधरनेज प्न्द्रिय तौयमनाय रनोऽजायत । २। 
नदूयक्ष८नदादित्यमभितोऽशरयत्तट्रा एतयदेतदादित्यस्य शुक्ट. सपम्‌ 1 ३। 
ञ्य येऽय प्त्यज्चो रदमयस्ता एदास्य प्रनीच्यो मधुनाड्य 

पमादेवे मृष नामदेद एव पुष्प ता अमृना जप 1 १1 


( २४० ) 


जपे पुष्पोको तपानेषे उनका इत्र निकलता ह, वसे सामवेदक 
स्तोघ्रोहार( सामवेदको जब तवाया गया, तौ उसका रस--यश्ञ, तेज, 
एऽवयं, शाति तया अन्न--परे रसके रूपमे उत्पतन हए ।२। 

वहु रस क्रा) क्षरकर उसने आदित्यका आश्रय लिया आदित्य 
काजोङ्ृष्णसूपरह, वहु इस रसकाहीषू्पहं ।३ 

(अदित्य-त्रह्यवारीमे सूररं सदु य, तेज, एव्वं आदि मधुर 
गुणोक( उदय ऋ्वेदकौ ऋचाओ, यजुर्रेदकं स्तोत्रो तथा मामवेदकी 
गीतिकाओोकरे अमर रस-पानद्रारा होना हं, यह्‌ इस सवका आयय 
ै।) 

तृतीय प्रपाठक--[चौथा खड] 


आदिव्यकी उत्तर-दिश्चाकी किरणें छत्तेकी उत्तर-दिश्ाकी मनू- 
नाड्या ह्‌, अय्वद्िरस ही रमरिथा ह, इतिहास-पुराण पुष्प 
ह, भरभसिया पुष्पके जित रतको चूसती हं, वहु रस इतिहस-पुराणका 
भनृतमथ रह्‌ 1१ 

जपे पुष्पोको तयानेसे उनका इत्र निकलता ह, वसे अयर्वा्धि- 
रसने जव इतिहास-पुराणको तवाया, तौ उसका रस~--यश्, तेज, 
एेऽवथ, शक्ति तया अन्न--ये रसकं रूपमे उत्पन्न हुए ।२। 

वह्‌ रस ज्ञरा । ्ञरकर उसने आदित्यका आश्रय लिया । आदित्य- 
काजोपरन कृष्णरूपं हु, वह॒ इस रसकाहीरूप हं 1३1 








तानि वा एतानि सामान्येन. मामवेदमम्यतप .म्तस्याभि- 

तप्तस्य यशस्तेज इद्धिय वीयमन्नाद्य रमोऽजायन । २। 

तद्रुयक्षरत्तदादित्यमभितोऽश्रयत्तद्रा एतव्देतदादित्यस्य पर्‌ कृष्ण" रूपम्‌ । ३। 
जव येऽस्योदर्चो रदमयस्ता एवाम्योदीच्यो मवुनाइयोऽयर्वा्रिरम 

एव॒ मधुकर उतिहासपुराण पृप्प ता अमृता जाप । १। 
ते वा एतेभ्यर्वाद्िरम एनदितिहासपृरा गमम्यतप स्तस्या- 

भितप्तम्य यत्म्नेज टृद्दरिय वौर्यमन्नाय रसोऽजायत । २। 
तद्यलरत्तदादिन्यमभितोःधरयनदरा एतदयदेतदादित्यस्य पर दण र्णम्‌ ।३। 


( २४१ ) 
तृतीय प्रपाठक--[पाचवा खड. 


मादित्यकी ऊपरी जो किरणं हे, वे छ्तेकौ ऊपरङी दिज्ाकी 
मवु-नाडिया है, गुरुके गुह्य-आदे्ा हौ धरमरिया हं, ब्रह्य पुप्प ह; 
श्ममरिया पुष्यके लित रसो चूतती ह, बह रस ब्रह्म-नानका अमृतमय 
रस ह्‌ \९। 

जे पुष्पको तयानेसे उनका इत्र निकलता हं, वंसे गुह्य-मादेशो- 
हारा जद द्रह्यको तपाया गया, तो उसका रस्--य, तेज, एवं 
कवित तथा अन्न--ये रसकते रूपमे उत्यन्च हए २ 


वह्‌ रस प्वरा ! न्वरकर उसने मादित्यका आश्रय लिया । आदित्य 
दो सध्यमे ज्ञे तेनोमथ-दक् चलाथमान-ता दीखता ह, वह्‌ इसत रसा 
हैखूपहं।३। । 

वेद रस ह्‌, ओर योक्त यश्च, तेज, एेश्वय, शपित तया अन्न वेदो 
षो रष ह, अत ये रसोके रस ह ! वेद अमृत ह्‌, मौर क्योकि यश, 
तेज आदि वेदोसे प्तरेहुए्‌ अमृत हे, अत ये अमृतोके अमुत ह्‌ \४। 


(यण, तेज, एेष्वर्य, शक्ति तथा अन्नका ब्रह्माडमे मू्े तथा पिमे 
आदित्य-्रह्मचारी प्रतीक है--ये ही रसो-के-रम ह्‌, अमृतो-के-अमृत हे, 
अत मौनिव-जगन्‌कर मूयेकी तरह आदिन्य-बरह्यचारी अपने जीवनको 
देदीप्यमान वनाये, परन्तु दीप्िके साप मूर्यवो मधु-रूपको मुरय समह 
कुर उयदी यानथेना वरे, यह्‌ इस सवका जायय ह ।} 





उम येशयोर्प्य -्मयन्ना एवास्योर्ध्वा मधुनाड्यो गृह्या 

टाः मधृहना द्रहोद पृप्प ता अमृता आप ।? | 

तदाष्ते [घा जदा एतद्न्हयान्यतप स्लस्याभि- 

नात्य य्तय "नि दीनाच. रनोऽजायत । > 1 

त-य सवयम न दरयन्त एतद्यदेतरिन्यन्य मघ्ये नोनत च्वे। ३। 
तग प्रैत. -नाद्दा हि रान्पारने रान्नानि 

सा द्प-नमनानि, ठ्य हमृनान्पममनन्यस्‌नानि । € 1 


= 
[नि 


( २४२ ) 
तृतीय प्रपाठक--[छठा खड] 
( न्रह्योपनिष्दू-आच्यात्मिक-विकासके क्रम, € मे ११ खड) 


इन अमृतो जो प्रथम यमृत ह, उसका पान करतेहुए अग्नि- 

मुल", अर्यात्‌ अग्निक समान देदीप्यमान सुखवाले 'वसु"त्रह्मचारी 
अपना जीवन यापन करते हं ! दिव्य-गुण-सम्पन्न ब्रह्मचारी लोग 
खाने-पीने रत नही रहते, वे अमृत-रूप ब्रह्यके दशेनसे ही तृप्त 
रहते हं ।९। 

वे उती अभृतमथ रूपमे वसे रहते हं, इमीके रूपसे ही उनकी 
ऊथ्वं-गति होती हं 1२ 

जो इसप्रकार अमृतके रूपको जानता ह्‌, वह चसुओके साय 
रल-मभिलकर एक हो जाता ह्‌, अग्निकं समान ही देदीप्यमानं 
मुपवाला हो जाता ह्‌, ओर अमृतके दशनम ही तृप्तं रहता हं । 
जो अमृतके इस रूपमे वस जाता ह्‌, उसकी अमृतके इसी रूपसे ऊर्वं 
गति होती हं 1३ 

एता व्यक्ति, जवतक सूथं॑पूवसे उदित ओर पश्चिमम अस्त 
होता रहृगा, तबतक वमुओके आचिपत्य ओर स्वाराज्यम रहेगा ।४। 


तृतीय प्रपाठक--[सातवा खड] 


इन अमृतोमे जो द्वितीय अमृत हं, उसका पान करतेहुए इ द्र-मुखः, 

अर्यात्‌ इन्द्रके समान एश्वथवान्‌ मुखवाले ^सद्र्रह्मचारी अपना 
तदयन्प्रथमममृत तद्वसव उपजीवन्त्यग्निना मुखेन 

न वै देवा अदनन्ति न पिवन्त्येतदेवामृत दुष्ट्वा तृप्यन्ति ¦ १। 

त एतदेव रूपमभिमविदन्त्येतसम्माद्रृपादूयन्ति । २ । 

मय एतदेवममृत वेद वमूनामेवेकौ भूत्वाऽग्निनैव मुसेनैतदेवामृत 
दृष्ट्वा तृप्यति मय ण्तदेव स्पमभिगविदात्येतस्माद्रूपादुदेति । ३। 
स॒ यावदादित्य पुरस्तादुदेता पदचादस्नमेता 

वसूनामेव तावदापिपत्य. स्वाराज्य पर्येता । ४। 


( २४ ) 


जीवन यापन करते हं । दिव्य-गुण-तम्पन्न ब्रह्मचारी रोग खाने 
पीने रत नहीं रहते, बे अमृत-स्प व्रह्मके दर्शनसे ही तुप्त रहते हं \९। 

वे उसो अमृतमय रपम बके रहते हे, इसीके स्यसे ही उनको 
ऊध्य-गति होतो हं ।२। 

जो इसप्रकार अमृते र्पो जानता हे, बह र्रोकं साय रल- 
सिल्कर एक हौ जाता ह, इन््रके समान ही एक्वयवान्‌ मृखवाला 
हो जाता ह, सौर अमृते द्ननमे हौ तुप्त रहता हं । जो अमृतकं 
र रपम वय जाता हू, उसकी अमृतके इसी रपस ऊध्वं-गति होती 
॥३। 


प" 


सपर जदतक पूरये उदय ओर पश्चिमम अस्त होता रहेगा, अगर 

उत्तमे दुगुने-कालतक दह दक्षिणसे उदय भौर उत्तरम अस्त होता 

रहै, तो उतम समयतक एसा व्यदित स्द्रोके आधिपत्य ओरं स्वाराज्यम 
रहेगा ।४। 


तृतीय प्रपाठक--[सार्वा खड] 
रन अमुतोमं जो तृतीय अमुत ह्‌, उसका पान करतेहृए वरण- 
सख, अर्थात्‌ दस्णद समान आववः मुदवाले (आदित्य"-बरह्मचासी 
जपना जोवन यापन रते हु । दिव्य-गुण-सम्पद्र ब्रह्मचारी लोग 
्याने-पीनेमे रत नही रहते, वे अमृत-रूप द्रह्यक दशेनसे ही तृप्त 
र्ट्दे ह ।१ 


ॐथ यदूर्तीयममृते तहूद्रा ठपजौवन्तीन््रेण सुखेन 

न ठं ददा नन्ति न पिवन्त्येतदेवामृत द्ष्ट्वा तृप्यनि । ; 1 
त एतदेद स्पर्मान्नविगन्त्येनस्माद्रपादृदनि । २ । 

रा य एनदेवममृते वेद ग्द्राणामेर्ैवौ मृन्क्रेणैव मृदेनेनदेवामून 
दृ्ट्दा तप्यति न एनदेद रपमनिनविगव्पेनस्माटरपाद्देति । ३ । 

स याददादि्य पुरस्नादृदता पण्चादन्तमेना दिन्नादद्क्षिन्न 
प्देना्त- रतम स्दरा मेद लवदाधिपत्य स्वाराज्य पर्येना । ८। 
ञ्य यदूनयग्मतं दादिमा उपरीदन्ति दर्पेन समेन 


ध 
३ ददार 





श्नि न पिद यन्देगमृन दृष्ट्या नृपन्ति 1 ४ | 


( २४४ } 


वे उती अमृतमय-रूपमं वसे रहते हं, इसीके रूपसे ही उनकी 
ऊर््व-गति होती हं \२ 

इसप्रकार जो अमृतके रूपको जानता हं, वह्‌ आदित्योकं साय 
रल-भिलकर एक हो जाता हं, बरुणके समान ही माकरपक मुखवाला 
हो जाता हं मीर अमृतके दशनम ही तृप्त रहता हं 1 जो अमृतके 
इस रूपमे बस जाता हु, उसकी अमृतकं इसी रपसे ऊध्वं -गति होनी 
हे ।३1 

पुवसे पश्चिमम सूथं जबतक उदय-अस्त होता रहेगा, अगर उससे 
दुगुने-कालतक वहं दक्षिणगे उदय होकर उत्तरम अस्तं होता रहे, 
ओर अगर उससे भी दुगुने समयतक वहु पश््चिमसे उदय होकर 
पर्वमे अस्त होता रहे, तो उतने समयतक एसा व्यव्ति आदित्योके 
आधिपत्य ओौर स्वाराज्यम रहेगा 1४1 


तृतीय प्रपाठक--[नवा खड] 


इन अमृनोमे जो चतुर्थं अमृत हं, उसका पान करतेहुए 'सोम- 
मुख", अर्यात्‌ सोमके समान सौम्य-मूततिवाङे 'मरन्‌--आजीवन- 
ब्रह्मचारी--अयना जीवन यापन करते हुं । देव-लोगं खाने-पौनेसे 
नही, अमृतके दज्नसे तृप्त रहते हं \९ 

वे उसी अमृतमय-रूयमं वसे रहते ह, इसौके ल्पसे ही उनकी 
ऊर्ध्व-गति होती हं २ 





त एतदेव रूपमभिनवियन्त्येतम्माद्रपादुद्यन्ति । २ । 

सय ण्नदेवममृत वेदादित्यानामेवैको भूत्वा वन्णेनैव मुमेनैतदेवा- 

मून दृष्टवा तृप्यति स एतदेव म्पमभिनविन्येतम्माद्रपादुदेति । ३। 
स यावदादित्यो द्तिगन उदेतोत्तरनोऽम्नमेता द्विस्तावत्प्चादुदेता 
पुरस्तादस्मेताःददि्यानामेव तायदातिपत्य स्याराज्य पर्येता । ८1 
जत यन्वतु्रममूत तन्मन्त उपमीवन्ति नोमेन मनेन 

न वैदे जटनन्ति ने प्िदन्तरेदेदायूत दुष्ट्वा तृप्यन्ति । ४ । 

त एतदेव न्यसनाय केतस्माप्रपटयन्ि ।२। 


४ 





{ २४५ ) 


इ्रकार जो अमुत रूपको जानत! हं, बहु मर्तोकंसाय रल- 
मिलकर एक हो जाता ह, सोमक समान ही सौभ्य-मूति हो जाता ह 
ओर मृतके दशनम ही तुप्त रहता हु । जो अमृततके इस र्पमं 
चस जाता है उसकी ममृत इसी रूपसे ऊ्दं-गति होती हं ।३। 

सु्यके पषठिचमसे उदय होकर पूवम अस्त होनेके समयक्ती जितनी 
कल्पना मभी फी ग्ट, उससे अगर दगुने समयतक वह्‌ उत्तरसे उदय 
होकर दक्षिणम अस्त होता रहे, तो उतने कार्तक एसा व्यवित 
मरुतोके आधिपत्य ओर स्वाराज्यम रहेगा (४५ 

तृतीय प्रपाठक-[दसवा खड] 

टन अमृतो जो पदम अमृत हं, उसका पान करतेहुए श्रह्य-सुखः, 
अर्यात्‌ नद्यक समान विशार मृतिचाङे "साध्य'--वह्‌ अवस्या जिसे 
लिद्ध वरना, अपने जोवनम घटाना हमारा चरम-लक्ष्य हु--अपना 
जीवन व्यतीद करके हे ! देद छोग खाने-पीने नहु, अम्‌तकं दशन 
से तृप्त रहते हं 11 

चे उमी अमृतमथ-रूपमेः वसे रहते ह, इसके रुपसे उनकी ऊष्व- 
राति होती हं ।२। 

दसप्रकार जो अमृते रूपो जानता ह, वह्‌ साघ्योके साय रल- 
सिलकर एदः हो जाता है, दह्यके समान हौ दिच्याल-मूति हो जाता 
ह. ओर अमृतके दशने ही तुप्त रहता ह 1 जो अमृतकं इस सुपे 
दत जता ह उततकी अमृते इसी रूपसे ऊर्ध्व-यति होती ह ।३ 





सय एतदेवममृतं वद मर्तामेदेवो भत्य सोमेनैव मृब्देनैनदेवामृन 
दष्ट्वा तप्यति न एतदव स्पमभियवियत्येतस्मादरूपादुदेति । ३ । 
स यावदादित्य परचादुदेता पृरस्नादस्तमेता द्िन्नाददुनरत पदेता 
दधिः ताञ्न्मेता मरनामेव तावदाधिपत्य. स्वाराज्य पर्येता । ८1 
स्य यत्पञचममम्‌न तत्नाध्या उपजयदन्ति ब्रह्य मखेन 


4 
01 


दव्य नन्ति न पिदन्तयेनदेवामृन दृष्टूदा त्प्यनि । ४ । 


्दठ रपम{ननविगन्यनस्माद्रपादृद्धन्ति 1 = । 


2} ~+ 


च 


4 


य एतरदमनमन दद साप्यानमिदक्ा नूत ब्ह्यप्द मेनेन 


टमू एष्ट्ूदा हष्यति न एतदेद म्पमभिनदिगन्येतम्मतरपटृदति ! ३ । 


८१५ 





चसु, ख्द्र, आदित्य, मख्त्‌ तथा साघ्य ऋषि 


स्के उत्तरसे उदय होकर दक्षिणे अस्त होनेके समयकां 
जितनी कल्पना जभौ की गई, उससे अगर दुगुने समयतक वह ऊषरसे 
उद्य होकर नीचे अस्त होता रहे, तौ इतने कालतक एसा व्यविति 
साध्योके आधिपत्य ओौर स्वाराज्यम रहेगा \४! 


भ 
न यावदादिय उनरन उदैना दसिग्नोऽम्तमेता द्विम्नावदूरषव 
उदेनात्वाटस्तमता साध्यानामेव तावदाविषत्य. स्वाराभ्य पर्येता । ८1 





( २७ } 


(ततीय प्रपाठकमे यह्‌ कटा गया हे कि ऋक, वज, साम, अथव- 
वेदोके गुह्य आदेन--उन सवको तपानेने जो रम नरा, वह ठ-- वश, 
^तेज', 'टेम्वथ", 'जक्ति' तथा अत्त' । जंमे पुप्पोसे पृप्पोका रस-- 
इत्र--उत्पन्न होता है, वने षेदोसे ये रस निकले । गरे अमृतः ह । देव 
लोग जने-पीनेने नही तृप्त होते, घन पाच अमरतोका पान करते हं । 
ब्रह्य पनिपदुका कयन यह्‌ है कि उन पाच अमृक्ता पान जो नही करते, 
देतो किमी गणनामं ही नही है, परन्तु जो करते हे, वे देव कटाते हे, 
जर उनके विकानके पाच क्रमे । जो प्रथम-अमृत, अर्थात्‌ "वनः 
कापानकनेहु, वे वमु" कटाते हं जौर अग्ि-मृख' होते हे , दितीव- 
अमन, अर्थानि पिज'का पान करनेवाले श्ट्र' कटाते ह जीर “इन्द्रमख 
होते द, तृनीय-अमुन, अर्थाहि "एव्व का पान करनेवाले आदित्य 
कटाने ह जौर वरुण-मु' होने ह्‌, चतुय-अमृन, अरान्‌ 'गवितः 
का पान करनेवादे मसन्‌' काते द जर (सोम-मन्व' होते ह, पचम- 
अमृत, अथात जनका पान करनेवाले 'नाध्य' कटाते ह ओर ध्रद्म- 
मु होते ह्‌ । अग्नि" समारके भौतिक-पदार्थका पएतिनिषि हं, 
"रदा आध्यात्मिक-जगनूवी अग्नि हु ओर जाध्यान्मिक-ननारका 
प्रतिनिधि ह 1 जगिनि-मृष्व' वट हं जिमवा मृख, अर्थात्‌ ध्यान ननार- 
क्भोगक्ी तफ टे, ब्रह्मसव" वह ह जिनका मख, अयति ध्यान 
सलार नफ नटी, ब्रह्य तफ हे । अगम्ति-मद'ने देवोका जीवन 
परान होना ह्‌, श्रद्ा-मख'पर जावर नमान्न चता है । प्रकत्तिने 
प्राम वरे, निवृत्निमे समाप्त वरे--यटी जीवनका ठीक मागं द 
समा नोगनेवानय अग्नि-मृव' ह आओर उपनिपदोकी परिभापा- 
म [६ ग्ट टं वहनमारमे वान' करना जत "वम'हू। ननार 
द भोग द्ेनेके वाद त्याग देनवान्ा, बरह्मन नर्क मृख करदेनेवारा 
^दा-मुनर ह सौर उपनिपरोज्ये परिनापामे नाच क्ट्ाना दहै क्योलि 
हमारा साध्य, जरात चरन-रषष्य ननान्को नोगने गहना नही, पान्तु 
सनारन्य तफ पाटकः के व्न्य नर्म कर न्टेना > । नतान्ये 


मोग गनो 





नत्र 
् 


त्‌ 
जनि-मखको- टत 3 ~ 
1 `न्‌-मम्य कायन पराप्त हान टे यत उन्म 
~ हि 


{ २४८ } 


प्रजसा करते हं । उपनिपत्कारका कथन ह कि ससारको भोगनादी 
है, तो कम-ते-कम एसा भोगो कि तुम्हारी लोग प्रसा तो करे ] अगर 
तुभ सपारका एसा भोगकररहे हो कि हरेक तुम्हारी निन्दा करता 
हे, तव वह भोग कंसा? हम जो हरेकका सून चूसकर मकान ओर 
दुकान खडी कर रहं हु, जिनको हरेक गालिया देता ह--हमे ससार 
के भोगसे यञ प्राप्त नही हो रहा । अगर हमारे सामने कोई हमारी 
प्रशसा भी करता है, तो पीऽ पीछे निदा ही करता हं हमारी गणना 
उन लोपेमे नही ह जिनका उपनिषद्मे वणेन हो रहा हं । विकसित 
होते-टोने हम श्रह्म-पृख' हो जाय--यही हमारा ध्येय है । यह्‌ अवस्था 
सिद्ध करना हमारा उदेश्य दै, अत इमे साध्य' कहा गया ह । इस 
अवस्यामे हम अन्न'-रूपी पचम-अमृतका सेवन करते हे । "अन्न 
का अर्थं ह--'भोग्य' । उपनिपद्मे अन्न' तथा अच्नाद'--ये दो शन्द 
अनं ह्‌ । अन्न' हुजा भोग्य", अन्नाद' हुजा भोक्ता । यथार्थं 
भोक्ता! तो ब्रह्य' हे, उसफे सम्म सारा ससार भोग्य' ह, अन्न' है, 
वही इम सवका सेवन कर रहाट । हम भी विकसित होते-होते 
एसी अवस्थामे आ जाये, जिसमे सम्पूणं विश्व हमारे लिये अन्न' हौ 
जाय, भोग्य" हो जाय । जिसके लिये सपुणं विइव भोग्य हो जाता है, 
फिर्‌ वह्‌ भोगना ही छोड देता है--हम उसी वस्तुको पानेका प्रयत्न 
करतेह्‌ जो टभारी नही होती, जौर तभीतक उसे पानेकी व्याकुटतामे 
रटने हं जवतक उमे पानहीख्ते। पाटेनेके वाद उसे पानेका विचार 
ही जाना रहना हं । ब्रह्म-मुष्व' अवस्थातक पहुचना, ससार-माच्रको 
अत्त समञ्च देना ही 'सान्य' अवम्था हं । अग्नि-मुल' तथा श्रह्म- 
मुव" अवन्ाओके वौचकी तीन अवस्थाएु ओर हु--द्र, (आदित्य' 

लौर 'ममन्‌"। अम्रमे समारमें दो तत्त्व ह्‌-- उष्णता तथा शीतलता 

ये दोनो भौतिक-सनारके तत्त हु । मानमिक-ममारमे उप्णताको भय' 

तथायीततरनकरो श्रेम' कटा जानां । हमने देषा कि 'वमु'जो अग्नि- 

मृव' था, वर यथा मेवन करनाटहू, परन्तु यह जस्री नदी कि 

धवथकेसावथपतेन'भीदटो। जिमम नतेन होना है लोग उसे भय 


९ 4 


खाते है, उससे उरते ह । वनु'कं वाद जव मनुष्य शश्र वनता है, तव 
यद्‌ “न्द्र-मुषख' हौ जाता ह, केवल सनारको भोगता ही नही है, भोगक 
साय त्यागना मी सीखता है, जौर उनीसे उमम "यन 'केपाथ तेज! मो 
आ लाता ह, परन्तु यह्‌ तेज' एेमा होत्ता हं, जो (भय'पर आधित होता 
ह । विकसित होतते-होते 'ख' ही (आदित्य! हो जाता ह । उस समय 
उसका तेज' शेच्वर्य'मे परिणत हो जाता ह, ओौर वह 'वरुण-मृख' हो 
जाना ह, लोग उसके एेन्वर्यको देखकर उसे वरन लगते ह । परन्तु रुदर 
तपा जादित्य इन दोनो अवस्थायके "यन ' तथा ^तेज' एम'"पर्‌ नही, 
“भय'पर आधित हं । इनसे अगरी अवस्था वह्‌ ह जिसे "मस्त्‌' कहा हं । 
यह्‌ भय"की नही, श्रेम'की अवस्था हं । अस्लमे क्ति वही ह जो 'भय' 
को नले, श्रेम॑कौ हो, ओर इनील्ये इस अवस्थामे विकमित होनेवाले 
व्यक्ि मरुत्‌को सोम-मुख'--'सोम', अर्थात गान्ति की तरफ मुख- 
वान्टा, ओर 'रक्ति'-र्पी अमृतका सेवन करनेवाला कहा ह । देवोके 
विवःसकी ये पाच अवस्थाए हे । उनके वाद सत्य-त्रह्म' की अवस्था हं ।) 
ततीय प्रपाठक--[ग्यारहवा खड] 

“दसु' (अग्नि-मुख), “श्र (इन्द्र-मुख ), आदित्य' (वरुणमुख), 
“परन' (सोम-मुख) , 'साघ्य' (बरह्य-मृख) , इन पाचोसे जो उपर उठ 
जाता ह्‌, वह्‌ उस लोकम पहूच जाता हे जहा न उदय होता हं, न अस्त 
होना हं जसे सूथं इकला आकाडयके मध्यमे स्थित है, वंसे बह व्ययित 
चसु दिक वीच इकला, अप्रतिम दिखाई देता हं । कहा मी ह--।९। 

न दहा वभौ अस्त होता हं, न उदय--वहु 'सत्य-द्रह्यकी 
अवस्याहं हे देवो । रुहे उस सत्य-बरह्म से कमी दूर मत करो ।२। 

जो उपनिषद एस सत्य-ब्रह्मको जान जाता ह, उसकेलिये उदय- 
स्त नहु होता, उसकेलिये तो एकदम प्रकाडा-ही-प्रमादा होनात( है।३। 


अय तेतं उष्व उदत्य नंवोदेना नाम्तमेर्तैवलएव मघ्ये स्साना नदे रलये 1४ 
नद नपर = निम्लोच नोदियाय षदाचन। 

देवारभनाट . सन्येन मा दिप बृ्यणेति 1 २ 1 

नहदा ॐन्मा उदेति न निम्नेचनि नङ्गहिदा 

हेवारमे नवति य णएवामद ब्रह्योपनिपद देद । ३ । 


( २५० ) 


यह्‌ रहस्य ब्रह्मान प्रजापतिको बतलाया, प्रजापतिनं मनुको, 
मनुने जन-साघारणको } इसी रह॒स्यको अरुणने अयने ज्येष्ठ-पुत्र 
उदाल्क आरणिको बतलाया 1८) 

प्रत्येक पित्ताको चाहिये कि इस रहस्यको अपने ज्पेष्ट-पृत्रको 
बताए, अयवा अयने प्रणय-शील अन्तेवासीको-ङ्षिष्यको--एसका 
उपदेश करे ॥५। 

अन्यं किसी व्यक्तिको, भक्ते ही वहु समुद्रसे धिरीषहुरई इस पथिवीको 
धनसे भरकर दे दे, इस रहृस्यको मत दे} यहु रहस्य उसरु भी बटकर 
मूल्यवान्‌ ह्‌, वल्कर मूल्यवान्‌ हं ।६। 

तृतीय प्रपाठक--[वारहवा खड] 
(गायत्री-महिमा) 

यहु सव-कुख--यहं सारा ससार--गायत्रीका ही स्परहं) 
गायत्रीका वागीसे उच्चार होता हं । वाणीका काम गाना ता 
ससारक्तो रक्षा करना हु--गायत्रीके उच्चारणे भौ भगवान्‌का 
गुण गाया जाता हु जर यह्‌ उपासककी रक्षा करनी हु, अतत वाणी 
गायत्रीकादहीस्पह्‌ 1१ 

वह्‌ जो गायत्री ह, वह मानो यह पृथिवी हीह । जम पृथित्रीमं 
सारा जगत्‌ प्रतिष्ट्ति ह्‌, वह सवष्ौ रक्षा करती ह, कोई इमे लाघ 
नहीं सकता, इसीश्रकार गायत्रीमे उपासककी सव भावनाएं निहित 
ह्‌, वह उपासकको र्ना करती हृ इमे कोई लां नही सक्ता 1२ 








तद्धैनदूत्रह्या प्रजापनय उवाच प्रजापतिर्मनवे मनु प्रजाभ्य 
स्तद्रैतवृद्राठ्कायाम्ग्यं ज्येष्टाय पुनाय मिता ब्रह्म प्रोवाच । ४। 

द्द वाव नञ्ज्येष्टाय पूत्राय मिता ब्रह्म प्रव्रयात्प्रणारयाय वाऽन्तेवामिने। ५) 

नान्यस्मै कम्म॑चन वचरप्यस्मा टमामदिमि परिगृहीता वनस्य 

पूर्णा दव्यदेतदेव तनो भृय टन्येतदेव ततो भूय इनि । ६। 

गायती वा द्द मर्व भतं यदिद पचि वाग्वै 

गायत्री वाग्वा टद. सर्वे भृत गायति च त्रायते च। ४1 

यावे सागायतीय वाव मायेय पृनियन्या 

हीदं. सर्वे भृत प्रतिग्टितिमेतामव नातिघ्ीयते । २॥ 


८ 4१ । 


बरह्माडमे गायत्रीका जो पृथिवी क्प हं, वही इस पिडमें पुरुषका 
जरीर है--जेसे ब्रह्याडमं पृथ्वी गायत्रीका रूप हं, वेसे पिडमं शरीर 
गायत्रीका रूप हं । जसे शरीरम प्राण प्रतिष्ठति ह्‌ वे जरीरकी रक्षा 
करते ह्‌, ददे गायत्रीमे उपासकके प्राण प्रतिष्ठित रहृते ह, वह॒ उपासक 
की प्राणौ सदु रक्षा करनी ह, कोई इसे लाघ नही सकता 181 

'ुर्ष'मे अरीरको मायशीका स्प कहा गया हं, अन्त -पुरष' 
मं हदय यायन्ीकासूपहुं ! हद्यक जाधारपर ही तो प्राण ठहर 
हए हं । जेषे प्राग हद्यक्ने नही लाते, उसकी रक्षा करे ह" देसे 
गारद्री उपासक रका करतौ हं ।४। 

ण्ह यायत्री चार दरगोवालो अर छ -छ अध्ररोवाली ह्‌ । इम- 
प्रकार गायत्रीमे २य अक्षर होते हुं । चचाम कहा गया हं--1५। 

गायत्री अपने चारो चरणोते उस परम-पुरुष गीरवका वर्णन 

करी ह्‌ परन्तु उसरूा पूरा चणन्‌ नहं कर पाती, वहु परप इससे 
वहत वडा हं । ससारयग सव एेज्ययं मिलकर उसके एक चरणका 
सौरव प्रकट बारहा ह, गायत्री-रूप भगवान्‌ूकते अमृतमय तीन चरणः 
नो इत यसारद्टे परे चु-ल्नेरूमं ह (६ 

प्यत्र जि ब्रह्मकता प्रतिपादन रती हु, यह्‌ व्ही हं जो पुरएकं 
दहर जावाच्च हु । जे पुर्पके बाहर जाकाञ्च ह, जिस मकाश्ग्टो 
हमर नृन्य समसे हए ह्‌, दहा सर्वत्र ब्रह्य-ही-दह्य ह--इसीका गायत्र 
गान रती ह्‌ ।८। 


यावे खा पूयिलीव वाव ना यदिदमम्मिन्णग्प शरीर- 
सान्मन्हीमे प्राणा प्रहिष्टिता एतदेव नाति्ीयने 1 ३ । 
यष्ट नत्पृरप परीनमिद वाव नेदयदिदमन्मिन्नन्न पुन्प्रे 
हदयमत्तिन्टीमे प्राग प्रनिष्ठिता एतदेव नातियीयन्त । ८ 1 
नेपा चनुष्पदा पट्विधा गायरी तञेतट्चाम्यनूवनम्‌ । ५। 
तादानय महमा ननो व्यायान्च पन्य 1 
पादाऽ्य नटा मलानि त्रिपादन्यामृन दिदीति। ६। 
यः तद्ह्यताद वाद तदाश्य दटहिर्घा एस्पा- 

दावागास् केन दर्हिर्घा प्र्पादादाल । « । 





( २५४ ) 


हई बरह्म-शक्ति हं, जो ऊपरके हारसे बाह्य-जगतसे प्राण खीँचतौ ह्‌, 
आकाशश्च मानो ब्रह्माडकं विशाल-नन्दिरमें बंठीहुई ब्रह्य-चवित हः 
जो उपरके हारसे विश्वम जीवन सचार कर रही ह 1 ब्रह्यकी भोज' 
तया “मह ' रूपम उपासना करे ।! जो एसा जानकर ब्रह्मकी उपासना 
करता हे, वहु ओजस्वी तया महान्‌ हौ जाता हं 1५ 

विड तया ब्रह्माडमं ब्रह्म-पुरुषकी ये पाच ज्लाकिया हु--ये पाच 
ह्‌दय-रूपी स्वग-लोकके मानो द्वारपाल हु । जो स्वगं-लोक्तके ह्ारपाल 
इन पाच ब्रहम-पुरषोको उक्त प्रकारसे जानता हं, उसके कृल्मे वीर 
सन्तान उत्पन्न होती ह 1 वह्‌ स्वन-खोकको पाजाता हु, जो स्वे- 
लोकके रपाल इन पाच ब्रह्म-पुरुपोको इसप्रकार जानता हु ।६। 

दरस पिंड ओर दयु-लोकरूपी ब्रह्माडसे परे ब्रह्म-ज्योति प्रदीप्त हो 
रही हं जो सस्तारकौ सव वस्तुोकी पृष्टपर चारोतरफ चमक रही हं- 
जो सव्रसे ऊचे लोकोमं ओर जिनसे परे कोई ऊचा नही हं उन लोकोमं 
भो प्रदीप्त हो रहौ ह्‌ \ वही ज्योति पुरुपकं भीतर उसके हृदयाकाामे 
प्रका दे रहौ हं । उसे प्रत्यक्ष देवना हो तो--1७) 

देखो अपने शरीरम । उसी ज्योतिकी उष्णता स्पर्शीसे अनुभव 
होनी ह । फिसौको दनेसे जो जीवनक उष्णता अनुभव होतो है वह 
उसी ब्रह्म-ज्योतिकं कारण हं जो ब्रह्माड तया {पड दोनोको. आलोकित 
कर रही हं । उसे सुननाहो तो सुनो कान वन्द करके--बादलकी 
गजी भाति, वृपभके नादकी भाति, जलतीहुई अग्निकी सरसराहट 








अथ योभ्म्योर्व्वं सुपि स उदान स वायु स आकादास्तदेत- 

दोजव्व महदचेत्यपामीत ओजस्वी महस्वान्भवति य एव वेद । ५। 
तेवाएते पच्च ब्रह्यपुम्पा स्वर्गस्य ठक्स्यद्वारपा स 

य॒ एतानेव पञ्च ब्रह्मपृम्पान्म्वर्गम्य -गोकस्य द्वारपान्वे- 

दास्य कुदे वीरो जायते प्रतिप््ते स्वर्गं छोफय 

एतानेव प्च ब्रह्मपृम्पान्स्वगस्य कस्य दारपान्वेद । € 1 

अय यदत परो दिवो ज्योतिर्दीप्यने विव्वत पृष्टे सवन पृष्टे्वनुन- 
मेपृ्मेपु दोवे7विद वाव नद्यदिदमन्मिनन्त पुम्पे ज्योनिन्नम्यैपा दृष्टि । ७। 


( ५ ५. 


की भाति यहं क्या सुनाई देता हं ? यह्‌ उसीकी अनहद ध्वनि ह \ 
मतं समनो ब्रह्य दिखाई नही देता, सुनाई नहीं देता । वह दीखता ह्‌, 
सुनाई देता हं--यही समन्चकर उसकी उपासना करे । वह्‌ दीखता 
हं, सुनाई देता हं--जो यह्‌ जानता हं, जो यह्‌ जानता हं, वह॒ सदक 
न्न दमनीय होजाता हं मौर सवजगहु उसको कीति सुनीजाती ह्‌ । ८1 
तृतीय प्रपाठक--[चौदहवा खड 
( नाण्डिल्य-विद्या ) 

लि ब्रह्म-ज्योतिका अभी वर्णन किया, यह सव व्रह्म" हं 1 न्ह्यकी 
-ज' + "ल' + अन्‌" इस रूपमे उपासना करे । ज'का अथं यह्‌ समले 
कि विश्व उसीसे जन्म छता ह्‌, @' से यह समन्ते कि यह्‌ उसीमं लीन 
हो जाता ह, अन्‌'से यह्‌ समभे कि यह उससे अनुप्राणित हो रहा ह । 
परन्तु "उपातना"तक हौ अपरेकटो सीमित न रखे, "कमे" करे--षयोक्ति 
पुरप श्रनुमय' हु-“क्ममय' ह । जित प्रकारका इस ल्मेकमें कमं करता 
ह्‌, वना हौ यहासे चलकर दह॒ आगे होता ह । क्म जवध्य खरे ।६। 

वह्‌ दरह्य-ज्योति मनोमय ह, विद्धानगय ((1018९100811085) हे , 
प्राण उतसव श्रौर हे, प्रकाश उसदा रूप हं, सत्य उतसव स्क्ल्प 
ह्‌, आदाष्वौ व्यापकता उसका आत्मा ह । वह्‌ सर्व-कम-समर्थं हू, 
पुण-दाम ह्‌, उसमें सद गन्ध ह, सद रत्तहे, यहा जो-कुष् है उस सवे 
वह्‌ ज्योति पट्चीहृई ह, दह्‌ दाणी-रहित हुः मानापनानके मावमे 
रटति ह ।२। 

दही ज्योति मेराआन्मारैः वह मेर हृदयके अन्तरालं मर्क 


न 
~ 


यतदरिमर रर स स्पसनोप्णिमान विज्लनाति तन्यैपा भुनियतरन- 
त्वर्णादबिप्य निनदमिव नदथुरिवाग्नेरिव ज्वलन दपधरुणोति तदे 


# 1 
तददा- च शृते देत्पपानीन चकतृप्य श्रुतो नवति य एद देदय एद वेद । ८ । 
र्वं रूल्दिद ह्या तज्डनगनिति पान्त उपासीत । उव खल चरनुनय 
तरपा यानत निमन्लवि एरपो मदनितथन प्रेत्य ञदतिनघ्रनु दुदी! ; 1 
मनोय प्राघःया सार नन्यनवल्य वागा सवकर्म 
र्दवागर सदः ध र्दः 


न्दा रउमिदमन्यानोध्ठाक्यनादर । २1 


( २५६ ) 


दारेसे, जीसे, सरसोसे, श्यामाकसे, श्यामाकके चाचल्दे भी अणु हं; 
ओर हूदयके अन्तराले वर्तमान वही मेरी आत्म-ज्योति पयिवीते 
भी विशाल हु, अन्तरिक्षसे भी बडी हं, चु-लोकसे भी वड़ी हं, इन सव 
लोकोसे भी बडी हं । चिह्व-भरका अन्धकारमय विद्लार जड-जगन्‌ 
उस चेतन्य-स्वरूय आत्म-सत्ताकी एक किरणके भी सम्मुखं नहीं दिक 
सकता 1३1 

वहु विश्वात्मा सर्वकर्मा हं सर्वकाम ह, सर्वगन्ध ह, सर्वरस ह सव 
जगह पहु चाहु ह, बाणी-रहित हं, आदरसे ऊपर हु, उसपर आदर- 
अनादरका कोई असर नहीं । वही आत्मा मेरे हदयके अन्तरालमं है, 
वह्‌ न्रह्य है, यहासे चकर मे उसीको प्राप्त हगा--एसी जिसे श्रढा 
हं उसके दह्यतक पहुचनेमं कों सन्देह नरह रहता--यह्‌ श्ञाण्डित्यने 
फहा हं, श्ाण्डिल्यने कहा ह ।४॥ 

तृतीय प्रपाठक-[पन्द्रहवा खड] 
(प्राणोका सयम ही अक्षय-कोश है) 

एक अक्षय-कोड हं, मानो खन्तानेकी एक पिटारी हं, जिसका 
अन्तरिक्ष उदर, अर्थात्‌ पेट ह, भूमि पेरहं। यह्‌ पिरारी कभी 
जीर्णं नही होती पुरानी नही होती । चह इतना वडा कोशा हं किं चारो 
दिकषाएं उसके चार कोने ह, चु-रोक्त उसका ऊपरका छिद्र ह, यहं 
कोश सव धनोका आधान-स्थान हं । इस विश्चाल-कोशमं यह्‌ विर्व, 
अर्यात्‌ यह्‌ चराचर-जमन्‌, श्री, अर्थात्‌ धनक रूपसे पडाटञा हं ।१। 














एप म जात्माल्नट्‌ दयेऽणीयान्त्रहेर्वा यवाद्वा स्पंपाद्रा द्यामा- 

काटा दयामाक्तण्टुगरा्रा ण्य म नात्माजन्तह दवे ज्यायान्पृथिव्या 
ज्यायानन्तरिक्नाज्ज्यायान्दिवा ज्यायनेम्यो च्करेभ्य । ३। 
मवक्र्मा स्वताम स्वगन्ध स्वरन म्वमिदमम्यात्तौऽवाक्यनादर 

एप म जात्मान्नद् दय ण्नद्रदनमित प्रत्याभिमभविनान्मीति। यस्म 
ग्यादद्रा न विविकरिन्मान्न्ती्निं ह्‌ स्माह याण्टिय शाण्ित्य । ८। 
ऊन्वीनोदर जयो मृमिवन्नो न जीर्यति द्विभो यस्य समतयोयी- 
रस्यानर पिद. मण्य उसा वमूपानन्नस्मिन्विदयमिदे, धितम्‌ । १। 


{ २५७ ) 


इम विरद-पिटारीक्हौ पूठ-दि्ना यत्त-यागादि हं, दक्षिण-दिक्ना 
टना सहन हं, पश्चिम-दिना राज्य-पराक्म आदि हु, उत्तर-दिन्ा 
नो नासुन्दरना हु । इन दिश्ायोका पुत्र वायु ह--प्राण हं, अर्थात्‌ इस 
जभय-कोशकी सदमे अमूल्य-निध्ि माण-्व्ति, हं । जो इसप्रकार 
दिशाञके पुत्र बायुको--प्राणको--जानता हं, वहु पुन्न-वियोग 
होनेपर म्यी आप्र नही वहाता । सो, म दिनायोके चत्त वायु'को-- 
प्राणको--जानता हृ, इसल्यि मे पत्न-विणोगक श्नोकसे आस्‌ नही 
यहतता ।२। 

(सन विय्व-कोजकी सव निधियोये चमृल्य-निधि पूत्र ह्‌, परन्तु 
पतये मी अमृल्परनिधि प्राण हं, सयम हं, अपनेपर कावृ पाजानाह्‌। 
मने व्हपाच्धिया हं अनं मेरे पास निधियोकी निधि, कोोका 
बान हू--यह इम सदव आगय दं ।) 

म इन साधनसे, इस साधनते ओर इस साधनसे--सव साधनो- 
भे--अक णयो वो प्राप्त करू, सव स्धनोसे श्राण'फो प्राप्त 
वर, सद साधनोसे “भू वे प्राप्त करू, सद साधनोते भुवो 
प्राप्त वषट, सद साध्नोसे ^रव "वो प्राप्त कर ।३। 


ण्ने जो यह्‌ष्हा षि श्राण'्षो प्राप्त करू, यहु इत्तल्ि पटा 
पयोदिः ये सव दस्तु-जात प्राण हु हू--दइसलिपे विवव अक्ष्य-को्षमे 
जो-प ह, दह्‌ सद मे प्राप्त करू \४ 
मने ज्ये यह्‌ व्हा किमू को प्राप्त फर, इत्तका यह्‌ अभिप्राय ह 


नस्य प्राचा दिरर्नमि सहमाना नाम दधिणा राजी नाम प्रतीचौ 
नुनृता 7ामादचौ ताया वायर्वेल्ल न य एतमेव वायु दिगा दत्त देद 

म पयरद. दिति । चोऽमेतमेव दायु दिया वत्न देद मा पुप्ररोद सदम्‌ । >। 
=रिप्ट वा प्रण्ऽ्‌नऽमुनाऽमृना । प्राण प्रपेऽमूनाऽमनाऽमुन । म्‌ प्रप 
भमला प्यनाश्ना 1 नून प्रपदऽसृनऽमूनाऽसना 1 स्द प्रपरेऽ्मना०मनाऽमुना ।>1 
न ययया शाप प्रण्य एतनि, प्रापोवा द्द ` 

८ भर, सदिद किर नमेव ्द्रापन्नि1 ४ । 


¶१< 


{ २५८ } 


क्रिम वि्व-कोशरे शनी ह्ये परहए पथिदीो . अन्तरिक्षः तथा स-लोक्त 
1 11 = 4 = 
7 ; समे. जो यहुःफहा किं शुदं को प्राप्त कस, दयन्त यह्‌ सभ्निपाय 
हे किम विक्व-कोज्े श्री-हयसे डेहुएु सग्नि, चायु तया आदिय 
पस्ताकरू द्‌ ` 1 ----- । ~ ` न 
-- -सने जो यह्‌ कटौ क्षि "स्वै कै प्राप्त कर, इपक्ता यह धभिप्राय ह 
क्ति मे विष्व-कोक्षने “श्री. पठेहुए्‌ ऋग्वेद, भरजुवेद, तथा साम्ञेद 
को प्राप्तं करू 1७। ४ 
77 ` त्तृतीय प्रपाठक--[सोल्हवा खड] ` 
' (जीवनी थन-रूप कनानैद्रारा ओमरण-व्र्मं च्यक विचार १६-४७) 
-सोम-यागके तोन स्मय होते ह, प्रतत -मध्य-तठीय । एक-ए 
समय॑को 'सवन' कहते हे" ' प्रान -संवनः--'माध्यन्दिन-सवन'-- 
ततीप-सतवनः-1 द्रिं -तवनमे रेट अक्षरोका नायरी' माध्यन्व्नि- 
सवनम्‌ दय ्क्षरोका "व्रिष्टुप्‌' ओर तृतीव-सवनमे ४८ अक्षरोका 
गती" छन्द प्रपुक्त होता हं । इन टीनो सेवनोके देवत क्रमत 
वसु'-रद्र-आदिल्यः ह) ` ` गी 
-- ~ इस खड्मे सोम-याग्फे इस रूपको जीवनपर घटाया गया ह्‌ । 
यहु जीवन मानो सोम-याग. हं ।` यत्त-ब्रह्मचर्थ' प्रात -सवन हं, 
जीवनके प्रयम २४ वव मानो सोम-यगमं पटी जानेदाली गायत्रीके 
२८ नक्र ह । (दद्-त्रहमचय" माल्यन्दिनि-सवन हु, जीवनके ४४ 
वषं मानो सोम-यागरमे पढे जानेवाऊे त्रिषटुप्‌कं ४४ अक्षर हं । "आदित्य 
द्रह्मच्य॑' तनीय-सवन हं, जीवनके ४८८ वपं मानो सोम-यागमे पटी 


1 ~~~ - ~ ------~ 





------ ----------- -------- 


जय यदवोच भु प्रपद्य इति, पृथिवी प्रपय- 

न्तर प्रपये दिव प्रप्य इत्येव तदवोचम्‌ । ५ । 

जय यदवोच मुव प्रप्य टत्यग्नि प्रपद्ये वायु 

प्रपद्य जादित्य प्रपद्य इत्येव तदवोचम्‌ । & । 

जव यदवोच, स्व प्रपद्य ठनि । कऋर्वेद प्रपदे यजुर्वेद | 
परपये सामवेद प्रपद्य ईइ्येव तदवोच तदवोचम्‌ । ७ । 


( २५९ ) 


जानेवाली जगदीके ४८ अक्षर हं \ चाय यन-पागादिमं लिप्त मानव- 
समाजो सम्बोधन करतेहृए ऋ्पि कहते हं -- 

यह पुरुष मानो एक यन हो रहा हं । इसके जीवनके जो प्रथम 
२४ वद हे, वे मानो वनका प्रातं सवन ह । यज्ञ तथा मनुष्य-जोवनकी 
तुनना कसु कहते ह्‌ कि गायवरोके २४ अक्षर हं, यन्नमं गायत्री 
दछन्दक( मथन प्रात काल होता ह, इय वनका देवता वसु ह्‌ । पुरुषन्ते 
जीदन-ल्यी यनफेभी जे पहले २४ वपं ह, वे मानो गायत्रीक 
२४ अधर ह, पुरुषके प्रथम-भाग, अर्यात्‌ उसके पह २४ वर्पाका 
व्ररचयं गायन्रीक्ता प्रात काल होनेदाला सवन हं, जसे गधयजत्रीका 
द-तादरपु ह देने द्वन न्द्यचयकता नधिष्ठाता वसु द्रह्यचारी ह्‌ । वसु 
अर प्राण एका ही बत ह, वनु द्ह्यचारी प्राणका लियनन करता हं । 
प्राणतो व्‌ इसलिये कहते ह्‌ स्पोकि प्राणोके कारणहीतो सव 
जीद-घारियोका वास हु ।१। 

अगर २४ दके ब्रह्यचयंकी अवस्यामे, इसके ब्रह्मदयमे कोर 
दाचा उग्त्यिन करे, तो लहु द्रह्मदारी अपने प्राणो तथा दसु-रुप अपनं 
दल द्दो सदाल्यर्का सम्बोधन करके बहे, हे प्रणो 1 हे दसुभओ । 
सने वमृ-द्रह्यचय पात्ण दन्रनेवा लिश््चय किया या, दिन्तु यह्‌ तो मेरा 
प्रात -उटन धा, जाप म॒ञ्े रस योग्य दना्ये दिः म माध्यन्दिनि-सवन- 
तर जयने सदाल्पक दिरतार कर स्‌, रुदर-ब्रह्मचारी दन सद्‌, मेरा 
यह जोदन-यन प्राणत्प दप्‌-ब्रह्मचथतक पहूदन्र हौ लोप नहो 
जाय । एत्र णारणासे दह ऊपर उठ जाता हं, मानसिक-विकारमं 
प्ट जातह्‌ ।२। 


प्रप्त दार यरनतर्य यानि चतुव शातिवर्पाणि तत्मात सदन 
सर्वि गरहा गायत गाय प्रात सदन तदस्य दनदो- 
<सणत्त श्रा लाट परव एते हदो. सर्वं बानयन्ति। 
त -दतग7न्दयमि दिचिदृपतपत्न ब्रयात्मारा दनद इद 
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पुरुषके जो ४४ वषे ह, वे मानो यज्ञका माध्यन्दिन-सवन हे 1 यजमे 
्रिष्टुपृके ४४ अक्षर होते हे , त्रिष्टुप्‌ छन्दका सवन मघ्य-दिनमं होता 
हे, इस सवनका देवता रद्र हँ ! पुरुपके ४४ वरं त्रिष्टुपृकं ४४ अक्षर 
हँ, आयुक्त दवितीय-कालका ब्रह्मचयं व्रिष्टुपुकता मथ्य-दिनका सवन ह, 
जसे त्रिष्टुपुका देवता सदर है वैसे पुरुषकी आयुकं द्ितीय-भागकं इस 
बरह्मच्य॑का अधिष्ठाता रद्र-नहयचारी हं । रुर जीर प्राण एक ही 
वात ह, सद्र-त्रह्यचासे प्रणोको इतना वडा करता ह मानो उन्हु 
रला देता ह 1 प्राणको रद्र इसलिये कहते हं क्योकि ये ही जव चल 
देते हे, तब सव रोगे गते हं \३। 

अगर ४४ वर्षके ब्रह्मचर्यकी अवस्थां इसके ब्रह्मचयंमं फो 
वाघा उपस्थित करे, तो वह्‌ ब्रह्मचारी अपने प्राणो तथा रुद्ररूप अपने 
वरह्मचयंके सकल्पको सम्बोधन करके कहे, हे प्राणो । हे खरो । मेने 
सद्र-व्रह्मचयं धारण करनेका निश्चय किया था, किन्तु यह तो मेरा 
माध्यन्दिन-सवन था, आप मुस इस योग्य वनाय कि मे तृतीय-सवन- 
तक अपने संकल्पका विस्तार कर सक्‌, आदित्य-ब्रह्मचारी वन सक्‌, 
मेरा यहु जीवन-यन्ञ प्राण-रूप रद्र-बरह्मचर्य॑तक चहुचकर ही लोप न 
हो जाय । इस धारणासे वहु ऊपर उठ जाता ह, मानसिक-विकारसे 
छट जाता हु ।४। 

पुरषे जो ४८ वर्थ हे, वे मानो यज्ञका तुतीय-सवन ह । यजञमं 
जगती-छन्दके ४८ अक्षर होते हं, जगती-छन्दका सवन तृतीयः 
काले होता हं, इस तृतीय-कालके सवनका देवता आदित्य हं । 
पुरुप ४८ ववं जगतीक ४८ अक्षर ह; भुके तृतीय भागका ब्रह्म 


---~- ~~ - ~ 





अय यानि चतुश्वत्वारि.गदर्फाणि तन्माव्यन्दिति सवन 
चनुश्वत्वारि दादक्षय त्रिष्टुप्‌ व्ष्टुम माध्यन्दिनि, सवन 
तदस्य म्द्रा अन्वायत्ता प्राणा वावंष्दा एते हीदं. सर्व रोदयन्ति । ३। 
त चेदेनस्मिन्वेयमि फिविदुपतपेत्य त्रूयात््राणा दद्रा इद मे 
माव्यन्दिन. सवन तृतीयमवनमनुनतनुनेनि माऽह प्राणाना 

स्द्राणा मव्ये यत्तौ विर्रोप्मीयेत्यद्धैव तन एत्यगदो ह भवति । ८1 


{ २६१ ) 


चयं जगतीका सवन हु, जसे जागती-छन्दक्रा देवत्ता आदित्य ह, 
चरसे पर्क अयुक्ते ततीय-मागके इन द्रह्ठचयं का अधिष्ठाता आदित्य 
ब्रह्मदास ह्‌ । आदित्य आर प्राण एकः ही वात ह, आदित्य-द्रह्म- 
चारीक प्राण सूर्यकी भाति जुद्ध तथा नियमित होते ह्‌ 1 प्राणको 
जादित्व इमलियि कहते हु क्योक्ति जसे ञादित्य सवको व््यिहृए्‌ हं 
हुए ह! वेमे प्राण मी जरीरकी सव इन्चरियोको च्व्िहुए्‌ ह्‌ \५। 
जगर ४८ दवे ब्रह्म चयंकी अवस्यामं सकं ब्रह्मं कोटं वाधा 
उपरिथत वरे, तो चहं ब्रह्मचारी अपने प्राणो तया आदित्य-ल्प अपने 
त्रह्यचयक्ते नल्पवो सम्बोधित करके कह, हे प्राणो । हे व्द्ित्यो 1 
मने जादित्य-बरह्मचयं धारण करनेका नित्चय क्िवा था, धिन्तुं यह्‌ 
तो मेन तृतीय-सचन था, जाप मु्ते इन योग्य वन्ये कि म जायु- 
पयन्तं एस कल्पा दिस्तार कर सक्‌, आमरण ब्रह्मचारी रह्‌ सक्‌, 
मेरा यह जौदन-यन्न प्राण-र्प आदित्य-ब्रह्मचर्वतक पहुचकर ही 
लेपन हो जाय! इस एारणासे वहू उपर उठ जाता ह, मानसि 
पिक्गरसे छूट जाता ह ।६। 
हट पथानक चला जा रहा हुं फि इतररो पुम महीदासने यह 
सम जानतहए्‌ टा था--ए मेरे ब्रह्यखयमे उपस्थति होनेदाले विघ्न । 
तू मु दयो सतारा? मे तेरी रोध्से रहगिज नह दिगृगा । षते हं 
वि {ससवत्पमेही सहीदास २४ ४४ + ४८== ११६ दपतक जीवित 
रहा । जो दस रहृस्यक्ो जानता ह बहु ११६ द्पतक जोता ह ।७। 





जघ यान्यष्टाचत्वारि.पटर्पणि तत्तृतीयनवनमप्टा- 
चत्टारि तद्रा जगती जागत ठतोयसवन तदस्यादित्या 
ऊ दापरना प्राण्य वावोऽष्ित्या एते हीदं सर्वमाददते 1! ५ । 
त सदतनिमिन्ययत्ति विनचिदुपतपेत्त द्रयास्राणा दित्या 
ष्ट ट्नापयदनगार्‌रतयनन्‌तति माऽह प्राए्नामादित्याना 
ग्य घना नितोग्नयेतरैद तत्त एत्यगदो हैवं भदरि ! ६1 
र्म ई तति्ननाट रल्िदाम एेनरेय न चिम 
एप्प सञ्छिन्न पप्यमोनि।न हपोतणः 

४ 


{ह दप्रण्नजदन्यिएटयट्‌) 51 


त 


न 
श र~ (ट 
























~\}८ 
19 ६ 7 २, + 


€ 42 
५ 0 3 && 
~ ८ {मेन} ध ५ भ र 


८. 
£) , 11 प ८ (५ प) ० १ 


प 
121 + 
2 4 १९. 






¢ 

2/0 [६ ष ~ 

> र १ 1 9 ५ # ~^ 
47 ५ 
(1 


११६ वर्धके आावित्य ब्रह्मचारी तरार पुत्र महौदात ऋषि 


तृतीय प्रपाठक--[सव्रहवा खड] 


इम खडमे भी मनुप्य-जौवनको यन-मः, चलाया गया ह । र्लवं 
पाच अग होते ह--दीक्ना, उपसद, स्तुत-दस्त्र, दक्षिणा ता =! ५.8 
मनप्य-जोवन भी पाच प्रपारदाा ह्‌, एप-एक प्रकारके जीय्का 
यज्ञके एक-णए-त जगके साथ चलना करनेटए्‌ ऋपि कत्त 


( २६२ ) 


लो व्यित बाता ह, पीता हू, परन्तु हनम रम नही जाता! उचच्त 
सानो दीक्षाक्ा जीतन १९ - - ~ - ~ 

जो च्छित खाता ह पीता हं भौर उसम रम रहता ह्‌! उरू 
जीवन सनो उपनद्का गीन्तह्‌ २ - ` 

जो व्यन्ति एव हसता ह, उन ता हं योर सधन न्व्ताहः 
उका जीवन मनो स्तुतस्तदा जवन हु 1३1: २ 

जो व्यवित तप, बान, ऋजुता, अहस सौर सत्य-वचनमे जीन्न 
प्यनीन करता हु, उसका जवन मानो दलिणा'का जौकन ह्‌ ।४। 

पव सोम-यागमें सोम-रसको निचोऽने चयते ह, तव "सोष्यति 
त्रच्दन्य प्रयोग होता हं, अर्थात्‌ वहु सोम-~रस्को निचोढेगा, 
नद निचोड दुकते ह, तब ससोष्' जय्वक्ता प्रयोग होता ह्‌, अर्यात्‌ 
दह्‌ सोम~रसको निचोड दुका । तु" धातु "रस निदोडन' आर जन्न 
दन'--दोनो अर्थोमिं प्रयुक्त होती हं, अत शसोप्यति' तया "अतष्ट! 
प जहा ग्रनमे (स्स दिवोड्गा' आर (रस निचोडा--य दो अर्य 
ठोने है, रा सनुष्ण्के सस्पन्धमे "टोप्यति'न अर्थं होगा "जन्म देगा 
जार 'जनोष्ठद्ा यथं होगा जन्म दिया" । जोबन-रूपी यज्ञम व्यवित 
पम वनुण्य-रूपमं पुनर्जन्म ही शरोप्ठतति' तवा "जसोष्ट' हु, चर्यात्‌ ननप्य 
ण्म नलन जन्म छेदा सारो सोर्-रस्सया चद-पटना ह्‌, सौर ^नोप्यति' 
तवा नमयेष्ठको अत्तिरिरत सनप्यणत सरजाना मानो (नदनव हुं ५ 

पीवो यचम्य्‌ सययनेके दन रहस्यको घोर जपिरपने दे<क्ीर 
ए टको एप जैर उसकी तय जिनासा सिट गई । घोर च्लपिे 
स्प्णपं प टिः उपासक जौददच्य उन्तबाल जा जानेपर इम रीन 
योपन उच्दरारण करे-- "जयित तनि --हे लगदन्‌ 1 जाप -ति- 





स यदरिशिपति यत्िपानति यन रमते ता स्य दीष्ा !६। 

ञ्प यदनाति यत्पिदति यद्रमते तदपसदैः नि! २। 

ग्य यत्रनि यर्गक्षति यन्मयन चरति स्दनःन्त्रौव नदेति। >| 
श्प यनपे दानगजटर्माह्सा सत्यवचनमिति ना अन्य दधि । ८। 


7 मादा नोप्यव्ययेष्टेति एनरन्यादन्मेदास्य नन्मरण्मेवान्यटन्प 1५। 





८.९९८ ) 


नाज्ञी ह्‌, अच्युत असि--ह्‌ भगवन्‌ 1 आप सदा एक-रस ह्‌! श्राण 
सक्शित असि"--हुं भगवन्‌ 1 आप प्राणसे मी तीण हु, सूध्मह 
इसपर दो ऋचाए ह--1६) 

दयु-लोकसे भी परे जो ज्योति प्रदीप्त हो रही ह, जो प्राचीनसे 
भी प्राचीन वस्तुका कारण ह, उपासक लोग, सदा दिन रहनेवाली 
उस अखड ज्योतिका दक्षन करते हं । 

अन्धकारसे परे जो ज्योति दील पडती हं, उसे देखतेहुए हम 
ऊपर-ही-ऊपर उट । उस सुख-स्वरूप ज्योतिको देखतेहुए देवो-मे-देव 
सूथकी उत्कृष्टतर ज्योत्तिको प्राप्त हो, ओर उसके अनन्तर सत 
ज्योतियो-मे-उत्तम, सन ज्योतियो-मं-उत्तम ब्रह्म-ज्योतिकतो प्राप्त हो 1७। 


तृतीय प्रपाठक--[अठारहवा खड] 


अध्यातस्म' उपासना, अर्थात्‌ इस शरीर-रूपी ¶पिड'मं ब्रह्मोपासना 
करतेहुए 'मन'को ब्रह्मका प्रतीक मानकर उपासना करे, 'अपिदेवत' 
उपासना, अर्यात्‌ विक्व-रूपौ ब्रह्मम ब्रह्मोपासना करतेहृए 
आकाश्ञ'को ब्रह्मका प्रतीक मानकर उपासना करे ! ये दोनो अध्यात्म 
तया अविद्वत उपासनाए ऋषिधोने कहौ ह ।९। 

यह्‌ ब्रह्म चार चरणोवाला हं 1 मन-्रद्यरा वाणी चरण दहं, 
प्राण चरणह्‌, नेत्र चरणह्‌, श्रोत्र चरण हुं । यह्‌ अध्यात्म हुआ । 
अकाश-ब्रह्मका अग्निचरणह्‌, वायु चरण हु, आदिन्य चरण ह्‌, 
दिश्चाए्‌ चरण ह्‌! यहु अविदवत हु । ये दोनो अध्यात्म (¶िड- 





तदटंतद्‌ घोर आगिरम कृष्णाय देवकोपुत्रायोक्त्वोवाचापि- 

पाम एव म वभूव सोऽन्तवेखायामेतत्वरय प्रतिपदेताक्षितमस्य- 

च्युतममि प्राणसं.दितममीति । तत्रैते द्वे व्छचौ भवत । ६1 
आदित्प्रत्नस्य रेतम उद्य तममस्परि ज्योति पदयनन उत्तर स्य 
पदयन्त उत्तर देव देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिर्त्तममिति ज्योतिरुत्तममिति । ७ 1 
मनो ब्रह्यल्यपासीतेत्यव्यात्ममयाधिदैवनमाफागो 

ब्रहमोत्युमयमादिष्ट भवत्यप्यात्म चाप्िदेवत च । १। 


( २६५ ) 


ततम्बन्धौ ) तया अधिदेदत (ब्रह्माड-्म्बन्यी) उपासनाए्‌ ऋषियोनें 
कही हं ।२। 

विडम्‌ छाणी (सन-त्ह्य'का चार चरणगोमेसे, एक चरण हं, यह्‌ 
त्रह्याडके “आकाश्च-दह्य'कं चरण अग्नि-ज्योतिसे प्रकाञ्ञमान त्या 
प्रदीप्तहो रही हं । जो उपासक्त एता जानता ह वह्‌ कौत्तिसे, यशसे 
तया द्रह्य-तेजपे प्रकाशमान तथा प्रदीप्त रहता हं ।३। 

विडं प्राण, 'मन-ब्रह्य'का चार चरणोमसे एक चरण हं, यह ब्रह्याड 
के अकाज-कह्रू चरण वायु-ज्योतिसे प्रकाजमान तया प्रदीप्त हो 
रहा हं । जो उपासक एमा जानता ह चहु कीतिमे, यमे तथा ब्रह्- 
तेजसे प्रकाल्मान तथा प्रदीप्त रहत हं ।४। 

पिमं चनु, 'मन-ब्रह्म'का चार चरणोमसे एक चरण ह्‌, यह्‌ 
बरह्ल।उके आकाश-ब्रह्म'के दरण जादित्य-ज्योतिसे प्रकाश्नमान तथा 
प्रदीप्त हो रहा हं । जो उपासक एसा जानता हं वह्‌ क्सि, यछसे 
तथा बरह्य-तेजसे प्रका्नमान तथा प्रदीप्त रहता ह्‌ ॥५। 

{डमे श्रोत्र, '(सन-ब्रह्मका चार चरणोम्से एक चरण ह्‌, यह्‌ 
द्क्याडके 'आकान्न-ब्रह्म'के चरण दिक्‌-ज्योतिने प्रकाशमान तया 
प्रदीप्त टो रहा ह्‌ । जो उपासक एसा जानता" हु वहु कौतिसे, यटाने 
तया ब्रह्य-तेजसे प्रकाश्चसान तया प्रदीप्त रहता हं ।६। 





तदेनच्चतुप्पाद्रह्य । वावपाद प्राण पादस्चल्पाद श्रोत पाद 
रत्यघ्यात्मम्पाविदेवनमस्नि पादो वायु पाद आदित्य पादो 

दिय पाद इत्युभयमेवादिष्ट मवत्यध्यात्म चैवाधिदेवत च । > 1 
वागेव दरह्यणस्चतु्थं पाद सोऽग्निना ज्योतिपा भाति च तपनि 

च भाति च तपति च कीर्त्या यत्सा द्रहयाव्चनतन यणए्व ठेद।1३। 
प्राण एव ब्रह्मणरचतुपं पाद न वायुना ज्योतिषा नारित 
तपति च भाति च नपति च बौर््यां यडाना द्रह्यवच्मेन य एव बेद । ८ । 
चनुरवे प्रह्यणव्चतुध पाद न आदित्येन ज्योतिपा भाति च तपति 

च भाति च तपति च वौर्त्या यगाना तृह्यवचनेन यपए्व ठेद। “। 
भ्येद्रमेद दह्यण्ष्चतुप पाद न॒ दिगिनिज्योनिणा भानि च ल्यनि 


(3 


ख भानि र तपति च बृौर््या पदाना ब्ृह्यन्चनेनयरएठ्ल्दयणएठ्ञ्दय। ६। 


( २६६ ) 


तृतीय प्रपाठक--[उन्नीसवा खड] 

“जादित्यं ब्रह्य ह--पह्‌ महषियोका अदेश हुं । इत्त आेशक्ती 
व्याख्या करते हु--यह ससार पहल "असत्‌" ही था, अव्यक्त था 1 
वह्‌ ब्रह्य ही उस समय "सत्‌" था, व्यक्त था । ब्रह्मने अपनी सत्ताको 
प्रकट किथा, जीर सण्डाकार प्रकृति-रूप पिडका आवन शरूक्रिया । 
सवत्सरतक्त उस्र अण्डको सेय । उसके दो टुकड हो गये, अण्डेके दो 
कपाल हो गये--एक रजत वेका, दुसरा सुवर्णके वणेरा 1१1 

इम अण्डेका जो चारीक वेका दुकडा था, वहु तो सहु पृथिवी ह्‌! 
जो सोमेके वर्भका टुकडा था, वह्‌ चयु-लोक हं । अण्डे जो जेर थी, 
वहु पवेत ह्‌, जो क्षिल्ली यी, वह मेघ ओर नीहार ह, जो धमनिया 
थी, बे नद्धिपा ह्‌, जो बस्ति का जन ा--म्‌त--वह समुद्र हं ।२ 

ट्स अण्डेमरेसे जो जीव उत्प हभ, यही वहू आदित्य ह । जब सूरय 
उत्पश हो रहा था, तब “उदृलब' अर्थात्‌ उरूरव, उच्च-घोष होने गे, 
सव प्राणी उ, ओर उनकी कामनाए उठ खडी हृदं । इसी कारण 
सूये उदथ तया अस्त होनेपर पश्ु-पक्षियोकी आवा आने लगती 
है, सय प्राणी उट खड होते ह, उनको कामनाए्‌ जाग जाती ह ।३। 

इम प्रकार आदित्यको ब्रह्मका प्रतीक मानकर जो उसकी उपासना 
करता हु, उसे ज्ञीध ही साधु-घोप आ पहुचते ह, ओर उसे हूरषित 
करते ट्‌, हर्षित करते हं ।४। 





आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशम्तस्योपव्याख्यानमसदेवेदमग्र आसीत्‌ । 
तत्मदामीत्तत्ममभवत्तदाण्ड निरवर्तत तत्सवत्सरस्य मात्रामशयत 
तत्निरभिद्यत ते साण्टकपाले रजत च सुवर्णं चाभवताम्‌ । १। 
तयद्रजन, मेय पृथिवी यत्मुवर्ण. सा दौर्यज्जरायु ते पर्वता यदुल्व | 

समेघो नीहारो या धमनयस्ता नयो यद्वास्तेयमुदक.“ स समुद्र । २। 
अथ यत्तदजायत सोऽसावादित्यस्तं जायमान घौपा उलृटवोऽनूदतिष्ठ- 
न्त्सर्वाणि च मृतानि च सवे च कामास्तस्मात्तम्योदव प्रति प्रत्यायन प्रति 
वोपा उदटूल्वोऽनृत्तिष्ठनिति सर्वाणि च भूतानि सर्वे चैव कामा} ३। 
स य एनमेव विद्धानादित्य ब्रहमतयुपाम्नेऽम्यादो ह्‌ सदेन 

नाववो घोपाजआा च गच्ेयुम्प च निग्रे्ेरननिग्रेडेरन्‌ । ४। 


( २९७ ) 


(नष्टिको अड़ेये उन्पन्न जीवकी दलन्पना कल्के ण्ह रल लिखा 
गया हु । चयका यह्‌ अभिप्राय नही कि उनीप्रकार नृष्टिकी उत्पत्ति 
हुई 1 अभिप्राय निफं इतना हुं किं जगर नृष्टिकी कंत्पना एक अयमं 
करे तो कंसा वर्णन होगा ? जना वणन होगा, व्ह श्र-पिने अपनी 
कल्पनाकं महारे यहा कर दिया 1} 

चतुर्थं प्रपाठक--[पह्‌ला खड] 
(गाडीवान रैक्वं पिकी नव्रगं-विद्या, १ ने 2 खड) 
प्राचीन-काल्मे जानश्रुत्ति नामक एक राजा था जिसके पिता 
पित्तामह तया प्रपित्तामहु तोते जोदित थे, इलि वहु णत्रायणः, 
अयति पुत्र-पौत्रोदाला भो कहता धा । वह्‌ श्रद्धानं दान देता था, 
थोडा नहीं बहुत चान देता था, उयक्ते यह चूत अम पकता या । उनने 
गहु-जगह्‌ धमश्षाकाए वनवा दी णी ताकि निन्न-भिद्र म्यानोमे 
नावःर अतिथि लोग उसके यच भोजन किया यार ।९। 
एवः वार राद्रिको कुछ हस--अर्थाद्‌ परमहून महात्मा खोग-- 
उसके यहा घा टिकते । उनमेमे एकर द्रतरेदे कह्ल--ए मद्र-नयन 1 
जानश्ति पौट्रायण राजान्न य यु-लोदके समान फं रहा ह । उमनं 
टकर न लें देटना, दाही वह तुघ्े अपने तेजसे स्म न वर उद्धे ।२\ 
उमे हूसरे बहात्माने उत्तर दिथा--ऊरे, तुमने श्न स्वाधारप्-मे 
साजाको एवे कंसे वहा जसे सानो दह्‌ याडीवाला रब्द चपि हो । 
पटलं महात्मने पूा, यह याडीदान रंव ऋपि कंसा 7 ।॥ 
दूरे टात्माने उत्तर दिया, जेमे जृएके खेले सदसे सूरय पामन 





< जानभ्रूतिहं पौद्रायग श्रद्धादेयो वह्दायी दहूपाक्य जन । 

न हे सवत आवसधान्मापयाचत्रे नवत एव मेऽन्स्यन्ौति । ४ । 
ञ्पह्‌ हना निनायामतिपिचृन्नरव हनो ह.रमन्युाद 

हो होऽयि भत्लाध्ष भमल्लघ् जन्ते पौटय^न्य न्स 
दिन ज्योततिरातन तन्मा प्रनाइृक्षीस्नत्त्वा मा प्रदाध्नेरिन । 5 1 


पतम्‌ प्रत्यदाुच ~~~ दम्टर एरर नन्यल्य ~~~ 
तम ह्‌ प ग्रत्यवाच कम्दर एवेरनन्दन्न _ रय रान्मम्द 
# # 


५ 


रस्यमान्ये ~ ५ क 
र स्ठमान्दति 1 य] #४६। [ती द कभ ~ १९८० स्ननिं ॥! ~ 1 
[ वि 


( २६९८ ) 


“@ति' कहाता हु, नीचेके पासे अय' कहाते हु, भौर कृतक आपडने- 
पर उससे निचले सव “अय! उसी आ जाते ह्‌, इसी प्रकार यह्‌ ऋषि 
“कृत'फे समान ह, खोग जो-कुद भलाई करते हं उसका फल रेववको 
मिल जाता हं । जो व्यक्ति उस रहस्यको जानता हं जिसे रवव जानता 
हे, वही कुछ जानता हं, एसा मेने अन्य महार्माओसे भी कहा हं ।४। 
महात्माओका यह सवाद जानश्रुति पौत्रायणनं सुन लिया । उसने 
प्रातत.काल उढने ही अपने सारथिसे कहा-ए प्यारे । तु क्या मेरी 
प्रशसा गाडीवान रक्व ऋषिक्ती प्रकसाको तरह करता ह ? सारथि 
ने युछा--वह गाडीचान रक्व ऋषि कंसा हं ।५। 
राजाने उत्तर दिया, रातको मने दो महात्मामोको यह कर्ते 
सुना हं--“जसे जृएमें @ृत' पासेके आ पडनेपर उससे निचले सब 
“अय उसीमे आ जाते ह्‌, इसीप्रकार यहु ऋषि करृत'के समान हः 
लोग जो-फु भी भलाई करते ह उसका फल रक्वफो भिल जाता हं । 
जो व्यवित उस रहस्यको जानता हं जिसे र॑क्व जानता हं--वही कुछ 
जानता हं, एसा मने अन्य महात्मामोसे भी कटा हं ।"--इसच्ि हे 
सारथि । यह्‌ पता लगाओ कि यह रवव ऋषि कौन हं 7 ।६। 
सारयथिने खोज की, मौर लौटकर राजासे बोला, कुछ पता नही 
चला । राजानं कहा, अरे 1 उस ऋषिका वहा अन्वेषण करो 
जहा ब्रह्मज्ञानियोको दृढा जाना चाहिये, महलोमें नही, क्पेषडोमं 
उसको खोजन करो ।७। 
यथा दृताय व्रिजिनायाधरेया सयन्त्येवमेन, सर्वं तदभिसम॑ति 
यत्किच प्रजा साधु कुर्वन्ति । यस्तद्रेद यत्स वेद । स मयेतदुयत दति । ४। 
तदु ट जानश्ुति पौत्रायण उपशुश्राव । स ह्‌ सजिहान एव क्षत्तारमुवाच 
नद्धारे ट सयुस्वरानमिव रक्वमात्थे्ति। यो नु कथं. सयुग्वा रवव इति । ५। 
यथा हरृनाय विजितायाधरेया सयन्त्येवमेन सर्वं तदभिसम॑ति 
यत्विच प्रजा साघु कुवन्ि । यस्तदधेद यतम वेद । स मयेदवन दति । ६। 
न॒ ट क्षत्ताऽन्यिष्य नाविदमिति प्रत्येयाय 
त. दावात यत्रारे ब्राह्यणस्यान्वेपणा तददेनमच्छेति । ७1 


( २६९ ) 


सारथि फिर निकला ! एक गाड़ीक छायाकं नीचे दादको खुजलाते 
हुए एक व्यदितिको देखकर वहु उसके निकट वंठ गया ! उत्से पूरखा-- 
भगवन्‌ 1 वया माप ही गाडीवान रक्व ऋषि हु ? उसने उत्तर दिया-- 
भरेहा1 मेही रंक्व हू! सारथिने लौटकर राजास कहा--मने रंव 
का पता र्गा ल्या ।८। 





टद्गारीकयै छायपार् नोरे रटे रंदड श्ट 





द्ध त्पस्नार-वटन्य दपमाए सप्तेपरि = हान्दलद = ~~ (1 
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चतुथं प्रपाठक--[दूसरा खड] 
तब जानभरुति पौत्रायण छ सौ गौए, एक रत्नमा ओर खच्चरोका 
रय लेकर चल पडे ओर ऋषिक पास पहुचकर वोल-) १) 
हे रेक्व1 येच सौ गीएुहं, यहु रत्नमाल ह्‌, यहं खच्चरोका रथ 
ह 1 हे भगवन्‌ 1 निश देवताकी आप उपात्ता करते हं उमका मुञ्चे 
उपदेश दीजिए 1२ 
ऋ वि बोके--अरे शूद्र 1 यह्‌ हार ओर यं गौए तु अपने पास रख। 
जानुति पौत्रायण फिर एक सहल गौए, रत्नमाल, खच्चरोका रय 
ओर निज कन्याको केकर ऋषिक पास पहुचा ।३। 
बोला, हे रक्व 1 ये एक सहल गौए ह" ये रत्नोकी मालाहं, ये 
खच्वरोकारयहे, ये मेरी क्या हं जिसे मे आपको देनेको तयार हु, 
यह्‌ ग्राम जिसमें अप विराजते हं--यहु मौ आपकी भेंट हं ! ह्‌ भगवन्‌। 
मुसे आप उपदेश दीजिये 1४1 
ऋपिने कन्याके मुखको ऊचे उठाकर कहा--एे शूद्र । तुम ये गए 
तो पे ह, परन्तु म कुछ न बोलता, इस कन्यके मुखकी ऊाज रखनं 
फे लिये मुस्ने बोलनेको बाधित होना पडगा । जहा रेक्व ऋषिने निवास 
किया उस्न स्यानका नाम रक्वपणं प्रसिद्ध रहा--यह्‌ स्थानं महावृष 
नामक उपवनो्मेषे एक या । राजाको ऋपिने निम्न उपदेश दिया--¬५। 





तदु ह जनश्रृति पौत्रायग पट्‌ शतानि गवा 
निप्कमश्वतरीरय तदादाय प्रतिचक्रमे । त. हाभ्युवाद । १1 
रेक्वेमानि पट्‌ शतानि गवामय निप्कोऽयमख्वतरौरयो नु 

म॒ एता भगवो देवता. शावि या देवतामुपास्म इति । २। 

तमु ह पर प्रव्युवाचाट्‌ हारे त्वा शद्र तवैव मह्‌ 
गोभिरस्त्विति । तदु ह पुनरेव जानश्रुति पौव्रायग 

सहस्र गवा निष्कमञ्वतरीरय दुहितर तदादाय प्रतिचक्रमे । ३ । 

ते. टोभ्युवाद रैव्वेदो सद्र गवामय निप्कोऽ्यमञ्वतरीरथ 

द्य जायाभ्य ग्रामो यस्मिप्नास्मेन्वेव माभगव शाधीति। ४। 
तस्या ट मुखमुपीदुगृ हुतुवाच । माहारेमा शूद्रानेनैव मुखेनाखापयिषप्यधा 
दूति । ते टैते रेक्वपर्णा नाम महावृषेषु यत्रास्मा उवास तस्मै होवाच । ५। 


( २७१ ) 


~ --{्षिने -राजाको नूप्र उस्लिये कटा क्योकि वह्‌ मोना नय- 
सनाथा कि-एेसे-भकोभनोसे-च्छषिके मको वजमे कियाजा सकेगा! 
इन वम्तुजोमेमेः तो रेक्वने कुछ- भी नही व्या, परन्तु राजाका 
उन्नाह्-देन्कर्‌-उसे.उ्पदेय दे दिया 1) 
-, ~ , चतुथं प्रपाठक--[तीससा खड] 

हे तजन्‌-। अधिदेवतः, जयतति कल्याड-(2{300860ृ)16 कग 
णा कटण) क्तौ दृष्ठिसे वायु हौ तवग" ह्‌) सनो अपने भीत समा 
लेनेवाी ह 1-जद जाय दृद्षतौहुं ततो चायुमे ही लीट जातौ ह, जत्र 
नुदं ज्र होना हते कुम ही सैट जाता हं, लव चन्दर अन्त होता 
हनो वहभी वादु ही ल्मैट जाता हं 11 

सय पानीनूखते हे तो वयुमं ही लौट जाते ह, वाय ही इनं सवव 
सदरण करना ह, इन सवतो ढाप चेता दं ! यह्‌ मधिदेवत, अर्यात्‌ 
रद्याडकौ दृष्टिने वर्णन हुख ।२॥ 

सब नष्यात्स, अर्यात्‌ “विट! - (2 दा०इ८००८ एना 
शतप) की दुष्टिसे सुनो 1 विड, अर्यात्‌ णरीरी दुष्टे प्राण टी 
सवण" ह, सन्‌ इद्दिथोको अपने भीतर समा सेनेवाला हु ! जव मनुष्य 
पोका ह्‌ तो बाणी प्राणतो ही लौट जती ह, प्राणको ही चलत, प्रापो 
छ शरोर, प्राणने ही मन लौट लाताह्‌, प्राण ही इन सट्क नवर 
प्राना ह्‌ इन सको टाप हं ।२। 

इत्रल्विपि भदर्म' अर्थान्‌ चय-स्थान दो ही ह--ह्याडके देवोमं 
"दाय! तवा पपडक्ये इनद्दियोमे प्राण' ।४। 





दायर्दाव नवर्ग यदा चा ˆ अग्निरदायति- वायृभेवाप्येनि 

यदा सूयोऽस्तमेत्ति दायुमेवाप्येति यदा चन्द्रोऽन्तमेनि वायुमेवाप्येति ! † । 
यद्दापे उच्ट्प्यन्ति वायुमेगापियन्ति 

दायहय्वतान्सर्वान्पवृद्‌क्त दृत्यधिदैदतम्‌ 1 २ 1 

नपाप्यात्पम्‌ । प्राणो वाबनकव्य त्त यदास््टपिति प्रारमेव बा्ठेति 
णन्‌ प्राणः. पर प्राण्‌ मन प्राणो छदेनन्नर्जन्तद्‌इञ्य दति । ३1 


त।चाण्ता द्नव्म गयरेक देदेष प्रा प्राप! 1 


( २७२ } 


राजन्‌ 1 एक वारकी वात हं कि शौनक कापेय तथा अभिप्रतारि 
काक्षसेनि को जब भोजन परोसा जा रहा था, तव उनसे एक ब्रह्मचारी 
ने आकर भिक्षा मागी । उसे उन्होने भिक्षान दी 1५] 

ब्रह्मचारीने कहा--अग्नि, सूथ, चन्द्र ओर जल--ये चार, एव 
वाणी, चक्षु, श्रोत्र तथा मन--ये चार, मानो महात्मा हं, इन चारोके 
मुकाबिरेमं एक देव हं--अधिदवत (ब्रह्माउकी) दृष्टिसे "वायु" तया 
अध्यात्म (िडकी) दृष्टिसे श्राण' 1 वह कंसा हं? वह एताहं 
जो इकला होताहा इन चारोको खा जाता ह, परन्तु फिर भी हे 
कापेय । ह्‌ जभिगप्रतारिन्‌ 1 वहु भुवनोकी रक्षा करता हं, अनेक 
रूपो वह्‌ बस र्हा हं, फिर भी उसे लोग देखते नही । यह अन्न उसी 
प्राणके लियितोहं, म उस प्राणकलिये ही तो भिक्षा मागता चा, परन्तु 
जिसकलिये अन्न ह्‌ उतोको तुमने नही दिया, तुमने मुभे नही प्राण- 
ब्रह्मको अन्न देनेसे इन्कार कर दिया ।६। 

शौनक कापेयने ब्रह्मचारीके कथनपर मनन किया ओर उसं 
कहा--निस्सदेह्‌ ब्रह्माडमे "वायु" उन चारो देवोका तया पिडमं श्राण' 
चारो इच्ियोका आत्मा हु, ये चारो "वायु" तथा श्राण'की करमन 
प्रजाए हु 1 वायु" तया श्राण' इन चारोको खा भी जाते हु, जीर जाग्रत्‌- 
मे इनं प्रकट भो कर देते ह । वायु" तथा प्राण" सोनेके दातवाले ह्‌ः 
खा जाते ह--सव-कू-छ अपने भीतर समा लेते हं, सानो जीवित हो । 
इनकी महिमा महान्‌ ह क्योकि स्वय न खाये जातेहुए्‌ ही जो खाया 
नहीं जा सकता उसे भो खाजतंह्‌। हे ब्रह्मचारिन्‌ । हममी 
व्रह्माडमे वापु-ब्रह्म' तथा पिडमें श्राण-ब्रह्म'की उपात्तना करते हं । 








अथ ह शौनक च कपियमभिप्रतारिण च काक्षमेनि 
परिविष्यमाणौ ब्रह्मचारी पिभिनेतस्माउदहन ददतु । ५। 
म लोवाच। महातमनदचतुरो देव एक कं स जगार भवनस्य 
गौपान्त कापेय नाभिपश्यन्ति मर्त्या अभिग्रतारिन्वहुषा 
वमन्त यस्मे वा ण्तदन्ने तस्मा एतत दत्तमिति । ६1 


( २७३ ) 


यह्‌ कहकर उने परोननेवाकेको कहू! कि ब्रह्चारीको भिक्षा दे 
दो !७। < ह 
उन्दने ब्रद्यचारीन्तो भिक्षादे दी! वायु" तया श्राण'कं सवधम 
यह्‌ कथानक्त नुननेके बाद रंक्वने फिर कहा--राजन्‌ 1 तर्माड' 
ष्टे ४ देदता (अग्नि, सूर्थ, चन्र, जल) तया "वायु" मिलकर पाच होते 
ट, इषौ प्रकार "विडी इच्िया (वाणी, चमु, श्रोत्र, मन) तया 
"प्राग" मित्कर पाच होतेह । ये सव दस ह, ओर ये दसो मानो कृतः 
ह! सवारका। जूमा खेलनेके पसे हे, इन्टमे यह्‌ विक्वका प्रपच खेल 
र्ट्‌ ह! जसे बापु मग्नि-सु्थ-चन््र-जल इन चारोका भक्षण कर 
जानी ह्‌, इट अपना अन्न" बना उती ह, जसे प्राण' वाणी-चक्षु-भ्रोत्र- 
सन न चारोको सषेट लेता ह, इन्हुं अपना 'अन्न' वना केता हु, वसे 
दिष्वश्रौ यह्‌ "विराट्‌ लित सवसो अघ्ल' वनाकर उसफा भक्षण 
र रही हु, सयकी अन्नाद हु, सवको जुएमं लगाए वेडी हु, सवकी 
भोधता' 2, जीरं द्रण्टा' रूपमे व्नमान हं ! जो यह जानता हं, जो यह्‌ 
जानता ह्‌, वह्‌ द्रष्टा! रप होकर विचरता हे, ससार "भोक्ता" होकर 
रहता ह्‌ \८। 

(सवरग-विद्याक्रा अभिप्राय यह्‌ हं कि 'वायु' तया श्राण'की तरह्‌ 
“भोषना' वनकर रहै, "भोग्य' वनकर नही, समारको अपने अन्दर 
समेदे, दूनसोमे निमिटना न फिर, जृएके @ृत' पासेकी नरह्‌ एसा 
पाना एगो विः अन्य सव पासे इमीमे आ जाय, सवको हरा दे, सवको 
जत्र" वना दे, भोग्य' वना दे । स्वय ससारका भोक्ता, समारका 
राजा बनकर रहे--यर गाडीवान रवव ऋषिकी 'सवर्गं'-विद्या हं । ) 





तदु र पौनव वपिय प्रतिमन्वान प्रत्येयायाऽ्मा देवाना जनिता 
प्रगराः. हिरण्यद पटर दभनोजननूरिमहान्तमन्य मटिमानमाहरनयमानो 
यद -गनाति व ठ्य प्ट्यचारिरेदमपान्मटे दनामस्मै भिन्नमिति । ७। 


र्गा रषद घा ण्ने परचान्ये पदान्ये दल ननन्नन्रन 
रत दि-ररचैव द टत, रपा विनररादी नवेद नर्व 
८. चगनदद र भदत्दनारया भ्दति पएवदेदय ण्व देद। ८। 


६ ^ 


( २७४ } 


चतुथं प्रपाठक- [चौथा खड] 
(ब्रह्मज्ञानी सत्यकामकी कया, ४ से ९ खड) 
कहते हं कि एक बार जवलाके पुत्र सत्यकामने अपनी मातासे 
पा, हे भवति । मेरी इच्छा ब्रह्मचयं धारण करनेकी ह, मुञ्चे यह्‌ 
तो बत।ओ, मेर क्या गोत्रहं ? 1९ 
म(तने पुर्षे कह, बेटा ! म नहीं जानती त्‌ किस गोत्रका हं } 
मे युवावस्यामें अनेक ग्यक्तियोको सेवा किया करती थी, उसी समय 
मेने तु्षे पाया, इसलिये मुक्षे नहीं मालूम तेरा क्या गोत्र हं । वत्त, 
जबाला मेरा नाम हं, सत्यकाम तेरा नामहं ) सो गुरुके पुनेपर 
कह देना कि तू जाबाल सत्यकाम हं २ 
सत्यक।(म गौतम-गीत्री हारिद्रुमत मुनिके पास जाकर बोला, हं 
भगवन्‌ । मं आपके पास ब्रह्मचये-बास करूगा, इस कारण मं आपके 
चरणों उपस्थित हु हू ।३। 
मुनि ने पुछा, सोम्य । तेरा गोत्र क्या हु ? उसने उत्तर दिया, 
हे भगवन्‌ । म नहं जानता, मेरा क्या गोरह) मने मातु-भरीमे 
पुदा था, उन्होने मुक्ते उत्तर दिया कि युवावस्था मं वे अनेक व्यक्तियो 
की सेवा किथा करती र्यी, उसी समय मेरा जन्म हज, इसलिये उन्हं 
नहीं मालूम कि मेरा क्यागोत्र ह्‌ माताने कहा कि जवाला उनका नाम 
ह, सत्यकाममेरानामहं । सो भगवन्‌ 1 मे जाबाल सत्यकाम हू !४1 
सत्यकामो ट जावा जवाग्ा मातरमामन्त्रयाचक्र 
ब्रह्मचर्यं भवति विवत्स्यामि किगोत्रो न्वहमस्मीति । १। 
सा टैनमुवाच नाहमेतदेद तात यदुगोतस्त्रममि । वह्वहं चरन्ती परिचा- 
रिणी यौवने त्वामटभे । माय्टमेतन्न वेद यदुगोत्रस्त्वमसि 1 जवादरा तु नामा- 
हमग्मि सत्यकामो नाम त्वमि । स मलत्यकाम एव जावादो व्रुवीया इति । २। 
मट हाण्द्रिमत गौतममेन्मोताच ब्रह्मचर्य 
भगवनि वल्स्याम्य॒पेया मगयतमिति । ३1 
त. होवाच तिगोप्रो नु सोम्यामीति। ग टोवाच नाहमेतद्रेद मो यद्‌- 
गोद्रो्टमन्म्यपृच्छ मातर गा मा प्रन्यप्रवीदद्वुर चरन्ती परिनारिणी 
यौवने त्रामद्रमं | साप्टमेतत्त वेद यदूगौतस्त्वममि जवारातु नामाटमन्मि 
सत्यकामो नाम त्वमसीति 1 सोष्ट सत्यकामो जावार्रोऽस्मि मो टति। ८1 


भ 





( २५५ )} 


मुनि कटू च्मेनजो ब्राह्मणन हो वहु तो एसी बाति क्‌ न्ह 
मरूदा। ह सोम्य 1 निवाते जा, म तुक्षे उनयनकतो दीक्षा दगा । 
त्‌ नस्ये नहीं हिमा । उनका उपनयन करके मुनिन कूल तया 
निच ४०० गौएु छाटकर उसे कहा, ह सोम्य 1 इतके पीठे जाञो 
इनक्ती मेवा रुरो ! गीमोको हूाकते समय सत्यकामने गुरते कहा, 
तङः ये वधघ्डे-वछ्डी बद्कर १००० नहीं हो जाएंगे, म 





सप्ददग्‌ २८८ म्[=्इ! त्ह्र्‌ 


{ २७६ ) 


नहीं लीना । वह वर्षोत्तिक प्रवासमं रहा 1 वे जव सह हो 
गये 1५) 
चतुर्थं प्रपाठक--[पाचवा खड] 

तब उन गाथ-बंलोमंसे एक बंलने सत्यकामको पुकारा--सत्य- 
काम ! सत्यकामने यह्‌ सुनकर उत्तर दिया, भगवन्‌ 1 क्या जज्ञा 
ह ? बेलने कहु, ह सोम्य 1 हुम हजार हौगये हु, हरमे आचाय-कुलमे 
पहुचा दो १ 

तुमने इतने साल हमारी सेवाकी हं इसलिये तुक्षे व्रह्म" के एक 
पादका रहस्य समचा द्‌ । सत्यकामनं कहा, भगवन्‌ । समस्राइये । 
तव उसे वैलने कहा, हे सोम्य । ब्रह्यके चार पाद ह, चार चरण हे, 
जिन्मेसे एकका नाम श्रकाश्षवान्‌' हं 1 इस श्रकादयवान्‌'-चरणकीौ 
चार ककाए हे--प्राचो-दिक्‌-कला, प्रतीची-दिक्‌-कला, दक्षिण-दिर्‌- 
फला, उदीची-दिक्‌-कला ।२। 

जो व्ययित श्रह्मकं चार फलाञोवाले श्रकाश्षवान्‌-चरण'के 
रहस्यको जानताहुआ उसकी उपासना करता हं बहु इस रोकमं स्वय 
श्रकाशवान्‌' होजाता हं, ओर जो इसप्रकार ब्रह्मके "चतुष्कल-प्रकाश- 
वान्‌-चरण'क , रहुस्यको जानताहुभा उसकी उपासना फरता हं वह्‌ 
दूसरे श्रकाश्ञवान्‌" लोकोको भी जीत ठता हं ।३। 


त. टोवाच नतदत्राह्मणो विवक्तुमहति । समिषः सोम्याऽऽट्रोप त्वा 
नेष्ये । न मत्यादगा इति ! तमुपनीय कृणानामदलाना चतु शता 
गा निराृत्योवाचेमा सौम्यानुमव्रजेति । ता अभिप्रस्यापयन्नुवाच 
नामटसरेणावतेयेति । स ह व्पेगण प्रोवास । ता यदा सहन. सपेदु 1५) 
अय टंनमृपमोऽम्युवाद, सत्यकाम ३ इति, भगव दरति ह प्रति- 

शुश्राव । प्राप्ता सौम्य सहचर स्म प्रापय न आचार्यकुलम्‌ ! १। 
व्रह्मणद्च ते पाद तब्रवाणोति । व्रवीतु मे भगवानिति । तस्म 
होवाच । प्राची द्विकला प्रतीची दिक्कणा दक्षिणा दिक्कलोदीची 
दिक््रठेप वे सोम्य चनुगङ्र पादो ब्रह्मण प्रकाणवान्नाम ! २} 
सय एनमेव विद्रा व्चतुगल पाद ब्रह्मण प्रका्वानित्युपास्ते 
प्रकायावानस्मिन्ोकेः मवति प्रफयवनो ह लौफार्जयति 

य एतमव विदा वचनुण्ठ पाद ब्रह्मण प्रफदपानित्युपास्ते। ३ 1 








( २७७ } 


(ठ्य प्रकरणक्ता यहु जभिप्राय ह कि क्योकि सत्यकाम मौयोके 
नाय वैन््को लेकर चारो दिनायोम फिरना रहा इसलिये इम नानानं 
उने मानो वेन्करै हारा यह्‌ नान हौ गया कि इन चारो विनिाओमे जिनम 
मे फिगतास्हा ब्रह्मका ही प्रकाल फल न्ह हं 1) 


चतुर्थं प्रपाठक--[छठ खड] 


दलने फिर कहा--तुमे ब्रह्यके दूवरे चरणका जान अग्नि देन्त 1 
स्यकामने अगले दिन आचाय-कुल चख्नेकेलिये प्रस्वान कर दिया, 
जीर गौमोको हाक दिया ! उन्हुं चलतेहुए्‌ जहा नन्ध्या हुई वहां 
आग जन्ादःर, गौभोको रोकमर, समिधाका आधान करके, अग्निके 
पी पूरायिमुप देठ गया \१। 

उस सपय उसके सामने अग्नि-देवता प्रकट हया सौरः पुकाग-- 
सत्यदनम । सत्ययासने यह सुनणर उत्तर दिया, भगवन्‌ । पया 
अना हु ?1२ 

जन्ति-रेदने दमा, ह सोग्य । "रह्म" के दूसरे पादवा रहस्य म तुमे 
सपा द्‌ । सत्पकामने पाह, चगदन्‌ । समाद्ये ! जरिनि-देद योरे, 

सोग्प । द्रह्यदो दार पाद हु जिनमेमे एक्का नाग अनन्तदान्‌' हं । 
र्म 'जननतवान्‌ -चरणकी चार फलाए्‌ ह--प्रविदी-दला, उन्तरिक- 
षट य -पला, सम्‌द्र-फला ।३। 

उ व्यित श्रये चार दलाओदादे "अनन्तदान्‌-चरण'के 

रटप्यदो जानताहजा उसके उपातना कन्ता हु दह इन लतं 


[0 . 


( २७८ ) 


“जनन्तवान्‌" होजाता हं, मौर जो इसप्रकार ब्रह्मकं 'चतुप्कल- 
अनन्तवान्‌-चरण'के रहृस्यको जानताहु उसकी उपासना करता 
हं वह्‌ द्रे अनन्तवान्‌' लोकोको मी जीत केता हूं 1८। 

(गौ चरातेहुए सत्यकामका एक साथी वेल था जिसने पहला 
उपदेश दिया । दूसरा साथी अग्नि शरी--वहं दिनको उससं भोजन 
बनाता, ओर रातको उसे तापतता था । अग्निने उसे भौतिक-प्रकाग 
तो दिया ही, परन्तु साथ ही यह्‌ अग्यात्मिक-परकाश भी दिया गि 
पृथिवी, अन्तरिक्ष, चु, समुद्र कितने विगाल हे, मानो अनन्त हे, इमी 
प्रकार ब्रह्य भी अनन्त ह।} 


चतुर्थं प्रपाठक--[सातवा खण्ड] 


अग्निने फिर कहा--तुक्े ब्रह्यके तीसरे चरणका ज्ञान हंस, अर्थात्‌ 
सूं देणा। सत्यकामने अगते दिन माचायं-कुल चलनेकेदिये प्रस्थान 
कर दिया, ओर गौओोको हाक दिया ! उन्हं चलतेहुए जहा सन्ध्या 
हई वडा आग जलाकर गौ्ओको रोककर, समिधाका आधान करके, 
अग्निके पीठ पर्वाभिमुख वड गया \९। 
उस समय उसके साभने सुप -देव प्रकट हुआ ओर पुकारा--सत्य- 
काम । सत्यकामने यह्‌ सुनकर उत्तर दिया, भगवन्‌ । क्या आज्ञा 
हं ? ।२। 
सूथ-देवने कहा, हे सोग्य । ब्रह्य के तीसरे पादका स्यम तुष 
समस दू । सत्यक(मने कहा, भगवन्‌ । समन्ञाइये । सू्ध-देव बोले, 


समय एनमेव विद्रा दचनुप्कट पाद ब्रह्मणोऽनन्तवानित्यु- 
पास्नेऽनन्तवानस्मित टोके भवन्यनन्तवतो ह रखोकार्जयति 

य एतमेव विद्धा द्वनुगकल पाद ब्रह्मणोऽनन्तवानित्युपास्ते । ४ । 

ट.मस्ते पाद वक्तेति । म ह व्वोभूते या अभिप्रस्यापया- 

चकार । ना यताभिमाय वमूत्रस्तत्राभ्निमपसमाधाय, गा 

उपम्न्य, समि्रमायाय पथ्वादग्ने प्रादुपोपविवेण । १॥। 

तह.न उपरनिषन्याम्यवाद, मव्यस्म ३ इति, मगवदट्निहप्रनिवुध्राव। 2} 








( २७९ ) 


हे सोम्य 1 ब्रह्यके चार पाद हं जिनमे एकका नाम न्योतिष्मान्‌ 
हं 1 इम न्योतिष्मान्‌'-चरणकौ चार कलाएं हू--अग्नि-कला, सूयं 
कला, चन्दकला, विद्युर्‌-कला 131 

जो व्यदिति न्रद्यके चार कलावालं “न्योतिष्मान्‌-चरण'क 
रहस्यफो जानताहुभा उसको उपासना करता हं वहु इस ल्ेक्मं 
“<््रोतिऽान्‌' होजाता ह्‌, आर जो इस प्रकार ब्रह्यरं 'चतुप्कल- 
ज्यीतिपमान्‌-चरगक्ं रहस्यको जानताहुभा उसकी उयानना करता 
ह्‌ वह मरे “ज्योत्तिष्मान्‌' लोकोको भौ जीत लेताहं ।डी 

(वन-वनमे भ्रमण करनेवान्ने सत्यक्रामकते व तथा अग्निक अनि- 
सिन तीसरा साथी सूथा । मयने भी उ्ये यही यवादी करि 
धग्नि, म्य, चन्द्रे, विशत्‌--नवम ब्रह्मी ही ज्योति दिटक नही रे । 
उमीकी ज्योतिभे मव ज्योति"मान्‌ हे 1) 

चतुथं प्रपाठक--[भाख्वा खण्ड] 

सृर्न. किर कह--नुथे ब्रहार दौये चरणका लान मद्गु, अर्थान्‌ 
दयु देना । सत्यकसने अगले दिन जाचाय-ु्द चलनेरोतिये प्रण्यान 
षर दिद ओर गौओको हाकः दिया । उन्ह चलतेहए लघय सस्या 
हर वह जाग जलाकर, गौओको रोककर, समिवाका जापान कर्क, 
जग्निके पोषे एर्वासिमुख दट रथा ।१। 

उन समय उसके सामने वय-दव प्रकर हना जर पकारा-- 


( २८० }) 


सतस्थक।म । सत्यकाभने यह सुनकर उत्तर दिया, भगवन्‌ । क्या 
आनना हं 21२1 

वादु-देवने कहा, ह सोम्य । श्रह्यके चधुर्य-पादका स्प म तुकषे 
समक्षा द्‌ । सत्यकामने कहा, भगवन्‌ । समञ्ञाङ्ये । वायु-देव 
वोर, हे सोम्य । ब्रह्मके चार पाद हु जिनमेसे एकका नाम 'आयतन- 
वान्‌" हं । इस 'अयतनवान्‌'-चरण की चार कलाए हु--प्राण-कला, 
च्ु-कला, श्रोत्र-कला, मन-कला ।३। 

जो व्यपित ब्रह्य चार कलाजोवात जायतनवान्‌-चरण'के रहस्य- 
को जानताम उत्को उपासना करता हु वहु इस सोकं 'आयतन- 
वान्‌'--भर्यात्‌ विस्तारवान्‌--हौ जाता ह, ओर जो इसप्रकार ब्र्म- 
के चतुष्कल-अगयतनवान्‌-चरग"क रहुस्यको जानतहुजा उसी उफा- 
सनाकरता ह्‌ वह्‌ इरे 'आयतनवान्‌'-लोकोको भी जीत ठता ह 1४ 

(गी, अग्नि तथा सुयेफ अतिरिक्त सत्यकामका चौधा साथी जगल- 

म॒ वायु था। उसनेभी उमे यहीशिक्षा दी कि ब्रह्माडका वायु 
"विडका प्राण ह, ओर जंमे शरीरके प्राणपर आत, कान ओौर मनका 
अवच्म्व ट्‌, वेके ब्र्माडफे वायुपर जो व्रह्माडका प्राण ह, ससारका अव- 
ठम्ब--जयतन--ह । शरीरी प्राण-लस्ति ब्रह्माडकी वायु-गमिि 
ह, मौर वाु-शक्रि ही ब्रह्म-जक्नि हुं । इमप्रकार सत्यकामको १६ 
कट्ओवराे ब्रह्मा ज्ञान हौ गया। वेल, अग्नि, सूर्यं तवा वायुने 
चार-चार कलओकरा उपदेभ दिया, इममे ब्रह्मी सोलह कलाोका 
वर्णन टो गया।) 

त मदु स्पनिपत्याम्य॒वाद, सत्यकाम ३ इति, भगव इति ह्‌ प्रतिशुश्राव । २। 

व्रदमण सोम्यते पाद ब्रवाणीति । व्रवीतु मे मगवानिति । 

तस्मं लावावे । प्राण कटाचत्‌ क्लान्त कटा मन 

वटरेप व सोम्य चतुग्फर पादो व्रद्मण आयतनताताम । ३1 

सयण्नपरव यिद्रा.दचनुगकषट पाद ब्रह्मण जायतनवानिन्युषास्न 

साय्रननवानन्मिनटरोके भवल्यायतापरना ह रोकाञ्जयति य 

एतमेव विद्रा व्चनुर पाद ब्रह्मण आयननयानिन्यृपाम्ते। ८1 


( २८१ ) 
चतुथं प्रपाठक--[नौवा खड| 

इस प्रकार ब्रह्म-नानी वनक्तर सत्यकाम आचाय-कुल्मे उट 
खाया । आचाथने कहा--तव्यक्ताम 1 यहु सुनकर सत्यकामने उत्तर 
दिया, क्ये भगदन्‌ ।१। 

जाचयं बोरे, सोम्य । एमा भातता हं कि तुम तो ब्रह्मना 
होये हये ! तुक्षे किसने उपदे दिया ? सत्यक्नापने उत्तर दिया, 
भवन्‌ । मु यह्‌ लान किष्ठौ मनुष्यमे तो प्राप्त हुजा नह, परन्तु 
गुरुतोमं अजो हौ मानता हू--साप मुने उपरेण दे।२ 

मने अव-जेषे गुरमोसे सुना हं कि अप्च सोलो हई विच्या ही 
सदमे उत्तम होती ह । यह्‌ सुनकर जाचायने उमे कहा, जो-ङुट तूने 
रोव व्विथाहु हमे कुड नेर नहीं रहा, कुछ लेप नहीं रा 1३ 

(प्रद्रतिमे जाव खोकर फिरते हृषु जमे सन्यकामको वेन, जगनि 
सूय नया वु ब्रह्मनानटो गया, चमेजो भो जागे चोन्धकर दैतेया 
उने ङृद्य-जान हुए विना नही रटेगा--यही ठजश्ा आयय ।) 

चतुथं प्रपाठव--[दसवा खड] 

(उपकोमलक्रो अग्नियोद्रारा 'आल्म-दिद्या'वा उपदेय, १० ने.) 

(सत्यकाम जावाल जपने गर्मे उपदे पावार न्वय आदाय ठन 
गये गीर्‌ उनके आधरममे भी अनेकः ब्रह्माचारी दीक्षा पाने न्ने । ठन 
ठम उनको जिला-दील्लाकी विभिवा वणेन ह ।} 

पमल नामक प्रहषिक्ा वश्षज उपकोसल, सत्यकाम जादालङ 
भआध्रषम्‌ द्रह्ादारी या ! दह जाचायङी अगिनियोसी १२ ददन्क 


( २८२ । 


परिचर्या करता रहा । आचार्यं अन्य अन्तेवा्तियोका समावतेन करता 
रहा, उसने उपकोसलका समावर्तन कर उसे धर नह भेजा 1१ 

सत्यकामकी पत्नीने उरं कहा--च्रह्मचारीरें पर्याप्त तपस्या 
कर खी हु, गृहकौ अग्नियोकी भी बहत सेवा की हं--भोजनकल्िं 
आग जलाता रहा हं, अग्निहोन्रकेलये समिधाओका चयन करता रहा 
ह, घरकी सदा दीप्त रहनेवालो अग्निकी भी देख-रेख करता रहा 
ह! कहीं एसान हो, अग्निया क्रुद्ध होकर तुम्हुं शाप दे दे, इसलिये 
इसे जो-कुछ शिक्षा देनी हो दे दो ! यह्‌ सन-कुख सुननेपर भी आचाय 
बिना कुछ कह ही प्रवासमं चरे गये ।२। 

उपकोसलको यहं देखकर बडा कष्ट हभ । उसनं खाना छोड 
दिया) उसे आचायं-पत्नीने कहा, हे ब्रह्मचारी, खाना खा, तू खाता व्यो 
नहीं ? ब्रह्यचारीने उत्तर दिया, मुक्ष अभागे पुरुषमं ये अनेक मागन 
दौडनेवाली कामनाए भरी षड़ी हं, म व्याधिसे, कष्टसे परिपुणं हु, 
म पाना नहीं चाऊगा ।३ 

घरकी अग्नियोने उसकी व्याकुल अवस्था देकर आपसमं कटा, 
यह्‌ व्रह्मचारी तय करचुका हं, इसने हमारी भटी प्रकार सेवा कीरह्‌ः 
इसव्विये चलो, हम ही इसे उपदेश्ञ दे दं । उसे उन्होने कहा--।४। 

(अस्टमे इननी तपस्याके वाद जसे सत्यकामकं हूदयमे गौ-अग्नि- 





उपक्रोसण्रो ट्‌ वं कामद्टायन सत्यकामे जावाटे ब्रह्मचर्यमुवास । 

तम्य ह द्वादधवर्पाण्यग्नीन्परिचचार । स ह्‌ स्माल्या- 
नन्तेवासिन ममावर्नयस्त ह स्मव न समावर्तयति! १1 
त जायोवाच तप्नो ब्र्मचारौ कुमटमग्नीन्परिचचारीन्मा त्वाऽग्नय 
परिप्रवोचन्प्रवृहयस्मा दति । तस्मे हाप्रोच्यैव प्रवासाचक्रे। २) 
स ह व्याधिनाप्नयिन दध्रे ।नमाचायंजायोवाच ब्रह्मचारि- 

प्रयान एन्‌ नाध्नानीति | म टोत्राच वटव टमेऽस्मिन्पुम्पे 

कामा नानाल्यया व्यायिभि प्रतिपूर्णास्मि नाधिष्यामीति। ३। 
यथ टाग्नय समृदिरे । तेप्नो ब्रह्मचारी कटान 

पर्यचारीदरन्तास्मे प्रत्रवामेति । नन्मे टेव । ४) 


( २२} 


मूरय-वायुक्रो देखकर अपने-जाप ब्रह्म-नानक्ा उव्य हूजा था, वने उसके 
यिष्यके हव्यम भी अग्नियोको देखकर अपने-आप यह्‌ जान-ज्योति 
जगी जियका यहा जारयायिकाके म्पमे वर्णन हं 1) 

ह्‌ ब्रह्मचारी 1 श्राण' ब्रह्य ह्‌, क ब्रह्य ह, ख' त्रह्य ह्‌ 1 ब्र्छचार्र 
ने फहा, यह तोम जानताहुक्िश्राण' दहह, "क ओर खक्कोम 
नहं जानता । अग्नि-रेवोने उत्तर दिया, जो क" ह, व्ही ख' ह, स्मर 
जो "ख' ह्‌, वही क" ह--इसप्रकार क" ओर ख! दोनो एक ही 
ह ।(जवये दोनो एकहीह्‌ नव क्र' अर वषकाएकदही अधं हया। 
भवा वथ ह्‌, जाकान' । इसप्रकार अग्नि-देवौके उपदेयत्नं 
अवटमा कि पिम ध्राण' तवा ब्रह्माडम (क + खं) 'जाकान' वे तनो 
दरदमके टी मिन्न-मिन्ननूप दहं । पनु पिर ब्रह्माठकी ब्रह्म-ननाणे लि 
क' गौर्‌ ख' इन दो जघ्तगोवा प्रयोग वयौ क्रिया? व्न्य जशन 
का प्रयो ब्रह्मके दो पटन्ृजोफा वर्णन करनकन्धियि विया यया? । 
व्वा अथं हं (सुष्व-स्वन्प' ध्ववा जथंरह आवाद्य'। (त, < 
जावा, मात्राः (कोपयेत अमिव्यव्त उत्ता र", 
यर्थान्‌ नुख, गुण (0४३111९ )पते जमिव्यवत कना । "माताम 
आकाणये वडी बोई वन्त॒ नही, गणम नखमे वटव दुद्ध <न्प्रिन 
नही । ब्रह्यकी मात्रा आक्ायवे समान है, ब्रह्मवा सुण सुन्दो नमन 
टे । परर्मे (ऽपणृद्८्रप्लर) प्राणको ब्रह्म वहा द्रह्मयाटम (01 
1द्तघर्लोक) गृण (तपण) की दुष्टिने क, अप्‌ नुठज न्ह 
वट, मत्रा (पप्पराना र) की दष्टिनि ल" अयत्‌ अगार 
ब्रह्म वहा ) 1८ 

चतुथं प्रपाटवः--[ग्यारहवा खड] 

जव अग्निया उपकोसलो सापत्ना उपदृश दे दको, नद एए 

_जरिनने जलग-जच्ण उपदेह दिवा । नाहंदत्यान्नि'ने उम अन्ने 


4 


= 


प्प्ण न्य ¦ द्‌ बृ ! ख बृद्धि ! र टत टला नम्य्य 


यप्राणन = (न तर्च न &+ (मसीत 
५ तरणय क कतृ धः त्त्‌ रय चरः दि दर्रा | म नज "= 
तरय दरे र~ र्द नदय 4 च ~ =-= > = 

"५ "+ “~व पु दय्‌ दष 1 प्प द न्र्‌ म. 


( २८४ ) 


जो सदा घर्मं स्थिर वनी रहनी हं, कभी वुक्षती नही, चार 
शव्दोका उच्चारण किया--पृथिवी, अग्नि, अन्न, आदित्य । उसने कहा 
किये चारो तुम्हु पृथक्‌-पुयक्‌ तत्व दीख पडते ह, परन्तु इन सवे 
एकात्मता ह 1 मादित्यमं जो पुरुष दिखाई देताहं वह महुः म वही 
ह॒ । अर्यात्‌, गाहंप्याग्नि भी उसी 'आदित्य-पुरुष' परत्रह्मका एक 
रूप हं 1१ 

जो आदित्यमं पुरुषके समान दी रहे ब्रह्मो पृथिवी, अग्नि, 
अश्न तया आदित्यम सब जगह गयाहुमा जानकर, ओर यहु जानकर 
कि गार्हुपत्याग्नि उसी ब्रह्यका रूप ह्‌ उसकी उपासना करता ह्‌, वह 
समस्त पाप-कृत्योको नष्ट कर डालता ह, खोकोका स्वामी होजाता 
हं, पूणं आपुको भोगता हं, ज्योत्तिमंप जीवन व्यतीत करता हं, उसकं 
वक्षक पुरुषोमं कोई क्षीण नहो होता ! हम उस व्यक्तिकौ इस तथा 
उस लोकम रक्ना करती ह--जो आदित्य-पुरुप'को इसप्रकार जान- 
कर उसकी उपासना करता हं ।२ 

चतुर्थं प्रपाठक--[वारहवा खड] 

इसके वाद “अन्वाहायपचनाग्नि'ने, उस अग्निने जो गाहुपत्याग्नि 
से आच ग्रहण करके भोजन वनानेके कामम लाई जाती हु, चार शब्दो 
का उच्चारण किथा--जल, दिश्ञाए, सक्षत्र, चन्द्रमा । उसने कहा कियं 
चारो तुम्हुं पृथक्‌-पृथक्‌ तत्व दील पडते हु, परन्तु इन सवम एकात्मता 
ह्‌ \ चन्द्रमपंजो पुरुष दिलारईदेताहं वहमंहु, मे वही हू 1 अर्थात्‌, 
अन्वाहा्यपचनाग्नि भो उसी चचन््र-पुरुप' पर-ब्रह्मका एक रूप हं 11 





अथ टेन गाहपत्योऽनुदायाम ! पृविव्यग्निरन्नमादित्य ठति । 

य एप आदित्ये पुम्पो द्यते मोऽ्टमन्मि स ण्वाहमन्मोनि । ?। 
सय एतमेव विद्रानृवास्नप्यहते पापष़त्या लोकौ भवति 
सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति नान्यावरपुस्पा क्षौयन्तउषण वयत 
भल्जामोऽन्मि.व्च टोकेऽ्मण्मि व्व य एतमेव िद्रानपास्ते 1 २। 
अय टैनमन्वाहायपचनोःनद्दासापो दिव्यो ननत्राणि चन्द्रमा टति। 
यण्प चद्रमनि पृम्धा दृश्यते मौट्मस्मि स णव्राहमस्मोति। 21 





( २८५ ) 


जो चन्रं पुरन दोष रहै ब्र्यको जल, दिध्राएु चन्त 
तया चद्धर्यं नव जगह सयष्ुजा जानकर, ओर्‌ यह्‌ जानकर कि 
लन्वाहाथयचनासिनि भी उसी द्ह्यका स्प हु उयक्ी उपानना करता 
ह्‌, चह चमस्त पाप-षत्योक्तो चण्ड कर उान्ता हु, लेनोका स्वाम्ये हो 
जाता ह, पूणं जायुक्तो भोगता हं, ज्पोत्तिमय जीवन व्यतीत करता हु, 
उरे वशर पुरषोपं कोड क्षीण नही होता । हम उम च्यन्न्ी इन 
तया उम लोकम र्षा करती ह्--जो चन्ट्र-पर्प न्नो इनप्रकार जन- 
वार उमको उपासना करता ह्‌ ।२। 


चतुथं प्रपाठक--[निरहवा खड] 


इको बाद 'आहृदनी यार्न, उप जग्निने जो गाहुपत्यने जच 
परण परक अग्निहोत्रको काम अती ह्‌, चार छब्दोका उच्चार 
विथा--प्रण, मकाल, दयौः, दिदयुन्‌ 1 उचने गहा षिःये चारो तुमः 
प्यद्‌-पुयम्‌ तत्त्व दील पडने ह, परन्तु एन सवम एवात्मता ह 1 पिद 
मेजोपुर्डदिलार्ईदेत ह्‌ वमे हु,मं वही हु 1 यर्यान्‌, जाटूव्नोपाप्नि 
भो उसी 'दिवुत्‌-पुरद' पर्रह्यका एषः स्वह ।९ 


जो विदुरं पुररफक समान दौलरह द्रह्यदो प्राण, उदास, 
तथा विथ॒त्‌मं सद जगह गयाहुञा जानदर, आर यट ङि 
जहूयनोयर्ठिन भौ उसो इरह्यदय स्य हं उसकी उपानना लरत, 
यह्‌ सपस्त पाप-द्योको नष्ट एःरलालता ह, लोहल स्दामाहो 
जत! टु, पूण अआयको मोगत। ह्‌, ज्योतिमय जीदन च्पनीन लग्ना 
उप्तदः दशवः पुरष्टोमं छोर क्षोण नही हेता ! हम उम प्ल) 


॥ 


१ 





स्‌ य॒ एत्र विरानपासेश्य्ट णपलन्या तत्न भय 


गदराय्‌~ति प्याम्डीदति नान्यादरप्म्यः कयपन्न ठ्यच्य 
र सुङजोमातरिमरच त्वीर्वेऽप्मि्चरष्न्म्ठ तन 1 - 
५ (= 
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दस तया उस लोकम रक्षा करती ह्‌-- जो 'विचुत्‌-पुरुष'को इसप्रकार 
जानकर उयकी उपासना करता टं 1२ 





~ ~ ६ 
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जायार स्त्यकामक्ै क्षिष्य उपकोमलको घरकौ अग्नियादिक्षादे रहीदहं 
चतुथं प्रपाटक-[चौदह्वा खड] 
इस वाद तीनो अग्निया एक-स्वरसे वोली--हे उपकोसल 1 


नय ण्नमवे विद्रानुपान्नेगहे पाष्या नोरी भवति 
स्वसायुःति स्योग्ीवति नास्याप्ररपुम्पा तीयनतदउपवयन 





मञ्जामोतन्मि.दव टोकेऽमूण्मि वचय एनमव पद्रानृषान्ने । २1 


( २८३ ) 


हे सोम्य 1 हमारे सम्बन्वमं जो विदखा--'अग्नि-विा--मौर 
आत्म-दिद्या' यो उसका हमने तुते उपदे दे दिया । (पिडका प्राणं 
व्रह्म ह, यह्‌ 'आत्म-विा'करा उपदे धा, जौर्‌ ब्रह्माउकी अग्नियामी 
दहा म्पे, यह्‌ अग्नि-विद्ा'का उपदन धा ।) इन दोनो चि्याओकी 
गति कहातम हु--पह ठुम्हुं जाचायं दतएगे \ इतनेमे खाचाव आपहुचे, 
ओर उन्होने उयकोसलके पुकारा--ह उयकोमट 1 ।१। 
उपकोलने उत्तर दिया, भगवन्‌ 1 क्या आनना हु ” आच्रायने 
हा, सोप्य 1 तेरा मुप द्रह्म-नानियोको तरह चमक रहा ह्‌, तुन 
दिःत्ने द्रह्य-नान दिया ? शिष्यने मानो नारौ घटनाको दपि हृद्‌ 
उतर दिय मुस कौन गिक्षा देता ? फिर अग्नियोकी तर्फ यकत 
वाए्वो उषने कटा, सुरे उपदन देनेवारे इन जग्नियो-लम भर परन्नु 
पिल इन-नेषे भो नही ये, मानो इन अस्नियोने हौ देवौ नप धान्त 
वरलिया या ! आचार्येन बूद्ा, उन्होने तु क्या उयदण द्या ?।२। 
उपवोसलको जते उपदे मिला था, दह उसने सुना दिया । साचायं 
ने वाहा, सोश्य 1 अग्नियोने तुमे श्त्रेको"के सग्वन्धमे ही जान दिपा, 
यही ज्ञान दिया कि आदित्य-दन्द्र-दित्‌ जादि टोपोमे डा नन 
र दहव्रर्यह्‌, मे मुषे वह्‌ जान दगा जिखके जाननेसे दमन-पदर जगं 
पनीमे रटतषटभा मौ उतम्‌ लिम्त नह होता, वसे मनप्य पाप-क्ममं 
निप नह) होता 1 उपकोस्तलने दला, भेगदान्‌ । मूषे उन दियारा 


प्न 
देश दीजिदे । गुरने षष्ना प्रारन दिपा--1३। 


*"--- --- 
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चर्पवनन्प्रा नोग्य तञऽमट्िदोतविदया चाचादन्नु लर 
जगम हल-याचायरनमाचाय)श्स्ययादायतानत > 


1 
नाद एनिह प्रतिसाद । द्रविद -ट न्म्य = म भालस न 
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चतुथं प्रपाठक--[पन्द्रह्वा खड] 
(सत्यकामद्रारा उपकोसलको आत्माके ज्योतिमय त्पका उपदन} 

गुरने कहा, यहं जो आखमें पुरुष दिखाई देता ह्‌, यह्‌ "आत्मा" ह्‌, 
यह अमृत हं, अभय हं--पह च्रद्य' हं । जसे आखमं घौ या जल छोडनेसे 
वे आखमें न रहकर किनारोसे निकलजत्ते ह्‌, एमे ही यहं आत्मा आख 
मे रहताहुआ भी उससे अलग रहता ह्‌ 1९ 

इस आत्मको 'सवद्वाम" कहाजता हं क्योकि सब 'वाम-- 
शोभा--इसीमे सवत्‌'--सिमिट--जाती ह । उससे, अर्यात्‌ “आत्मा 
के स्व-रूपषे बहकर कोई दिव्य आभा नहींह्‌। जो एेसा जानता ह्‌, 
उतरे चरगोपर सृष्टिके सभी सौन्दयं लोट-पोट हो जाते ह 1२ 

आत्मको "व।मनी' भो कहते ह्‌, क्योकि सुष्टिके सभौ सौन्दर्योका 
यहु अत्मानेत ह, अग्रगी हं, रूपवानोको जहां पक्ति वये, वहां 
आत्माके ज्ञानवाला सबसे अधिक रूपवान्‌ होनेसे सबसे आगे रहता 
ह्‌ 1 वामका अ्यंहसू्पया शोभा । जो एसा जानता हं वह्‌ सव 
सौन्दर्पोका नेता, अग्रणो हो जाता हं ।३। 

द्से भ।मनी' भी कहते ह, क्योकि यहौ--आत्मा ही-सव 
लोकोर्भे अयनो अगभापषे प्रकाशमान होरह्‌ा हं । जो एसा जानता ह्‌ 
वहू सव लोकोमे प्रकाञञमान होजाता ह 1४। 

एता ब्रह्मवित्‌ जव मर जाता हं, तव उसका दाहु-सस्कार चाह 
किथा जाय चाह न किया जाय, वह्‌ ज्योतिको ही प्राप्तं होता हं । दाह 





य एपोऽ्षिणि पुर्पो दृश्यत एप आत्मेति हौवाचैतदमृतमभयमेतद्रद्येति । 
तद्यप्यरिमन्सपिर्वोदक वा सिञ्चति वत्मनी एव गच्छति। १। 
एत. सयद्राम इत्याचक्षत एत. टि सर्वाणि वामान्य- 

भिसयन्ति । सर्वाण्येन वामान्यभिसनयन्तिय एव वेद ! २] 

एप उ एव॒ वामनीरेप हि सर्वाणि वामानि 

नयति । सर्वाणि वामानि नयति य एव वेद । ३। 

एप उ एव भामनीरेय हि सर्वेप॒ रकेषु 

भाति । सर्वेष टोकेयु भातियण्व वेद। ४ 


६ २८६९ ~ 


करनेकी अवम्यामे तो अग्नि-हप ल्योततिम्‌ उमे डाल ही दिया जाताह्‌ः 
न करनेकौ अवम्यामं मौ उसका अग्निद ज्योत्तिमय स्प हो जाता 
ह्‌ 1 पटरे-पहन यह स्य भचि'--किरण--के चदन होता ह्‌, किरण 
से बढता दिनके समान इसका ज्योति्थय स्प दहो जाता ह, उससे 
वटकर श्रुणमसीके पववाडमे, इन पनरह टिनोमं जितना प्रका ह्‌ 
उतने प्रक" गमे दह्‌ ज्योतिमय हौ जाता हु, उससे दढमर छ मातो" 
मोषे बटकर ्रवत्सर', आर सवत्मरमे दटमर "आदित्य! महन्‌ 
ज्योतिके नदन उसक! सप तेजसे भरपुर हौ जाता हं । चादित्य- 
ज्प्रोति'ते वह्‌ चन््र-ज्योति, ओर चदन््र-ज्योति'चं "विद्युर्‌-ज्योति'नो 
प्राप्त होता हं । इसप्रकार विकनित होतहृए पृरपका 'मानच'ने यह्‌ 
'अम(नद' रप प्रकट होता ट्‌ \५। 

दही अनानव-रद्य भदतोको दह्य-माणका प्रदधंन कर्ता, पटी 
देद-पय' कटलमत( ह्‌, दद्य पय' बहुलता हु । एम मा्नपर चयन- 
दाले मनद इस अववतंप्--अावागमनके ससारम--ौटदःर नटा 
जाते, दीदार नही आते (देखो मृण्टवः ४-२े, ान्दोरय ५-४ ८) ।६। 


चतुर्थं प्रपाठव--[सोटह्वा खड] 
(मृप्टि-यन) 


सूष्टिमं यह्‌ जो-घुः पादन-कायं हो रहा ह, यह सानो दल" हो 
रहा ह । यह्‌ पादन-षःयं ति्ाराहो रहाह, सति ही सत्तारमं 
पदिश्रत। उत्पल ष्रती ह, एसलिये यह गति हौ यत हं । ऊर लहे 


रदारि त्मर-व्य घरन्नि = नाः; चपम्टा ~ 
ज्य यदु रयारिगसः मुलेन्ति यदि च नाचिपमदा- 


निभवरयद्पिम ह ह रपु पमष्यपलमादुरम्ए्यनज्यस्ार- 
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दोमनेह्‌, वसे ससार गतिष्रारा शुद्धिक भो दो मागं हु-- वाणी 
तया भमन' 1१ 

यत्क दो मणं कौन-से हु ? यज्ञम ब्रह्मा वाणीका प्रयोग नहीं 
करता, मनद्वारा यज्ञकर मागेका सस्कार करता हं, हौता-अध्व्ु- 
उद्गाता मनका प्रयोप नहं करते, "वाणीष्रारा च्चाओका पाठ 
करते हे 1 ठीक एषे सृष्टि-यज्नका, अर्थात्‌ सुष्टिमें होरे गति-रूप 
यज्ञक। कुछ लोग मनक मागंद्वारा, ओर कुछ लोग "वाणीके मागं- 
हारा अनुष्ठान करते हु 1 जहा य्लक प्रारभ होनेके बाद, ओर समाप्त 
होनेसे पुर्व, ब्रह्मा बोल पडता हं--1र 

वहा वहु अपने मगको छोडकर दुसरे ही मार्गयर चल देता ह, 
उसक। अपना काम रह्‌ जताहं ! सो, यह्‌ एेसेही हं जसे कोई व्यवित 
एक पावसे चलने लगे, या कोई रय एक पहियेपर घूमने खगे । एसा 
करनेवाला हानि उठता ह, ठीक एसे ही यन्मे ब्रह्माका "मनम सब 
वातोषर देघ-रेल रलनेके वजय बोलने लगना हानि-कारक हं । 
सुष्टिमे होरहे गति-रूप यज्ञको भी मनसे--्नानसे-- चलाना जगतूपो 
व्रह्मा लोगोक। क्रम हु । वे ज्ञानक जगतुमें विचरतेहुए, सृष्टिकी गति 
का संचालन करनेके स्थानम, अगर वहुत वाग्विलासर्मे पडगे, तो सृष्टि 
का रय दो पहियोसे एक पहियेपर घूमने लगेगा । एसा यज्ञ नष्ट हो 
जायग।, यन्तके नष्ट होनेपर यजमान मी नष्टहो ही जायगा, भीर 
यज्ञ करना भौ एक पका ही सावन बनेगा 1३) 

जहा यज्ञे प्रारभ होनेकं पीछे, भीर समाप्त होनेके पुव, ब्रह्मा 





- एपह व यन्नो योऽ्य पवत एप ह यच्चिद. सर्वं पुनाति । यदेष 
यच्निद . स्वं पनाति तम्मादेप णव यज्ञन्तस्य मनदच वाक्च वर्तनी । १। 
तयोरन्यतरा मनमा स.स्करोति व्रह्मा 1 वाचा होताऽत्पर्युस्दुगाताऽन्य- 
तरा स यप्रोपा़ते प्रातरनुवाके पुरा परिपानीयाया ब्रह्मा व्यववदति । > । 
अन्यतरामेव वननी म. स्करोति हीयतेऽन्यतरा । स ययैक्पादू- 
ज्रौ वैतेन चक्रेण वर्तमानो रिग्यत्येत्रमम्य यज्ञो रिष्यति । 
यद्व. रिग्यन्न यजमानो्नरिष्यति । म दण्टूवा पापीयान्भवति । ३। 


इ ^~ ~ भ्न 


{ २९१ } 


वु नही दोच्हा, दहा सनका सूयं ब्रह्मा करता रहना ह, ाणोक्ता 
काथ सच्वु-होना-उद्गाता--ये तोन करते हं, नीर इनप्रकार (नन 
नया वाणो ये दोन मण यपना-अपना काये करने हु, किसी मार्गो 
ह्यति नही पहुचती 
यह्‌रएमेही ह्‌ जमे कोई व्यदिह एक पावके स्यानं दोनोसे चल, 
श्रा रोऽ स्य एकः पट्ियेपर पूमनेके बजाय दोनोपर घूमे 1 चमे ये 
्रत्रिष्िनि होते हु, श्यिर हने ह, वमे जिद यनम (मनः तया "वापीः 
घ्म टीक-ठोवः प्रयोग हदा ह, बेह्‌ यन उनगमगात्ता नरहरी, खीर यजमानं 
यत पारण श्रेष्यवरही जाना ह्‌ । रृष्ठिमिं होन्ह्‌ गति-यनको स्थिर 
रवनेदान्वियि मन तया ्दाणी' दोन्तेदे प्रथौगधी जादध्यक्ना ह्‌। 
{ सतल्य वव उम व्राणीश्नाा प्रकट कना ही तन 
" । मनम विचार पष्ट नरो, जौ लाणीद्रााय ती नोत 
आना यो तपतेव यत २ यर अय्य बात > | ति चम्मे 
पदान्ते व {रन्धया पि जने उतम मन तवा शाणी! राना एय 
पवन वनदा, एवे ही जीदन-स्गी यथम स्नदनोतरा सगन्7न 
र्य 1 सव नवा लणीष्दो प्त पटिपोषर जीन्नकौ गा, टार 
+ --रोदतरो वाव-ताप णव-टूनरवा स्तयव दनलग अनः 
प्र, एतानतो कि मन उत्यचनै टमी ञ्ल्म च 1) 4} 


ननु प्रपाटद--ननह्दा सत] 


( २९२ ) 


"वथु" ओर यी.से आदित्य'--ये तीन देवता, अर्यात्‌ ऋषि ही रसं 
ह्‌ 1९ 
इत तीनो देवतभो, अर्यात्‌ ऋषिषोको तपाया, जव वे तपे, तो 
उने रप्तको निचोडा--अग्निषे ऋक्‌", व।युसे यजु" मौर आदित्ये 
साम' हज ।२ 
उसने ऋक्‌-यजु-साम नामको जयी-विद्याको ताया । वह्‌ तपी, 
तो उसका रसत निचेडा--ऋर्‌षे “भू ” यनुप “भुव.” ओर सामे 
स्वये तीन व्याहूतिया उत्पन्न हुई ।३। 
यदि ऋचा-पाठमें होतासे अशुद्धि होजाय, तो गार्हुपत्याग्निमं भू 
स्वाहा--कहुकर आहूति देदे । भू." व्याहृति ऋष्वेदका ही तो रस 
हं, इसप्रकार ऋ चाके हौ रससे, ऋचाके वीयसे ऋचा-पाठके घावकी 
मानो पूततिहो जाती हं 1४ 
यदि यजु-पाठमे अष्वर्ुसे अशुद्धि होजाय, तो दक्षिणाग्नि (अन्वा- 
हायंपचनाग्नि) मे भुव स्वाहा--कहकर आहुति देदे 1 श्नुव ' 
व्याहृति यजुका ही तो रस ह, इसप्रकार यजुक ही रससे, यजुकं बीयंसे 
यजु-पाटके घावकी मानो पुत्ति हो जाती हं ।५। 
यदि साम-पाठमें उद्गातासे अशुद्धि होजाय, तो आहवनीयाग्नि 
मे स्व स्वाहा--कहुकर आहुति देदे ।! स्व ` व्याहति सामकाही 
ग्रजापतिर्खोकानम्यतपत्तेपा तप्यमानानां. रमान्प्रा- 
वृदग्नि पृथिव्या वायुमन्तरिक्नादादित्य दिव । १1 
स॒ एतान्तित्नौ देवतां अम्यतपत्तासा तप्यमानाना 
रमान्प्रावृहदग्ने्छचो वायोर्यजू पि सामान्यादित्यात्‌ । २ । 
स एता त्रयी विद्यामम्यतपत्तम्यास्तप्यमानाया रमान्प्रावृहद्‌ 
भूरिव्युग्म्यो भमृवरिति यजुम्यं स्वरिति सामम्य ।३। 
तयदक्नो रप्येदुभ्‌ स्वाहेति गार्हपत्ये जुहुयादुचामेव 
तद्रनेनर्चा वीर्येणर्चां यन्ञम्य॒वरिरि्ट मदधाति। ८। 
खय यदि यजष्टो रिप्येद्‌ भव स्वादटेति दक्जिणाग्नौ जुहुया 
ज॒पामेव तद्रनेन यजुषा वीर्यंग युपा यन्न स्यविरिष्ट, सदयाति।५। 





( २९३ } 


तो स्म ह, वसप्रकार सामक ही रसे, नामके बीयने साम-पाठकं धावं 
की मानो पूतिहो जातौ ह्‌ ।६। 

सो, निच प्रकार कोई ठवणकष्ाच-टक्कद्ारा--सोनेको 
सोनेषे जोट दे, चादीको चाटीने, कन्डच्ते कलने, सीनेनो सीसेते, 
द्ोदेको न्दोहुमे मीर ल्कञीष्ठो चमडमे जोड दे ।८। 

दपीप्रकार, न्नेकोके रस देवता, देवताोके रन चरयी-व्दा, खीर 
त्रथी-विचके रम 'नू्मुव स्व से यनक घावक्छो --उनकी दिनो-- 
पुन जताह्‌ । जहा इय दानको जाननेवाला ब्रह्मा होता ह्‌, च्छ्य मानो 

नप यौदच्‌ पटृलसे मौजूद ह्‌ ।८। 

जटा इय दाते जाननेदान्ा ब्रह्मा होता ह, जह्य यन “उत्तना- 
निगमौ" यर्यान्‌ उत्तरोत्तर फलप्रद हीना । दनप्रकयरयः दल्णक न्ये 
ही यह गाया प्रविद्ध हं किः ज्त-जहूमे षो द्टौटने चगता ह चाजा 
ही वह सहायतारव्व्ि जा पदता ह्‌ 1९ 

जम षुःए न्टोषौकी उ इदाठ लीरने पोठोमन्धात्नी वी चः 
मनन-प्रीच द्रहण यद्यपि अकेला ब्र-त्विद्‌ होना, नो पमौ एम 
यजमानर, जौर जन्य समो त्रहत्विजोदी रला दारना ग 
एमा जनिनदाल्षो हो द्रह्मा निद{दिति षरे, एवान उषन्न्डा 
दो नट, एसा ने जाननेदाटेरो तह ।{८॥ 


॥१॥। 


{१ 


॥। 


4. 


{/ 
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पंचम प्रपाठक--[ पहला खड] 
(प्राण तथा इन्ियोका विवाद--प्राणकीतरह्‌ महान्‌ वननेकी 
प्रेरणा, १-२) 

श्राण' सव इन्धिधो्मे "ज्येष्ठ", अर्यात्‌ सबसे वडा, भीर श्रष्ठ 
अर्यात्‌ सवे उत्तम ह--जनो ज्येष्ठ तया श्रेष्ठको जानता ह, वहू स्वं 
भी ज्येष्ठ ओर श्रेष्ठ होजाता हू ।९। 

"वागी' वसिष्ठः ह--सव-कुछ ठप लेती हं । चपुर-वागीबालरी 
सव वातं ठक जाती ह । जो वसिष्ठको जानता हं, बह अपनोमे वसिष्ठ 
होजाता हं ।२। 

श्भुः श्रतिष्ठा' ह--माखोसे देखकर ही ऊच्-नीचसे मनुप्य 
डवांडोल नहीं होता ! जो प्रतिष्ठाको जानता हं, वह इस तया उप्त 
लोकम प्रतिष्ठित होजाता हं ।३ 

श्रोत्र" सषद्‌' ह--सुननेवाला ही कुछ कर सकता हु । जो सथद्को 
जानता हं, उसको दवी तथा मानुषी कामनाए सम्पन्न होती ह 1४1 

'मन' आयतन ह--मनमें सव इद्दिया ठहरी रहती ह्‌ । जो 
आयतनो जानता ह, बहु अषनोका आयतन वन जाता हं \५1 

एक वार प्राणोमे, अर्यात्‌ प्राण तया इद्धियोमे, धिवाद उठ खडा 
हुआ कि उनम सर्व-परेष्ठ कौन हूं ? हरेक कहने लगा, "अह्‌ श्रेयान्‌” 
सह ्रेयान्‌'--म वडाह्‌, म वडा हू 1६ 





ध््।यौह्‌वंज्येग्ट चण्ड च वेद ज्येष्ठक्चदह्‌ वं 

शेप्टदच मवति । प्राणो वाव ज्येप्टदच धेप्ठय्व । १। 

योह वं वसिष्ठ वेद वनिष्ठो टह स्पाना मवति वाग्वाव वसिष्ट २) 
यौहवै प्रतिष्टा वेदप्रति ह्‌ तिष्ठत्यन्मिश्च 

न्ोकेऽमुग्मि द्व चवेति प्रतिष्टा । ३। 

योह वं सपद वेद मास्म कामा पद्यन्ते 

देवादच मानुयादव धात्र वाव गपत्‌ । ४। 

योट वै जायतन वेद्रायनन ह स्वाना मवति । मनोह वा सायतनम्‌ । 4, 
अयट प्रागा यह श्रेयनि व्यद्विरेऽ्ट श्रेयानम्म्यट श्रेयानस्मीति । & । 


{ २९५ ) 


दे प्राणि-जगत्‌के पिता श्रजापति'कं पाच नये बौर लो, भगवन्‌ 1 
हममे कौन भरेण ह ? प्रजापत्तिने उत्तर दिया, ठुममसे जिमके निकल 
जानेपर त्रीर अत्यन्त धुित ली पडे, दही तुमममे भ्रष्ठ हं 1७1 

पहने जण वाहुर निकल गई । सादरम बाहर रहकर लीी खिर 
अन्ध इृन्ियोमे बोली, मरे व्रिना लंने जीवन-निर्वाह ह उन्हयेने 
उत्तर दण, जसे गूगे दिना वोन, प्राण्डारा प्राण न्वेनं च्भुष्रारा 
टपर, श्रोतपे सुनते मौर मनने विचार कन्तेह्‌,एमे हीह भी चह । 

साणी सपनी ययायता ममन नई, जीर गरीन्म प्रत्निग्ड हग ।८। 
किन चनु चाहुर निकल गये । यानन हूर नहस्म सीट, तं 
अन्य दच्धियोषे वोट, हमारे विना कये दीनी † उन्होने उत्तर द्म, 
लमे अन्धे दिना देये, प्राणहागा प्राण चने, बाणीद्राना नोत्प, 
पःनोष्ाता नुन्ने ओर मनद्रारा दिनार कमन, एने ही ल्ममी न्रे 
पदु अपनी ययायता सप्र गये, जीर यरीर्मे प्रदिष्ट दोय ।९ 

पित श्रोत्र बाहूर निदा गये । सादचर यार सरम 2 
यन्य हन्िपोदे बोडे, हमारे धिना स्म्‌ सीदन्‌ ग्ट? उगत मग 
दिय जप वहटरं दिना सुने, प्राणदाय प्राण एते, पणाय ठत 
गे देषते जीर मन विददार फते ट्‌, एसो हस नीर्ट । पोत ती 
यायेत सतत गवे, यर प्षरीरमे प्रदिष्ट होगये १५ 


छि | 
4 
न्क 
1) 
र्व 
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-- फिर मन बाहूर निकल गया । सालभर वाह्र रहकर लोटा, तो 
अन्य इन्द्ियोषे बोला, मेरे विना फंसे वने रह ? उन्होने उत्तर दिया, 
जैसे वालक सोचते-विचारते नही, परन्तु प्राण-से-प्राण ठेते, वाणीस 
बोलते, नेसे देखते जीर श्रोत्रसे सुनते हं, वसे ही हम मी रह 1 मनभी 
अपनी हुसियत समक्ष गया, जीर शरीरम प्रविष्ट हो गया ।१९। 

अन जन प्राण निकलनेको उद्यत हु, तव उसने, दूसरे प्राणो, 
अर्यात्‌ इद्दिणोको इस तरह उखाड दिया जसे सृटेमे बवाहुभा एक 
उत्तम घोडा दौडने लगे, तो खृटोको उखाड़ फक । यह देखकर इन्द्रिया 
प्राणके निकट आकर बोली, भगवन्‌ । तुम एूलो-फलो, तुम्हीं हम 
सर्म श्रेष्ठ हो, तुम यहासे मत जाओ । १२ 

तव वाणी कहने लगी, मं क्या वसिष्ठ हु, तुम्हीं व्तिष्ठ हो, चक्षते 
कहा, मं कया प्रतिष्ठा हू, तुम्ही प्रतिष्ठा हो ।१३। 

शनोत्रने कहा, म क्या सपदा हु, तुम्ही सदा हो, मनने कहा, 
मे क्या आयतन हु, तुम्हीं आयतन हौ 1 १४। 

इसीलिये इद्धियोको वाणी-नामसे नही पुकारते, चक्षु-नामसे, 
श्नोत्र-नामके, मन-नामपे भौ नही पुकारते, तभो इन सव इद्धियोको 
प्राण' हौ नामसे पुकारते ह्‌ क्योकि वही ज्येष्ठ ह, शरेष्ठ हु, वसिष्ठ 
ह, सपदा ह, आयतन हं ।१५। 











मनौ होच्चक्राम । तत्मवत्सर प्रप्य पर्येत्योवाच कथमद्यकततं 
मज्जीवितुमिति । यथा वादा समनस प्रागन्त प्राणेन वदन्तो 
वाचा पश्यन्तश्चक्षुषा ग्यृण्वन्त शरोत्रेणेवमिति । प्रतिवेल ह्‌ मन । ११। 
यथह प्राण उच्चिक्रमिपन्म यथा सुहय पदट्वी- 
गदाटूकन्सखिदेदेवमितरान्प्राणान्ममसिदत्त दाभिसमे- 
त्योवुर्भगवत्नेधि त्ब न तेष्टोऽमि मोत्कमौरिनि। १२। 

अच टन वागुवाच यदह वसिग्ठाऽम्मि त्व तद्रमिष्टोप्ीत्यथ 

रेन च्षम्वाच यदह प्रतिग्ठान्मि त्व तत्प्रतिण्ठाऽमीति । १३। 
जथ हेन शओरोत्रमुवाच यदह मणदस्मि त्व तत्मपदमीत्यथ 

रेन मन उवाच यदहमायतनमस्मि त नदायननममीति । १५। 
नवैवाचो चक्षयिनश्रात्रायिन मना मौत्याचक्षते। 

प्राणा टृत्येवाचतने | प्राणो ह्येवेतानि सर्वाणि भेवति । १५। 


(यह कथा बृहदारण्यक ष्ठ अध्याय म ब्राह्छणमे मी च्न- 

मग इन्दी गन्दोमे पाई जाती ह्‌ 1) 
पचम प्रपाठक- [दूसरा खड] 
(मथ-रहस्य) 

प्राणने इच्चियोने कहा, मेरा अच्च क्या होना ? इन्दरियोने उत्तर 
दिया, कुत्तेसे ठेकर पक्षियोतक सवका जो ञनच्र ह्‌" व्ही तेन अत्त 
होगा ! अन" नन्दे ही भन्न' बना हू--'जन'का अये ह्‌ श्रायः । 
जो अन", अर्यात्‌ प्राण-गदित देता हं, वह्‌ अच्न' ह्‌ । अननं य्न" 
चनता ह्‌, यह तत प्रत्यक्ष ह । जो यह्‌ जानता ह्‌ उसक्तन्विि कोड ऊः 
“अनन्र' नहीं होती, अनय, अर्थात्‌ अन्न" न होना, उनकेलिपे नदर जगह 
यच्न-ही-जन, अर्थात्‌ जौवन-हौ-जोवन हौ जाता ह्‌ ।९। 

फिर प्राणोने इन्दियोसे कहा, मेरा वरय्--योढना-्प्य होना ? 
इन्दियोने उत्तर दिया, जल । तभी साना वानेपे पटने जीन पादेन 
पान षरते ट्‌ ! यह्‌ जल-पान मानो प्राणको बरत पट्नाना 7 । र) 
एसा वरता हं दह वस्त्र-लाभ करता ह्‌ {जोर दानी न्न महौ हाता ।२। 

(इसप्रकार प्राण-रक्षाकेलिये अन्न तया जन्दोतो जाद ॥| 

यह्‌ रहूरय सत्यकाम जादालने व्याघ्रपददो दज स्निष्ा 
देदर दहा, यदि यह्‌ उपदे सृष्टे पेस्दो सौ दिया जाप तो उन्न 
भो क्ााए्‌ निकल अये, ओर पत्ते फुट निकले । (वन प्रा -च न 
नाने श्रद्धा-टीन व्परवितरके जीवनम मी प्रमू-नविन्न्यी नत 
प्ट प्रती ह्--पही अभिप्राय हु ।) ।६। 
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अव 'अधि-देवत', अर्यात्‌ ब्रह्माडको लकष्यमें र्पकर इसी विचारको 
आगे वहाते हु । अग्निने ब्रत लिया, म जलती ही रहुगो, सुथेने ब्रत 
व्यि, सं तपता ही रहुगा, चन्दने व्रत लिया, मे भाता ही रहुगा, 
इसप्रकार अन्य देवताओने अपने-अपने कर्मानुमार ब्रत लं लिया । 
सो, जसे इच्ियोके वीच प्राण स्थित्त रहता हं, वेमे इन देवताओके वीच 
वायु स्थित हं । अन्य देवता अस्त हो जाते ह्‌, वायु अस्तं नहीं होता, 
चलता ही रहता हुं । चायु अस्त न होनेवाला देवता हं 1२२ 

किसीने कहा भी हं--"नजिससे सूथं उदय होता ह, जिसमे सूयं अस्त 
होता ह !' निस्सदेह्‌ सूयं प्राणसे उदय होता ह, प्राणमं अस्त होता हं । 
फिर अगे किसीने कहा ह्‌, श्राण ही को देवताओने अपना धमं बनाया, 
वही आज हुं, वही कल हु" 1 अगर यह्‌ वातत टोक हं किं किसी समय 
देवतान प्राणको अपना ध्येय वनाया था, तो आज भौ उसी ब्रतपर 
हमं दृढ रहना चाहिये । एक ब्रत्को हौ घारणम करे, जिसप्रकार 
प्राणापान अनवरत चल रहा हं, इसप्रकार प्राणको लक्ष्य रखकर 
दृढ-त्रती बने, फिर इसे मृत्यु-रूप पाप नहीं पकड पाता ! जसे प्राण 
चरता रहता हु, जोवनको समाप्तितिक चलता रहता ह इसप्रकार 
जिस कायेको शुरू करे उसे समाप्त करके हौ हट, इसप्रकार मनुष्य 
प्राणको 'सायुज्यता' ओर सलोकता'को भौ जीत जाता हं, प्राणसे 
भी आगे निकल जाता हं ।२३। 


अथाघिदैवत ज्वलिप्याम्येवाहमित्यग्िर्दध्े तप्स्याम्यहमित्या- 
दित्यौ भास्याम्यहमिति चन्द्रमा एवमन्या देवता ययादैवत्त, 
स यथैषा प्रागाना मध्यम प्राग एवमेतासा देवताना वायुनिम्लोचन्ति 
हल्या देवता न वायु सेपाऽनस्तमिता देवता यद्रायु । २२। 
अथेप श्लोको भवति यतङवोदेति सूर्योऽस्त यत्र च गच्छतीति 
प्राणाद्वा एप उदेति प्राणेऽस्तमेति त देवाश्चक्रिरे धर्म स एवाद्य 
स उ श्व इति यद्वा एतेऽमुहूर्योध्रियन्त तदेवाप्यद्य कुर्वन्ति 1 तस्मददेक- 
मेव ब्रत चरेतराण्याच्चंवापान्याच्च नेन्मा पाप्मा मृत्युराप्नवदिति ययु 
चरेत्समापिपयिपेत्तेनो एतस्य देवतां सायुज्य, सलोकता जयत्ति । २३ । 


( ४३९ ) 


प्रभ्रम अघ्याय--[छठा ब्राह्मण्‌ 
(नाम-रूपकी सिन्नताभे आत्मा वा प्राण ही सत्‌ हुं) 


वुहदा० १।४।७ मे 'नाम-^रूपः-'कमे'का वणेन कर अये ह 1 
"म्‌ ब्राह्मणमे वाक्‌ -'मन'-शप्राणः--'पुथिवी-'अन्तरिक्ष'-'चु-- देव - 
“पितरः -'मन्‌प्य'--इन त्रिकोका वणेन किया हँ । इस ब्राह्मणमे नाम 
^रूप-कमं'---वाक्‌'-चल्‌'-आत्मा--'उक्य'- साम“ ब्रह्म --- उन 
तीन त्रिकोका वणेन करते हं -- 

ससारमें नो-कुछ हं, नास-रूप-रूसं--इस त्रिके आ जता हु । 

क्सो वस्तुका आलसे जे स्प दिखाई दे रहा हं, वही “रूप! हं । उसी 

रूपका वाणीने 'नाम' रख दिया हं, इयते अतिरिक्त वह कुछ नहीं हं \ 
उस नाम-कूपमं जो यत्ति दिखाई देती हे, चह किसी आत्मने दी ह्‌ 
उसकी अपनो गति तर्ही, यह नाम-ल्पमे दीख रहा कम' हं । 

जितने मौ नान हे, उनका प्रका "वणी" करती ह । वाणी ही सव 
नाम्तेका "उक्थ" ह, उक्य' अर्थात्‌ उठना, जिससे सव नाम उठते हः 
प्रकाश्च पाते ह्‌ । वाणी ही सव नामोका (साम हं, साम' अर्थात्‌ 
समता, एकता । दागी ही स्त्र नामोमें विषमतां स्थानमं समता, 
एकता स्यापित करती हं । खछणी ही सव नामोका श्रह्य' हं, न्रह्य' 
जर्थात्‌ अपनो दिश्चालतामं शारण करना, टिकाना । बाणी ही ब्रह्यकी 
भाति सव नामने अपनेमं धारण कर लेती, टिका चेतौ हं) 
नामात्मक-जगत्को लामो सोपेसे उठातौ ह, उस्म विधम्ता होतेहृए 
मी समादस्यए लात हु, ओर उसे ब्रह्मो भाति धारण करती हं ।९। 

जितने भौ रूप ह्‌, उनका प्रका "चक्ष" करता हं ! चक्षु ही सव 
रूपोक “उक्य' ह्‌, उण्य' अर्थात्‌ उठना, जिससे सव रूप उवते ह, 
प्रकादा पते ह । चक्षु ही तद रूपोन्ता 'साम' है, 'साम' अथात्‌ समता, 





यवा द्द नाम रूप वर्मं तेपा नास्ना वागित्येतदेपामुक्थमतो 
हि सर्वाणि नामान्युत्तिष्टन्ति ! एतदेषां सायैतद्धि सर्वर्नामिभि 
नममेनदेपा ब्रह्मैतद्धि सर्वागि नामानि विमति ! १। 


( ४९ ) 


एकता । चल्षु ही सय र्पोमं विपमतार स्थानम समता, एकटा स्वापित 
करता ह्‌ 1 चकु हौ सतर स्पोका ब्रह्म हु, श्रह्म' अर्यात्‌ अपनी तिनाल- 
तामं धारण करना, टिकाना। च्भु ही त्र्यङौ भानि सव र्फेङो 
अपने अन्दर धारण कर ठेताहं, टिका लता हं । सपान्मक-जगत्नो 
चक्षु सोयेसे उढाता ह्‌, उसमें दिपमनो होतेहुएु भौ नमातम्या लाता हः 
मीर उसे ब्रह्मको भाति धारण करता हे 1२ 

जितने भौ कमं ह्‌, उनका प्रकतान्न 'आत्ना' कन्दा हू 1 जात्मा ही 
सव क्मोकिा 'उक्य' ह्‌, उक्य' अर्यान्‌ उटना, जिमपे नव कमं उठने 
ह, प्रकाल पाते ह्‌ । आत्मा हो मव क्मोका नाम" हु, साम" अर्यात्‌ 
समता, एकता । आत्मा हौ सव क्मेमिं विचमनाजे स्यानमं नमता, 
एकता स्यापित करता हं 1 अत्मा हौ मठ कर्मजा न्ह्य' हं ^ 
अर्थेत्‌ अपनी दिरलनामं घारग करना, टिक्ाना 1 अगन्सा ही ब्रह्मत 
भाति सव कर्मोको अपने अन्दर धारण करता हु, टिदाना हु 1 कमत्मक्- 
जगत्‌को आत्मा सोयेसे उठाता हं, उसमे विपः्ता होतेहुए भौ सावस्था 
लाता हं, ओर उने ब्रह्मकी भाति वारण करना ह्‌ 1 

नाम-र्प-कम--यह्‌ ब्रह्माउन्ता त्रिक हु, तगो-रक्षु-आत्मा--्हं 
{डका त्रिक ह । अभी कहा क ब्रह्याडका च्रिक पिटके व्रिज्से ममा 
जाता हं ! जिस प्रक्रिमासे ब्रह्माडका त्रिक {ङ्क्त त्रिल्सं तमा जाता 
हे, उस प्रक्रिधाका नाम उक्य-साम-ब्रह्म ह्‌ । ब्रह्माडकं 'नास' ¶पिडकौ 
"वाणीम, ब्रह्माडके ^ूप' पिडकं चक्षु मे, त्रहुाउके (कम" ¶ण्डके 
आत्मामं समा जाते ह्‌ 1 °िडमं भौ वाणौ-चकु-ञत्ना तोन जान 
पडते ह्‌, परन्तु तीनो एकमे, आत्"मे समा जाते हे, इकेला आत्मा ही 
सत्‌ ह, वही ये तीन हयो जात हं । यह आत्मा अृत-स्प हं, वाणी 
ओर चक्षु सत्य-रूप हे । अमृत-रूप जात्मा", सत्य-रू "वाणी" ओर 


सच्य-रूप च्चक्षु'सं धिराहुभा हु 1 आत्माक्ता गौतिक-रूप प्राण हं 
वागीका भौनिक्त-सत्य नाम ह, चक्षुफा भौतिक-ल्म स्प हः 





अथय रूपा. चक्षुरित्येतदेपामुक्यमतो हि सर्वग सूपाण्युनिष्ठन्त्येतदेपा . 
सामैतद्धि मवं रूपै सममेतदेपा ब्रहयतद्धि सर्वाणि रूपा विभति । २॥ 
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इमलिे अमृत-रूप राण", सत्य-रूप श्वम" आर सत्य-रूप "स्प^से 
धिराहुमा ह ।३। 
दितीय अध्याय पहला ब्राहमण] 
(जजातजत्रुका गाग्येको ब्रह्मोपदेशः १ से ब्राह्मण) 

एक समयको बात ह कि नग-गो्रोत्पच्च एक ब्राह्मण था भिसे रोग 
दप्त-वालाक्ति' कहते ये \ ध्ुप्त'का अर्थं ह, अभिमानी, वाला 
"वक से दना ह, जिसक। अथं हं वगुला-मगत ! उसने सूब पडा था । 
चहु काशपैके राजा अजातक्षत्रुकं पास आकर बोला, न्न ते नवाण", 
म दुघे 'वद्य'का उपदेह दगा \ अजातशवरुने कहा, मे अपरो इतना 
कहुनेभरष्तेल्यि एक सहल गयं मेड देता हु ! खोगोको न जानं क्या 
होगा ह, ब्रह्य-दिचाकलिये 'जनक'-जलक्' पुक्तारते भागे जाते हं \१। 

गाण्यने उपदेश्च देना शुरू क्िया--यह्‌ जो आदित्यम (नादित्य- 
परष' ह, म इमे ्ह्य' मानकर उसकी उपासना करता हु, आय नी 
इसी श्रह्य' च्म \ अजातरजन्रुने कहा, चा-ना, एसा मत कहो, 
यह तो सच मूतोसं श्रेष्ठ, उनका सूर्घा, उनका राजा एक भोत्तिक- 
पदायंह्‌। मतो इसप्रकार इसको उपासना करता हं । जो इसकी 
इम्ग्गकार उपासना करत हु, बहे सव भूनोमं श्रेष्ठ, उनका मूर्वा, 
उनन् राजा हो जाता हु 1२1 





श्य वमंपमान्मेत्येतदेपामुक्थमतो हि सर्वा कमण््तिःरन्त्येतदेपा 
सार्मतद्धि मवे कर्मभि स्रममतदेपा ब्रहौतद्धि सर्वाणि कर्माणि विभि 
तदेतटनय ` सदेकमयमातमाऽऽ््मो एक॒ सत्नेतलय तदेतदमृत स्येन 
च्छनन प्राणो वा ममृत नायस्ये सत्य ताभ्यामय प्राणद्छत्न । ३ । 
ॐ । दप्तवाराकिरहनूचानौ भाग्यं आम म॒ होवावाजातयत्रु 
काव्य ब्रह्म ते ब्रवाणीत्ति म॒ होवाचाजातल्तु महस्रमेतस्या 
वाचि द्रो जनवो जनक इति वै जना धावन्तीनि ! ? । 
न होवाच गायो य एवासावादित्ये पृल्प एनमेवाह ब्रह्मोपास ठनि 

म॒ हौबाचाजानशनुर्मा मंनम्मिन्सवदिप्ठा अत्तिप्ठा मवेपा 
भताना मूर्घा राजेनि वा लहमेनमुपास इति स य एनमेवमु- 
पान्नेऽनिप्या सवपा लनृनाना मूर्धा राजा भेवत्ति ¡1 २] 





6, राजा भजातज्त्ुको ब्ह्मका असफल उपदेशच देरहेहं 
गाग्यने किर रहा, यह जो चन्म चन््र-पुरुष" ह, मे इसे श्रह्य 
मानकर इसको उपासना करता हु, आप भी इसको व्रह्म" समज्ञो । 
भजतिशत्रुने कट, ना-ना, एसा मत कहो, यह तो छिटकती चादनीके 
मानो उवेत-वस््ोको धारग करनेवाला बहार्‌ सोम राजाहं । मं 
तो इसीप्रकार इसका उपासना करता ह्‌ । जो इसकी इसप्रकार 
उस्ना करता हुं उसके रमं दिन-प्रतिदिन सोम-रस वहता ह 
तूच वहता हं, भौर अन्तक कमी नहं हेती क्योकि चन्द्रकी कलाक 


( ४४३ ॥ 


साय हौ सोम-रम बढता है जौर उसको कलाक सए्य ही अन्मे रस 
भरता हं ।३। 

ग्ने फिर कहा, यह्‌ जो विद्ुत्‌मे 'विदय्परष' हं, म इसे नह्य" 
मानकर उसकी उपासना करता हू, आप भी इसीको प्रह्य' समक्षे \ 
अजातशन्रूने कहा, ना-ना, एसा मत कहो, यह्‌ तो एकत तेजस्वी अचेतन- 
सन्ति! मेहो इसीप्रकएर इसकी उपासना करता हू । जो इसकी 
इसध्रकार उपासना करता ह चहं स्वय तेजस्वौ होता हे, उसकी सन्तान 
तेजवाली होती ह्‌ \४! 

गाग्य॑ने फिर कहा, यह्‌ जो आकाक्षमें आकाश-पुसुष' हं, म इसे 
्रह्म' मानकर उसको उकासना करता हु, आप भी इसोको नयः 
समलो ! अनातशतरने कहा, ना-ना, एसा मत कहो, यह्‌ धरणं" तो हं 
परन्तु अप्रवर्ती' है, इममे श्रदतेन' कहा ह्‌ ? यह किसो व॑स्तुका प्रारन 
कहा कर सकता हं ? भे तो इसकी इसोप्रकार उपासना करता ह । जो 
इसको इसप्रकार उपासना करता हं बह प्रजा गौर पञ्ुमओ से पणे हो 
जाता हं, उसकी सन्तानका इस लोकसे विनाश्न नहीं हता ।५। 

याण्यने प्तिर कहा, यह्‌ जो वायुम 'वायु-पुरष' हं, म इसं ब्रह्म 
मानकर उसकी उपासना करता हू, आप भौ इसीको श्रह्य' समस्लो 1 
अजातशनरुने जा, ना-ना, एता मत दहो, यह्‌ चायु तो एश्वयं-शाली 





म होवाच गार्ग्यो य एवासौ चन्द्रे पुरुप एतमेवाह्‌ ब्रह्मोपास 

इति न टोवाचाजातयतुर्मा मंतस्मिन्सवदिप्टा बृहन्पाण्डरवासा 

सोमो राजति वा अहमेतमुपास इत्ति स॒ य एतमेवमु- 
पान्तष्टरहह मुन प्रसृतो भेवति नास्यान्न क्षीयते । २३ । 

स होवाच गार्ग्यो य एवानो विद्यति पुरुप एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स 
टोवाचाजातययर्मा मेतम्मिन्मवदिप्ठास्तेजन्वीति वा अहमेतमुपास इति 

म य एतमेवमुपान्न तेजम्बी ह भवतति तजस्विनौ हाम्य प्रजा भवति । ८} 
स होवाच गार्ग्यो य एवायमाकाे परप एतमेवाह ब्रह्मोपास इति स 
होवाचाजातयतुर्मा मेतस्मिन्नवदिष्टया पूर्णमप्रवर्तीति वा जहमेतमुपान 
ट्त न य एतमेवमुपासे पूवते प्रयया पदाभिर्नाम्यास्मान्टोकात्प्रजोहतते 1 ५। 


( ५“ } 


तो इसको इसीप्रक्तार उवानना करताहु। जो इय्ी इनप्रजार 

उपानना करता हुं वह सको जीत्त जाता ह, क्रिसीने पराजित नही 
हो २ ओर 'अन्वन्य' अर्थान्‌ रत्रुमकता पराभव नर देनाहुं 1६] 

गाग्यने फिर फट्‌ वहु जो अग्निम अगिन-पुरप' हु, मं इमे शर्य 
मानकर उसको उपासना करता हु, आप भो इमीरो श्रह्य मलो । 
अजातनतरुने कषा, ना-ना, एमा मत कहो, परह्‌ तौ एत सहूती. 
रिति हं, इममे शुद्र-श्नुद्रजो उल स्मट्च्तीटं। मनो इरी 
इसप्रकार उपासना करनाह) जो इसन्नो इतप्रर्ार उवासना 
करता ह्‌, वह्‌ स्वय सहुनक्ञील होजाना हृ" उसको सन्तान महनत्रोल हो 
जाती हं 1७1 

गायने फिर कहा, यह्‌ जो जलोमे जल-वुरप' ह्‌, म इते श्रय 
मानक्रर उसको उपात्तना करता हु, याव भी इसीको व्रद्य' समसो । 
अजातश्त्रुने कहा, ना-ना, एसा मत कहो, ण॒ तो एरू अनुक च-तय 
ह, सवफो भानेनालो वस्नुहं । मतो इतरो इमीभ्रकार उपासना करत। 
ह । जो इसको इसप्रकार उपासना करता हु, उसके सद अनुकूल हो 
जाता हं, प्रतिकज कुठ नहीं रहता उसकी सन्तन भी उत्तकं अनुकल 
रहती ह ।<1 | 

नलयाडके सृथ, चद, विद्युत्‌, आकाश्च, वायु, अग्नि, जपे हयकर 
यन डके देहु आदिक ब्रह्न कहते इए गायने सिर कहा, यह्‌ यो याद्डा 





स होवाच गार्ग्या य एवाय वायौ पुरुप एतमेवाह्‌ ब्रह्मोपास इति स होवाचा- 
जातशतूर्मा मेतस्मिन्सवदिष्ठा इन्द्रो वेकुण्ठोऽराजिता सेनेति वा अहमेत- 
मुपास इति स य एतमेवमुपास्ते जिष्णुर्ह राजिष्णुरभेवत्यन्यतस्त्यजायी 1 ६ 1 
टोवाच गार्म्यो य एवायमग्नौ पुरुप एतमेवाह ब्रह्मोपास इति स 
होवाचाजातशतुर्मा मैतस्मिन्सवदिष्ठा विपासहिरिति वा अहमेतमुपान 
उति सख य एतमेवमुपास्ते विपासहिर्ट्‌ भवति विपामहिहम्यि प्रजा भवति । ७ । 
स होवाच गार्ग्यो य एवायमप्सु पुरुप एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजा- 
तगुर्मा मैतस्मिन्सवदिष्ठा प्रतिरूपं इति वा अहमेतमुपास इत्ति स य एतमेव- 
मुपास्ते प्रतिरूप. दैवेनमुपगच्छति नाप्रतिरूपमयो प्रतिरूपोऽस्माज्जायते 1 ८ । 





( ४४५ } 


अर्थात्‌ दपंणमें श्र्िनिव-पुरुष' दीयता हे, मे इसे श्रह्म' मानकर उसको 
उपासना करता हू, आप भी इसीको श्नह्छ' मल्लौ । भजात्नयुने 
कहा, ना-ना, एना मत कहो, यह्‌ तो चमकनेधाल्ला काच हुं जिम 
प्र्तिबिन दीपताहं । सेतो इसकी इसीप्रकार उपासना करता हु । 
जो इती इनप्रकार उपासना करता ह, ठह स्वय चमक उठता हं, 
उसी सन्तान चसक उन्ती ह, सौर जिनक्ते सपक वह॒ जाता हुं उन्हु 
दमका देता हं \९। 

गाप्यंने फिर कहा, यहं जो उपासतना-मागंमं चलतेहुएु उपासक- 
को अपने पीछे नादका उदय होता सृनाई देता ह्‌, मं इसे त्रह्म' मानकर 
उसरी उपत्तना करता ह, आपं भी इसीक्तो ्रह्य' समन्नो । अजात- 
जद्धने दहा, ना-ना, एसा सदत कहो, यह तो प्रागकी ध्वनि हं । भे 
तो इनव्यी इसीप्रपार उपासना करता हू । जो इसकी इसप्रकार 
उयाल्तना करता हृ, दह्‌ इस लोकमं पूरी आयु भोगता हे, इसे समयसे 
पटले प्राण नहं छोडता 1१०1 

चाप्ये णिर कय, यह्‌ जो चारो दि्ाओमे पुरुष दीख पडपे ह, 
न इन्टीकते द्रह्य' मानक्र इनकी उपासन करता हु, आप भी इनवो 
"व्रह्म! समलो ! यजातधत्रुने कहा, ना-ना, एसा मत कहो, ये तो हमारे- 
उमे ही दूसरे पुरुष ह्‌, इनमे तो अपगमन, अर्थात्‌ दुरकारा हो ही नही 
सरता । सं तो इनद्धी इसीश्रकार उपासना दारत। हु । जो इनकी 
दमभ्रकार उपास्ता करता ह, वहु कनी इकला नरह होता, सदा द्ितीय- 
स होवाच गर्यो य एवायमादशे पुरुष एतमेवाह्‌ ब्रह्मोपास इति स 
टोवाचाजातयातर्मा मतस्मिन्सवदिप्ठा रोचिष्णुरिति वा बहमेत- 
मुपास इति न य एतमेवमुपास्ते रोचिष्णु भवति रोचि- 
प्णरहास्य प्रजा भवत्यथो यै ननिगच्छति सर्वा स्तानतिरोचते । ९ । 
स हौवाच गार््यो य एवाय यन्त पश्वाच्छन्दोऽनूदेत्येतमेवाट 
तह्यौपान टति म होवाचाजातघतर्मा मेतम्मिन्सवदिष्टा 
जनुरिति वा अहमेतमुपास इति न य एतमेवमुपास्ते सव. 
हैवास्मित्ल्यैव आयुरेति नेन पूरा काटास्राणो जहाति । १० । 


\ ज = , 


वान्‌ वना रहना हु, भौर समाजसे उमक्रा कभी मव य-विच्छेद नहीं 
होता \११। 

गाग्यने फिर कहा, यहं जो त्राटक मरतेहुए 'छाा-पुरुष' दीपनं 
लगता ह, म इसको श्रह्म' मानफर उसको उपामना करता हु, जाप 
भौ इसीको व्रह्म! समसो । अजातश्त्रुने कहा, ना-ना, एना मत कहु, 
यहं छाया-पुत्प तौ नागवान्‌ ह्‌ । म तो इसकी इमीप्रकार उपासना 
कर्ताहं! जो इसको इसप्रकार उपःसना करता हु, उ्तकी इन लोकं 
मे पुरी अयु होती हं, ओर उसे अपने काल्से पहने मृत्यु नहीं 
आत्ती ।१२। 

गर्यने अन्तमं कषा, यहं जो अयने शरीरम जत्म-पुरप' हे, मे 
इसीको शव्रह्म' मानकर उसक्तो उपासना करता हु, आपं भौ इत्तीको 
'्रह्म' समन्चो । अजातशतरुने कहा, ना-ना, एना मत कह, यह्‌ गरीर- 
गत्त आत्मा तो स्वय आत्मन्वी" हु, आत्मावाला हं ! यह्‌ आत्मा तो 
स्वथं कितौ दूसरे आत्माकौ अपेक्षा कर रहा ह, जिसके चिना यह्‌ कु 
नहीं कर सकता, तव यह्‌ ब्रम कंसे हो सक्ता ह ?म तो इसकी 
इसीप्रकार उपासना करता हूं । जो इसको इस्त्कार उपासना करता 
ह, वह्‌ आत्मावाला हो जाता हं, उत्तको सन्तान आत्मावाखौ होजाती 
हे । यहु सुनकर गाग्यं चुप होगया । १३ 





स होवाच गार्म्यो य एवाय दिक्षु पर्प एतमेवाह्‌ ब्रह्मो- 

पास इति स दौवाचाजातशतूर्मां मैतस्मिन्सवदिष्ठा 
द्वितीयोऽनपग इति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेव- 

मुपास्ते दितीयवान्‌ हे मवति नास्माद्गणदिख्यते ! ११ 1 

स होवाच गार्म्यो य एवाय छायामय पुरुप एतमेवाह्‌ 
ब्रह्मोपास इति स॒ दोवाचाजातशवुर्मा मेतस्मिन्सवदिष्ठा 
मृत्युरिति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्ते 
सवं" हैवास्मिल्लोक आयुरेति नैन पुरा कालान्मृत्यु रागच्छति । १२ 
स होवाच गार्ग्यो य एवायमात्मनि पुरुप एतमेवाह्‌ ब्रह्मोपास 

इति स होवाचाजातशचूर्मा मेतस्मिन्सवदिष्ठा आत्मन्वीति 

वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्त आत्मन्वी ह भवत्या- 
त्मन्विनी हास्य प्रजा भेवति स ह तुप्णीमास गार्ग्यं । १३। 


( ४४७ ) 


गाग्येको चुप देखकर अजातशत्रुने कहा, वस, इतना हौ जानते 
णे ? गाग्यंने कहा, हा, मे तो इतना ही जानता था । अनातश्षत्रुनं 
कहा, इतनेमे त्रह्म' नहीं जाना जाता ! गाग्येने कहा, 'उप त्वा यानि" 
--अर्यात्‌, तो फिर आप ही मुन्ञे दीक्षा दीजिये ।१४। 

जजातशनरुने कहा, अगर ब्राह्मण क्षत्रियके पास इस आज्ञासे आये 
क्ति क्षत्रिय मुस श्रह्यका उपदेश देगा, तो यह श्रतिलोम', अर्यात्‌ उत्दी 
दात ह्येणी, ते भौ मं तुस ब्रह्यका रहस्य अवश्य समन्नाऊगा । यह्‌ 
कटुकूर अजतत उसे हायसे पकडकर उठ खडा हुभा ओर ले चला । 
वे दोनो एक स्तेयेहुए्‌ पुरुप्रे पास आ पहुचे ! उसे भिन्न-भिन्न नामोसे 
पुकारने लमे ! ए छिरक्ती चादनीक-से श्वे नवस्त्र धारण कंरनेवाल 1 
ए महन्‌ 1 ए सोम राजा । परन्तु वहं नही उठा । फिर उसे हाय 
से हिलाया, वहु जग गया, ओर उठकर खडा हौ गया । १५। 

अव अजतशत्रुने गाग्यसे कहा, यह्‌ "विज्ञानमय-पुरष' जव मो 
रहा था तव कहा था, अव जागनेपर कहासे आ गथा ? गाग्येको समस्मे 
इस कोद उत्तर न आय ।१६। 

तव अजादशनरुने कहना दुरू किथा--पह्‌ 'विज्ञानमय-पुरुष' जव 
स्तो रहा था तव इन्दरियोके दिन्नानको, जो इसीका दियाहुमा ह, अपने 
विन्नानसे उसने खींच च्या था, मौर उस सव विज्ञानको स्मेटकर, 
हूदयके भीतरक जाकाञ्मं जा सोया था । जव इन्दरिथोके विज्ञानको 
वह्‌ अने अन्दर खींच लता ह, तव उसे ^स्वपिति' कहते ह । कट्नेको 


न टोवाचाजातततुरेतावन्नू3 इत्येतावद्धीति नैतावता 

विदित भवतीति म हौवाच गाग्यं उप त्वा यानीति । १४। 

न टोवाचाजातदाचरु प्रतिलोम चैतदयद्राह्यण क्षत्रियमुपैयाद्रहय मे वक्ष्य- 

तीति व्येव त्वा ज्ञपयिष्यामीति त पाणावादायोत्तस्थौतौ ह पुरपः 
सुप्नमाजम्मतुस्तमेतंनामभिरामन्वयाचत्रे वृह॒न्पाण्डरवास मोम 
राजन्निति न नोत्तस्थौ त पाणिना पेप वोधयाचकार स होत्तस्थौ । १५ । 
स॒ टहोवाचाजातदाव्र्यत्र॑प एतल्नुप्नोऽमृद्य एप विन्नानमय 

पुरप क्वैप तदाभूत्वुत एतदाादित्ति नदु ह्‌ न मेने गायं । १६। 


( ८८८ ) 


वह्‌ 'सो-रह्‌।' कहा जता हू, परन्तु वस्तवे वहु 'स्व' + अपीत ' 
अर्थान्‌ (अयने-त्वल्पमे-पहु वाहा' होता हुं । उसं समय प्राणको 
“विनानमथ-आत्मा'ने अपने अन्दर पकडा होता हु, दाणी-चकु-धोत्र- 
मन--सवको अन्दर पकूडा होता ह 1१७1 

उस समध स्वप्न-लोन्मे जहा-जहा यह्‌ विचरता हु, वे ही इसकं 
लोक होते हु \ स्वप्नमें कभी यहं महाराजा तन जाता हु, कभी महा- 
बराह्मण, कभी उच्च, कभी नीच! जसे कोई महाराजा अपने सेवकोको 
साथ लेकर भरयने देगमं इच्छानुसार भ्रमण करे, एसे ही यहं विजान. 
मव-पुरुष' इद्दियोको लेकर अपने शरीरम इच्छाननार भ्रमण करता 
हं ।१८। 

स्वप्नसे जव 'विनानमय-पुस्प' सुषुप्त हो जाता ह, जव वु नहीं 
जानता, तव क्या होना हं ? हूदयसे ८२ हंत्तार नाडिया निकरल्ती 
हे जिन्हं "हता" कहते हं, प्योकि ह्‌ हिते करती हं । अनम ये 
जाकर पुरौतत' ((141111811९8) हो जातौ ह्‌ , इन्हे "पुरीतत' इस- 
चि कहू! जाताहं प्योफरि ये चरीरमें फल खानी हं 1 इन पुरोतत' 
नाडियोमे एक नाडीका नाम सुषुम्ना ह । सुषुप्तावस्यमें सय 'पुरी- 
ततो'संसे सरकरूर इसी (सुषुम्ना' नामकी धुरीत्तत' ((वृषाशत)मं 
यह्‌ जा सोता ह । जसे कोई कुमार, कोई महाराजा, कोई महाब्राह्मण 
आनन्दकौ पराकाष्ठामं पहुचकर सोये, इसप्रकार सुषुप्तावस्थामं 





स॒होवाचाजातशनुर्यव्रैप एतत्सुप्तोऽभय एप विज्ञानमय पुरुपस्तदेपा 
प्राणाना विज्ञानेन विज्ञानमादाय य एपोऽन्तह दय जाकाशस्तस्मिज्छेते 

तानि यदा गृहणात्यथ हैतत्पुरूप स्वपिति नाम । तद्गृहीत एव प्राणो 
भवति गृहीता वाग्गृहीत चक्षगु हीत श्रोत्र गृहीत मन । १७ 
स यत्रैतत्स्वप्न्यया चरति ते हास्य लोकास्तदुतेव महाराजो 

भवत्युतेव महाब्राह्य ग उतेवोच्चावच निगच्छत्ति स यथा महा- 

राजो जानपदान्‌ गृहीत्वा स्वे जनपदे यथाकाम परिवतंतैवमेवैप 
एतत्प्राणान्‌ गृहीत्वा स्वे शरीरे यथाकाम परिवर्तते । १८ । 


( ४८४९ } 


यह्‌ "विनान-घन' आत्मा सोता हु । (वृहृदा० ४-२-३, ४-२-२०) , 
४-४-२) ।१९। > 

परस्तु यह्‌ हारी रमे रहूनेबाना आमा तो जास्सन्वौ! ह्‌, क्िमी , 
अन्य-आस्माक्ी अपेक्षा करता हं , यह्‌ लिज्ञान-घन किस न्य विन्नान- 
घनी अये्ा करता हं \ सुषुप्तावस्यामं यह आत्मा जिस महान्‌ 
आत्माप्ते पाम जा पहु चता हु, वह वि्ञान-घन जिस महान्‌ विज्ञान-घन 
के निकट पहु चक्र आनन्द-ही-भानन्दक्ता अनुभव करत! हू, वही न्य! 
की यारी ह । 

जये सकडी जयने तुन्तुषे नीचे-ऊपर चढती-उतरती ह, एमे {विडका 
विन्तान-घन-मा्मा जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्तिमे विज्ञान-रूपौ तन्तुक्ते सहारे 
चढन-उतरता ह, जे जरिनिषे छोटी-खोरी चिनगरिया निकन्ती ह, 
इसीध्रकार विन्नान-घन आत्मासे इन्द्रियोका ज्ञान ष्टा पडता हू \ जसे 
पिडपे विन्नान-वन जत्ा हु, वेमे द्ह्याडमं विन्ञान-घन परमात्मा ह्‌, 
वही रद्य ह, उसीषे सव लोकत, सद देव, सव भूत प्रस्फुटित होते हं । 
उसन्ता उपनिषत्‌मं नाम “सत्यस्य सत्यम्‌'--सत्यन्ता सत्य--हु, यह्‌ 
पिडका अस्मा सत्य ह्‌, ब्रह्याडका आत्मा, अस्माक आत्मा हं, जतः 
वहं सत्यका सत्य ह्‌ ।२०। 

(इमीप्रकरक( वणन बृहदा ३-९-१० मे १७ तक पाया जाता हं 
जिमम्‌ याजवन्केय तया विदग्ध चाकन्यकी प्रश्नोत्तरी हं । छान्दोग्य 
५, ११-२४ म इमीप्रकारकौ कया आती हं जिनमे कैकेय अन्वपत्िके 
निकट प्राचीनयाल, ओपमन्यव आदि छ ऋषि वेञ्वानर'-सम्वन्धी 





अथ यदा मुपुप्नो भवनि यदा न केन्यचन वेद हिता नाम नादो 

हात्रसलेनि सरह्मागि हदयत्वुरीनतमयिप्रतिष्ठन्त नाभि 

प्रत्यवनप्य पुरौनतिभेतेन यवा कुमारो वा महाराजो वा महा- 

र तरणो वाऽनिध्नीमानन्दस्य सत्वा दचयीनेवमेवेप एनच । 2९) 

न वसेणनामिन्न््तुनोच्चयपाभ्ने क्षत्रा विन्द व्युच्चरन्त्येवमेवा- 
न्मदात्मन नवेदा चदे लो सदेवा सर्वामि नूनानि व्युन्चरनि 
तन्योयनिपन यन्य नन्यनिति प्राश वै न्य नेपामेप स्यम्‌ | २० ४ 
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( 4 ) 


उपदे सेते गये । आन्माकतौ जाग्रत्‌ आदि अवम्थरायो फा वर्णेन माण्डूक्य, 
छान्दोग्य ८१२ तथा वृहदा लम मीरेनाहीह।) 


दवितीय अध्याय--[दरूनरा ब्राह्मण] 
प्राणकी लिय्‌-न् कपना) 


कायी राज अजानत गाग्यको उपदे देनेहुएु फिर कहे है-- 

जपे एक श्षिश्ुका, एक छोरे-ने बडका, आधान' हू, चारीर है, 
जिसमे वहु टिकाहृजा ह, जपे उसका श्रत्यायानः हं, साघानका घान 
ह, अर्थात्‌ जसे शरीर-रूपौ आधानमे ्षिर-रूयौ प्रत्याधान टिकाहुआ 
ह, जसे उसका स्थ्‌ण' ह, ख्‌ ह्‌ जिसमें वह्‌ बधा हं, मौर जसे उसकी 
"दाम" हे, रस्सौ हृ, वेसे जीवात्मा ही एक श्चि हू, बडा हृ, यह शरीर 
आयान! हं जिसमे वह्‌ टिकहुञा ह्‌, यहु सिर प्रत्याघानः ह जिसमें 
जञानेद्रिया टिकीहुई हेः यह्‌ प्राण श्बूटा' हं निस्पर वहं वघाहुमा 
है, यह अन्न ^रस्ी' हं जितने उसे रोकाहुजा हं 1 जीवात्मा-रूपी 
शि्ुको उसके आवान-श्रत्याधान'-'वूटे'-रस्सी'-सहित जो जान लेता 
हे, ओर उसे प्राण-रूपी खूटेसे बाध ठेता ह, वह्‌ इसके सात-शत्रुभोको 
रोक देताह! दो कान, दो आख, दो नाक, एक जौभ--ये सात 
हीतोश्त्रु हं । आत्मा-रूपी लिश्ुको प्राण-रूपी खूटेक साय वाधकर 
उसकोतरहं निर्ण बनालेना इन्दियोके सग-दोषसे छट जाना ह १ 

इतना ही नहीं कि वह्‌ इन सात शत्रुमोको रोक देता हँ, उसे सात 
(अक्षितिया-- नाश न होनेवाली शक्तिया--भी प्राप्त हो जाती हं ¦ 
उसको आखमें स्वय श्र'-पजन्य'-'आदित्य'-अग्नि-'इन्द्र-पृथिवी- 
श्यौ --ये सात देवता मानो उसक्तौ आरावनाकेलिये आ विराजते 
हं । जो आत्मको “शिश्रुः मौर श्राणकौ तरह निर्देष वनाक्ताहेः 





यो ह वै शिशु साधान सप्रत्याघान. सस्थूग मदाम वेद सप्त 
ह द्दिपतो श्रातृव्यानवर7द्धि । अय वाव शिशुय ऽय मचघ्यम 
प्रा मस्तस्येदभमेवाघानमिद प्रत्यावान प्राग स्यूणात्त दाम | १। 


( ५५६ ॥ 


उसके आलो ङो लाल-लाल रेखाञोमं मानो इद्र' आ वंठता हं, नेत्रके 
जलोमं मानो पर्जन्य", पुतरीमं मानो "आदित्य", कालिमामं अग्नि, 
उवेतिमामं “इन्द, निचली पलक्तमे पृथिवी", उपरली पलकमं यौ ' 
जा विराजते ह 1 एसे प्राग सरीखे निरलेष क्षिशुकौ सानो सभी देवता 
जाराधना करने लगते हं । जो इस रहस्यको जानता ह्‌ उसे किसी 
वातौ कमी नही रहती \२। 

उसको जालमे सातं देवता, ओर सिरमे मानो सात चषि" आ 
धिरालते हे । किशीने कहा ह--सोम-रसका एक चमसा ह, बतेन ह्‌ , 
इसका मुह नीचेको ह, तखा ऊपरको हु, इसमं हरप्रकारका यश भरा 
इभा ह्‌ । इस चभसकते किनारे सातं ऋषि वठे ह्‌, आठवी बाणी भौ 
वहीं वटी ब्रह्मका लान कर रही हं ! इस उरितका अभिप्राय यह्‌ 
हं कि नीचे मुहदाला चमसा यह सिर ही ह, खोपडीका ऊपरका हिस्सा 
चमसवः' तला हु, नोचेका हिस्सा उसका मह हं । इसमे हरपरकारका 
यश्च भराहुा ह--इसका अभिप्राय जीवन-शक्तिसे हं । इसक किनारे 
ठंडे सात ऋषिथोसे अप्राय दो आख, दो कान, दो नाक ओर एक 
जिह्वासे हं । इन सातो ऋषिणोकं साय आघ्वीं वाणो वेटीहुरई हं" जो 
व्रहा-नानको घोषणा कर रही हं \२। 





तमेना नप्तनािनय उपतिष्ठन्ते तद्या इमा अशक्षन्लोटिन्यो राजय- 
स्ताभिगेन. मद्रोऽन्वायत्तोऽथ या अक्त्नापस्ताभि पर्जन्यो या 
वनीनका तयादित्यो यल्टरृप्ण॒तेनाग्निर्यच्युक्ल तेनेन्द्रोऽधरयैन 
वन्या पृयिव्यन्वायना दयौरत्तरया नास्यान्न क्षीयते य एव वेद । २ 
तदेप श्टोको भवति 1 अर्वाग्विलदचमम ऊरघ्वेवुव्नस्तस्मिन्यगो 
निहति विव्वरूपम्‌ । तस्याऽऽ्नत पय नप्त तीरे वागष्टमी 
द्रद्मगा सविदाननि । यर्वाग्विरवघ्चमसम ऊर्व्वेवुव्न इतीद 
तच्टिर ण्प हपर्वाग्विटटचममन ऊर्व्ववुघ्नन्नम्मिन्ययो निहि 
विटवस्पमितिप्रागावे यनो विय्वन्य प्रागानेनदाह तन्याऽ- 
पनन च्-पय नल तौरट्ति प्रागावा कपय प्रा नेनदार 
वाप्टमी ब्रह्मगा नविदानेति वारष्यष्टमी ब्रह्मगा सवित्ते। ३ । 


(4. 


जसे आले सान रेवता आ उतरे थे, वेने सिरमे सात इन्दरियोका 
होना मानो सात ऋषियोका आ विराजना ह । ये दोनो कान, गोतम ई 
ओर भार्टान ऋषि ह्‌, दाया कान मानो गोत्तम, वाया कान मानो 
भारहाज हं, ये दोनो नेत्र विहवामित्र ओर जमदग्नि पिह, दाया 
नेत्र विक्वामित्र ओर वाया नेत्र जमदग्नि ह्‌ , ये दोनो ना्सिकाए्‌ वसिष्ठ 
ओर कर्पय ह्‌, दायीं नासिका बमिष्ठ जीर वायौ कश्यप हं, वाणी 
अत्रि ऋषि हु, वाणीसे अन्न खाया जाता हं मौर अत्रि भी अत्तिः 
वनता हं, जो खाता ह्‌ वह्‌ अघधिहु) जो इस रहुस्यको जानता हं वहु 
सव पदा्यको अन्नकी तरह भोगता ह, ओर प्रत्यक वस्तु उसका 
अन्नकी तरह भोग्य होजाती ह 1४! 


द्वितीय अध्याय--[तीसरा ब्राह्मण] 
(ब्रह्मके दर्नन) 


अजातशनुने उपदेश जारी रखतेहुए फिर कट्ना गुर्‌ करिया -- 

बरह्के दो ही ङ्य हे, 'मूतं' तया अमूं", मर्त्यं" तय। अमृत" 
“स्थितः तथा यत्‌", अर्थात्‌ उहराहुमा ओर चरनेवाला, सत्‌" तया 
^त्यत्‌" अर्थात्‌ प्रत्यक्ष तथा परोक्ष । १ 

वायु तथा अन्तरिक्षसे भिन्न जो-कु दीख रहा ह, यही ब्रह्मका 
मते-रूप ह, यही मधत्यं-रूम हे, यही स्थित-त्यं ह, यही सत्‌-ल्य हैः 
प्रत्यक्ष-रूप हं । इस मूतं, इस मत्यं, इस स्थित, इस सत्‌, इस प्रत्यक्ष- 
रूपका रस, इसका निचोड यह्‌ तयनेवाला सूयं" हं । ब्रह्यके प्रत्यक्ष- 
रूपका रस, उसका सार, उसका निचोड, उसके सव प्रत्यक्ष-रूपोका 





इमावेव गोतमभरद्वाजावयमेव गोतमोऽय भरद्वाज इमावेव विश्वा- 
मित्रजमदग्नी अयमेव विद्वामितोऽय जमदग्निरिमावेव वसिष्ट 
कर्यपावयमेव वसिष्ठोऽ्य क्यपो वागेवात्रिर्वाचा हयन्नमयतेऽत्ति्ं 

य॑ नामैतचदचिरिति सर्वस्यात्ता भवति स्वंमस्यान्न भवत्ति य एव वेद । ४! 
दे वाव ब्रह्मणो क्पे मूर्तं चैवामूर्तं च मर्त्य 

चामृत च स्थिति च यच्च सच्च त्यच्च । १। 


( ४५३ ) 


प्रनीक सथं हं । वेषे तो ब्रहम प्रत्येक सूत-्यमं प्रत्यक्ष हो रह हं, परन्तु 
उस मूते-ल्थोको चरम-सौमा सूथं ह्‌ › सूयं मानो ब्रह्मका महा^प्त्यक्ष 
ख्पहं )२ 

वायु तया अन्तरिक्ष ब्रह्मे अमूतं-स्य हु ये अमृत-स्पं हं, यत्‌- 
रूप हे, त्ण्त्‌-रूप हं, परोक्ष-ल्प हं ! इन अमूत, अमृत, यत्‌, त्यत्‌, 
परोक्ञ-रयोन्ला रम, उनका निचोड इस सीर-मडल्क् अधिष्ठाता 
धुरष' हं ! व्रह्म परोक्ष-रूयकता रस, उसका सार, उसका निचोडः 
उशस्ते सच परोल-रूपोक। प्रतीक वहं पुरुष ह, जो छीटी-छोरी वस्तुभोका 
नियन्चग तो कर ही रहा ह" परन्तु साय हौ इत महान्‌ सौर-मडलका 
भी नियन्त्रग न्तर रहा हूं ! ब्रह्माऊमे ये ब्रह्य प्रत्यक्ष तथा परोक्ष-रूपोक 
दशन ह्‌ 1३! 

पिडमे, प्राग तया हृदयाकाश्चसे भिन्न जो-कुछ दीख रहा ह्‌, यही 
तरद्कू मूत, म्यं, स्थित, सत्‌ ओर प्रत्यक-रूप ह \ इस सूते, मर्त्यः 
स्थित, सत्‌ ओर प्रत्य्ष-द्रह्मका रख चनु ह्‌ । सत्‌-ल्प ब्रह्मका, अर्यात्‌ 
दीलरहे ब्रह्यका चक्षु मानो रघ ह्‌, अर्थात्‌ चक्षु मानो त्रह्यका विमं 
सक्षात्‌ दर्शनका रस हु ।*। 

प्राम तया हूदयाक्ल पिडमं दशन देनेवाले ब्रह्मके अमूतं-रूप ह्‌, 
यं अमृत, चत्‌, त्यत्‌, परोक्ष-रूप हुं 1 इन भमूतं, भमृत, यत्‌, त्यत्‌, 
परोक्ष-रूगोका रस दायीं सालक भीतर दोलनेवाखा पुरुष ह्‌ । उस 





तदेतन्मूर्तं यदन्यदायोष्चान्तरिक्षाच्चैतन्मरत्यमतस्स्थि- 
तमेतत्नत्तम्यैनस्य मूरन्यनस्य मर्त्यस्यैतस्य न्थितस्यै- 

तन्यनत एप ननो य एप तपनि सतो दयेप रस ।२। 
अधामतं वायु-वान्नरिल् चैनदमृनमेतदयदेतन्य नम्यैतस्यामूतं- 
स्यैतस्पामृतस्यैतस्य यन एतन्य त्यस्यैप रनोयण्प एत- 
न्मिन्मण्टर पुर्पन्न्यन्य ल्येप रन टृत्यधिदैवनम्‌ ।२। 
जयाव्यात्ममिदमेव मूर्तं यदन्यत्ा गच्च यट्चायमन्तरान्मत्रा- 
जान एनन्मल्यमेतस्त्विनमेनन्यनन्यैनस्य मनस्यैतस्य सत्यम्यै- 
तन्य न्थितन्यनन्य नत ण्प रना यच्च नता ह्पेप र्न । ८। 


१ ८५८ } 


त्यत्‌'का, उस छिरकर आद्क भौतरमे आकनेवाक्का "चक्षु" मानो 
रस हं ।५। 

समाय अवस्यामें उपासककरो ब्रह्यका जो रूप दील पडता हे, वहू 
एषा ह" जसे केरे रगमे रा महा~वस्त्र हो, पाङ्-वर्णकी ऊन हो, 
वीर वहुटीको लालिमाकी तरह, अग्निकी ज्वालाङी तरह, श्वेत 
पुडरोक्ठौ तरह्‌, एर नारकी विदुतूकी ठ्यटकी तरह । जो इस 
रहुस्यको जानता ह्‌, उसणी शोभा विद्यत्के एक सदत्‌ प्रकाशङ्ती भाति 
हो जतीह। वस, इसके आगे ब्रह्य विपथमं नेत्ति-नेतिष्का ही 
अदश हु । इसमे वढक्र अन्य कुछ हू हौ नहीं । प्राणोको मनुष्यं सव- 
कुछ समक्ता ह्‌, इन्हुं सत्य मानता हुं । अगर प्रान सत्यह्‌ः 
तो वहु प्राणोक्ता प्राण हु, सत्योका सत्य हु, उसका नाम ह-- 
(सत्यस्य सत्यम्‌” ।६। 


हितीय अध्याय--[चौधा ब्राहमण] 
(याल्ञवत्क्य-मेत्रेयी मवाद, ४, ५ ब्राह्मण) 


याज्ञवल्क्५ -मैतरेीका सवाद ऽ्ी उपनिपद्के ४ अध्याय 
प्‌ ब्राह्मणमे दुवारा आया हं! हम उसे वहा न छिखकर यही 
लिखिते हे -- 
याज्ञवल्क्य जव अवने आश्रमो छोडकर जाने रगे, तो उन्होने 
अपनी मिच-स्त्रौ मत्रेयौसे कहा-रेलो, म इसी गुहस्याश्रममं पड़ रहना 
अथामर्तं॑ प्रा एच य्चायमन्तरात्मन्ना काय एतदमृतन- 
मेतद्यदेतत्त्य तस्यैतस्यामूतस्यैतस्यामृनन्यैतस्य यतत एतस्य 
त्यस्यैप रसो योऽय दक्षिणेऽक्षन्पु्पस्त्यस्य हयेप रस॒} ५ । 
तस्य हैतस्य पुरूपस्य सूप, यथा माहारजन वासो यया 
पाण्ड्वग्विक यथेन्द्रगोपो ययाऽग्यचिर्येया पुण्डरीक यथा 
सकृद्वियुत्त. सक्रृद्ियुत्तेव ह्‌ वा अस्य श्रीर्भवति य एव वेदाधात 
आदेशो नेति नेति न ह्येतस्मादिति नेत्यन्यत्परमस्त्यय नाम- 
धेय. सत्यस्य सत्यमिति प्रागा वं सत्य तेपामेप सत्यम्‌ । € } 


( ४५५ } 


नही चाहता, म ऊपर उठना चाहता हू । आभो, तुम्हारा कात्यायनीके 
साथ निपटाराकरा दू ।९ 

मत्रेयीने कहा, भगवन्‌ 1 अगर यहु सारी पृथिवी वित्तसं पूणं होकर 
मेरौ हौ जाय, तो (कय तेन अमृता स्याम्‌--क्या मं उससे अमर हो 
जाऊगी ? याज्ञवल्क्यने कहा, नही, उस अवस्थामे, जसे साघन-सम्पन्च 


; 


ए 


१॥ ( 
र. 





ाज्लवत्वयने कटा, टे मंत्रेयो 1 धन-पेश्वर्यमे दह्‌ जमृन प्रह प्राप्त न्ट होता 











मदरेयीति होवाच यान्नदत्क्य उद्यास्यन्वा अउटमन्मात्स्याना- 
दन्मि हन्त नेभ्तया कान्यायन्याठन्नत क~त्राणोति । ? । 


( ५५८) 


व्यवित चनमे जीवन निर्वाह करते ह्‌, वसे तुम्हारा जौदन होगा, 'अमृत- 
त्वस्य तुं नाज्ञास्ति वित्तेन'--धन-घान्यसे अमरता पानेको तो आज्ञा 
नही हो सक्ती 1२। 

सते पीने कहा, "वेनाह नामृता स्या किमह तेन दुर्थाम्‌'-- जिसे 
मे जनरनहो सक्‌, उसे लेकर मं क्या करू ? भगवन्‌ 1 जमर होने 
क। जो रहस्य आप जनते हो, मुघं तो उपीक्ता उपदेश दीजिये 1३) 

याज्ञवरत्तयने कह, तू तो मेतै्रिय ह्‌, सीर वडा प्रिय तचन वोल 
रही हं । आ, वेठ, मं तुके सव्र सोलरर समज्ञा हु, ज्यो-न्यो मे 
वोता जाऊ, मेरी वात ध्यान देकर सुनने जाना ।४। 

फिर उसने कहना गुह क्रिया--अरे, पिकी कामना तिथे पति 
प्रिव नही होता, अपने आत्माको क्ामनाङेल्ि एति भनि होना है, 
सरे, पत्नीकौ कामनाकेल्े पतनी त्रिय नहीं होती, अपने आत्मा्ो 
काभनारून्ि पत्नौ प्रिय होती हं, अरे, पुत्रो कामनाकेलिये पुत्र 
प्रिव नही होते अपने आत्मानो कामनाकेन्त्यि पुत्र प्रिय होते हे, 
सरे, वित्त कामनाकेख्यि वित्त प्रिषं नही होता अपने जात्माकी 
कामनाकल्ि वित्त प्रिय होता हं, अरे, ब्राह्य-लगितकी कामनाकेलियि 
ब्रह्य प्रिय नहं होता अपने आत्माको कामनाकेल्ि ब्रह्य प्रिर होता हू, 
अरे, क्षाच्-यपितिकी कामनाकलिये क्षत्र प्रिय नही होता, अपने आत्माकी 
क{मनाकेलिये क्षत्र प्रिय होना हं, अरे, लोकोकी कामनाकेल्यि लोक 
प्रिय नही होते, अपने आत्माकौ क्रामनाके लये लोक प्रिय होते ह, अरे 
देवोको कामनाकेल्यि दे= भ्रिथं नहौ होते अपने सात्माकी कामना 


साहोदाचमंतयी यच्नमदय भगो मर्वापृथिदी वित्तन पुर्णा स्यात्कथ 
तेनामृता स्यामिति ननि हग उ,त=वन्क्यो यपैवोपकर ' वता जोवित 

तथेव ते जीवित स्यादः-तय तु नाऽष्दास्ि वित्तेनेति }! २। 
सा होचाच सैतरेयी येना नमता स्या किमह 

तेन कुर्या यदव मगवाकेद तदम ब्रूहीति । ३। 

स होवाच याज्ञवल्नेय ग्या उतारे न स्ता प्रिय भापत्त एद्या- 

स्स्व व्यात्यास्यामि -; व्याचलाणस्यततु म निदिष्यास्तस्देति । ८। 


( ४५७ } 


केलि देव प्रियं होते हं, भरे, मूतोको कौमनाकेलिये भूत प्रिय नहीं 
ह्येत, अपने आत्माक्ी कामनाक्तेल्यि भृत प्रिय होते हे, अरे, इसं सव- 
कुकी कामनाकेल्थि यह्‌ सव-कुछ प्रिय नही होत्ता, अपने जात्माकौ 
कामनाकेल्िये यह्‌ सव-क्छ प्रिय होता हं । निस आत्माकेलिये यह्‌ 
चव श्रिय होता ह, अरे, वहं आत्मा दी तो द्रष्टव्य है, भरोतव्य हे, मन्तव्य 
हं, निदिष्यातितव्य हू--उसीन्लो देख, उसको सुन, उसीको जान, 
उमीकू( ध्यान कर । अरे मत्री 1 आत्मा ही देखने, सुननेसेः 
नमन्लनेसे अर जानने चव गाठ सुर जाती ह्‌ \५1 
इस अपने भोततरके आत्माके अतिरिक्त कुछ नही हं । जो ब्राह्य- 

दावितको आत्मासे भिन्न जानता हे, उसे ब्राह्य-शक्ति त्याग देती हं; 
ज्ये क्षात्र-रावितको मत्मासे भिन्न जानता ह, उसे क्षात्र-दाकति त्याग 
देती ह, जो लोकषोको आत्मा भिन्न समनज्ञना हे, उसे लोक व्याग 
दने ह्‌, जो देदोको, भूतोको, इस तव-कुछको आत्मासे भिन्न समन्नता 

स हौवाचन वा जरे पत्य कामाय पति प्रियो भवत्यात्मनस्तु 

कामाय पति श्रियो भवत्ति। नवा अरे जायायै कामाय जाया 

प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय लाया प्रिया भव्ति। न वाअरे 

पुत्राणा कामाय पुत्रा प्रिया मवन्त्यात्मनन्नु कामायपृमा प्रिया 

-मेवन्ति । न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्त प्रिय भरत्यात्मनस्तु 

चामाय वित्त प्रिय नवति । नवा अरे ब्रह्मण कामायब्रद्य प्रिय 

भवत्यात्मनस्तु कामाय ब्रह्य प्रिय मवति।न वाअरे क्षत्रन्य 

कामाय क्षत्र प्रिय भवत्यात्मनस्तु कामाव क्षत्र प्रिय भेवति । 

न वाअरे लोकाना वामाव लोका प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु वापाय 

खोवा त्रिया नवन्ति। नवा अरे देवाना कामाय देवा प्रिया 

भवन्त्यात्मनस्तु वामाय देवा प्रिया भवन्ति । न वा जरै 

मूताना कामाय भृतानि परिर्याणि भवन्त्यात्मनस्तु कामाय 

भेतानि प्रियाणि नवन्ति। नवा यरे सवस्य कामाय सर्वे प्रिय 

भवत्यान्मनन्तु वामाय स्वं प्रिव नदनि। जन्मा वामर 

तरप्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्यौ निदिव्यानिनव्यो मैत्रेय्यात्मनो 

वा जरै दानेन श्रवणेन मन्या विन्नातनेद सर्वं दिदिनम्‌ । ५। 


५ 


( ८५८ } 


ह्‌, उसे देव, भृत, यह्‌ सव-कु त्याग देता हं 1 आत्मा ही बराह्य-जक्ति 
ह, यही क्षा्र-जकिति हे, यही कोक हु, यही देव ह, यही भृत है यह्‌ 
आत्मा ही सच-कुछ हं, इसल्ि इमीकी कामनाेलिपे सव प्रिय होता 
ह--इसरलिपे आत्माको जानो, आत्माको जानो ।६) 

दुन्दुभिपर जव चोट दने हु, तव उसमे जव्द निकल-निकटकर 
वाहुर अते ह्‌ । इन श्रव्योको अरूग-से नहीं पकडा जा सकता । इटं 
पकडना हो, तो इन्दभिक्रो पकड लो, या इन्दुनिरो चौर देनेवालेको 
पकड लो, ओर वस, यहं ठोल-क्ता-सा तमोगुणी शव्द पकडा जाता हं 1 
ठीक इसीतरह्‌ आत्मा इद्िय-रूयी दुन्दुभिको पीटकर संसारके टोल- 
के-से तमोगुण-रूपी शब्द उत्पन्न कर रहा ह्‌ ! स्मारक पकडना हो, तो 
इच्छियोको पकड लो, भीर उयसे वटकर आत्माष्ो पकड लो 1७1 

शल जव पुरा जाता हे, तो उस्तसे निकलेहुएु शन्दोको अन्गं 
नहँ पकडा जा सकता } इन्हुं पकडना हो, तो शको पकड लो, या 
शखको पुरनेवालेको पकड लो, अर बस, यह्‌ शख-का-सा रजोगुणी 
शब्द पकडा जात। ह । इसप्रकार सतारकं अख-के-से रजोगुण-र्पी 
काब्दको पुरनेवाठे आत्माको पकडलो, उसीने यह्‌ शंख पुर र्ला ह्‌ 1८ 

जव वीणा वजाई जती हे, तथं उससे निकलेहुए शब्दोको अक्ग- 
से नही पकडा जा सकता । इन्हं पक्डना हो, तो वीणाको पकड लो, 
था वीभा वजानेवालेको पकड लो, भौर वस, यह्‌ चीणा-का-सा सतो- 





ब्रह्म त परादाद्योऽन्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद त्र ते परादायोऽ्यत्रा- 
त्मन क्षत्र वेद लोकास्त परादु्याञ्न्यत्रात्मनो लोकान्वेद देवास्त 
परादूर्योऽन्य नात्मनो देवान्वेद भूतानि त परादुर्यान्यतरात्मनो 
भूतानि वेद सर्वत परादायोऽन्यघ्रात्मन सर्वं वेदेद ब्रह्मद 
क्षत्रमिमे लोका इमे देवा इमानि भूतानीद. सर्वं यदयमात्मा । ६ । 
स यथा दुन्दुभेरहन्यमानस्य न वाह्याञ्छव्दाञ्छक्नुयाद्‌ 
ग्रहणाय दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा शाब्दो गृहीत । ७ । 

स यथा शखस्य ध्मायमानस्य न वाहवाञ्खनव्दाज्छक्नुयाद्‌- 
ग्रह॒गाय रोखस्य तु ग्रहणेन गवव्मस्य वा दाव्दो गृहीत ।!८। 


( ४५९ 


गुणी शब्द पक्डा जाता हं 1 इसीप्रकार इस जगतूकं वीगा-क-से 
सतोगुण-स्पी रठ्दफो बजानेवाङे आत्माक्तो पकड लो, उसीने ये तार 
वजये ह्‌ ।९। 

जिसप्रकार गीली लकडिवा जायी जाय, तो अगस अलग घूआ 
बाहर निकर पडता ह, अरे मंत्रेयी 1 इसीप्रकार इस महान्‌ सूतः 
महान्‌-रदि आत्माका यह्‌ निच्छवास ह, जहरकोशेर ल्या गया 
साप ह्‌, जो ऋक्‌, यजु, साम, जयर्वाद्धिरस्‌, इतिहास, पुराण, विद्या, 
उपनिषत्‌, इद्टोक, सून, अनुव्यार्पान, व्या्यान ह्‌ । ये सव इसी 
जात्मान्ते मानो ति इवास ह, बाहर निकलहुए सास ह्‌ ।१०। 

षे सव जल समुद्रतो पहुचे हु" सवर स्यश्च नवचाको, सव गन्ध 
नासिक्नान्नो, सव रस सिह्वाके, सव रूथ रक्षुको, सव शब्द श्रोत्रको, 
सव सनल्प मन्तो, सव विया हृदयकमे, सब कमं ह॒स्तको, सत्र आनन्द 
उपष्य्को, सव पिमं पायुको, सद गति पाकोक्तो, वसे सव देद, 
इपिहास, पुराण जिनका ऊपर उल्लेख क्तिया रथा हं, वानीको पहुचते 
ह्‌, जीर वाणी ज्म्य दिकर्नित होनी ह, इसल्यि आत्मा ही से 
सृष्टे सुण प्रवाहुमा प्रसार हं \१९१। 





न यथा नोगशा्रै वाद्यमानायै न दाहयाञ्छब्दाञ्खवनुयाद्‌ 
ग्रहव वीगायै नु ब्रहणेन वौ पावादस्य वा शब्दो गृहीत । ९] 
न यथाऽद्रषागनेरम्याहिनात्वृथग्धूमय विनिस्चरन्त्येव वा अरेऽस्य 

महत मत्य निद्वनिनमेतद्यदुग्वेदो ययुवेद सामवेदोऽथ- 
वादिन इतिहान पुराण विद्या उपनिपद य्टोका सूत्रा- 
ण्यनव्यारयानानि व्यारयानान्यस्यवंनानि सर्व निस्वनितानि । १० 
न यथा नर्वासामपा समुद्र एवायनमेव" न्वेषां स्पर्गाना त्वगेवाय- 
नमेव. नर्वेपा गन्ाना नासिके एकायन्म्र सर्वेपां रमाना 
जिर्ववायनमेद सर्वेषा. रूपाणा चक्षरेत्रायनमेवं. स्वेपा गब्दाना 
श्रो तेमकायनमवे. स्वपा, नकल्पाना मन एकायनमेवं मर्वाया 
विचाना. हृदयमेकायनमेवं सरकेषा कर्मर ह्नावेदायनमेव 
नवंपामानन्दानाम्‌पन्थ एवायनमेव नरवेपा विनर्गागा पायरेकायन- 
मेव. नकेपामव्वना पादावेकायनमेव नवेपा वेदाना वागेकायनम्‌ । ११। 





(. ८६९) 


जमे नसक्कौ सोन पानी उल दी जाय, वह्‌ पानीमें ही विलीन 
हो जाती ह, उवे पानीये निकाला नहँ जा सकता, पानौको जहा- 
जहासे लिया जाय, उममं नमक ही धुना मिलता हु, अरे मेत्रेयी । 
इमीप्रकार यह्‌ महान्‌ जीवन-जग्ति, यह्‌ अनन्त, अपार, विद्ान-घन- 
अत्मा इन भूनोरे साथ हौ प्रकट होना हू, उनमें घुना-मिन्रा सिरता 
ह, ओर इन भूनोमं ही जा द्िपता ह । जवतक्त वह्‌ भृतोमें प्रर्ट हौ 
रहा हं, तभोतक उसके नान हू, उसरी सत्ता हु, उसके यहासे चले नाने- 
पर उपको कोई सज्ञा नहीं रहनी । याजव्रल्वयने कहु, अर्‌ मत्रेषी, 
ह रहुरयन्लो बात हं भिमेमं वुत्े घता रहा हू 1१२ 
मत्रेयी बोली, भगवन 1 आयने यह्‌ कहकर किं यहामे चलेजानेधर 
उतकी कोई सदः नही रहती, मञ्चे घ वराहटमं डाल दिया 1 यानेवल्व्य 
ने कहा, म तुक्षे घपराहऽनं उल्नेकरेव्वि कु नहु कहु रहा 1 मं जो- 
2 कह रहा हु, उसे समस्षनेरेलिये यहू-सव कहना भी दरी 
1९३ 
जब अश्मा भूनोतं प्रकट होताहु, तभोनो द्रत होता हे, द्तमे 
ही आत्मा विषयको सृघता हु, आत्मा पिषवको देखता ह, एक-दूसरे 
वातं करता ह, एक-इूसरेकी वात समक्ता ह, एक-दरुतरेको पहचानता 
हे \ परन्तु जव यह्‌ भूतोसे अलग होकर, अपने आतमाङे सम्पुणे-रूपमं 
पहु च जाता हे, तव यह्‌ किससे फिसरो सूधे, किससे किसको देखे, किससे 
किसको सुने, किससे फिसको कहे, किससे क्रिसको समसे, किससे 
किसको पहचान ? आत्मादौ से तो सब-कुरु जानता-पह्चानता 
हे, फिर आत्मारो किप्तपे जाने-पहचने ? अरे मेत्रेी । जाननेवाल- 


ह 
३ 





स यथा सैन्धवखिल्य उदके प्रास्त उदकमेवानुविलोयेत न हास्यो- 

प्रहु गायेव स्याद्यतो यतस्त्वाददीत ठव गमेवेव वा अर इद महद्‌- 
भूतमनन्तमपार विज्ञानघन एव्ेतेम्यो भूतेम्य समल्याय तान्ये- 

वाऽनु विनद्यति न प्रेत्य स्ञाऽस्तीत्यरे ब्रवीमोति होवाच याजवल्क्य 1 १२॥ 
सा होवाच मत्रेग्यत्रैव मा भगवानमूमुहन्न प्रेत्य सन्ञाऽम्तीति स होवाच 
याज्ञवत्क्यो न वा अरेऽह मोहं त्रवीम्यलं वा अर इद विज्ञानाय । १३1 


( ४६१ ) 


को क्रिस जाने ? इसलिये मे कहता हूं कि जव आत्माको भूतोसं 
सरूग कर दिया जाय, तब उसको संहा नही रहती, उस समय वहु अपनं 
अनिटचनीय सूपे. जा पहुचता ह्‌, नष्ट नही होजाता 1१४। 


द्वितीय अध्याय-[पाचवा ब्राहमण] 
(मघु-विचा अथवा ब्रह्मविद्या) 
यालवल्क्य मैत्रेयीको 'आात्म-ततत्व'का उपदेग देतेहुए ब्रह्माड तपरा 
विड--इन दोनोमे--'जात्म-तत्तव' हे, इस रहस्यको समज्ञाते हं -- 
यह्‌ पृचिवौ' सव प्राणियोको मघु-समान प्यारी ह, पृथिवीको सव 
प्राणी मधु-दमान प्यारे ह्‌ ! पृथिवीम व्यापरहा जो तेजोमय, अनृतमय 
पुरुष हे, यह्‌ ब्रह्याडका “आत्ना' हं › रीर मी न्यापरहा जो तेजोनय, 
अमृतमय पुरुष हे, यह्‌ पिडका अत्मा" हे । आत्मा हौ अमृत हे, "आत्मत! 
ही ब्ह्य हे, आत्म ही यहं सवद हं 1९१ 
पे जलः योन्तो रे ह, जरोको णी 
ये जरः सद प्राणिोक्ते मधघु-समान प्पार्‌ हुः जलका सचप्रा 
मधु-तमान प्यारे हं 1 जलम व्यापरहा जो तेजोमय, अमृतमय 
पुरुप ह्‌, यह्‌ ब्रह्माडक्तना आात्ना' ह , सरीरमं भी व्थापरहा जो तेजोमय, 
अमृतमय पुरुष हे, यह्‌ पिडका आत्मा' ह । आत्मा हौ अमृत है, 
“आत्मा! हौ ब्रह्य ह, आत्मा" ही यह्‌ सव~क ह ।२। 
यत्र हि दैतमिव भवनि तदितर इतर जिघ्रति तदितर इतर प्यति 
तदितर इतर. शणोति तदितर इतरमभिवदति तदितर इतर 
मनने तदितर इतर विजानाति यत्र॒ दा अम्य नवेमात्मेवा- 
मूनत्वेन क जिघ्रेत्तत्केन क पव्येत्तत्वेन क. श्रृगुयात्तत्केन 
वममिवदेच्तत्‌ वेन कः मन्वीत तत्‌ केन क विजानीयाचेनेद 
सर्वं दिजानानि त वेन विजानीयाद्िन्नातारमरे केन विजानीयादिति । १४ । 
स्य परिदी नवपा भनाना मध्वस्य पृथिव्य सर्वाणि नृत्तानि मव्‌ यदचा- 
यमन्य पृयिव्या नजोमयोऽस्नमय पृस्पो यट्चायमव्यात्म. यारीरस्ते- 
जोमयोत्नृतमय परपोभ्यरेव न योप्यमात्मेदममृतमिद ब्रह्मेद नर्वम्‌ । १) 
गा जाप स्ेपा मृतान मप्तानासपा सर्वायि भूतानि नु यदचा- 
मान्यः तैज्येमयोऽ्मृमय एन्पौ यल्चायमव्यात्म. नसम्नेगो- 
सयोऽनृतन्य पएग्पोप्यमनव न योध्यसान्नेदममृतमिद ब्रहोदं, सर्वेम्‌। २। 
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यहु अग्नि" सव प्राणिोको मयु-तमान प्यारी हु, अग्तिको सवर 
प्राणी मव्‌-समान प्यारे हु । अग्निम व्यापरहा जो तेजोमय, अमृतमय 
पुस्प ह्‌, यह्‌ ब्रह्माडका आत्मा" हु, चरीरमे व्यापरह्‌ा जो तेरोमय, 
अमृतमय पुस्ष ह, यह्‌ पिउरा जात्मा' हं । जात्मा' ही अमृत हं 
'भात्मा' ही ब्रह ह, "गात्मा' ही मह्‌ सव-कु ह ।३। 

यह्‌ "वायु" सव प्राणियोको मवु-नमान प्रिव हू, वायुको सव प्राणी 
मधु-समान प्रिय ह्‌ । वायुम उ्यापरहूा जो तेजोमय, भमृतमथर पुष्प 
ह, यह ब्र्लाडका "आत्मा" हु, जरोरमं व्याधरह्‌ा जो तेजोमय, अमत- 
मथ पुर्ष हु, यह्‌ विडक्ता आत्मा' हं । “आात्मा' हौ अमृत ह्‌, अत्मा 
ही ब्रह्म ह्‌ आत्मा" ही यह सयक हं 1४! 

यह्‌ आदित्य" सव प्राणियोको मधु-समान प्रिय ह, आदित्यन सव 
प्राणी मघु-समान प्रिय हं । आदित्यम व्यापरहा जो तेजोमय, अमृत- 
मय पुरुष हे, यह्‌ ब्रह्माडका आत्मा" हं, अरीरमे व्यातरहा जो ठेजी- 
मय, अमृतमय पुरष हे, यह पिडका आत्मा" ह 1 आत्मा" ही अमृत है, 
(आत्मा ही ब्रह्य ह्‌, आत्मा" ही यह्‌ सव-कु हं 141 

ये "दिशा" सथ प्राणियोको मघु-समान प्रिव हु, द्ज्ाभो को 
सव प्राणी मधु-समान प्रिय हं । दिशाओमं व्यापरहा जो तेजोमय, 
अमृतमय पुरुष हं, यहं ब्रह्माडका आत्मा! ह, शरीरम व्यापरहा जो 





अयमस्नि सरवेपा भूताना मध्वस्याग्ने सर्वा ¶ भूतानि मवु यश्चाय- 
मसिमिन्नग्नौ तेजोमयोऽमृतमय पुरूपो यदचायमव्यात्म वादुमयस्तेजो- 
मयोऽमृतमय पुरुपोऽयमेव स॒ योऽयमात्मेदममृतमिद ब्रह्मद. सर्वम्‌ 1 ३1 
अय वायु सवेपा भूताना मव्वस्य वायो सर्वा भूतानि मधु यश्वाय- 
मस्मिन्वायौ तेजोमयोऽमृतमय पुरुपो यद्चायमध्यात्म प्रा पस्तेजो- 
मयोऽमृतमय पुरुपोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिद वर्मे सर्वम्‌ । ४ । 
अयमादित्य सर्वेषा भताना मध्वस्यादित्यस्य सर्वा भूतानि मघु 
यदचायमस्मिन्नादित्ये तेजोमयोऽमृतमय पुरुपो य्चायमघ्यात्म चालुप- 
स्तेजोमयोऽमुतमय पुरपोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिद ब्रद्येद सर्वम्‌ । ५। 


( “६. 


लेजोमय, अमृतमय पुरुष है, यह्‌ पिडका “आत्मा' हं । "भात्मा' ही 
अमत हे, "मात्मा" ही ब्रह्य ह, 'अत्मा' हौ यह्‌ तव-कुर ह्‌ \६। 

` यह "चन्र" सव प्राणियोको मघु-तमान प्रिय हं, चन्द्रको सवं प्राणी 
सधु-लमान श्रिय ह । चन्द्रम व्यापरहा जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष 
हे, यहं न॑ह्याडका "मात्मा" हं , शरीरम व्यापरहा जो तेजोमय, अमृतमय 
पुर्ण हं, यह्‌ पिडका "आत्मा हं । आत्मा" ही अमृत हे, जात्मा' ही 
व्रह्म हे, “आत्मा! ही यह सवक ह्‌ 1७1 

यह्‌ "चिचयुद्‌' सव प्राणियोको मघु-समान प्रियं ह, विदयुत्‌को सव 
प्राणो सधु-तमान प्रिय हे । विचयुनूमें व्यापरहा जो तेजोमय, अमृतमयं 
पुरुष हे, यह ब्रह्माडका 'आत्मा' हँ, शरीरम व्यापरहा.जो तेजोमय, 
जमृतमय पुरुष हं, यह्‌ पिडका "आत्मा हं \ 'आत्सा! ही अमृत हेः 
"आत्मा" ही ब्रह्म हं, आत्मा" ही यह सवक हं 1८ 

यह स्तनयिलनु--गरज्नेच्षला बादल्--सव प्राणियोको मधु- 

समान त्रिय ह्‌, स्तनयित्नुको सन प्राणी मधु-समान श्रिय हं । मेघमं 
व्यापरहा जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष ह, यहं ब्रह्माडका "आत्मा" ह्‌, 
दारीरमं व्यापरहा ज्ये तेजोमय, अमृतमयः पुरुष हं, यह्‌ पिडका आत्मा" 
हं । आत्मा" ही अमृत हं, आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा! हौ यहं सव- 
कुछ ह्‌ \९ 

टमा दिय सर्वेषा मृताना मध्वासा दिला सर्वा भृतानि मवु यदचाय- 

मानु दिक्ष तेजोमयोऽमृतमय पुस्पो यस्चायमव्यात्म. श्रोत्र प्रातिधरुत्व- 

स्नेजोमयोऽमृनमये पृस्पोऽ्यमेव म याभ्यमात्मेदममृतमिद ब्रहयोद. मवम्‌ 1 ६। 

भय चन्द्र सवेपा भूताना मघ्वस्य चन्द्रस्य सर्वाणि भृतानि मधु यदचाय- 

मस्मि घचन्द्रे तेजौमयोऽमृतमय पुरुपौ यट्चायमध्यात्म मानमम्तेजो- 

मयोऽमृतमय पृरपोऽयमेव म॒योऽयमात्मेदममृतमिद ब्रद्मोद. सर्वम्‌ 1 ७1 

र्य विद॒त्मवेपा भूताना मध्वस्या विद्युन सर्वाणि भूतानि मघु यर्चाय- 

मस्या विदय॒नि तेजौमयोऽमृनमय पुस्पो यव्चायमध्यात्म तेजनम्तेजो- 

सयोऽमृतमय पुर्पोभ्यमव न योऽयमात्मदममृतमिद त्रह्मेद र्वम्‌ । ८1 

प्यः स्ननयित्न्‌ नर्वेपा मूदाना मघ्वस्य स्ननयिन्ने 

सर्व भृतानि मघु यद्चायमन्मिन्स्ननपित्नौ नैजोनयो- 

ऽमृतमय पुर्पो यदचायमव्यात्म शाव्द नौदरस्नगौमयो- 

ऽमृतमय पुरपोऽयमव न योन्यमातदममृनमिद बदयेद लवम्‌ । 2! 


{ ८६४ ) 


यह 'आकाञ' सव प्राणियोको मयु-समान प्रिय हे, आकाङ्के सव 
प्राणी मधू-समान प्रिय ह । आकाशम व्यापरहा जो तेजोमय, अमृततमय- 
पुरुष ह, यह्‌ ब्रह्मादका आत्मा" ह, जरीरमं व्यापरहा जो तेजोमय, 
अमृतमय पुरुप ह, यह्‌ वडा "आत्मा" हं ! जात्म” हौ अमृत ह, 
'आत्मा' ही ब्रह्म ह्‌, सात्मा" ही यह्‌ मबक हं 1१०। 

यह्‌ शवम'--मंनाररं धारगको जक्ति--सत प्राणियोक्तो मदु- 
समान प्रिय हु, धारण-शवितको सथ प्राणी मघु-समान प्रियं हू । 
धारण-शविततका अधिष्ठाता जो तेजोमय, अमृतमय पुरुप ह, यह्‌ 
ब्रह्मांडका "अत्मा" हृ, शरीरकी धारण-जरतिका अधिष्ठाता जो 
तेजोमय, अमृतमय पुरु हु, यह्‌ विडका आत्मा हु 1 अत्मा ही 
अभृत ह, "आत्म ही ब्रह्य ह, चात्मा ही यह सव-कुख हं \१९। 

यह 'सत्य--वहु सचादं जो चिन्वक्ता आधारभूत तत्व ह-- 
सब प्राणिधोको मधु-सभान प्रिय हु, सत्यतो सव प्राणी मवु-समान 
प्रिय हं । सत्यमेव जथ्ते नानृतम्‌'नी विक्ड-शद्तिका अचिष्ठाता 
जो तेजोमय, अमृतमय पुरुप हे, यहं ब्रह्माडसा आत्मा" ह, शरीर 
मे भी सत्प ही टिकता ह, असत्य . नही, शरीरकी इस सत्य-जाितक्रा 
अधिष्ठाता जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष हु, यह्‌ पिडका 'आत्मा' हं । 
“आत्मा' ही अमृत ह, "त्मा" ही नह्य ठे, आत्मा" ही यह्‌ सव-कुख 
हे \ १२ 





अयमाकार स्वपा भूताना मघ्वस्याकादास्य सर्वाणि भूतानि मयु यश्चा- 
यमस्मिन्नाकारे तेजोमयोऽमृतमय पुरूपो यश्चायमव्यात्म हुद्याकागस्ने- 
जोमयोऽमृतमय पुरुपोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिद ब्रहद स्वम्‌ । १०1 
अय धमं सवंपा भूताना मव्वस्य धर्मम्य सर्वाणि मूतानि मधु 
यदचायमस्मिन्धमं तेजोमयोऽमृतमय पुरुपो यइचायमध्यात्म घार्मस्ते- 
जोमयोऽमृतमय पुरपोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिद ब्रह्मद. सर्वम्‌ । ११ । 
इद सत्य सवेपा भूताना मध्वस्य सत्यस्य सर्वाणि भूतानि मदु यस्चाऽ्य- 
मस्मिन्सत्ये तेजोमयोऽमृतमय पु}यो यश्चाऽ्यमव्यात्म, सात्यस्तेजोम- 
योऽमृतमय पुरुपोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिद ब्रह्मद. सर्वम्‌ । १२, 


{ ४६५ ) 


यहु."मानुष-भाव'--इन्सानियत (प्प 81116 } --सव प्राणियो 
त्तो सधु-समान प्रिय ह, मानुष-भावको सत्र प्राणी मधु-समान 
प्रिय ह । मानुष-भावमे जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष ह, यहं समप्टि- 
रूप ब्रह्माडका "आत्मा' हे, भिन्न-भिन्न व्यवित्थोमं जो तेजोमयः 
अमृतमय पुरुष हे, यह्‌ व्यष्टि-रूप पिडका 'आत्मा' हुं ! 'आत्मा' हौ 
अभृत ह, आत्मा ही ब्रह्य हं" आत्मा हौ यह्‌ सव-कुछ हं 1१३ 

यह 'भात्म-भाद--अह्‌माव--सव प्रणियोको सनु-समान प्रिय 
ह, आट्म-भाव"को सव प्राणी सधु-समान प्रिय हु 1 विश्वके आत्म- 
भादमं जो तेजोमय, अमृतमय पुरुप हं, यह्‌ ब्रह्माडका आत्मा' हेः 
व्यवितक्ते आल्म-मावमं जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष हं, यहु पिडका 
"आत्मा" ह 1 "आत्मा ही अमत्त ह, आत्मा! ही ब्रह्म हे, (आत्मा! ही 
यह सच-कुछ ह्‌ । १४! 

सो, यह "आत्मा ब्रह्माडके पचो महाभतोका अधिपनि हं, ओर 
विड-युक्त सन प्रणियोका राजा ह । यह्‌ आत्मा" विक्ट्व-रूपी रथकी 
“नामि! भौ ह्‌, "नेमि", अर्थात्‌ परिधि मी ह । जसे अरे भीतरसे नाभिसे 
जुड होते ह्‌, दाहरसे परिधिसे जुडे रहते ह्‌, तभी टिकते ह्‌, इसीप्रकार 
सव मत, सद देद, सव रोक, सव प्राण ओर सव जीचात्मा इसी पर- 
मात्मामं एक तरफकषे उसकी नाभि ओर दूसरी तरफसे उसकी परिधि 
मं टिकहए ह, उसमे समवित ह, अपनेको उसीपर दार रहे हे । १५। 
षद मानुप. स्वेपा भूताना मध्वस्य मानुपस्य सर्वाणि 
भूतानि मधु यद्चाऽयमस्मिन्मानृपे तेजोमयोऽमृत्तमय 
पुरपोऽयमेव स॒ योऽयमात्मेदममृतमिद ब्रह्मद. सर्वम्‌ । ९३ । 
अयमात्मा सर्वेपा भूताना मध्वस्यात्मन सर्वाणि भूतानि मधु यदचाय- 
मन्मिन्नात्मनि नेजोमयोऽमृतमय पृर्पो यद्चायमात्मा तेजोमयोऽमृत- 
मय ॒पुरपोऽ्यमव न योऽयमात्मेदममृतमिद ब्रहोद र्वम्‌ । ४८। 
सवा जयमान्मा नववेपा भतानामधिपति सर्वेषा नूताना राजा तद्यथा 
रथनाभौ च रपनेमौ चाया नवं समर्पिता एवमेवास्मितात्मनि सर्वाणि 
मतानि चवं देवा सवं लोका सरवे प्राणा सव एत आत्मान ममपिना । ४५ । 


२५ 


( ५६६ ) 


याज्ञ वल्ययने मंत्रेयीने ऊहा कि जो-ङुछ मने तुमे उपदे दिया, 
भगवद्भक्तोमें इसका नाम 'सयु-चिया' प्रसिद्ठ हं ) इस विद्याका 
फिसी समव उपदे अयवं-गोतरी दव्यडःने अश्वियोको दिया था । 
दध्यदः -दषिने इस विद्याक रहुस्यको देखकर अश्िदियोको कहा था-- 
नरोके, अर्थात्‌ मनुप्प-जातिके कट्पाणकेल्यि मे इम उग्र कमको 
कर रहा हु, जसे गाढान्वकारमे विद्युते कडकनेके वाद घनघोर 
वृष्टि होती ह्‌, वसे अविद्या अन्धकारमे मु-विद्या^ते इस उग्र उपदेज्ञ 
कं वाद मानव-जातिके अन्तरान्मामे शान्तिकी वर्था होगी । सयवे- 
गोघ्री दध्यडने तुम दोनो अध्िव-कमारोफो अङवके सिरसे यह्‌ उपदेश 
दिया हं--जसे तुम अहवके समान शीघय कायं करनेके कारण अरि 
हो, वसे मं भी अश्वक समान ही शीघ चिन्तन करनेवाला हु ।१६॥। 

यह्‌ वही मघु-विद्या' ह, गिसका भयवं-गोत्री दध्यड ऋ षिने अश्वि- 
कुमारोको उपदेश दिया था । 'मवु-विद्या'के रहुस्यको देसतेहृषएं शिती 
ऋषिने अष्िवियोको कहा या--र्योकि तुम दोनोने अवर्व-गोत्री 
दध्यडका मस्तिष्क अवक समान तीत्र-गामी वना दिया, अर्यात्‌ 
तुभ-सरीले योग्य क्षिष्योको देवकर वह भी ज्ञान देनेकल्यि उत्सुक 
हो उठा, इसलिये उसने सत्यका पान करतेहुए तुम दोनोको "कक्ष्य 
अर्थात्‌ गुप्त 'मधु-विद्या'का तया त्वाष्ट्‌' अर्थात्‌ त्वप्टा'-सवंवी न्रल्य- 
विद्याका उपदे दिया । ९७1 

यह्‌ वही सवु-विद्या' हं जिसका अवर्व-गोत्नी दध्यड ऋषिने अदिव- 
बुःमारोको उपदे दिया या 1 'मघु-किद्यकत रहुस्यको देदतेहुएु किसी 
ऋषिने कहा धा--ृष्टिको रचना करते हए भेभवान्‌ने दोपायोक्ती 





षद वं तन्मधु दघ्यद्‌डायवंणोऽदिवभ्यामुवाच । तदेतद्पि पर्यन्नवोचत्‌ । 
तद्वा नरा सनये दस उग्रमाविष्कृणोमि तन्यतुर्न वृष्टिम्‌ । 
दघ्यड्‌ ह यन्मध्वाथर्वणो वामइवस्य शीर्ष्णा प्र॒ यदीमुवाचेति । १६। 
इद वै तन्मध्‌. दघ्यद्डाथववेणोऽदिवम्यामुवाच, तदेतद्पि पडय- 
सवोचदायर्वं णायादिवना दधीचेऽरन्य, शिर प्रत्यैरयतम्‌ । 

से वा मधु प्रवोचदृतायन्त्वाप्ट यदहसावपि कक्ष्य वामिति । १७ । 


0 


पुरी बनाई, चौरायोकी पुरी बनाई, ओौर वह्‌ पुरुष अपने बनाये इन 
घोरो पक्षी-टप होकर घुस वेढा । वही पुरुष जिसका हमने बह्याड 
मं तणा पिडमें दर्शन किया, निसे हमने आत्मा! कहा, वहं इन सव 
पुरियो्े प्रवेश किथे वेद्रा हे, इन्हीपरं आरामसे श्यन्‌ कर रहा हं, वही 
सको बाहरसे आदृत किये हुए हं, वही सबको सीतरसे सृत कयि 
हए हं ।१८। 
वह्‌ वही भवु-विद्या' ह, शिसक्ता दध्यडः ऋषिने अश्िव-कुमारोको 

उपदेश दिपा था। भमधघु-विद्याके रहुस्यको देखतेहुए करिसौ षिन 
कहा था--यह मात्मा निस रूपके लाय अपनेङे जोड लेता ह्‌ उसोका 
प्रतिरूप होजाता ह्‌, उसका स्प धारण कर केता ह्‌, परस्तु यह प्रति- 
रूपपना स्तिफं देलने-मान्नका ह, आत्माका यया्य-रूप नहीं वदता । 
जीदारमा ससार मायामं विचा-खिचा सिच्-भिन्च त्पोकषो धारण 
कर भटकता फिरता ह्‌, इसे हरनेवाऊे एक-सो-दस ह ! ये हूरनेवाल, 
इसे प्रलोभनोमं एसानेवाङे एक हो, दस हो, सहस हो, अनेक हो, अनन्त 
हो, परन्तु इसन्ता अपना सूय, शुद्ध-रूप ब्रह्य' ह, अपूव" ओर 'अनपरः 
ह, अनन्तर' ओर “अवाह्य' ह---यह एसा हे जिससे कोई पुवं नही, 
जिसके कोई पीठे नरह, जिसके कोई भीतर नही, जिसके कोई वाहुर 
नहीं । यहु आत्मा ब्रह्य हु, यहं वात सर्वानुम्‌ ' ह्‌, प्रत्येक प्राणौ इस 
तत्वको अपने भीतर अनुभव करता हं । याज्ञवल्वयने मत्रेयीसे विदा 
ेतेहुए कहा कि यही मेरा अनुशासन हु, यही मेरा उपदेश्ञ हं ।१९॥ 

सद वै तन्मधु दध्यद्डायर्वणोऽदिवम्यामुवाच तदेतद्पि 

पष्यन्नवोचत्‌ । पुरदचक्रे द्विपदः पुरश्चक्रे चतुष्पद । 

पुर स पक्षी भूत्वा पुर पुरुप आविदादिति। सवा जय पुस्प 

सर्यासु पूरु पुरिशयो नैनेन किचनानावृत नैनेन किचनासवृतम्‌ । १८ । 

एद वै तन्मधु दघ्यड्ढायर्वणोऽरिवम्यामुवाच, तदेतदृपि पदयन्नवोचद्रूष 

रूप प्रतिरूपो वभूव तदस्य स्प प्रतिचक्षणाय । शन्द्रो मायानि 

पुररूप यते युक्ता ट्पस्य हर्य धता दरोति । जय व हरयोभ्य 

चै दद्य चे नटखाणि वहूनि चानन्तानि च तदेतदुब्रह्मपूर्वम- 

नपरमनन्तरमवाटपमयमात्मा प्रह्य स्वनुभूरित्यनुगासनम्‌ । १९ । 


५९५ 


(दवीचित्पिक्रे सम्बन्धमे दो कथानक पाये जाते हे एकतो यह्‌ 
कि वृतव्रामुरफो मारनेकटिये उमने अपनी अम्धिय्रादे दी, दूसरा यह्‌ 
करि उमने अच्वि-कुमारोको अव्वके सिरसे मवु-त्रि्याका उपदे दिया 
दवीचिकी हड्उियोमे वृत्रके मारना अभिप्राय तो यह्‌ हकरि 
विद्वान्‌ रोण जौवनमे तो समारा उप्रकार कनतेटी ह, मरनेफे वाद 
उनकी हड्डिय्रा भी सारका उपकारही करनी ह । दघीचिने अश्वक 
सिरे अण्वि-कूमारोको 'मवु-व्रि्ाका उपदेन दिया, दमके 
सवधघमे कयानक यह्‌ ह फ्रि जव अच्ि-कुमार दधीचिसे मधु- 
वि्याके रदृ्यको जाननेकेिये आये, नो तवीचिने कहा करि इ्टरने 
मुज्ञे इस विधया उपदेन देनेसे मना क्रिथा हं । अध्वि-करुमारोनं 
कहा कि हम आपका सिर एेमा वना देगे कि इन्द्र पहचान ही न सके । 
उन्होने दधीचिका सिर काटकर अलग रख दिया, अओीर्‌ उसकी जगह 
अङवका सिर लगा दिथा । दधीचिने अञ्वके मिरमे मघु-विद्याका 
उपदे दिया । जव वह्‌ उपदेग दे चुका, तो इन््रने आकर उसका सिर 
काट दिया । अश्वियोने दघीचिके सिरको, जिसे उन्होने सभालकर 
रखा था, फिर धडसे जोड दिया । इस कथानकका अभिप्राय क्या हुं ? 
इसका अभिप्राय यह्‌ हं कि गुर तया शिष्यकौ मस्तिप्क-गक्ति भित्न- 
भिन्न होती हं । अगर गुरु अपने मस्तिष्कसे ही रिप्यको चिक्षा देनं 
रगे, तो श्षिष्यकरे पले कुछ न पडे । इसलिये शिप्यके सिरके समान ही 
गुरुको अपने सिरको वनाना पडता हं 1 अङिवि-कुमारका सिर अस्वका 
हे, अर्थात्‌ उनका मस्तिष्क अभी पशु-समान हे, अत॒ दधीचिको भी 
अश्वका ही सिर चाहिये, उसी सतहपर उसे उतरना चाहिये । एसी 
अवस्थामे मानो शिष्य गुरुका सिर काटकर अलग रख देता है । परन्तु 
अगर शिष्य पशु-का-पशु ही वना रहे, तो गुरुभी पदयुकं साथ ही टक्कर 
मारता रहेगा । इप्तख्िये कय।नकमे शिष्योकेऊपरर यह्‌ उत्तरदायित्व 
डाल दिया कि शिष्य गुरुके सिरको फिरपे जोड दे, स्वय इतना योग्य 
वन जाय कि गुरी ऊची विचार-धाराके साथ अपनी विचार-धाराको 
मिला सके ।) 


(९ 


द्वितीय अध्याय--[छटा ब्राह्मण] 


उपनिषत्‌ रहस्यकी परपरा इसप्रकार चली आती ह । सवसे 
पटे गुए ज्नद्या हं । उसके बार त्द्यानि निकषे ज्ञान दिया, मौर उसने 
जिसे दिया, वहु परपरा निम्न प्रकार ह्‌ -- 

१ प्रथम गुह स्वयम्‌ ब्रह्मा" हं, २ उसने परमेष्ठी ब्रह्मा को ज्ञान 
दिया, किर क्रमयो चला ३ सनग, ४ सनातन, ५. सतार, ६ व्यष्टि, 
७ दिप्रचित्ति, ८ एकपि,९ प्रध्वसन, १०. मृद्यु-पाध्वसन, ११ अयर्वा- 
दंव, १२ ष्यडः, १३ अक्षि, १४ विष््वूप त्वष्ट, १५ भृति त्वाष्टर, 
१६ अथास्य आगिरस, ९७ पथि सौभर, १८. वत्सनपात्‌ वारव, 
१९ विदि कोँडिन्य, २० गालव, २१ कुमार हारित, २२. नंशोयं 
काप्य, २३ इरेडिल्य, २४ बात्स्य, २५ गौतम, २६. गीतम, २७. 
माण्डि, २८ आत्रेय, २९. भारदाज, ३० आसुरि, ३१ आीपजन्धनि, 
३२ त्र॑वणि,३३ तुरायण तया यास्क, ३४ जातूकण्य,३५ पाराशर्य, 
३६ पाराशर्याय, ३७ धृतच्लैश्षिक, ३८ कौशिक्ायनि, ३९ वेज 
दापायन, ४०. पारां, ४१ भारद्ाज, ४२ गौतम, ४३ चारदाज 
४४ पाराशरं, ४५ संततव गौर प्राचीनयोग्य, ४८६ गौत्तम, ४७ आन- 





अय॒ वश पौतिमाष्यो गौपवनाद्गौपवन पौतिमोप्यात्पीति- 

माप्या गौपवनाद्गौपवन कौयिवात्कौयिकः कौण्डिन्यात्कौण्डिन्य 

धाण््डित्याच्छाण्डित्य कौचिकाच्च गौतमाच्च गौतम । १ 
आग्निवेव्यादाग्निवेदयय याण्डित्याच्चानभिम्टाताच्चानभिम्टात जान- 
भिम्डानादानमिम्नति जआनभिम्लावादानभिम्नानो गौतमाद्‌गौतम मत- 
वप्राचीनयीग्याम्या संनवप्राचीनयोग्यौ पारायर्यात्पसयार्यो भारदाजा- 
द्मारहाजौ मारदाजाच्च गौतमाच्च तिमो मारद्राजाद्‌ नारद्वाज पाग- 
दर्यात्पारायर्यो वैजवापायनाद्‌देजवापायन ब्ौीरिकायने कौधिकायनि । 
घृतवौयिवाद्घृतक्यदिक पारादर्वयि गात्यारायर्याय पारगर्यति 
पाराटाया जातूकर्ण्पाज्जातूकण्यं जामुरायणाच्च यास्वाच्चानुरायणस्त्रव- 
णस्त्र॑वगिौपजन्धनेरौपजन्धनि यनु ययृरि्नरद्रायादुनारदाज जा्रेया- 
दात्रेयो माष्टेम्टिरगी तमाद्गौतमो नौनमाद्गौतमो वाल्त्याद्रात्य 
शाण्डित्याच्छाण्ट््यि कंबोर्यालाप्यालोयं वाप्य दुमारटार्तिा- 


~^) 


( ४०० ) 


भिम्लात, ४८ आनभिम्नात, ८९ आनभिम्लात, ५०. आग्निवेश्य 
शाण्डिल्य, ५१ गीतम, ५२ शाण्डिल्य कौशिक, ५३ कीडिन्य, ५४. 
कौशिक, ५५ गोपवन, ५६ पौतिमाष्य, ५७ गौपवन, ५८. पौति- 
मण्य) इसप्रकार स्वयम्‌ ब्रह्मासते पीतिमाप्यतक ब्रह्म-विद्याको परपरा 
चली आई हे, ब्रह्मको नमस्कार हो 1१-३। (बृहदारण्यक चथ 
अध्याय, ष्ठ ब्राह्मणमे भी ऊ भेदे यदी वण दिया गया हूं । 
ध्ण्ठ अध्याय ५म ब्राह्मणमे एक यौर गुरु-गिष्य-परपरा दी गई 
जो इससे भिन्न ह ।) 
तृतीय अव्याय--[पहला ब्राह्मण] 

( याज्ञवल्क्यका जनकको सभाम ब्रह्मोपदेग, १ से ९ ब्राह्मण) 

प्राचौन-कालमे किसी समय विदेहुराज जनकने वहु-दक्षिण- 
नामक यन्न किथा। विदेहं (वतंमान मिथिला) के ब्राह्मणोके अतिरिक्त 
वहा कुर (वतं मान दिल्टीक जास-पासके प्रदेश) तया पचाल (कन्नौज 
के आसपासके प्रदेश) से अनेक ब्राह्मण पधारे ये । विदेह॒राज जनक 
के मनम यह्‌ कौतूहल उत्पन्न हुआ कि इन ब्राह्यणो अनूचानतम, 
अर्थात्‌ अतिशय विद्वान्‌ कौन हं 2 इस उदेश्यसे राजाने एक हजार 
गौए्‌ रकबा ली, ओर एक-एक गौके दोनो सीगोम दस-दस तोल सोना 
वधवा दिया ।१। 


त्क मारहारितो गाक्वाद्गार्वो विदर्भौकौण्डिन्याद्विदर्भीकौण्डिन्यो वत्सन- 
पातो वाभ्रवादत्सनपाद्राभ्रवः पथ सौभरात्पन्या सौभरोऽयास्यादागिर- 
सादयास्य आगिरस आमूतेस्त्वाष्टरादामूतिस्त्वाष्टरो विदवरूपात्त्वाष्टरा- 
दिरवरूपस्त्वाष्टरोऽरिविम्यामदिवनौ दधीच आयव णाटृघ्यद्डायर्वणोऽयर्वणो 
द॑वादथर्वा दैवो मृत्यो प्राघ्व सनान्मृत्यु प्राध्व सन प्रध्व सनात्प्वेः सन 
एकपेरेकपिविप्रचित्तेविप्रचित्तिवयेष्टव्य॑ष्टि सनारो सनार सनातनात्स- 
नातन सनगात्सनग परमेष्ठिन परमेष्टी ब्रह्मणो ब्रह्म स्वयभु ब्रह्मणे नम । ३1 
ॐ । जनको ह्‌ वैदेहो वहुदक्षिणेन यज्ञेनेजे तच्र ह्‌ कुरुपञ्चालाना 
ब्राह्मणा अभिसमेता वभूवुस्तस्य ह जनकस्य वैदेहस्य विजिज्ञासा 
वभूव क स्विदेपा ब्राह्यणानामनूचानतम इति स हं गवा सहस्र- 
मवररोध दरा दश पादा एकंकस्या श्यृद्धयोरावद्धा वभूवु । १। 


( ४७१ ) 
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या=वल्क्यने अपने द्रष्यचारीको फहा-- गए हाक ऊ जामो ! 
उनसे निदेहराय वोले, आदरणीय दाह्यणो 1 आप लोगो जो 
नदे शरेष्ठ नल-तानी हो, दह्‌ इन गौजोको अपने घर ठे जा सकता 
हु । उन ग्द्यगोमेषे किसने गोमोको हयक ठे जनेका साहस नहु 
! ८० याज्तवरज्यने जयने हो एक ब्रह्धचारीमे खहा, हे सामश्चदय 1 
इन गौयोको छ्तद्त ले च्लो । वहं उन्हुं हयदकर याजदल्वयके सामं 


जपनेको घन नवर व्टवर गरह्य-देत्ता ररे न्ता ह ? द्य वदहराय 


( ८७२ ) 


जनक्तके पुरोहित अश्वल भी विराजते ये । उन्होने याज्ञवल्वयसे 
पुषा, आप अयनेको हम सवते वढकर ब्रह्मवेत्ता मम्षते ह्‌ ? अगर 
आय वास्तवमे हो इतने महान्‌ ब्र्य-वेत्ता ह्‌, तो हम सभी आकको 
नमघ्कार करते ह्‌) हम सव भी इन गौमोको ऊना चाहृतं ये, परन्तु 
हम अपनेको सर्वेच्चि ब्रह्मवेत्ता कट्नेसे हिचकते रहं ! आय अपनेको 
इष उच्व-कोटिका समश्नते ह्‌, तो हमारे प्रहनोका उत्तर दौजिये । 
यहु कुकर अश्वलने प्रश्न करना प्रारम्भ किया--1२ 


अश्वलनें पृष्ठा, हू याज्ञवल्क्य । स्तारमें जव हूर वस्तुको मृघ्यु 
व्प्राप रही ह, सज म॒त्युके वशमं हु, तव किसप्रकार यजमान" (यज्ञ 
करनेवाला) मृत्यु दुरकारा पा सक्ता हु ? यजमानको मृत्युसं 
छुटकारा दिलानेकेलिणे 'यज्ञ' किये जते ह, परन्तु मृत्यु तो सभीको 
व्याप रही ह, फिर वह मृत्थुसे कसे छट सकता हुं ? 
याज्वह्यने उत्तर दिथा--बल्याडका अग्नि-देवता विडमं वाणी 
वनक्तर बञदुभ्राहुं। तभी कह ह्‌, अग्निर्वाक्‌ भूत्वा मुख प्राविशत्‌-- 
अग्नि वगी बनकर मुले प्रविष्ट हो गई । यज्ञम होता यजमान 
की वागीको फिरसे अग्निकारूपदेदेताह, इसीसे यजमान मृत्यु 
को जीत लेता हे 1 अपने पिडको ब्रह्माउसे, व्यष्टिको समष्टिसे मिला 
देना, इनमं सामजस्य उत्पन्च कर देना--यहौ मृप्युकं पाशसे खट 
जाना हं । होता, वाणी, अग्नि--इन तीनोके सहयोगसे मृत्युका 
मुकबिला होता हं 1 यह्‌ जो पिडमं वाणी" ह्‌, वही ब्रह्यःडमे अग्नि. 
तान्होवाच ब्राह्मणा भगवन्तो यौ वोब्रहिष्ठ स एता गा 
उदजतामिति । तेह ब्राह्मणा न दधुपुरण हु याज्ञवल्क्य स्वमेव 
तरहाचारिणमुवाचैता सौम्योदज सामश्रवा३ इति ता होदाचकार 
ते ह्‌ ब्राह्मगाइचुकरुधु कथय नो ब्रहिष्ठो ब्रुवीततेत्यय ह्‌ जनकस्य 
वैदेहस्य टौताऽश्वलो वभूव स हेन पप्रच्छ त्व न॒ खल्‌ नो याज्ञवल्क्य 
ब्रहिष्ठोऽसी३ इति स होवाच नमो वय ब्रह्धिष्ठाय कुर्मो गोकामा 
एव वय स्म इत्ति तह तत एवे प्रष्टु दध्रे होताऽक्वल । २। 





( ४५८२ ) 


ह । 'वामौका 'सम्तिरूप हो जाना ही भुपि हे, मृत्युस छूटना हे, 
यही 'अतिमुषित' हं 1३ 

(होताका काम यजमानकी चाणीको अन्निक्ास्प्रदेदेनारह्‌ 
जेमे अग्निम मव मल भस्महौ जाते हु, तेजस्विता आ जाती हं, वैसे 
यजमानको वाणी अग्निकी नरह्‌ गुद्र--मत्य--नथा तेजस्वी होजाती 
ह, यही मृल्युक्तो जीत लेना हं 1) 

सक्वजने फिर दूसरा प्रहत किथा, हे याज्ञतत्क्य । संसारम जव 
सड जगह दिन-रतिव्प्राप रहे ह, सव जगह छपे हुए ह, तब किसप्रकार 
ष्यजमान' दिन-रातक्ते बन्वनसे छटकारा पा सकता हं ? ये दिन-रात 
उसके जी उनको एक-एक दिन ओर एक-एक रात करके कमही तो 
करते रहते हं ? 

याज्ञवल्क्यने उत्तर दिवा--त्रह्याडका सूधे-देवना पिडमं चक्षु वन- 
कर वढाहुभा ह । यत्नम अष्दतु' यजनमानके "चक्षुको फिरसे आदित्य! 
क, स्प दे देता हु, इसी यजमान दिन-राते ट जाता ह, "चकु 
रूर व्ष्टिरेचिे दिनरात होते ह, 'अषदित्य'-5ू१ समष्टिकल्यि 
नही रहते । अयने डके द्रह्याडस, व्यष्टिको समष्टिसे मिला देना-- 
यही दिन-रातके पाशके दू ज(ना हु । यह्‌ जो विडमे "क्षुः हु, वही 
ब्रह्याडमं "आदित्य ह्‌ । "चलु'का आदित्थ'-छ्प हौ जाना ही मुक्ति! 
ह्‌" यही "अतिमुक्त हं 1८ 

अस्वचने फिर तीसरा प्रन रिया, ह यान्नदल्वप । जद मृष्टिकी 
सनी वस्नुजोरं वुब-पक्ष आर अपरपक्ष व्याप रह हु, सचपर छारहे हुः 


यान्वल्क्येति होवाच यदिद. सर्वं मृत्युनाऽ्न. नव मृन्युनाऽनिप्र केन 
यजमानो मृत्योगप्निमनिम॒च्यत दति टोत्रस्विजार्निना वाचा वाग 
यनस्य हाता तद्यय वाद्‌ नोऽ्यमग्नि म टाना स म॒किति साऽनिम्‌किनि । ३ । 
यान्नवन्क्येति होवाच यदिद स्वमहोरात्रान्यामाप्न मवमल- 
-त्राम्यामनिपन्न केन यजमानाश्टो-त्रयोराप्निमनिमृच्यत 
इत्यष्वयुणत्विजा चध्पाऽ्दित्येन चक्रव यनस्वाष्वर्यन्नचयदिदं 

चु सोऽ्नावादित्य न्नेभ्वर्य न सृविते साऽनिमृक्नि । ८1 


( ४७४) 


तवर किसप्रकार 'यजनान' श्रुक्ल-कृष्ण-पक्षोक्ते नन्वे दूर सकता ह्‌ ? 
ये पश्च उसके जीवनको प्ववादा-पववाड़ा कम ही तो करते रहते हं ? 

या्ञवल्व्यने उत्तर दिया--त्रह्माडका वायु-देवना पिडमे प्राण 
वनकर वठाहुज ह । यने “उद्गाता यजमानके श्राणको फिरते 
"वायु'कास्पदे देता हु, इसीमे यजमान जुल-करप्म-पद्षकते वन्धनेमं 
छूट जाता हु ! पनं पिडको ब्रह्माडमे, व्यष्टिको सरप्टिसे मिल 
देना--पहौी पलनाडोके पाशसे द जाना ह । यह जो पिडमे श्राण 
ह्‌, वही ब्रह्मांडमे "वु" हूं ! श्राणःका वाथु-ल्प हौ जाना ही मुक्ति" 
हे, यही "भतिभुक्ति' हं \५। 

सशवम फिर चीय प्रइन किया, ह यल्ञ्ल्वयं 1 जः, यह्‌ यन्तसिकि 
निरवच्म्ब ह, इतकी कोई टेकन नह, तव किस सीढीते यजमानः 
स्वगं-लोकमे जा पहुचता हं ? 

याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया--त्रह्माडका चन्द्र-देवता [पिडमं मनं 
वनकर वंखा हुआ हं 1 यज्ञम ब्रह्ला' यजमानक्त 'मन"को फिरसे 
न्चन्रमा्क रूपदे देता हे, इसीसे यजमानो स्वगे-लोक पहुचनेके 
लिथे किती दूसरी सीठीको आवश्यकता नही रहती । अपने पिडको 
न्रह्याडसे, व्यष्टिको समष्टिसे मिला देना--प्रही चिना सीढीकं 
ऊपर चठ जाना हं । ब्रह्या, मन्‌, चनद्धमा--इन तीनोके त्तहयोगते 
निरावलम्ब भी सावलम्ब हो जाता हं । यह जो पिडमें मन हुः न्ही 
व्रह्याञमें वन्द्रमा" हे । "मन'का चन्द्र'-र्प हो जघ्न ही मुष्ति हं, 
यही अस्तिमुषित' हं 1६ 


---~- 


याज्ञवल्क्येति होवाच यदिद, सदं पूर्वपक्षापरपक्लाभ्यामाप्त सर्वं 
पुवपक्षापरपक्षाम्यामभिपन्न केन यजमान पूर्वपक्षापरपक्षयोराप्ति- 
मतिमुच्यत इत्युद्गात्रत्विजा वायुना प्राणेन भाणो वं यन्ञस्ोद्गाता 
तद्योभ्य प्राग स वायु स उद्गाता स मुक्ति साऽतिमुक्ति । ५। 
याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदमन्तरिक्षमनारम्बणमिव केनाऽऽक्रमेग 
यजमान स्वगं लोकमाक्रमत इति ब्रहणत्विजा मनसा चन्द्रम 

मनो वै यन्ञस्य ब्रह्मा तद्यदिद मन सोऽौ चन्द्र॒स 

ब्रहम स मुक्ति साऽतिमुक्त्तिरित्यतिमोक्षा अय सपद । ६ । 


( ४७५.) 


(वैदिक विचार-धारामे--केन ३ , प्रन २-३, वृहदा ०-१-२-- 
"विरार्‌-पुरूप'की वाणीमे अग्नि, आखमे जादित्य, प्राणसें वावु तथा 
मनसे चन्द्रका प्रकट होना बताया गया ह 1 इस 'विराद्‌-पुरप'से 
व्रह्माउकी रचनाके अनन्तर, ब्रह्माडसे पिडको रचनाका वणन करतेहुए 
जग्निसे वाणी, आदित्यसे आख, वायुसे प्राण तथा चन्द्रसे मनकी स्वना 
कटी गई ह । उस विकनित अचस्थासे मुक्तावस्थामे लीटतेहुए पिडकी 
वाणी फिर अग्नि वन जाती है, पिडकी आख फिर आदित्य वन जाती 
ट, पिडका प्राण फिर वायु वन जाता ह, पिडका मन फिर चन्द्रं वन 
जाता ह, आौर इसप्रकार व्यक्ति समण्टिमे, विड ब्रह्माडमे, मानुप- 
पुरुष वि राट्‌-पुरुषमे कौट जाता ह 1 इयी प्रक्रियाको याज्ञवल्क्यनं 
यहा खोरा हं । इस प्रक्रियाका यह्‌ अभिप्राय नही कि केवर मुक्त होते 
नमय ही वाणी जग्निका, चक्षु आदित्यका, वायु प्राणका ओर मन 
चन्द्रका रूप धारण करती हँ, दका यह अभिप्राय है कि हमे हर समय 
अयने जीवनमे वाणीको अग्निका, चक्रको आदित्यका, वायुको प्राणका 
ओर मनको चन्द्रका स्प देनेका प्रयत्न करते रहना चाटिये--यही 
स॒क्तिका मागं ह 1) 

ज्वलने फिर पादा प्रन किया, हे यान्नदल्क्य । आज जो 
यह्‌ यल होरेदाल्य हु, इसमें लितनी "्चाओ"से 'हत्ता' यत्त करेगा ? 
याज्ञवत्बयने बहा, तीनसे 1 बे तीन च्छ्रचाएु फौन-सीहं? वेह 
"पुरोनुवाषया~याज्या' तया श्रस्या' । यज्ञके प्रारभमं जो ऋचाएं पटी 
जती हु दे ह्‌, पुरोनुवाक्या", यन्न लिन चऋचाोसे किया जाता हुवे ह्‌, 
"याज्या! यन ना्प्तिपर, यत्च समाप्त हीनसी पसद्वतामं जो ऋचाए 
पटी जाती ह्‌ वे हु, नरस्य \ इस यल्ललो भरति मानव-जोदन एकः 
यज्ञह्‌! द्दायं प्रारन रतेहृए जो सक्ल्पङी घोणा कौ जातीहू 
दहु मानो (ुरोनुवाकयो~ऋचा हं, चायको जिस इटतासे दिया जाता 
ह्‌, वह॒ मानो य्य च्छदा हु, सफर तामूर्वक काय-स्माप्तिपन जो 
प्रन्तता होनी ह, चह सानो श्रस्या-ज दा ह । इन तीनोमे यजमान 
दो बधा न्नन टोता ह. ल्लिन स्नैकोपर दविजय पाना हं ? इनसे वह 


( “७६ ) 


प्रागमुत्को, सत्र प्राग-धारियोके मनको मानो जीत लेता हं--जो 
उठायेहुए्‌ कारो सफनता-वुवक पणं करत। हे, वहु सत्र प्राणियोकी 

यह्‌ जीत चता ह 1७1 

अभ्वंञने फिर छटा प्रन किया, हं याज्ञवल्क्य । आजं जो यह्‌ 

यज्ञ हौनेव।ठ। ह्‌, इस्तमे कितनी आहुत्योःसे अव्वथु' हवन करेगा 1 
याज्ञञल्क्यने कहा, तने । वे तीन आहूुत्थि कोननसी हं? वेह 
उज्ज्वलन्ति--प्रदीप्तं ही उठनेवालो, 'अतिनेदन्ते--चटचटान- 
वलो, अविश्ञेरते--कुण्डको तछरीमं जा सोनेवाली । घौ अग्निमं 
पडते ही उसे प्रदीप्त कर देता ह्‌, सामगी समिघाओपर्‌ पडी चर- 
चटाती हे, कुछ जाहुति कुण्डके तरम जाकर आर(मे पड जानी ह्‌ } 
यह मानव-जीवन मी एकं यज्ञ हं जिसमे हमारे काम ही आहूतिका ह । 
जिन कर्पोको अहुतिथोसे मनुष्य देवोकौ भाति प्रदीप्त हो उव्ता 
ह, उनसे देव-लोक'को जीत क्ता हु , जिन कर्मोकी आहुत्थिपं 
जीवनके सवषमे पडकर चरचरत। ह्‌, राजनीतिक कोलाहृलमं पडता 
हे, उनसे "पितृ-लोक्"ो जीत लेता हं (तभी म्यूनिसिषेटिषियोके 
सदस्योको “पितर'-- (प £॥€15--कटते दै), जिन कर्मोकी 
अ।हुतियोसे साधारण-त्ा मनुष्य बना रहता ह, जो आहुतिया उसे न 
दीन्तिदेनीहं, न सवम जालकर पितरोक्ती श्रेणीमं हौ = आती हः 
उनसे (मनुष्य-लोके को जीत लेता हं--क्योकि 'देव-खोक'मे दीप्ति 
ह, पित्‌-लोक'मं सघष ह्‌, मनुष्य-लोक'मं सिफ पड रहना ह, यह्‌ 
सवे नीचे हं ।८। 

याज्ञवल्क्येति होवाच कतिभिरयमद्यग्भिर्होतास्मिन्यन्ञे करिष्यतीति 

तिसुभिरिति कतमास्तास्तिस्र इति पुरोऽनुवाक्या च याज्या च 

स्येव तृतीया कि ताभिजंयतीति यत्किचेद प्राणभृदिति 1७) 

याज्ञवल्क्येति होवाच कत्ययमयाघ्वर्ुरस्मिन्यज्ञ आहुतीहप्यतीति 

तिस्र इति कतमास्तास्तिस्र इति या हुता उज्ज्वलन्तिया हुता 

अतिनेदन्ते या हुता अधिशेरते कि ताभिजंयतीति या हृता 

उज्ज्वलन्ति देवलोकमेव ताभिजेयति दीप्यत इव ही देवलोको 

या हुता अतिनेदन्ते पितृलोकमेव ताभिजंयत्यतीव हि पितृलोको या 

हता अधिशेरते मनुप्यलोकमेव ताभिर्जयत्यघ इव हि मनुप्यलोक । ८ । 





--------- 





( ५७७ } 


अश्वलने फिर सातवा प्रश्न किया, हे याज्ञवल्क्य ! आज जो यहं 
न होेदला हे, इस कितने 'देवताओ'से श्रह्या! दक्षिण दिनञामे 
वंठाहुञा यजन्ती रला करेगा ? याज्ञवत्क्यने कहा, एके । वहं एक 
देवत! कौन-ता हं ? वह ह्‌, मन । मन एक्‌ हु, परन्तु वहं जहा-तहा 
अनन्त दिशाभोमं, इद्धियोकते सव विवबयोमं भागता ह । ब्रह्याका काम 
अनन्त दिशो न जने देकर एकमात्र यज्ञम खोकर मनको ट्कि 
देना हं । यह्‌ मानद-जीवन भौ यन्न ह्‌ जिसमं मनको अनन्त दिश्ाओ 
मे न जाने देकर लक्ष्थमे केन्दित कर देनेसे ही अनन्त-खोक'पर 
विजय प्रप्त होतो ह ।९। 


अश्चकने किर आवा प्रशन किया, हं या्ञवल्क्य । आज जो यह 
यन्न होनेवाच्य ह, इस्रने कितने 'स्तोजो"से "उद्गाता" स्तोत्र-पाठ 
न्रेगा ? याज्ञवल्क्यने कहा, तीनसे । वे तीन स्तोत्र" रीनसेह ? 
दे हु, "पुरोनुवावया'-'याज्या'-'्नस्या'। जक्षवन्ने कहा, हे यान्निवतत्य । 
ल्व जीवनएक यन्न ह, त्य इन तीनोको, अध्यात्मम, रर्थाट विडं 
घटाकर दिख लाओ । याज्ञवल्वयने कट्‌, श्राण' हौ पुरोनुवाक्वा-स्त्रत्र- 
पष्ठ" प्राग ही जीवनके प्रारभे प्रसुका गुण-गाने करने टगत। 
ह्‌, अपानः ही यान्या-स्तोत्र-पाठ ह्‌, अवानकी रत्ति ठीक रहने 
ही यह्‌ जीवन-यर ठीक से चलता हु, ध्यान' ही शस्या-स्तोच्र- 
पट ह्‌, व्यान मानो जीवनके अग-जग मे प्रमुकी स्तुति गारहाह्‌) 
यजन(न पुरोनृदाकयासे, प्रागसे, पुथिवी-लोकूको जीत लेता ह; 
याज्ये, अपाने, अन्तरिक्ष-लोकको जीत ठता ह, घस्यसे, व्यान 
से, चु-लोकक्नो जोतलेता हं--प्राणापानव्यानदी यति ठीक कर कने 


५ 


से मनो प्थिवी-अन्तरिक्ष-दयुका राजा पनकूर्‌ विचरता हं । यहं 





यान्नवत्वयेति होवाच वतिभिरयमद्य प्रह्या यस दिणनो 
देटतामियोपायनीत्येकयेनि कतमा सैकेति मन एवेत्यनन् व 
मनोऽनन्ना विस्वे देदा अनन्तमेव सतेन लोक ज्यति।९। 


( ४७८ )} 


सुनकर विदेह॒राज जनक्का पुरोहित यश्वलं तो चुप होकर वैठ 
गया ! १० 
तृतीय अध्याय--[दरूसरा ब्राह्मण] 

अश्वलने मुक्ति" तया "अतिमुक्तके सम्बन्धे प्रन कयि पे, 
अव जरत्का(र-गोत्री आतभाग श्रु तया अतिग्रहुकं सम्बन्यमं प्रशन 
करने खड़े हुए 1 उन्होने कहू, ह याज्ञवल्क्यं । कितने श्रहु' ह्‌, कितने 
"जतिग्रह' ह ? यालवत्वयने कहा--आाट ग्रहं ह, आठ ही मतिर 
हे । जरत्कारने प्रु्ा--वे कौनसे हं 1१ 

(श्रट्‌'का अथं ह, 'पक्तड ेनेवान्ा', अनिग्रहुका अर्थं है, 'वहुत 
जोरसे पकड केनेवाला--उन दोनोपर आगे विचार किया गया 
हं ।) 

याज्ञवल्वयने उत्तर दिया--श्राणः (नासिका) श्रुः हं, इसने 
जीवको पकड रा हं, अपानः (गन्य) अतिग्रह हं, इसने ध्राणे- 
द्रियको, उसका विषय वनकर, ओर भी अधिक जकड रला ह 1२ 

"वाणी" ग्रह ह, इसने जौवको पकड रखा हं, 'नाम' अतिग्रह हैः 
इसने वाणीको भी, उसका विषय वनन्तर, ओौर भी अधिक जकड रखा 
हं ।३। 

“जिह्वा ग्रह ह, इसने जीवको पकड रखा हं, ^रस॒" अतिग्रह 





याज्ञवल्क्येति हौवाच कत्ययमदयोद्गाताऽस्मिन्यज्ञे स्तोत्रिया स्तोप्यतीति 
तिस्र इति कतमास्तास्तिस्र इति पुरोनुवाक्या च याज्या च शस्यैव तृतीया 
कतमास्ता या अध्यात्ममिति प्राण एव पुरोनुवाक्याऽपानो याज्या व्यान 
शस्या कि ताभिजंयतीति पृथिवीलोकमेव पुरोनुवाक्यया जयत्यन्त- 
रिक्षलोक याज्यया युलोक. शस्यया ततो ह होताऽखवल उपरराम । १०। 
अथ हन जारत्कारव आतंभाग पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति 

होवाच कति ग्रहा कत्यतिग्रहा इति 1 अष्टौ गहा अष्टा- 

विग्रहा एति ये तेऽष्टौ ग्रहा भष्टावतिगहा कतमे त इति । १1 

प्राणो वे ग्रह सोऽपानेनाऽतिग्राहेण गृहीतोऽपानेन हि गन्धाञ्जिघ्रति ।२। 
वाग्व ग्रह॒ स नाम्नाऽतिग्राहेण गृहीतो वाचा हि नामान्यभिवदति । ३। 


( ४७९ ) 


ह, इसमे जिह्वे मी, उसन्ता विय बनकर, ओर भौ अधिक जकड 
रला हं ।४। 

"दलु' ग्रहं ह, इसने जीवको पकड रखा हं , !5प' अत्तिगरह्‌ ह्‌! 
इसने चक्षुको भौ, उसका विषय बनकर, ओर भी अधिक जक 
रलः हे ।५। 

“्रोन' ग्रह हं इसने जीवको पकड रखा हं, श्न्द' अतिग्रह 
ह, इसमे श्रोजको भी, उसका विषय बनकर, ओौर भी अधिक जकड 
रखा ह 1६ 

"मनः ब्रह हं, इसने जीदफो पकड रखा ह्‌, "कामना" अतिग्रह्‌ 
हं, इमे मनको मी, उसका विषय वनकर, ओर भी अधिक जकड 
रखा हं 1७ 

दोनो ह्यः ग्रह्‌ हे, इन्होने जीवको पकड रघा हं, (क्म! अति- 
ग्रह ह, इसने हाथोकमो भी, उनक्ता दिषय बनकर, ओर भौ अधिक ज॑कडं 
र्या हं ।८। 

^त्वदा' ग्रह ह, इसने जीवको पकड रला ह्‌, “स्पशं अतिग्रह 
ह, इसने त्दचाको भी, उदना विषय वनकर, ओर भी अधिक जकड 
रखा हू-ये आठ रह हं, ओर ये जाठ अतिग्रह" हं ।९। 

आत नयने फिर इसरा प्रहन फिया, हे याक्तवल्वय । जव ग्रह्‌" 
तया 'यलहिग्रहके ख्पमे “मृत्यु" प्राणीमात्र को अपना अन्न वनायेहृए 
ह" तद मृत्युस द्ुयनरा कंसे हो ? मृत्यु मृत्यु वया हू, मृत्युका ग्रह 


जिह्वा व ग्रह स रसेनातिग्राहेण गृहीतो जिहूया हि रसान्विजानाति । ४। 
चकषुवे ग्रह स स्पगाऽतिग्रा्ेग गृहीतस्चक्तुपा हि रुपाणि पदयति । ५। 

श्रोत्र वै ग्रह स शब्देनाऽतिग्राहेग गृहीतः श्रोत्रेण हि इाब्दाञ्ृणोति । ६ । 
मनो वै रह न कामेनाऽतिग्राहेण गृहीतो मनसा हि कामान्कामयते । ७ । 
ह्स्तौ वं ग्रह स वर्मणाऽतिप्राहेण गृहीतो टस्नाम्या, हि कमं करोति । ८ 1 
त्वम्दं ग्रह्‌ स स्पनाऽतिप्राहेण गृहीतस्त्वचा हि 

स्परान्विदयत श्त्येतभ्प्टी टा अष्टावतिग्रहा ! ९1 


( ८८० ) 


क्था ह्‌, मृत्यु कफिसका अन्न ह ? अगर मृद्युकी म॒न्युं नहीं, तो मोक्ष 
स(चन व्ययं हु, अगर मृत्युकौ मृत्यु ह्‌ तो चह वया ह ? 

आर्त नागने जघ याज्वेत्वय्को इमभ्रकार घेरा. तो योज्ञवल्वयने 
कह, देलो, अग्नि" सव पदार्योकी मृत्यु हे, सभीको भेन्म कर देता हैः 
परन्तु 'जल' उकषभी खा जाते हू, वुञ्ा देते हु, उमे अपना अन्न वना 
लते हं । इसरलि्ि मत कहो फि मृत्युकी मृत्यु नह, (्रह्म-माक्षातार' 
ही मृयुही मृत्यु हं--उसे पा केनेमे मृत्यु भी मानो मर जाताहे) 
जो इस रहध्यको जान जात। हं, वहु मघ्युक्तो जोत क्ता हुं 1१५। 

आतं भागने फिर तीसरा प्रदन किया, हुं याज्ञेवत्वय 1जद यह 
पुरुष मरता ह, तव ग्रहु-अतिग्रहु-रूपी इन्द्रिया इतके साय जाती ह, या 
नही ? याज्नवल्क्यने उत्तर दिया--नही, इन्दिया य्ह लोन हो 
जाती हं, प्राण निकर, जाता हं, ओर शरीर वापुसे भर जाता हैः 
वाधुसे भराहुजा मरा पडा सोता हूं ।१९। 

आतंभागने फिर चौया प्रहन किया, हू यल्ञवहदय 1 मर जानेपर 
कौन वस्तु हं, जो उसे नही छोडती ? साज्ञदत्वयने कहा, नाम ही 
पीछे जाता हं, अच्छा किया होत( हं तो अच्छा नाम चट हू, बुरा 
कया होत हं तो बुरा नाम चल्ता हं 1 "नाम' अनन्त है--तरह्‌- 
तरहक नाम मनुष्५ अपने पीछे छोड सक्ता हं, दिव्य-गुण भौ अनमत ह्‌, 
इन दिव्य-गुणोके कारण मनुप्य जसा चाहे वंसा नाम पीं छोड 
सकता हं । जो इस रहुस्यको जानत हं वहं अनन्त लोकोपर विजयं 
पाता हं ।१२ 





याज्ञवत्वयेति हौवाच यदिद. सर्व मृत्योरघ्न का स्वित्सा देवता 

यस्या मृत्युरन्नमित्यग्निवे मृत्यु सोऽपामन्नमप पुनम त्यु जयति । १०] 
याज्ञवत्वयेति हौवाच यत्राय पृरुपो भ्रियत उदस्मा- 

त्राणा क्रामन्त्याहो नेति नेति होवाच याज्ञवत्व्योऽतरैवं 

समवनीयन्ते स उच्छ्वयत्याध्मायत्याघ्मातो मृत रोते । ११1 
याज्ञवल्क्येति होवाच यत्राय पुरुपो त्रियते किमेन न जहातीति नामे- 
त्यनन्त वै नामानन्ता विड्वे देवा अनन्तमेव स तेन खोक जयति ! १२। 


( ४८१ ) 


आर्तभागते फिर पाचवां प्रन किया, हे धार्ञवल्वय †{ अबतक 
हमारी-तुम्हारी “सुक्त्‌' होनेवाले पुरुषकं विषयमे चर्चा हई, अवः 
'दंद्ध' जीवक विवयमं मेरे प्रश्नका उत्तर दो 1 जव यह पुरुष मर जाता 
हं, ओर इसको चाणी' अग्तिमे, श्राण' वायुम, "चक्षु" आदित्ये, (मन ` 
चन्रमामे, श्रोत्र" दिशाभोमे, शरीर" पुथिवीमे, शरी रयर्ती-'आकाज्ञ' 
वरहााउक्ते महएकाडमं, लोम मौवधियोमे, कडा" वनस्पतियोमं, 
शज्ोणित आर रेत' जलम लीन हो जाते हं--जव "कायं" अपनं 
फा(रणर्मे, "विड" ब्रह्याडमं चर देता हु, तव जीवका आधार कुछ तर्ही 
वच रहता, फिर जोव क्सि आघारसे रहता हं ? रहता भी ह्‌, या नरह, 
या वहु भी समाप्त ही हो जाता हुं ? यान्नवल्वयने फहा, है सोम्य 
आतभाग, चा अपना हाथ दे, मेरे साय चल, हम दोनो हौ इस विषय- 
पर अलग वैठकर विचार करेगे, इस जन-समूहमं इस गभीर विषवपर 
विचार नहीं हो सकेगा, तुम तो समञ्च जाोगे, दूसरे लोग नही समसे । 
आतंभागकं दुराग्रहुको तोडनेका यान्नवल्क्यको यह्‌ अच्छा उपाय 
सूक्ता ! वे दीनो उठकर वुंछ दर जाकर विचार-विनिमय करने लगे । 
उन्होने अलग देठकर "कम" ही रौ चर्च को, क्म" हौ को प्रशंसा कीः 
मौर यह्‌ निष्वदं निकाला छि सद-कुछ दूट जानेपर भौ कमं" नहीं 
र्ता, कमफ सहारे ही जीद टिका रहता ह्‌, 'पुण्य-फम'से जोव 
पुण्य करनेवाला होता ह्‌, पप-कमं'से पाप करनेवात्म होता ह्‌ । 
इसके वाद जरत्वगरगोत्रौ आतभाग चुप होकर वंठ गया !१३। 


याज्वन्क्येति होवाच यत्रास्य पुरपस्य मृतस्याग्ति वागप्येति वान 
प्राणटचक्षुरादित्य मनव्चन्द्र दिय श्रोत्र पृथिवी शरीरमाकारमा- 
त्मौपधीर्लमिानि वनर्पतीन्केदा अप्तु टोहित च रेतर्च निधीयते 
ववाय तदा पुस्पा नदतौत्याटर नोम्य हस्तमार्तना- 
ऽऽवामेवंतस्य देदिप्यावो न नावेतत्‌ सज्न इतितौ टोन्ल्म्य 
मन्मयाचच्राने नौ ह यदूचतु कम हेव तदूचनुरय यल्मगगनतु 
वमव तत्प्रयनतु पुष्यो वै पुप्पेन वर्मणा भवनि 
पाप पापनति तनो ह जार्त्वारव आनना उपरम 1 ४३। 
=¢ 





( ५८२ ) 


जर^एषर्‌ य 


न॑म गीर अनिग्रह एव मुषित" सौर 
' जोवोकी मप्पुक य 


त नओोत्पन्न 
ए \ उन्होने =ठा, हे साज्ञवल्य५ । समय 
ग्य, जव हम जयने कुं पय॑नरि 
पिचर्म कर रह ये। घुनने-वूमते हेम पतच कश्य यहा पहुचे । 
उतक्रौ कन्थता गन्धव-विबाहु हुभा वा 1 हमने उनक्ते पति बुखा 
आपक। जुभ-नाम व्य। हं ? उसने कटा, नेरा नाम हं, सुधन्वा आगि- 
रस । हुभने पुछा, जपने तो दिग्दिगन्तमे रमण क्रिया ह्‌, यह्‌तो 
वल्ाइये 'पारिकित-लोग जाजक्न कहा ह्‌ ? हे यान्चत्तय। तुम 
जानते हो "पारिक्षित लोग कहां हु ? 1९1 
याद्धवल्वयने कहा, म वताता हू, वुम्हूं गन्धवंने क्या उत्तर दिया ! 
यड्‌ कहकर, नुज्युको गन्घर्व॑ने जो-ऊुछ कहा था, चह यान्नचलयने नह्‌ 
सुनाय। । "पारिक्षित एक राजवश्का नाम हं । इस वके राजा 
"अश्वमेव'-यन्ञ करते थे 1 शपारिितः क्योकि अद्वमेव-यन करते 
थे, इतलिये वे भी वही पहुचे जहां अशवमेध-यन्न करनेवार पहु चते हं । 
भुञ्युने कहा, कहां पहु चते ह ? यान्नवल्क्यने कहा, सुनो । जहास 
सूं उदय होत, ह, ओर जहां अस्तं हता हं, उतना रास्त। तथं करनेकं 
किमे देव-रथको ३२ दिनं र्गते हुं । प॒थिवी जितनी इधर दीखतौ हं 
उतनी नीचेकी तरफ भौ हं, इसस्ि पुयिवी देव-~रथके मागेपे दुगुनी 
हं । पयिकीसे दुगुना समुद्र ह 1 पृथिवी तया समुद्रको ऊयरका आकाश 
बहुत पाससे दूता ह, यह्‌ अन्तर मानो द्ुरेकी धार या मक्लीके पल 





अथ हैन भुज्युर्काहयायनि पप्रच्छ या्नवल्क्येति होवाच 
मद्रेषु चरका पर्यव्रजाम ते पतञ्चलस्य काप्यस्य गृहानैम 
तस्यासीद्दहिता गन्धवगृहीता तमपृच्छाम कोऽमीति 
मोऽत्रवीत्सुघन्वाऽऽदधिरस इति त यदा छोकानामन्तानपृच्छा- 
माथेनमन्रूम क्व पारिक्षिता अभवन्निति क्व पारिक्षिता अभवन्‌ 
सत्वा पृच्छामि याल्ञवत्क्य क्व पारिक्षिता अभवन्निति! १। 


| ८२) 


ल्िनन ह ! अक्का तथा पूथिवीकं वीच इस अन्तरम यो इत 
दिर सुष्ठिते विस्तारको देलतेहृए्‌ इतना थोडा हं नितना पततम 
मप्लीका पल ण द्यरेकी धार--इस्र अन्तरम वायु रहती हं । इन, 
सर्वान्‌ परमात्मने मानो स्वय पक्षीका रुप धारणकर अङ्नमेध-यन्न 
चरमेव पारिक्षितोक्तो कहा, उड जाओ इस पृथिवीसे याका 
"दनु", जीर उक्ते साय-स(य पहुच जयो उस ब्रल्ध-लोकषे जल 
पदमे करमेदाले जा पहुचते हे । इसप्रकार अव्वमेध-यन करके 
पारिलिन सौ इस दिशाल पृथिवीते "वायु" हारा आकाद्ममं मानो 
उच्तर उसी लोन्पे जा पहुचे जहा दूतरे अरवसेध-पज्ञ करनेवाले 
पहुदे ह । यह्‌ सव चमत्कार वायुका हं, क्योकि अस्ल्सं वे "वायु", 
अर्थात्‌ श्राणटवारा ही उस लोक्ूतक पहुचे ! वायुका अथं व्द्रष्टिम, 
ज्यति पिडम, श्राण' ह, समण्टिमं, अर्थाद्‌ ब्रह्माडमं "वायु" हू--पारि 
लिना च्छण्टि-रूपं प्राण ब्रह्माउकं समष्टि-र्प वायुर्मे लीन हौकर 
्रह्च-लोक' पहुच गया--यही वह स्यान ट्‌, जहा अद्वमेय यन्न करने- 
{ले पहु चते ह, जीर जहा पारिक्षित पहुचे । जो इस रहस्यको जानता 
ह्‌ दह्‌ मृष्युको जोत केता हु । इसके वाद लाह्य-वशषोत्यत्न भुज्यु चुप 
होकूर वड गया ।२। 
ततीय अध्याय--[चौया ब्राह्मण] 

अक उणस्त चाक्रायण प्रहन एुटतेदो खड हए । उन्होने दलह, 


1 
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न॒ हादाचोवाच वै नोऽच्छन्वै ते तद्यत्राद्वमेवयाजिनो 
गच्छन्तीति वव त्दद्वमेघयाजिनो नच्टन्तीनि दातरि घत 
व॑ ददरबाह्वयान्यय ल्यकस्नं, नमन्त पृविगी द्विस्ना- 
वत्परयेति ता. नमरत पृथिवी दिस्तावत्वमद्र पर्येति नद्यावनी 
धरस्य धारा यादद्रा मक्षिकाया पत्र तादानन्तरेा- 
वायन्नानिन्द्र युपर्णो भत्वा दायवे प्रायच्टना-दायुात्मनि 
धिन्दा नवाममयरप्रादवमदयाजिनोत्नवतित्यदमिद चन 
दायुर्व प्रग्न तन्माषद्रायद व्यप्टर्वाप समष्टिरप 
एनमृस्य्‌ जयनियएवदवदत्तो ट नर्टर्लाहवापनिन्परयम । २1 


( ४८८४ } 


हे याज्ञवल्कय ! जो साक्षात्‌ ब्रह्म ह, अपरोक्ष, अर्यात्‌ प्रत्यक्ष घ्रह्म' ह, 
इन्िपोसे दीलनेवाल्ां ब्रह्य हं, जिने, लोग आत्मा" भी कहते ह, जो 
सवक भीतर हु, उसकी वाप्या करो । या्ञवत्वेयने कहा, एष ते 
अए्म॑। सर्वान्तरं '--यह तेरा आत्मा" सवके भीतर हं । भुज्युने कला, 
कीन-सा आत्मा सवकं भीतर हं ? याज्ञवत्क्यनं कहा, वही जो श्राण- 
हारा जीवनम दिखाई देता ह, अपान"-ध्यान'-उदान'्रारा भपने 
को प्रकट फर रहा ह, शस ते आत्मा सर्वान्तर --वह तेरा आत्मा" 
सवके भीतर हु, एष ते आत्मा सर्वान्तर --यह्‌ तेरा 'आत्मा' सवकं 
भीतर हं ।९। 

उषस्त चाक्रायणनं फिर कहा, ह यांललवत्क्य 1 जसे कोई गौ भौर 
अश्वक विषयमं पृ ओर उसे गाय तथा घोडा न दिखाकर टव देनेवाली 
गौ होती ह--दौडनेवाला घोडा होता ह--यह कहकर टा दिया 
जाय, वसे ही 'साक्षात्‌-प्रत्यक्ष ब्रह्य आत्मा जो सवके भीतर ह्‌, षया 
हे --यह्‌ पुनेपर तुमने मुस यह्‌ कहकर टार दिया कि जो सवके 
भीतर हं, वहं “आत्मा हं 1 याज्ञवल्क्य । सवके भीतर रहनेवाला 
आत्मा" कहां ह, दिखामो तो ? याज्ञवत्वयने कटा, वहं तो स्वय 
देखनेवाला हं, उसे तुम किससे रेखोगे, वह तो स्वय सुननेवाला हं, 
उसे तुम किससे सुनोगे, वह॒ तो श्वय मनन फरनेवाला हु, उसका तुम 
किससे भनेन करोगे, बहु तो स्वयं जाननेहारा हु, उसका विज्ञान तुम 
किससे प्राप्तं फरोग ? (तेरा यह्‌ आत्मा सवकं भीतर हं--“अर्थात्‌ 
जव तुम पुछते हो, दिखाओ आत्मा कहा हं" तो मं यही तो कह सकता 
ह कि आत्मा तो सवके भीतर दीख रहा हं--इससे भिन्न कोई उपदेश 





अथ दैनमुपस्तश्वाक्रायग पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच 
यत्साक्नादपरोक्षादब्रह्म य आत्मा सर्वान्तरस्त मे व्याचक्ष्व इत्येष 
त आत्मा सर्वान्तर कनमो याज्ञवल्क्य सर्वान्तरो य प्राणेन 
प्राणिति स त आत्मा सर्वान्तरो योऽपानेनापानिति सत आत्मा 
सर्वान्तरो यो व्यानेन व्यानिति स तं आत्मा सर्वान्तरो य उदा- 
नेनोदानिति सत आत्मा सर्वन्तिर एप त जात्मा सर्वान्तर । १) 


( ४८५ )} 


तो दुं ख पहुचनेचाला हौ ह । यह सुनकर उपस्त चाक्तयण चुप होकर 
वंठ गया ।२। 


तृतीय अध्याय--[पाचवा ब्राह्मण] 


इसके बाद कुषौतकके पुत्र कटोल खड़े हुए । उन्होने कहा, ह 
या्तवल्वय 1 जो साक्षात्‌-अपरोक्ष ब्रह्म हं, जो आत्मा ह्‌, जो स्वन्तिर 
हे, सबके भीतर हु, उसकी व्याल्या फिर करो । याज्ञवल्दयनं वही 
उत्तरः जो उषस्तको दिया या, फिर दोहरा दिया--"यह्‌ तेरा आत्मा 
सलक भीतर ह्‌ ।' कहोकने युदा, हम तो भूख-प्यास, शोक-मोह, जरा- 
सत्य॒चे धिरेहुए ह्‌, हमारे भीतर वह्‌ कौन-सा आत्मा ह्‌ जो भूख-प्यास, 
्नोर-मोहः जस-मृत्युको ऊाघेहुए हं ? या्ञवल्वयने कहा, यह्‌ वही 
आत्मा ह, जिसे जान लनेपर ब्रह्म-ज्ानी पुत्रेषणा' (8७ ण पा8९)- 
“वि्तदणा' (12058९७९ प्णपा६९) -'लो कषणा" (8०17 ०७8० ॥९९ 
इप्0पाऽट)से मुह्‌ फेरकर ऊपर उठ जाते हे, भिक्षासे निर्वाहुकर सन्तुष्ट 
रहते है--ये एषणाए द्र्ती नही, पर उसकं जान छेनेपर आप-से- 
याप दूर जातौ ह्‌ 1 ए कटोल । जो पुत्रषणा हं वही वित्तपणा ह्‌, जो 
वित्तंपणा ह दही खोकषणा हं, 'ुत्र॑पणा-वित्तषणा' ओर 'वित्तपणा- 
लोकेषणा'--इन दोनोका जोडा भी एक हौ ह । वास्तवमें मनुष्ये 
आघार-भूत जो एदणा( <, 17160) ह्‌ , वही आयु तया समय-भेद 
से भिन्न-िन्न एणाभोका रूप धारण करती हं ! इसल्नयि ब्रह्मान 
जद एणाजोको छोड देता ह, तद 'पाडित्य'को छोडकर “वाल-भावः 
मे आ जाता ह्‌, बाल्क-जसा सरलं वन जाता हं । इसके वाद वह्‌ 





स होवाचापस्तद्चाप्रायणो यया विद्रयादनौ नौरमावनव इन्येवम- 
वनद्‌ व्यदिप्ट भदति यदेव नानादपवाद्द्रन्च य जात्मा 
सर्वाननःन्नय मे व्याचष्ष्वन्येप न उ्गत्मा नदन्तः लनमो यार 


दत्य नर्वान्तिः । न दुष्टदरष्टार ल्येन ते श्रोता सणया 
न स्तमन्नाः मन्वीपा न दिनाने्ठिनानार दिज्मनीया 1 णप 


नं आमा चर्वान्िनोऽनोऽयदार्ने ननो टोतन्तवाल्नय उदगाम । = 1 


+र 
= 4 २२१ 


( ८८ } 


पाण्डित्य' तया "ताल-नात' दोनो छोडनर नुनि' बनं जाता हु-- 
गोनत्तो तरह न्त हो जता हं । किर अमीन-मोन सथको छोडकर 
अपने गुद त्रद्य-्तानीतते तमम आ जान हुं । कोलन पु, एना 
वरह्य-त्तानी कमे ठते ? साज्नवत्वयने कहा, जसे भी चने एमा हौ वने, 
इमे भिन्न कोई भी मागं दुख ही ण्हुरनेवत्या ह । यहु मुनकर 
वूजीतनकां पुत्र उहोल चुप होर वंठ गस्य ।१। 


ततीय अध्याय--[चठा ब्राह्मण] 
इक वष्द वी गार्गो खडी हृई सौर पुचनें ल्मी, हे 


याततत्रसंव । यह्‌ "ृथिल्तो" 'रोऽ<फक१ जंल'मं आत-्ोदं ह--जॐ 
ही इत पृथिवौपर छा रहा हं" जर किस्म ओल्त-प्रोत हं ? यीज्ञवत्व्य 
ने क षवषुर्ने । वश्य क्िननें यत्रोत हं ? 'अन्तरिसि-रोक्रो 
म ! अन्तरिभ्न-रोक किषर्मं जोलप्रोत्त हं ? गगन्यव-रोरो"मं । 
| ~> न ज १.५ 


तप्रो हं ? आदित्य-रोकर्ोमे 1 आल्लि- 
लोक क्षमे म्त-प्रोत हं ? शचश्व-ल्येकतें 1 चन्-लोर किनं 
ओत्तप्रोरं हं ? (तन्नतर-लोकोमे । न्लव्र-लोक कित्मे ओत 
प्रोतं हं ? द्ेव-नोकनोमे । देव-लोक किते ओत-प्रोत हं ? 
“इन््-ल्ेको"तं । इन्द्र-लोक क्लमं ओत-प्रोत हं ? भ्रति. 
लोकों । प्रजापति-लोक किमे आओसत-प्रोत ह ? हे याक्ञवल्वय । 





भय हन कटो कौपीतकेय पप्रच्छ यार्चेवल्क्येति होवाच यदेव ताज्नाद- 
परोक्षादुव्रद्म य आत्मा सर्वान्तरस्त मे व्याचश्वेत्येय त आत्मां नर्वान्तर 1 
कतमौ याज्ञवल्क्य सर्वान्तरो योऽञनायापिपासे गोक मोह जरा मृत्यु- 
मल्येति । एत वै तमात्मान विदित्वा त्राद्र  पुर्रप प्याञ्चं वित्तपणा- 
याच लोकप गायाङ्च व्य॒त्यायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति या ह्येव पूत्रैप ण 
सा वित्तपगाया वित्तेपण् सा टोकंपणोमे ह्येते एपणे एव भवन । 
तस्माद्‌ ब्राग पाण्डित्य निविद्य वात्येन तिप्ठासेद्ाल्य च पाण्डित्य 
च निविद्याय मुनिरमौन च मौन च निविदाऽ्य ब्राग्रण सब्राह्मण केन 
स्याद्येन स्यात्तेनेदुदा एवातोऽन्यदाततं तनो ह्‌ कहोर कौपौतकेय उपरराम । १४ 





{( ४८० } 


प चै, = = = 9, यो सपडा ० 
वह्‌ लतासो छि जने स्मेरं तनदान्य होत हं जर तभी रूपड 


्् 


रह चकला ह, जते सूत्रदे भनफे पिरोये होते हु ओर तभो म्ला रह्‌ 
तदतो हं, दंस प्रलायतिके ये दं लोक-लोकान्तर किस कपडेमं ताने- 
वल्ली तह या किस सूत्रम सनको तरहं यओत-प्रोत हं ? यानटल्वय 
ते रला, हे गतौ, 'वह्य-लोन्त'म 1 सार्गनि कहा, ब्रह्म-लोक्त कसम 
योल-न्नेत हं ? यानदल्त्य बो, ह गार्गं अतिप्रज्न' मत पद्ध, करी 
तेरा निर न फिर जा 1 दू <चति्रः्यः-देदत्ते दिषयम, अर्थात्‌ 
उस देवार निवथ्मं दिलदे सदव्थे जतिपत्न' हो दी नही सकता 
पुने लप हं, यह ब्रह्-देदता एसा हं जिसके विपयमे 'अत्ति्रहन' तो 
हो ही नही ननत्य जयत्‌ इदे वियथमं दोर सी प्रञ्न सामे चर ह 
न्ह तष्छन ज्यो उने-जाग प्रल्न कर्ता स जायगा वह्‌ कटौ नरह 
एनेन. उयफए निर पिर साधया, इसस्मि ह्‌ नर्ण ! त्‌ अत्ति 
पत" रन कर्‌ ! यह्‌ सुनः याग सष होकर दट रही !२। 
(यी वे प्रन उर देस "म्न्य रवतेटे! ८ वन्‌, १५ 
सद्र, "२ योधय, सद तव, प्रलापरनि--वदिर गहिण्मे ये ३६ 
देवना सान जने ट । जग्नि पदिका, गय उन्नरिद्ि जगदिन्य, देय 


न 


=२नन 7 बाच्वनटा पन्य गतत च द्द. सटम्गठातं 
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लोक, चन्द्र, नसव्र--ये आठ वमु ह, इनमे अग्निका वास पृथिवीम, 
वायुका अन्तरिभमे, आदिल्यका देवन्टोक (चु-लोक) मे, चन्द्रका नसत्र 
लोकम हं । दम ष्देव, अर्थात्‌ इन्द्रिया तथा मन मिककर्‌ ग्यारह्‌ श्र 
हे 1 वारहु माम वार्ह आदित्य हं । गार्गकरि प्रत्नमे इन्दी 33 
देवतायोका दैर-फर ट । गार्गीनि अपने प्रस्नोमे अग्तिको नही रखा, 
जल्करो रवा ह, क्योक्रि अग्नि इसप्रकार फनटीहुई नही पाई जाती 
जेषे जल पाये जाते ह । 33 देवतानोके अग्नि-पृथिवी-वायु-अन्त- 
रिक्षकौ जगह मार्गीनि पृचिवी-जट-वायु-अन्तरिप्'--उम क्रमको 
किया ह, ३३ देवतायक्र आदित्य-देव-चन्द्र-न्त्र'की जगह गार्गी 
ने गन्धवं-आदित्य-चनद्र-नक्षत्र'--उस क्रमको ल्यट्‌, यौर इसक्रम 
मे भी देव-लोक'कौ जगह 'गन्यवं-लोक'के सम्बन्यमे म्रदन किया 
ओर गन्यवे-लोकको आदित्यमे पहले कह दिया ह, 3३ देवताओं 
के ११ रुट्रोको देव" कहकर वचेहुएु देवताओक्रो दप्टिमे रखकर 
गार्गीनि देव-इन्द्र-प्रजापति-ब्रह्म'के सम्बन्यमे प्रष्न क्रियां । द्र 
क्योकि इच्दियोक्ा नाम ह, ओर इन्द्रियोको उपनिपद्मे देव" कहा 
जाता ह, इसलिये रद्रोको 'देव' कहना असगत नही ह । याजवल्क्यके 
कटनेका मुख्य अभिप्राय इतना ही हं कि तेतीस-के-ततीस देवता ब्रह्म 
मे ही माके मनकेको तरह पिरोयेहुए ह, कोई स्वतन्त्र नही हं 1) 


तृतीय अध्याय--[सातवा ब्राह्मण] 


इसके बद अ(रुणि उदहालक खड हुए ओर कह्ने रगे, हे याज्ञवल्क्य 1 
समय गुज्ञरा जय हम लोग अपने कुछ मित्रोके साय यज्ञ-शञास्त्रका 
अध्ययन करनेकेलिये मद्र-देशमं पतं चल काप्यके घरमे निवास करतं 
थे । उतसङी स्त्रीका एक गन्ववसें गहरा परिचय था । हमने उस 
गन्धवे्े पुछा, आपका श्ुभ-नाम क्या हं ? उसने कहा, मेरा नाम हं, 
कवन्य आयवंण 1 उस्ने पत चल काप्यमे ओर हम याज्ञिकोसे प्रन 
किया, क्या तुम उस 'सूत्रको जानते हो जिसमं यह्‌ लोक, पर-लोक 
ओर सव भूत मनकेरो तरह पिरोयेहुए्‌ हं ? काप्यने कहा, भगवन्‌ । 


(४८) 


मे नहीं जानता । फिर उसने दतरा प्रश्न क्रिया, हं काप्य । क्या 
तुम उस “अन्तर्यामी 'को जानते हौ जो इस लोक, परलोक मीर सब 
भूतोक्ता अन्तर्यमन कर रहा हं, भी तरसे उनका नियमन कर रहा हु, 
नियन्नण कर रहा हं ? काप्यने कहा, भगवन्‌ ! मं नह जानता । 
तद उस्ने कहा, ह कप्य 1 जो उस स्त्रो, ओर उत अन्तर्यामी" 
षो जानता हं, वही ब्रह्मवित्‌ हं, वही लोकवित्‌ हं, वही देववित्‌ ह्‌, 
वही वेदवित्‌ ह्‌, वही भूतवित्‌ हं, वही आत्मवित्‌ ह, वही सवेवित्‌ 
टे । उनके बाद उसने सूत्र तया अन्तर्यामी "कं विषयमं चर्चा कौ । 
उसने जो-कु कहा वह्‌ मुले मालूम हं । हे या्वल्क्य । अगर तुभ 
उस सूत्र मौर अन्तर्थामोषका नान नहीं ह्‌, मीर फिर भी तुमने 
दह्य-्तनोको दौ जनेवालो गौए हुक्वा ली ह्‌, तो तुम्हारा सिर गिर 
घडगा, तुम्हुं मुहृरी खानी पडेगी । याज्ञवल्क्यने कहा, हे गौतम 1 
मे उत सूत्र, आर उस अन्तर्यामी 'को जानता हू ! आरुणिने कहा, 

सदोई कटा करते हु, मं जानता हु, म जानता हु--जो जानते हो, 
सो कटो ।९। 


यय हैनमृटारकर जार्णि पप्रच्छ यान्नवलन्वयति होवाच मद्रेप्ववनाम 
पनस्चन्दस्य बाप्यस्य गृहंपु यन्नमघौयानास्तस्यानौद्‌ भार्या 7न्यवगृहीना 
तमपृच्छाम कोऽनौति नोऽप्रवीत्‌ कवन्य जआधवण ति नात््रवौत्यनस्चट 
वाप्य याच्निवाद्च वेत्यन्‌ त्व काप्य तस्मूत्र यनाय चलाव परव्व 
न्लोव सर्वाणि च भूतानि नदव्यानि नवन्तोति नोऽप्रवीत्तञ्चर काप्यो 
नाह तद्भगवन्वेदेनि मोञ््रवौत्यतस्चल काप्य यानिकाव्चवेत्पनन्व 
वाप्य तमन्तर्वामिणय इम चन्मकपर च लोक नर्वायि मतानि च 
सोलन यमयतीति नोज्रवीत्पतरचल वाप्या नाह त नवन्वेदेति 
नातत्रवौ्यतर चन काप्यं यानििताग्व यो वं ननल्नाप्य नून विद्यात 
चान्तर्यामिणमिति म द्रदावित्य स्यकवित्य दववित्न वेदिन भन- 
दल आत्मरिल्न यवयिदिति त्ेम्योद्धवौनदर वेद नन्वत्वं यार 
द्व्य सूत्रनविहान्ते चान्र्याभिण द्रद्यादीम्दनज्ने मर्म ने 
विपनिप्यनानि वेद दा अरे "धतम न्प्र त चान्तर्पामि भिति 


पयोदा षद विचदन्याठैद वेदेनि पया देय नया नहि । > । 


1*4 


( ४९० ) 


याजवलरणने कहा, ह गाल । ब्रह्माइर्मे तायु तया पिमे 
श्राग'दी वह सूत्रं जितम सह्‌ छो, पर-लोक ओर्‌ सस भुत सनेन 
तरह पिरोषेहुए हं । इन्यीनयि हे नोत्तम । ज पुष्प मर जाता ह 
तवर लो क्ड्ने लते फिइगते संप गिर्‌ सप, दील पड गये) हू 
मोत्तन । त्ण-त्रावु-त्परी सूम ही तो जदि पुर सग मनर 
तरट्‌ सुमे रहते ह । अ(्णिने ग्‌ा ठीक हु, ह सान्ञषल्वय । जव 
'अन्तयमिी के विपये कटो ।२ 
याननच्पने कद्‌५ सो पृथिवीन रहृ्ाहुभा भौ पृथिवीसे अलग 
ह, जिसे पृथिरी नह जानती, परन्तु जियको पृभिगी ही चरीरह 
जो पुथिवीके भीलरसे उनका नियमन कर र्हा, स्टी तेस जालना 
--'तेरा" अर्यात्‌ जिसे तू लह! ह, भ जानत्ता हू “मं जानता हु-- 
यही अन्तर्यामी ' ह्‌, अगत हं ३ 
जो (जलो रहता भौ जलोतते असंग है, जिसे जठ नही 
जानते, परन्तु जिसका जलं ही रीर हं, जो जलदे भी तरतत उनका 
निथनन बट रह्‌! हु, षही तेरा अत्मा अन्तम ' ह्‌, जस्त ह्‌ 11 
जो अग्निम रहुतहुआ भी अग्निस जलग ठ्‌ घ ॐग्नि नह 
जानती, परन्तु जिस्तक। अग्निही रीर ह्‌, जो अग्निने भीतरस उसका 
नियमन कर रहा हु, सही तेय आत्मा अन्तथमिी' ह, अमूत ह ॥५। 
जो अन्तरिक्षम रहताहुया भी सन्तरिक्षसे असमं है, जिते 


(9 








होवाच नायूते गौतम तत्सून वादना वै गौतम सूत्रेणाय च 
लोक परदच लोक सर्वाणि च भतानि सदव्यानि भवन्ति तस्माद्र 
गौतम पुस्पं प्रनमाहरव्यस्र सिपतास्याटूमानौति वायुना हि गौतम 

सूतेग सदृञ्धानि भवन्तौव्येवमेवेतदयाजवत्तयान्तर्यामिण ब्रटीति । २। 
य॒ पृथिव्या तिष्ठन्‌ पृथिव्या अन्तये य पृथिवी न वैद यस्य 
पृयिवी दारीर य पृथिवीमन्तरो यमयव्येप त॒ आत्मान्त्याम्यमृत । ३) 
योऽप्सु तिप्ठन्नद्‌म्योऽन्तरो यमापो न विदर्यस्याप रीर 
योऽपो-न्तरो यमयव्येप त आत्मान्तयम्यिमृत । ८ । 
योऽग्नौ तिष्ठन्नग्नेरन्तरो यमग्निनं वेद यस्यागिनि गरीर 
योऽग्निमन्तरो यमयत्येप त॒ आत्मान्तयम्यिमृत । ५ 


{ 9 १ ) 


ञे 
मन्तरिक्ष नहीं जानता, णरस्यु जिसका अन्तरि्न ही चरीरह, जो 
----- 9 त्न कर रहा हे, ही केतं सात्त 
अन्तरिक्ष जीतस्वं उपक नियमन कर रहा ह्‌" ण्हौ तेस सार्य 
4 † ~ ल परत 
न्ते 2 लमत ह 1€ 


4] 
0 
८.४1 





य पः 
परःनुं लियक्ता वष्वुहौी शरीर हं, चो वायुे भी तरले उसका नियमत 
लर ररह, यी तेत 3 १ = > 
स्र 5 हु वट्‌, तर जातत अस्तर्था ह असूत ह्‌ \७। 
७ [य [कि | नन्त पः 
जो चुं हतप भी चयन अलः ह (जप्त दु 


फर स्ह, यदी तेरा अत्मा 'सन्तर्यासी' हं, जसूत' हं 1८। 
मे आदित्य म्‌ स्ह्त्प्हुनप भो अरिल्सं अर्ग हू स्स आदित्य ६८ 


न जानत { पररन्त निम्ना डि 
पीनसे उसा नियमन कर रहं 
सपृन' ह्‌ 1९1 

लते द्पाओध्वे रल्षुसा मी दिरगयोने जलय हं, लिये दिन्यपु 
लट जान्दी, परन्तु जन्य दि्ष्ए ही क्सीर ह जो दितारोके भौत 
से खनक निथवनणर स्ट ट्‌, यही तेसा जत्त्मा अन्तर्मामी' ह, 
समु, ह्‌ (१५ 


त्थ ही जरी र ह्‌, अ( जपोवदत्सक 
यही तेरा अत्मा अन्तम ह्‌ 


ष* ठ 
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लो दे ते  -लय > निन दनय 
ज। चन््र-तस्दम्‌ हतप सा उनतत लल्ण ह सन चन्द्र 
(~. # क 


[क {रमम नी ॥ न्वी {स्न £= [कन १ न च ऋ डः {र ध 
तरल नह उन्न, एनन्‌ ललन न्न्द्र आर नधर्त्ने रीर ह, नो 


0 


चन्द्र-तारकके भौ तरसे उनका नियमन कर रहा ह, यही तेरा भात्मा 
“अन्तर्यामी ह्‌, अमृत' हं ।१९। 

जो आकाशम रहता हुञा भो भाकाक्चसे अलग ह, जिसे आकष 
नहीं जानता, परन्तु जिक्षका आक ही शरीर हू, जौ भका्षके 
भीतरसे उसका नियमन कर रहा ह, यही तेरा आत्मा “सन्तयमिी' 
है, अमृत" हं ।१२। 

जो तममे रहता हज भौ तममे अलग हु, जिसे तम नहीं जानता, 
परन्तु जिका तमही शरीर हु, जो तमकं भीतरसे उसका नियमन 
कर रहा हं, यही तेस त्मा अन्तर्यामी ' हू, "अमृतः ह 1१३ 

जो तेज' मं रहुताहुभा भी तेजसे अलग हु, जिसे तेज नहं जानता, 
परन्तु जितका। तज ही शरीर हु, जो तजक भी तरसे उसका नियमन 
कर रहा हं, यही तेरा आत्मा अन्तम" हु, अमत्त" हु 1 १४। 

पृथिवी, अप्‌, तेज आदि देवतामोके विषयमे जो कहा वह्‌ 
“अधिदेवत' ह्‌ 1 याज्ञवल्कय कहते हं, अव भूतोके विषयमे सुनो । 
जो सब भूतो प्राणियोमं रहताहुभा भौ भ्राणियोे अलग ह, जिसे 
प्राणी नहीं जानते, परन्तु जिसका प्राणी ही शरीर ह, जो प्राणियोकं 
भो तरसे उनका नियमनं कर रहा ह, यही तेरा आत्मा अन्तर्यामी ' है 
अमृत' ह 1 १५॥ 


यरचन््रतारके तिष्ठं श्चन््रतारकादन्तरो य चन्धतारक न वेद यस्य चन्द्र 
तारक. शरीर यश्चन्द्रतारकमन्तरो यमयत्येप त॒ आत्मान्तर्याम्यमृत । ११1 
य॒ आकारे तिष्ठन्नाकाश्ादन्तरो यमाकाशो न वेद यत्याकात 

शरीर य आकाशमन्तरो यमयत्येप त॒ आत्मान्तर्याम्यमृत । १२। 
यस्तमसि तिष्ठं स्तमसोऽन्तरो य तमो न वेद यस्य तम 

शरीर यस्तमोऽन्तरो यमयत्येप त आत्मान्त्यम्यिमृत । १३ । 
यस्तेजसि तिष्ठं स्तेजसोऽन्तरो य तेजो न वेद यत्य तेज गरीर यस्ते- 
जोऽन्तरो यमयत्येप त अआत्मान्तर्याम्यमृत इत्यधिदैवतमथाधिम्‌तम्‌ ! १४। 
य सर्वेषु मूतेपु तिष्ठन्सर्वेभ्यो भूतेम्योऽन्तरो य सर्वाणि भूतानि 

न विदुर्यस्य सर्वाणि मतानि शरीर य सर्वाणि भूतान्यन्तर 

-यमयत्येप त॒ आत्मान्तर्याम्यमृत इत्यधिभूतमथाध्यात्मम्‌ । १५ 1 
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भूतो, अर्यात्‌ प्राणि-जगत्के विषयमं जो कहा वह्‌ अधिभूत' हु 1 
यात्नवत्वय कहते ह, अव “अध्यात्म' अर्यात्‌ ्रह्माड'कं विषयमे सुन 
चुने के बाद पड विषयमे सुनो ! जो श्राण'मं रहताहुजा भी 
प्राणसे अलग ह्‌, जिय प्राण नही जानता, परन्तु जिसका प्राणही शरीर 
हं, जे प्राणक भी तरसे उसका नियमन कर रहा ह्‌, यही तेरा आत्मा 
“अन्तर्यामी ' ह्‌, भमृत' ह्‌ 1१६ 

जो "वाणीम रहुताहुभा मौ वाणीस अल्ग हु, जिसे वाणी नही 
जनतो, परन्तु जिसका वाणी ही शरीर हु, जो वाणीकं भौतरसे उसका 
नियमन कर रहा हं, यही तेरा आत्मा अन्तर्यामी" ह्‌, अमृत" हूं 1 ९७ 

जो "चक्षु"मं रहताहुभा भो चक्षुसे अलग हे, जिसे चक्षु नही जानते, 
परन्तु जिसका चक्षु ही शरीर हे, जो चक्षुके भौतरसे उनका नियमन 
कर रहा हु, यही तेरा अत्मा अन्तर्यामी ' ह्‌, "अमृतः हं । १८ 

जो श्रोते रहताहुभा भी श्रोत्रसे अलग ह, जिसे श्रोत्र नहीं 
जानते, परन्तु जसवन श्रोत्र ही ्षरोर हु, जो श्रोत्रफे मौतरमे 
उनका नियमन कर रहा ह, यही तेरा आत्मा अन्तर्यामी" ह्‌, 
“अमृत' ह्‌ ।१९। 

जो “मन'मे रहताहुभा भौ मनसे जलग ह्‌, जिसे मन नही जानता, 
परन्तु जिसका मन ही क्षरोर ह, जो मनक भीतरसे उसका नियमन 
षार रहा ह, यटौ तेरा आत्मा अन्तर्याम' हु, अमृत" हं ।२०। 





य॒ प्राणे तिष्टन्प्राणादन्तयो य प्राणो न वेद यन्य प्राग 

रारोर य प्राणमन्तरो यमयत्येप त जात्मान्तर्यम्यमृत । १६ । 
यो दाचि तिष्टन्वाचोऽन्तरो यवाड. नवेद यन्य वाक्‌ 

रीर यो दाचमन्तरो यमयत्येप न आत्मान्र्याम्यमूने । १५ 
यरचधुपि निष्ट शचधपोऽन्तरो य चननं वेद यन्य च 

सार यःचे्ष्‌ःन्तो यमयत्येप न ञात्मान्तयम्यिमृन । ४८ ॥ 

य भ्रात्रे निष्टरटोत्रादन्ोय श्रोत्र न वेद यत्यश्रौर 

णः य॒श्रोत्रमन्त यमयन्येप त आमान्तरम्पिमृन ।१९। 

यो मन्मनि नतिप्टमननोल्तो यमनोनवेद यन्यसन 


षार या स्नात सपव्त्यप् न जात्मान्तसान्यमून | ८९ ॥ 


( ४९२ ) 


चद्-तारकके मी तरसे उनका नियमन कर रहा हु, यही तेरा आत्मा 
-अन्तर्पामो' ह, अमृतः हं ।९१ 
जो जाकाकश'मं रहता हुआ भौ भाकाश्चसे अलग हु, जिसे आकान्न 
नहीं जानत, परन्तु जिक्तका आकाश ही शरीर हं, जो आकाष्रके 
भीतरसे उस्तक। नियमन कर रहा ह्‌, यही तेरा आत्मा "अन्तर्यामी" 
ह, अमृत' हं ।१२। 
जो तममे रहता हुआ भौ तमे अलग हू, जिसे तम नहीं जनता, 
परन्तु जिततका तमही शरीर ह, जो तमक भीतरसे उसका नियमन 
कर रहा हं, यही तेरा आत्मा अन्तर्यामी ' ह्‌, अमृतः हं 1 १३ 
जो 'तेज' मं रहूताहुआ भी तेजसं अलग ह, जिसे तेज नहीं जानता 
परन्तु जिसका तेज ही करीर हे, जो तेनफे भी तरसे उसका नियमन 
कर रह ह, यही तेरा आत्मा “अन्तर्यामी ' हे, “अमृतः हं 1 १४८। 
पृथिवी, अप्‌, तेज आदि देवताओकं विषयमे जो कहा वह्‌ 
“अधिदेवत' हुं । याज्ञवल्क्य कहते हं, अवं “भूतो"के विषयमे सुनो । 
जो सब “भूतो*मे, प्राणियों रहताहुभा भौ प्राणियोसे अलग ह, जिस 
प्राणी नहीं जानते, परन्तु जिसका प्राणी ही शरीर हं, जो प्राणियोक 
भी तरसे उनका नियमन कर रहा ह, यही तेरा आत्मा अन्तर्यामी ' है 
"अमृत" हं । १५ 
यश्चन्द्रतारके तिष्ठ इ्चन्द्रतारकादन्तरो य चन्द्रतारक न वेद यस्य चन्द्र- 
तारक. शरीर यदचन्द्रतारकमन्तरो यमयत्येप त॒ आत्मान्तर्याम्यमृत । ११। 
य॒ आकादो तिष्ठन्नाकाशादन्तरो यमाकाशो न वेद यस्याकादा 
शरीर य आकालमन्तरो यमयत्येप त आत्मान्तर्याम्यमृत । १२। 
यस्तमसि तिष्ठ स्तमसोऽन्तरो य तमो न वेद यस्यतम 
शरीर यस्तमोऽन्तरो यमयत्येप त आत्मान्त्याम्यमृत । १३ 1 
यस्तेजमि तिष्ठ स्तेजसोऽन्तरो य तेजो न वेद यस्य तेज शरीर यस्ते- 
जोऽन्तरो यमयत्येप त आत्मान्तर्याम्यमृत इत्ययिदेवतमभथाविभतम्‌ । १८1 
य सरवेपु भतेपु तिष्ठन्सर्वेभ्यो भूतेभ्योऽन्तरो य. सर्वाणि भूतानि 
न विदुयस्य सर्वाणि भतानि शरीर य सर्वाश भूतान्यन्तरो 
-यमयत्येप त॒ आत्मान्तर्याम्यमृत इत्यधिभृतमथाव्यात्मम्‌ । १५ । 





( ४९३ ) 


भूतो, अथ ति प्राणि-जगत्के विषयमे जो फहा वह॒ अधिभूत हं 
याज्ञवल्कय कहते हं, अव “अध्यात्म' अर्यात्‌ श्रह्याड'के विषयमं सुन 
चुकने र बाद "विड'के विषयमे सुनो ।! जो श्राण'मं रहताहुमा भी 
प्राणसे अलग ह, निमे प्राण नही जानता, परन्तु जिसका प्राण ही श्षरीर 
ह, जो प्राणके भ तरसे उसका नियमन फर रहा हु, यही तेरा आत्मा 
“अन्त्यमिी ' हु, "अमृत" हं । १६ 

जो वणी"मं रह्मा भी वाणीस अलग ह्‌, जिसे वाणी नहीं 
जानतो, परन्तु जिसका बाणी ही रीर हु" जो वाणीकं भीतरसे उसका 
नियमन छर रहा हु, यही तेस आत्मा अन्तर्यामी" हु, 'अमृत्त हं । १७। 

जो 'चक्षु'मं रहताहुभा भौ चु अलग हं, जिसे चक्षु नही जानते, 
परन्तु जिसका चक्षु ही शरीर हे, जो चक्कं भीतरसे उनका नियमन 
कर रहा हे, यही तेरा अत्मा अन्तर्यामी" ह, अमृतः हु 1 १८\ 

जो श्रोत्रं रहताहुमा भी श्रोत्रसे अलग ह, जिसे श्रोत्र नहीं 
जानते, परन्तु जिसवग श्रोत्र ही ्ररीर ह, जो श्रोतच्रफे भीतरसे 
उनवा नियमन कर रहा ह, यही केरा आत्मा अन्तर्यामी ह्‌, 
अमृत" ह्‌ ।१९। 

जो (मनम रहताहुभा भौ मनसे अलग ह, जिसे मन नही जानता, 
परन्तु जिसका सन ही श्वरीर ह, जो मनक नोतरसे उसका नियमन 
षर रहा ह, यही तेरा आत्मा अन्तर्यामी" ह्‌, अमृत" हं ।२०। 





य प्राणे निष्टन्प्राणादन्तरो य प्राणो न वेद यन्य प्राण 

परीर य॒ प्राणमन्तरो यमयत्येप त आत्मान्तर्याम्यमृत । १६ । 
या वाचि निष्टन्वाचोऽ्नरो य वाड. नवेद यन्य वाब्‌ 

गर यो वाचमनयो यमयत्येप त आत्मान्तयम्यिमृत । १5 । 

यः चपि निष्ट ष्चलुपोन्तरो य चकन वेद यन्य चन्‌ 

णीः यःचक्षन्तने यमयत्पेप न अआत्मान्यम्पिमृतन । ४८ । 
य॒श्नप्रे तिष्टरोत्रादन्तोमय श्रोत्र न वेद यन्यश्रोद 

ल ये श्नाद्रमनत यमवन्येप न उान्मान्तर्याम्यमृन । १९] 

या मननि त्प्टमननोन््दो यमनोनदवेद यन्यमन 


हार सो मनोन्न्तनो यमयत्देप त जाल्मान्तर्याम्यमून ! २९॥ 


^ | 


जो त्वच।'स रहुहिभा भी त्वचां जनन हू, भिक्षे त्वत नही 
जानती, परन्तु त्वच। ही भिप्तका रीर हु, यो त्वच(कते भीत्तरसे उसका 
नियमन कर रहा हे, यही तेरा आनस! अन्तर्थामी' ह्‌, अमृत' हं ।२१। 

जो (विन्ञान", अर्या चेतना (८०8८०९88) मं रह्ना- 
हा भो चेतनाने अच हु, जिने चेतना नहीं जाननी, चरन्तु 
चेतना ही जिसका जसीर ह, जो चेतना मीतरमे उमक्रा निवमन 
कष्रहा हं, यही तेस आत्मा 'अन्तर्थामी' ह्‌, समृतः हं 1२२ 

सतारं जितने “रेन अर्वत्‌ कारण" ह, जो उनसे रहतटुभा 
भी उनके अर्ण हं, जिते कारण" नहौ जानते, परन्तु जो (कोरणोका 
करीरः ह, कारणोका कारण हु, वीजोक्ता बीज हं, जो कारणोके 
भीतरसे उनका नियमन कर रहा ह यही तेरा आत्मा अन्तर्यामी' 
हे, अमृत" हं । वहु अन्तर्पाषी द्रष्टा हे, दृष्ट नही हं, श्रोता हु श्रुत 
नहीं हं, सन्त। हं, मत नहीं ह, विन्नात। हे, विज्ञात नही ह । विश्वमे 
उसके विना कोई द्व्टा नही, उसके विना कोई श्रोता नही, उत्क 
विना कोई सन्ता नही, उसके पिना कोई विन्नात। नही । यही तेरा 
अत्मा अन्तर्वामी' ह्‌, उसके अतिरिक्त सव दु ख-दीनदुख हं 1 यह 
सुनकर उदारक आरुणि चुष होकर ठठ गथा 1२३ 

तृतीय अध्याय-[आठ्वा ब्राह्मण] 
इषे याड वाचक्नवी गार्णीफिर दोदारा खी हुई । उसने 





यस्त्वचि तिष्ठ, स्त्वचोऽन्तरो य त्वड. न वेद यस्य त्वक्‌ 

शरीर यस्त्वचमन्तरो यमयत्येप त आत्मान्तर्यम्यमृत । २१ 

यो विज्ञाने तिप्टनिविज्ञानादन्तरो य विज्ञाने न वेद यस्य विन्नानं 

शरीरयो विज्ञानमन्तरो यमयत्येप त॒ आत्मान्तर्याम्यमृत । २२। 
यो रेतमि तिष्ठन्‌ रेतमोनन्तरो यरेतो नवेद यस्य रेत गरीर 

यो रेतोऽन्तरो यमयत्येप त॒ आत्मान्तर्याम्यमृतोढ्ृष्टो द्रष्टा 
ऽ्रूत श्रोताऽमतो मन्ताऽविज्ञातो विज्ञाता नान्योभ्नौऽन्ति द्रष्टा 
नान्योऽनोऽस्ति शता नान्योऽ्नोस्ति मन्ता नान्योऽनोऽस्ति विन्नातेप 

त अत्मान्तर्याम्यमृतोऽनोऽन्यदानं तनो दोदर आस्णिष्परराम्‌ । २३। 


{ ५९५) 


त, 


कहा, हे आदरणीय क्णो 1 अनाहतो म स्नन्त्वयतं दो 
अन्न जीर करना चाहुभी । अगर इर्होने उनः उचत समादान 


र द्य हो साप चन्दो हलि जापः ~ >< ~~ -- दत्तस 
र हियः, तो साय सम््लो क्लि आयम फोौई इस द हू-नक्त को 


| 


[1 


ठीत न नन्या । सवने एक-त्वर हलर कहा, सरपय । एषो 1141 


ष. 





राजा जनदस्ै सनासं षि यात्तदत्यने गार्गो प्रदनष्ष्ररटौीह 








ञ्य ठचर्न्व्मवाच --------- राण्य ५ दन्न तन्त म 
यं ह लात्रररव्ते नरण्णय नदन्त हन्नम्‌ 
ता प्रप्य नी चेन्न व्ध्यनि न ठ लात यन्मन 

भ्न प्रदाण नो चन्म व्ध्यात न रे जान र्ग्म्नु- 


ति मरम {> 9 => परय ० ०] 
तम पे।ध्च्द्‌न द सन्न च्छ (पतत । १ ।॥ 


( ४९६ ) 


गार्गनि याज्ञवल्क्यको सम्बोधन करके कहा, हूं या्तकंल्वय 1 
जिप्रकार काशी या विदेहका कोई उग्र-स्वभावका चीर उतरहए 
चिल्ल्को धनुषपर चढाकर, जीर शुको वींधनेवारत दो नोकीले 
व(णोको हाये लेकर सामने खडा हो जाय, ठीक इसीतरहमंदो 
प्रशनोको लेकर तेरे सामने खडी हू । इन दोनो प्रश्नोका उत्तर दो । 
याज्ञवल्क्यने कहा, हे गार्गो । पो ।२। 

गार्गनि कहा, हे याज्ञवल्क्यं 1 युषे जो ऊपर हं, पृथिवीसे जो 
नीचेह्‌, चु मौर पृथिव्रीके जो बीच हं, ओर जिसे भूत-भवत्‌ 
भविष्यत्‌ कहा जात। ह--वह सव किसमं आओत-प्रोत हं ?।३ 

यान्नवल्व्यने कहा, फिर तुमने ओत-प्रोतकौ वात शुरू की । सेरः 
सुनो । चुके जो ऊपर हे, पुयिवीसे जो नीचे ह, यु मौर पृथिवोक जो 
बी चमे हु, ओर जिसे भूत, भवत्‌, भविष्यत्‌ कहा जाता हु, वह्‌ सव 
आकाशम जत-प्रोतत हुं 1४1 

गगने कह, याज्ञवल्कय । मेरा तुन्षे नमस्कार हं तूने मरे 
प्रयम्‌ प्रश्नकी विवेचना कर दी । अव दरसरे प्रश्नकेलिये तथ्यार 
हो जम । यन्ञिवल्क्यने कहा, गार्गी ! पुखो 1 ।५ 

गगोनि फिर वही प्रश्न दोहरा दिया । हे याज्ञवल्क्य । दुसे जो 
ऊपर हं, पुयिगीसे जो नीचे हे, यु ओर पृथिवीके जो बीचमं हु, ओर 





सा होवाचाह वै त्वा याज्ञवल्क्य यथा कार्यो वा वैदेहो वोग्रपुत्र उज्ज्य 
धनुरधिज्य कृत्वा द्वौ बाणवन्तौ सपत्नातिव्याधिनौ हस्ते कृत्वोपौत्तिष्ठे- 
देवमेवाह्‌ त्वा द्वाम्या प्रहनाम्यामुपोदस्यातौमे ब्रूहीति पृच्छ गार्गीति ।२। 
सा टोवाच यदूर््वं याज्ञवल्क्य दिवो यदवाक्‌ पृथिव्या यदन्तरा द्यावापृथिवी 

दमे यद्‌मूत च भवच्च भविप्यच्चेत्याचक्षते कस्मिस्तदोत च प्रोत चेति । ३। 
स टोवाच यदूर््वं गागि दिवो यदवाक्‌ पृथिव्या यदन्तरा द्यावापृथिवी दमे 
यदूभूत च भवच्च भविप्यच्चेत्ाचक्षत आकारो तदोत च प्रोत चेति। ४) 
सा टोवाच नमस्तेऽस्तु याज्ञवल्क्य योम एत 

व्यवोचोऽपरस्मं धारयस्वेति पृच्छ गार्गि । ५। 


{ ४९७ ) 


जिसे मूत, भवत्‌, भविष्यत्‌ कहा जाता हं--वह्‌ तव किसमं ओत.परोत 
हे ।६ । 
यानवल्वयने फिर बही उत्तर दोहरा दिया । दयु जो ऊपर हु, 
एयिवीसे जो नीचे है, चु मौर पृथिवीते जो वीचमं हं, जितत भूत, भवत्‌? 
मल्व्यत्‌ कहा जाता हं, वहं सब आकाङमं ओत.प्रोतं हं । & 
इतभ्रकार एक ही बातक्तो दोहूराकर, ओर यह देखकर कि अव 
यालवल्वय पहुकेफी तरह धिडक नहीं देगा, गर्गोनि साहस वटोरकर 
भु, हे यान्नवल्क्य 1 वह्‌ आकाल किनमं ओत-प्रोतत हं 1७ 
याजवल्वयने कहा, हे गाग, जिसमे आका गोत-प्रोत हे, उसे ब्रह्म- 
वेता लोग "अक्षर" कहते ह । दह अद्यर'-अजविनदी तत्व-- 
नस्पूल्ह्‌,नयणुहु,नषह्छन्वह्‌,नदीघह्‌, न जगारेको तरह्‌ रोहित 
ह, नघीकी तरह स्निग्हु, न दछयाहु, न तमह, न वायु ह्‌, न आनाश 
ह । यह्‌ तत्तव यसग हु, जरम ह, यनप ह्‌, जच हु, अश्नोनहु, वार्‌- 
रहति, मन-रह्ति, देज-रहित, प्राण-रहित, मुख-रटित, मागा- 
रहित । इस अदिनाश्नी -तत्दफे न बुद्ध भीतर ह, न वाह्र ह्‌, न 
वह्‌ किसीको खादाह्‌, न कोई उसे खाता ह ८ 
ह्‌ गयी । इसी अक्षर" श्ारन-सूत्रमे वपे सूयं आर चन्र 
जपने-जपने स्थानोपर वह्रहुए हं , हे सार्य । इनी अक्षर' के दामन- 
सूबमं दये चादापुपिदौ अपने-अपने स्पानोपर व्हरेहए ह, हे गार्गी । 


"""---------------------_-_-__~~-~___---~_--------~-~-~-~-~ 








ना होवाच यद्व या्नवल्क्य दिवो यदवान्‌ पृयिव्या यदन्तरा छावापूिवी 

एमे यद्भृत च भवच्च भविप्यच्चेत्याचक्षने कल्निन्नदोत च प्रोत चेति । <॥ 
स टादाच दूर्व गानि दिवो यददाव्‌ पएयिन्या यदन्तरा दावा- 

पृथिदौी एमे यदुभृत च नवल्व भविप्यच्देन्याद-न जाग 

एव तदान च प्रोत चेति वत्मिर्‌ उत्वाकाा ओनच प्नोतनचेति। 3 । 
न होनार्चनःै तदधः गागिद्राद्णा उभिददन्यन्यरम्नग्दन्स्द- 
मदीऽमताद्तिरन्नेटमच्यारम्तम्न- स्वना मन दुर रन 


व गश ननः ----"्त--र----ट----=----. 
4] (~ 1~ ब] 4 (र ~+ रन [र ~ 1 भुगः 11 ~~ 
[ष ५ 





~ {किचन न= न्तन (4 
५११५ \। न चा (त पाप्मना द्च्न्‌ न न्ठटनुष्न्‌ चन ।4 ॥ 


॥ 


( ४९८ ) 


इती अरकं शासन-सूत्रमे वधे निमेव, महतं, रात्रि, अर्वमाम्‌, मास्त, 
ऋतु, सवत्सर ठहरहुए हूं" हे गार्गी । दसौ अक्षरे गासन-मूनरमे वधी 
नदिथां सफद-वर्फोक पवतोसे पूवको, परिचिमको, सौर निन्न-मिन्न 
दिशाभको वह्‌ रही ह, हे ग्ण 1 इसी भक्षर' के बासन-नूतरमे बये- 
हए मनुष्य दानिोकी प्रशसा करते हं" देव-लोग यजमानोकी प्रशसा 
फरते हं, ओर पितर-लोग दर्वी अर्यात्‌ होमकी कडछीको पकडे मानो 
मानव-सेवाकी आहुतिया डाल रह्‌ हं 1९ 

हे गाणी 1 इस लोकम जो इस अक्षर' को चिना जाने यन-यागादिमे 
ङ्गा रहूता हं, या अनेक वर्वोतिक तपम लीन रहता हु, उसके यज्ञ- 
याग-तपका अन्त ञाही जाताहं, हे गार्गी! जो इस अक्षरको 
विना जाने इस लोकसे प्रपाण करता हं बहु कृपणः ह्‌, कृपाका, दया- 
कापात्र ह, हे गार्गी 1 जो इस अल्लर'को जानकर इस लोकसे 
प्रपाण करता हे, वह श्राह्यण' ह--त्रह्यका वेत्ता हं 1१०1 

हे गार्गी 1 यह अक्षर' स्वथं अदुष्ट होनेमर भी द्रष्टा हु, स्वय 
अभरत होनेपर भी श्रोता हं" स्वथं अमत होनेपर भी मन्ता हूं" स्वय 
अविज्ञात होनेपर भी विज्ञाता हं, इससं भिल्ल अन्य कोई द्रष्टा नही 
इससे भिन्न अन्य कोई श्रोता नहीं, इससे भिन्न अन्य कोई मन्ता नरह, 


एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गामि सूर्याचन्द्रमसौ विवृतौ तिप्ठत एतस्य 
वा अक्षरस्य प्रशासने गागि यावापृथिव्यौ विधृते तिष्ठत एतस्य 
वा अक्षरस्य प्रशासनं गागि निमेषा मुहूर्ता अहोराव्राण्यर्वमासा 
मासा ऋतव सवत्सरा इति विधृतास्तिष्ठन्त्येतस्य वा अक्षरस्य 
प्रशासने गागि प्राच्योऽन्या नय स्यन्दन्ते दवेतेम्य पवंतेभ्य ॒प्रती- 
च्योऽन्यायाया च दिरामन्वेतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि 
ददतो मनुण्या प्रगामन्ति यजमान देवा दर्वीं पितरोऽन्वायत्ता !९ । 
यो वा एतद्र गाग्यंविदित्वाऽस्मिल्लोके जुहोति यजते 

तपस्तप्यते वहनि वपसहस्राण्यन्तवदेवास्य तद्भवति यो 

वा एतदक्षर गार्ग्यविदित्वास्मात्लोकात्येति स कृपणोऽय 

य एतदक्षर गागि विदित्वास्मात्लोकालति स ब्राह्मण । १०] 





( ४९९ | 


षुनने भिन्न अन्य कोई विन्नाता नहीं । हे गार्गो 1 इसी अक्षर'मं यह्‌ 
आक्तण मोतप्रोत हं 1९९ 

तव गणौ कहने कनी --ह पूजनीय ब्राह्यणो । यही बहुत समन्नो 
जो इमः ब्रह्म-वेत्ताको नमस्कार करके दूटं जाथो । तुमसंसे कोई इस 
व्रह्य-देत्तारो कमी न जोत सगा! इतना कहुकर वाचक्नवी गार्गी 
दुष होक्तर वड गई ।९२। 


ततीय अध्याय---[नौवा ब्राह्मण] 


ग(गकि चठ जानेपर आर कोद ब्राह्यण तो नहं बडा हुभा, परन्तु 
विदग्ध जाकल्यसे न रहा गया । उसको नमि ही "विदग्धः था, 
“हवदरध', अर्थाद्‌ जलन्‌-मुननेबाल( । चहं य्नवहस्यसे जठ (मुना 
दठावा। दह्‌ उठ खडाहुमा, जीर प्नं दगा, ह याज्ञवल्वय । देव! 
न्तन हं ? याज्ञदल्ययने वश्वदेव-निविदा पकर सुना दी । उस्म 
हिपटूजा या--श्रयश्च, त्रौ च दत्ता, त्रौ च सहसेति -- ज्यात्‌ 
३ + २००५4 २३००३ == ३३०६ । विदर्धनं कटा, हष ठीषः ह्‌ ) 
विदःधने फिर शा, ह या्तदत्वय । देव" दिने ह्‌ ? अवं 
वार या्दत्वयने कट्‌, ३३1 ददग्धने कहा, हग, टोक हुं । विदग्यने 
फिर यु, ह यात्नदल्वय । देव दिते ह्‌ ? अव या्तवन्वयने कटा, 
६ । विदग्धने कहा, हा, ठीदः ह्‌ । विदग्धे फिर प्रस्न दोह्या, 
“दद' विःतने ह्‌ 2 अव यात्तदत्वयने कटा, २ ! विदग्बने कहा, हा, 
टीरः ह्‌ । विदग्घने फिर एदा, "देव" कितने ह्‌, यात्तवल्क्यने अव कला, 
२ 1 विद्धे फलय, ह, ठीक ह । विद्यने फिर पूदा, देव' कितने 


नसा एतदः 7ग्यदष्ं द्रष्ट्रश्रत. श्रोनमत मन्बविन्नन विन्त 


चान्यदा द्रष्ट नान्यप्नोऽन्ति तति नान्यदनो न्ते मन्न नय 
५ ॥ 1 
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धै 
द्निचिर्नयाद जनेति न्ने ह ठच्वनन्दमरान । ४२1 
ध 


( ५०० ) 


ह, याज्ञवल्क्यने अवं कहा, अध्यद्ध', अर्यात्‌ ११ 1 विद्ग्घने कहा, 
हा, ठीक ह्‌ । विदग्धने फिर पुछा, देव" कितने हु, यान्ञवल्क्य ने कहा, 
१--अर्यात्‌ एक ! विदग्धने कहा, हा, ठीक हुं ! सतर विद्ग्ने फिर 
पुछा, ३३०६ देव' जो तुमने कहु थे, वे कौनसे हं ।१। 
य्तचल्कयने कट्‌ इतनी वडी सद्या तो देवोको महिमा चटानेक 
विप्रे कही जती हं, वास्तवमं 'देव' तो ३३ ही हे । विद्वन पुछा, वं 
३३ कौन-सं ह्‌ ? याज्ञवल्क्यने कहा, ८ वसु, ११ सद्र, १२ आदित्य-- 
ये ३१ हए, इद्ध ओौर प्रनायति--ये दो 1 इसप्रकार ३३ देव' ह ।२। 
"वसु" कौन-से हे ? अग्नि मौर पुथिवी"-वायु ओर अन्तरिक्ष 
'जादित्य ओर यौ ~चद््रमा ओर नक्षत्र -- यं ८ "वसु" ह्‌, इन्टीपर 
सारी सृष्टि टिकीहुई हे, यही जीव-मात्रको वसाएहुए हं, इसलिये 
"वभु" कहलाते ह ।३। 
“सद्र कौनसे हु ? पुरुषमं जो १० प्राण जीर ग्यारहवां आत्मा 
ह, यही ११ रर ह 1 प्राण-अपान-उदान-व्यान-समान-नाग-कूम- 
देवदत्त-कृकट-घनंजय--ये दस प्राण माने जाते हं, आत्मा ग्यारहवा 
ह्‌ अयवा इद्धियोरोभी प्राण कहृतेह) ५ज्ञानेद्धियां, ५ कर्मेन्धिया 
अथ हैन विदग्ध शाकल्य पप्रच्छ कति देवा या्ञवल्क्येति स हतयव 
निविदा प्रतिपेदे यावन्तो वैश्वदेवस्य निविदयच्यन्ते चयदच व्री च दता 
त्रयइच चत्री च सहसरेत्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति त्रय- 
स्विशदित्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति पडित्यो- 
मित्ति होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति चय इत्योमिति होवाच 
कत्येव देवा याज्नेवत्क्येति दावित्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञ- 
वत्क्येत्यव्यघं इत्योमिति होवाच कत्येव देवा यान्ञवत्क्येत्येक इत्यो- 
भिति होवाच कतमे ते त्रयश्च ची च शता पयङ्च त्री च सहस्रेति । १। 
स होवाच महिमान एवैपामेते चयस्विशत्त्वेवे देवा इति 
कतमे ते त्रयस्त्रिशदित्यष्टौ वसव एकाद र्द्रा दादशा- 
दिव्यास्त एकविं शदिन्द्रद्चैव प्रजापतिश्च त्रयस्वि शाविति ! २॥ 
कतमे वमव इत्यग्निर्च पृथिवी च वायुदचान्तरिक्न चादित्यर्च यौद्च चन्द्र- 
माइच नक्षत्राणि चैते वमव एतेषु हीद सर्वैः हितमिति तस्माद्सव इति । ३1 





४. 

सौर मन मिलकर ११ रद्र बनते हं 1 जव ये इस कश्षरी रसे निकल्ती ह्‌, 
तव सम्बन्यियोन्नो रला देती हं, इसल्यि इन्द्‌ “ख कहा जाता हं 1४। 

'आदित्य' कीन-ते ह ? संवत्तरके १२ मास ही १२ आद्त्य 
हं ! ये माम--महीने--सन-कु ख समेरतेहुए, आदान" करतहृए्‌ चल 
जा रहे हं, इत्तल्पि १२ महौ नोक्तो १२ आदित्य कहा जाता हं ।५1 
द्र" कौन-चा हं ? 'स्तनपित्नु, अर्यात्‌ मेच हौ इन्र हं । परन्तु 
(स्तनपित्तु' कौन-ना ह्‌ ? अशनि, अर्वान्‌ "विचत्‌! हौ स्तनप्त्तु 
हु । त्रिजलीसे मेध वृष्टि करता हं, उनसे अन्नादिं उत्पन्न होकर 
एगो वृद्धिहोनी हू--पही धका यह्‌ 1 प्रजापति" कौन- 
साहं? "वन! ही प्रजावति ह्‌ । "यन! कौन-साहं ? पशु" ही यत्त 
हं । जो वित-जगतमं पथुक्ते जीवनमे यन प्रारभ हं, जो सपू प्राणि- 
जगतमं चल रेह ह्‌ । पुमे लेकर मनुष्यतक सव जगह यत्त-ही -यज्न 
चल रहा ह्‌ । तम्दूणं जीवन यन-मय ह्‌ । यही यज-मय जीवन 
प्रजापततिका रूप ह 1६ 

दिदग्वने किर पृष्टा, हे याजवल्बय 1 तुमने नो कह या, देव 
६ ह्‌ उसका क्या अभिप्राय धा? यात्तवल्वयने फला, अग्नि मौर 
पथिद्ठी' - वा. ओर अन्तरिक्ष' - आदित्य ओरद्यौ--परेष्ट ह्‌, इन 
ख मही सारा दिश्व समा जाता ह 1७1 

विदग्यने किर पृष्ठा, अच्छा, ३ देव' कौन-ते ह्‌ ? याज्ञवक्यनं 
वःटा, यही 'पृथिरो-अन्तरिनि-यौ --पे ही तोन लोक ह्‌ । इन 


वलमेग्त्रारनि दशम पृर्पे प्राणा आत्मकादगन्ने यदाभ्माच्ट- 
सान्मन्पिल्त्रामन््यय रादयन्ति तदद्रोदयन्ि नन्माद्रद्रा ठति! <। 
वनम सादित्या प्ति हाद वै माना नवन्नन्यैन सदिन्याण्न्लोद 
नट प्रददाना यनि ते पदिद नदमाददाना पन्ति नन्मादाद्धिया टति 1५ । 
ननम टन क्नेम प्रजाप नि न्=न्मन्‌ठ्द्री यल प्रपि 


परम (11 ल 1 == -न र = 
च~ तल्प तरन्त र व~ 9 9. ८ =| 





( ५०२ ) 


तीनों लोकोमं अग्नि-वायु-आदित्य' ये देव समा जाते हुं । विदग्यने 
फिर पुछा, अच्छा, २ देव कौन-मे हुं ? यान्नवल्क्यने कहा, अत्न 
जीर राग! ही दो देव हं । सन्नः प्रकृति (लः) का प्रतिनिवि 
हं, श्राण' जीवन (1.8) का प्रतिनिधि हु--इन दोनोके मेम ही 
सव सृष्टि चली हं 1 विदग्धने फिर पुा, अध्यध कीन-साहं? 
या्तवह्क्यने उत्तर दिया, यह्‌ जो चलता हु, अर्यात्‌ श्राण' । त्रह्याडका 
"वायु" ओर पिडका श्राण' हौ अष्यद्ध' अर्यात्‌ उड देव हं 1८ 
विदण्यने कह, यह्‌ प्राण तो एक ह, इमे अव्यद्धं--उड--कमे 
कहते हो ? यान्वल्वयने कहा, इसे व्यद", र्यात्‌ उड तो मोटे 
अ्थोमिं कहते हं । 'अध्यद्धैःका वास्तविक अभिप्राय ह, निसर्मे सव 
अधपि-ऋद्धि अर्थात्‌ सव वृद्धिको प्राप्त हो, समृद्ध हो, वड, एूर-फल । 
श्रागमें ही सव ऋद्ध, वृद्ध, समृद्ध होता हं" एूलता-फलता ह्‌, इसि 
श्रागही 'अध्यदधं' हु । फिर विदग्वने कहा, कतम एकतो देव --तुमनं 
जो कहा था, देव" एक हं वह कौन-सा हं ? याक्नवल्क्यने कहा, श्रा 
(12) ही तो एक दिव" हं, उक्षीको श्रह्म' कहते ह्‌, उसीको ब्रह्म- 
वेत्ता त्यत्‌" कहते ह, त्यत्‌" अर्यात्‌ 'वहु-- वह" कहकर ही उसका 
बोध होता ह \९। 
देवोके सम्बेन्धमं प्रन कर चुकनेकं साद विकगयने इूत्तरा विपय 
छेडा । उसने कहा, ह याज्ञवल्क्य । तुभ अपनेको ब्रह्म-वेत्ता कटं 
हो, परन्तु अस्ल ब्रह्म-वत्ता तो वह हं जो उस 'ुरुष'को जानता हं 
जो सव प्राणियोका परम-धाम ह्‌ । जो भन'को ज्योति बनाकर 
अग्निक सहारे मानो "पृथिवी मं आकर सालात्‌ ठिकाना किय 
वेढा हं । यान्नवत्क्यने कहा, जिस 'पुरुष'को त्‌ सव प्राणियोका परम- 
धाम कह रहा हं उसे मं जानता हु, परन्तु वह॒तो शारी र-पुरुष' ह्‌, 
कतमे ते त्रयो देवा इतीम एव त्रयो लोका एषु हीमे सर्वे देवा इति कतमौ 
तौ हरौ देवावित्यन्न चैव पाणश्चंति कतमोऽव्यरं इति योऽय पवत एति ! ८ ॥ 


तदाहरयंदयमेक दुवैव पवतेऽथ कथमव्य्धं इति यदस्मिन्निदं. स्व॑मव्यार्व्नो- 
त्तेनाघ्य५ इति कतम एको देव इति प्राण इति स ब्रह्म त्यदित्याचक्षते 1 ९¢ 


५९ 


विश्वक्त विना=-नरी राला 'पुरष' हु, श्रह्य' तो इससे बहुत अधिक 
ह, सिरं इत विश्वम ही वह्‌ संमग्त नही हयो जाता । इसके वाद 
यानवरम्थने कषा, हे चाकल्य । तू प्रह्न क्विजा, ने उ 
जाऊना । नाकल्छरे परुखा, भयर वहं रष! स्वव श्रह्य-देन' नह" तो 
उसका क्लीन दिद" हं ? यष्लवल्स्यने कहा, उसका देव “समृत' ह्‌, 
वहं अपृत-टय पवान्‌ ही सत देदोज्ञा देव ह्‌ ! यह्‌ विश्व तो मरण 
धर्मा हु, चहं मरग्रधर्मा न टकर जमर ह, अमृत ह्‌ 1 १० 
दिदग्धने किर कहु, ह यादत्वय 1 तुम जपनेरो नद्य-येत्ता 

हते हो, परन्तु अस्छ्वं तद्य-वेत्ता तो चट्‌ हंजे उव शुरो 
जानत। ह जे सत्रं श्णियोका दर्म-छान ह, जो मनवो स्यो 
वना्र्‌ दये चहारे मानो क्लामना्े जकर साश्ात्‌ छिक्ताना 
लिपि वाहु । यानवन्दग्रमे कहा, लिमि प्रप्य तू सत तणिर्थो 
बा परम-ाम दहु रहा हं उपेम जानता हु, परन्तु वट्‌ तो काममय 
पुरुष' ह्‌, विनाल -विश्वको उत्यत रूरनेडी कामना पुण्य! हुः 
“ह' इसदे दहुन सयित ह्‌, हविषं समना ररनेदाटेके र र्मे टौ वह्‌ 
समाप्त न हो जाता । दषे वाद याद्धवहर्यने एय, हे दातय 1 
त्‌ प्रण्न पिमे दा, म उत्त देता सपा । त्तातत्यने पुता, गर 
दट्‌ ुशुष' स्वय ्रल-दे7' नह, तो उसा दन ष्देव' ह ? पानन-तयने 
बाहा, उत्पा देद सी" ह्‌, जल दह विरषट्‌-पुरप लयननठः स्प 
घारगयःरन हु, ते स्ती-हग प्रकृति ही उन्ती देरना दननी ह्‌ 1१ 

पृदिव्यक स यरायतनमन्निलतो मनोन्पत्सि वै द एप 

ल्टि-मन-यात्मन प7ल्पर नवै वेदिता न्यात्‌ 1 र जच्स्य जद 

वाजवत षस्द. नदन्प्रात्मन परायण यमाय 7 चण 

एरप ने णय टव 
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विदधते फिर कहा, ह याज्ञवल्क्य 1 तुम अयनेको ब्रह्म-वेतता 
कहते हो, परन्तु अस्लमे ब्रह्म-वेत्ता तो वहह्‌ जो उम पुरषको 
जानता ह्‌ जो सब प्राणियोका परम-वाम हुः जो (मन॑को ज्योति 
वनाकर "चश्न'के सहारं मानो श्प साकर साक्षात्‌ ठिकाना किये 
वेठा हं । यान्नवल्कयने कहा, जिस धुरूवको तू सव प्राणियोका 
परम-धाम कट्‌ रह्‌ हं उपे म जानता हु, परन्तु वहं तो (आदित्य- 
पुरुष" ह्‌, ब्रह्माडके आदित्यको अपिष्ठान वनाकर पिडके चक्षु तया 
पदाय रूपको उत्पन्न करनेवाला ह्‌, व्रह्म! इसने वहत अधिक ह्‌ 1 
इस वाद या(वल्क्पने कहू हे शाकल्य 1 त्‌ प्रश्न क्रिये जा, मं उत्तर 
देता जाऊ 1 ज्ञाकल्यने पुछा, अगर वह 'पुरुष' स्वयं श्रद्य-देव' 
नही, तो उतक। कौन दव" ह ? याज्ञवल्कयने कहा, उसक1 देव 'सत्य' 
हे, आदित्य पदार्योक़े सत्य रूपका प्रकाश करता हु, परन्तु 'सत्य-स्वल्प 
भगवान्‌ आदित्यका भी परम-देन हं 1 १२। 

विदग्धे फिर कहा, ह या्ञवल्वय । तुम अपनेको ब्रह्मवेत्ता 
ष्हते हो, परन्तु अस्लमे ब्रह्मवेत्ता तो वह्‌ हं जो उस धुरष'को जानता 
हे जो सब प्राणियोका परम-घान हं, जो सनको ज्योति वनाकर, 
श्रोत्रके सहर, मानो अकल्ञ'में आकर सननात्‌ ठिकाना क्रिये 
वेखा हं । याज्ञवल्क्यने कहा, जिस पुरुष'को तू प्राणियोका परम- 
धाम कठं रह्‌! हं उषे मं जानता हु" परन्तु वहु तो ध्वनि रूपमे गूजने- 
वाल। श्नोनर-पुरुष' ह, वह तो उतत चिरार्‌-पुरुषङे विशाल-हपकौ 
-ध्वनि-हूयमे एक सञकट्‌, त्र्य इससे नुतं अयिक हे) इसके वाद 
याज्ञवल्यय ने कह्‌^ हे शाकल्य । तू प्रन क्प ज।, मे उत्तर देता 
जाऊंगा । शाकल्यने पुछा, अगर वहं हब" स्वेय श्रह्म-देव' नही, तो 
उपतक। देव' कौन हं ? य॑नस््यने कठ्‌, उसक। देव "दिशा हं, 





रूपाण्येव यस्यायतन चज 7क्ते मनोज्योतिर्यो वैत पुरुप विद्या- 
त्पवेस्यात्मन परायण. मय वेदिता स्यात्‌ । याज्ञवल्क्य वेद 
ताअद्‌त पुम्प मेन्प्रत्मन परायण यमात्थ य एवसावादित्ये 
पुस सएुपरवदव यापय तस्य का देवतेति सत्यमिति होवाच । १२1 


{ ५०५ } 


दिशषा-टम भगवान्‌ श्रोत्र, आकाडञ ओर शब्द--इन सवफो अपने 
भीतर समयेषु हं 1१३1 
विदग्ने पतिर कहा, ह यानवल्क्य । तुम अयनेको ब्रह्य-वेतता 
कहर हो, परन्तु अन्लनं ब्रह्म-े्ता तो बह हं जो उस ्ुरप'को जानता 
हं जो नन प्रागियोका परम-घान ह्‌, जो (सनको ज्योति वनाकर 
"हृदय'के सट्‌।रे मानो ससारके त्न न--'जन्यकार'म आक्र सक्षात्‌ 
छिक्नना क्रिरे वा हु--यहं उजेजा भे उतकाहं, वह्‌ अभेराभी 
उक्ता ट । यतिवल्व्यने सह्‌ जिम पुरुषष्को तू सयं प्राणियो 
का परन-घाव कहू रुह उमे मं जनता ह, परन्तु वह्‌ चो छायामय- 
पुरष' ह्‌, यह जन्वकार मानो उस्र दिरद्‌-पुरपको छाथ ह्‌, ब्रह्य" 
इनसे बहुन अधिक हु । इस्तके बाद यानदेत्क्यने कहा, ह श्नाकल्य । 
तू प्रश्न क्रे ज म उत्तर देता जाऊगा 1 नारत्यने पा, जगर वह्‌ 
पुरप' स्वय ब्रह्मदेव नही, तो उमर देव' कौन हु 1 याज्वल्वयं 
ने कट्‌ उतर, देव मृत्यु" ह, मयवानूरा मृत्पु-टप' हौ समागमं 
यन्वकर य( अज्ञानरे स्यम दिखाई दत्ता ह्‌ ।१४। 
विररवने फिर कहु, ह यवल्क्य ! तुम जपनेषो ब्रह्-पेत्ता 
वाह्नं हो, परन्तु अस्च्मं ब्रह्म-वेत्तातो दहह जो उत्त पुग्पको 
जानता हुं जो सव प्राणियोका परम-पाम ह्‌, जो 'मन'को उयोति 
दनदर चनु सहारे मानो हनरे-तुम्हरे इम सिट-ह्यी स्यमं 
यकर सलात्‌ व्दिगन( क्पि वठा हु । यात्नदतल्क्यने दहा, जिस 


{* ॥ 





सङा ण्व यर्द्रायनन गोत लाका मनाज्याल्पा वं = पन्य त्िदि- 
त्स्वरपात्मन परायण तदं देदधिना स्यान्‌ । याच्दग्य यदवा यट 
ने रग्पे नदर्नमन पायय यनान्वव णवाय शरन प्रान 
(9111... 
नमर उर्परायन्न्, हदय लमत सन्प्ग्यन्य वन (न्य पदि 
त्वदा पदप. न वै वद्वि न ४ कव चदा 
क (न प व 4 4 - 


( ५०६ ) 


"पुरुष"को तु सव प्राणियोका परम-घाम कह रह हुं उसे मे जानना 
ह, परन्तु वहु तो 'आदकष-पुरप' ह्‌, दर्षणमे दी खनेवाल् पुरु है, 
वह हमारा-तुम्हार देह ह्‌, श्रह्य' इससं वहतं अधिक ह । इसक्षे साद 
या्तवत्फयने कहू, हे श्राकल्य । त्‌ प्रन किथे जा, म उत्तर देता 
जागा । ज्ञाकल्यने पुषा, अजगर वहु 'पुरुप' स्वय श्र्म-देव' नही, तो 
उसका देव" कौन हुं ? यान्नवल््यने कहा, उसक्त देव असु' ह-- 
प्राण हे, प्राणके सहारे ही यह्‌ देहं दिकाहृथा ह, यौर चह तौ स्प 
प्राणोक्ता प्राण ह ।१५। 

विदग्धने फिर कहू, ह यज्ञवन्व्य । तुम अपनेको ब्रह्य-वेतता 
कहते हो, परन्तु अस्ल्मे नद्य-वेत्ता तो वह हं जो उस धुरुष' को 
जानता हं जो सव प्राणिधोक्ता परम-वान हु, जो (मन॑को ज्योति 
वन।कर द्ृदथके सहारे मानो ससारके जलो जाकर साक्षात्‌ 
लिकिाना किये बेा है, इतनी विश्च जल-राक्जि मानो उका शरीर 
ह । य्ञिवल्वयने कहा, जिस 'पुरषको तू सव प्राणियोका परम- 
घाम कहु रहा है उक्षे म जानता हु, परन्तु वह्‌ तो 'जल-पुरुष' हु, जल 
मानो उष विराट्‌-पुरयक्ते देहं ह्‌, व्रह्म तौ इससे वहत अधिक हं 1 
इसको वाद याज्ञवत्वयने कहा, हे शाकल्य ! त्‌ प्रन किप जा, ने 
उत्तर देता जाऊगा ! श्ाकत्यने पा, अगर वह्‌ युरुष' स्वथ ब्रह्म- 
देव' नही, तो उसका देवः कौन हं ? याज्ञवल्क्यने कहु, उसका देव 
वरग" ह--वर ग-रूपी भगनान्‌ जल-स्पौ देवोकषा देव हूं 1१६ 





रूपाण्येव यम्यायनन चतुर्लोको मनोज्योतिर्यो वै त पुर्प विया- 
त्सवेस्यात्मन परायण, सवै वेदिना स्यात्‌ । याजवलत्क्य वेद 
वा जह त पुरुप मर्वस्यात्मन परायण यमात्य य एवायमादर्थं 
पुरुप स एप वदैव शाकल्य तस्य का देत्रतेत्यमुरिति दोवाच 1 १५ । 
आप एव॒ यस्यायतन. हृदय खोको मनोज्योतिर्यो वैत पुरूप 
विद्यात्सर्वस्यात्मन परायण न वं वैदिता स्यात्‌ याज्ञवल्क्य 
वेद वा अह्‌ त पुरुप. सर्वस्यात्मन परायण यमात्यय एवायमप्सु 
पुर्प स एप वदेव शाकल्य तस्य का देवतेति वरुण इति टोवाचे । १६ । 


( ५०७ ) 


विद्धे फिर कहा, ह या्नवल्यय । तुम अनेको ब्रह्य -वेत्ता 
क्ते हो, परन्तु अस्लमे ब्रह्य-देत्ता तो वह्‌ ह लो उस धुरूष'को जानता 
ह जो सच प्राणियोका परम-घाम ह, जो (नन'को ज्योति बनाकर 
दयक वहारे मानो “नन्तान'मं आकर सा्षात्‌ ठिकाना क्य वा 
ह ! यानवल्व्यने कहा, जिस "्ुरुष'को तू सद प्राल्योक्ता परम-धाम 
कहु रहा हं उसे मे जानता हू, परन्तु वह्‌ तो पुन्रमय-पुरय ह, विराद्‌- 
पुरुषका मानो नृष्टचुन्पत्ति ्तरनेबाल् रूप ह, नह्य' तो इससे तहत 
अधिक ह । इनके बाद यानवल्त्यने कह, हे जाकल्य 1 तू प्रः्न क्ये 
ला, मे उत्तर ता जाऊगा । गाकल्यने पुछा, अगर ठह धुर" स्वयं 
्रह्म-देव' नह, ले उसका दिव" कीन हु ? यानवत्य्यने कहा, उसका 
देद श्रजापति' ह, भगवान्‌का श्रजापत्ति-त्प ही सृष्टचुत्यत्ति करता 
हया भिघ्र-मिन्र प्राणि गेये सृष्टिकी रचना कर रहा हु । १७1 

(टमीप्रकारवा वर्णन वृटृदा० >-श्मे भी पाया जाताद्‌ जिसमे 
अजानथतरु तया दृप्त बालाक प्रन्नोनरीद्‌ । दृप्त दादर जौ 
विदग्ध लावात्य एवा टी रवमावको ह्‌ । णर दृप्त" उर्व्‌ पमटीरेनो 
टूलरा "विदग्ध" अर्थन्‌ जन्ा-मुना ह्‌ 1) 

ट्नना षह चुकनेके वाट य(्दरव्यने विद्धो एक चुटकी ली, 
आर दाह हे शाकल्य । इन द्राह्यगोने तुम्हं सुल ना-तु र प्तक्तर क्षीण 
होतहजा, दुक्षताहजा यगय ठ्ना दिय्य ह, अद दत, निरा वराहून 
वोणल्न्‌ दन्चेदाल हो ।९८ 

त लच्कारसे लाकल्येक्ाद्मनष्ट्ना तेज भिर चमक उठाजीर 
उसने तीया दिष्य छटा । उसने दहना नर निदा, ह पाव गय । तुम 

~न ण्द यन्यायतन _ ह्दयं ल्या म्नोज्यान्यि वे त एयर 


दिचाव्मदायात्मन पयण न वं वदिन म्नाटन्नाठयन्दन 


॥ 
अट तृ पस्प ५ नदन्स्यन्मत पदट यम्य दय तदय गग 
[१ 
एरय एप दई लादल्य दा =-= ~~~ ~ 
चरण्प दरट श्दत्य १५ त्‌ <~ ^~ ~~~, "= ट्र । र | 


श्णव नि दाच यानव उयनन्वा श्र 
ष यवन टदा याट तयरन्य ॥-ठ द्म 
~ च 


श्ाद्वाणा स्गगठषदास्नन३्‌ टरम्= 1 १८] 


(८) 


समभ रहहो कि तुमने कर ओर पाचालके ब्राह्मगोको हरा दिया । 
शव्रद्यकोतोतुन क्वा जानोगे, क्या तुम्हु दिशाजोषकाभी ज्ञान ह्‌? 
कौन-रीत-ती व्शाए ह, कौन-कौन उनके देवता" ह्‌, कहा उनकी 
श्रतिष्डा' हं ? अगर वुम्हूं प्रतिव्ठा-सदहित देवो ओर दिञ्चाभोका 
ज्ञान ह 1१९ 

तो यह्‌ बतो कि युवं दिश्ञामं तुम्हारा कौन देवता हं ? याज्ञवल्क्य- 
ने कहा, आदित्यः । अच्छा, आदित्य किते प्रतिष्ठित हु ? चकम । 
चु फिमनेप्रतिष्ठित हु ? हमे, क्योकि आते ही र्य देखा जाता 
ह । रूर किमे प्रतिष्ठित ह्‌ ? हृदयम, क्योकि हूदयसे ही र्पका 
ज्ञानहोनाह्‌ इपल्मि हृदये ही रूपक्री प्रतिष्ठा हुं 1 हदव न हो 
तो रूपका होना-न-होना एक-सा हं, त्प नहो तो चक्षुका होना-न- 
होना एक-ता ; चन्षुन हो तो आदित्यका होना-न-होना एक-सा हं- 
इमल्िये इनर्ेवे हर-एकरी इूसरेपर प्रतिष्ठा हु, ओर सवो अन्तिम 
प्रतिष्ठा हृदयम हु । शाकल्यने कहा, ठोक ह \ २० 

अच्छा, यह वताजो कि दक्षिग दिज्ञामं तुम्हारा कौन देवता ह्‌ ? 
याजञवल्कपने कहा, यमः--मृत्यु 1 यम किसमे प्रतिष्ठितं हं ? यज्ञम, 
क्योकि मृत्युपर विजय पनेकेल्यि ही तो यज्ञ कि जाते हु) यज्ञ 
किमे प्रतिष्ठित ह ? दक्षिणाम, दक्षिणाके जिना यज्ञ बेकार ह । 
दलिगा किमर्मे प्रतिष्ठित हं ? श्रद्वा श्रद्धाहो तभो तो दलिणा 
दी जती ह्‌, श्रद्धा्भे ही दक्षिगाक्तो प्रतिष्ठा हं, शोभा ह 1 श्रद्धा 





यान्नवत्क्येति होवाच शाक्त्यो यदिद वृरुपञ्चाटाना 
व्राद्रगानत्यवादी कित्र विद्वानिति दिशो वेद सदेवा 

सप्रतिप्या इति यदिशो वेत्य मदेवा सप्रतिष्ठा । १९] 
किदेवतोऽस्या प्राच्या दिदयसीत्यादित्यदेवत इति म॒ आदित्य 
कस्मिन्प्रतिण्ठिति इति चनुपीति कस्मिन्नु चक्ु प्रतिष्ठितमिति 
रूपेष्विति चक्षुपा हि रूपा परयति कस्मिन्नु सर्पा प्रति- 
प्ठितानीति हदय इति होवाच हृदयेन हि सर्पा जानाति 

हदये हयेव रूपा प्रतिष्ठितानि भवन्तीत्थेैवमेवैनयान्नवल्क्य । २० 1 





(५९९ ) 


किषमे प्रतिष्ठति हं ? हृदयम्‌, हव्यम ही श्रद्धाका वास होता हः 
हदये ही श्रद्ध प्रतिष्ठित हं, हद्यमं ही उसका स्थान हं--यमः 
यज्ञ, दक्षिणः, श्रद्धा इन स्वरी अन्तिम परिष्ठा हहुदय'म हं \ श्कत्यने 
कट्‌, टीक हं \२९। 
अच्छा, यह्‌ बताये नि पश्चिम दिक्पने घुम्हार कौन देवता ह्‌ ? 
यानवल्वयने कषा, ्वरुण'--मेघ । वरुण क्समे प्रतिष्ठित ह्‌ ? 
जलम, मेधही सेतो जलं बरसते हं । जन पित्तम प्रतिष्ठित ह ? 
रज्‌ वीर्यम, जनास ही तो जरी रमं रज-बी्यक्ी उत्पत्ति होतो ह । 
र्ज-वीयं सिममं प्रतिच्छित ह ? हृदयम, तमी प्र्िर्प चन्तानकल्ि 
दहते हे मानो हृदयने निरन्ा ह्‌, मनो माता-पित(के हदये ही 
वना हं, इमल्यि हृदयम ही रज-वीय कनी प्रतिन्ठा हु-मेघ, जल, रतम्‌ 
सट्यी अन्तिम प्रतिष्ठा हदयं ह । गाकल्यने कष्टा, ठीक ह्‌ 1२२ 
जच्डा, यहु बत(जो कि उत्तर दिथामं तुम्हारा कौन देवताह्‌ ? 
यालरल्वयने दहा, 'सोम'--तद्यचारी । सोम फिक्तमे प्रततिघ्टिन ह ? 
दीनम्‌, दीक्षालकरही तो द्द्यचारी दन्ताह्‌। चैक्ला फिममं प्रति 
घ्टिनिह्‌? सप्यपे, सत्पदहीषीी तो द्रह्यचरोरो दीक्षादौ जनीह, 
दीक्षा ग्रहृण कूर चुवनेपर, दीक्षित हौ जानेपर, आएवायया अगति 
उपदे मी यही होता हु--'सत्य वदः--इसलि्यि सत्यमे हौ दोना 
निदपतोऽस्या दल्िपराया दिव्यनोनि सम्देबते इति 7 यम 
वृगिमन्प्रतिष्टिति ठनि यच ठति कन्मिते प प्रन्प्ठ्ति ररि रदा 
णायामिति बन्मिृ दालिगा प्रतिप्ठिनिति श्रद्धायामिति यदा हरदेव 
शरटनेऽप दक्षि ददाति शटाया. ह्येव दति प्रनिरय्न्नि 
यमि श्रद्धा प्रनिप्यिनिनि हदय एति टोवाच हदरेन हि शटा 


रद्ध 
साराति पेय रता प्रिप्यना रवन्नन्देवरेर्दल्यष्ट्डक्य । २१॥ 
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प्रतिष्ठितं ह) सत्य कि्षमे प्रतिष्ठित हं ? हदये, सन्यी वात 
हदथमं स्र पहचान जती ह । सोम अर्यात्‌ बरह्मचारी, दीक्षा, सत्य 
इन सवी अन्तिम प्रतिष्ठा दयम हु । साकल्यने कहा, ठीक हं ।२३। 

(पूवं दिश्चाकं यआदित्य'कं मुकाविकेमे पञ्चिम दिगामे भेघका 
होना स्वाभाविके है, इसीप्रकार दक्षिण दिनाके यमके मुकाविकेमं 
उत्तर दिश्चामे ब्रह्मचर्येण तपना देवामृल्युमुपाघ्नन'का धोप करने- 
वाल ब्रह्मचारीका होना भी स्वाभाविक क्रम हं 1) 

अच्छा, यहु कतमो कि ध्रुव दिश्चामें तुम्हारा कौन देवत' ह ? 
ध्रुव वह्‌ दिश्चादहं जो श्नुव' हं, अविचल हं, जो नपुवैमं आतीह, 
न पश्चिमम, न उत्तरम आती ह, न दक्षिगमे। याक्लवल्क्यने कहा, 
उसका देवता अग्नि" हुं । अनि ही पुथिनीपर आग", अस्तरिक्षमं 
बिजली" दुमे सूथ"के रूपमे चमक रहा ह--इन सवम ध्रुव तया 
मवि चल सत्ता अग्नि' ही ह । तो फिर अग्नि किसमं प्रतिष्ठितिहं ? 
व.णीमे, ब्रह्माडमं प्रकाश देनेव(ली अग्नि ही पिडरमे जनं ज्ञानका 
प्रकाश देने कम्तीह्‌, तो वह वागीका कूप धारण करल्तीहं) 
वाणी किसर्मे प्रतिष्ठित ˆ ? हदये, हृदयका स्रोत भर जानिपर 
ही तो वाणीका प्रवाह फूट पडता हं-- (0६ ग ॥16€ 8०.९० 
ण #16 ल्वा 806 पाठ शएलभर<्रा--वायवक) । शाकल्यते 
यह सुनकर कहा, याज्ञवत्वय { हर बातमे लौट-फेरकर तुम हृदय' मं 
आ पहुचते हो, यह्‌ वतलाओ कि हदय किसमं प्रतिष्ठितं हु ? \२४\ 





किदेवतोऽस्यामुदीच्या दिदयसीति सोमदेवत इति स सोम कस्मिन्प्रतिष्ठित 
इति दीक्षायामिति कस्मिन्नु दीक्षा प्रतिष्ठितेति सत्य इति तस्मादपि 
दीक्षितमाहुः सत्य वदेति सत्ये हेवं दीक्षा प्रतिष्ठितेति कस्मितु 
मत्य प्रतिष्ठितमिति हृदय इति हौवाच हृदयेन हि सत्य जानाति 
हृदये हेयेव सत्य प्रतिप्ट्ति भवतीत्येवमेवैतान्नवल्व्य । २३। 
किदेवतोऽस्या प्रुवाया दिशयसौत्यग्निदेवत इति सौऽग्नि 
कस्मिन्परतिष्ठिति इति वाचीति कस्मिन्नु वाक्‌ प्रतिष्ठितेति 

हृदय इति कस्मिन्नु हदय प्रतिष्ठितमिति । २४। 


(4.4 


यहु सुनकर यज्षवल्क्यने क्िडककर कहा, हे जहुत्ल्कि । हे 
निशाचर । त्‌ यहं समक्ता प्रतीत होता ह्‌ कि हृदय जरी रमं प्रति- 
ल्ठितिन हकर, जरी रभे न रहकर, कही ओर रहता ह्‌ ! अगर हृदय 
नरीर्को छोड किक आर जनह रहता, तो यह्‌ शरीर जीवितं रह्‌ 
नक्ता ? हे कुते फाड खाते, प्ली इत्तके चो बडे उडा उालते ।२५। 
यह्‌ सुनकर जाक्ल्यने कषा, जमर यहं बात ह्‌, तो यह वता कि 
तेता गरीर ओर तेल हृदय किसर प्रतिषि त हं ? या्वल्क्यने कहा, 
श्राण।मं। प्राण किमे प्रतिष्ठित ह ? अपानम 1 अपान किसमं 
प्रतिष्ठिनिह्‌ ? ध्यानम व्यान किसे प्रतिष्ठित हं ? उदान सं । 
उदान किये प्रत्तिव्ठ्तिह्‌ ? समानम । ह्‌ विरू्ध । त्‌ इस्त प्रकार 
वाटातदः पता जायगा, 'आत्माका इसमे जधिक वर्णन नहीं हो 
नक्ता । दमे यधि वणन करना हो तव तो उसका नेति'-नेति'मं 
टी वणन हो सकता, यही कहा जा समता हे कि वह्‌ यह्‌ नही ह्‌ 
"यह्‌ नही हु! । अत्ता अग्राह्य ह्‌, वह्‌ पकडमे नहीं जाता, वह्‌ अश्चीर्य' 
ह्‌, उसवाा क्षय नही होता, दह जसग ह, वहु फिपीत्ते च्प्ति नहो 
होता, दह वपन-रहिति ह्‌, व्यया-रदित ह, नादा-रहित र 
य(्वत्दयने किर विद्ग्यको सम्बोधन दारके वहा, ए विदग्य। 
पेरी-तरी ज्ञान-चर्दा आठ देवतजोके विदयमं हई, साट पुरपोरे 
दिदयोषे नी ह्। तू ्षारी र-पुरुष'-'कासमथ-पुरप-आादित्य-पुरप'- 
“धो व्र-पुरष -"छापामय-पुरद'-आदक्त-पुरुष'-'जल-पुरप' आर धुत्रमय- 
पुरषे हौ श्रद्य' समते कठा या । सने तुस समस्नायाक्ियेतो 
 ह्यषो एद-एषः अग ह, उसरे दिक्षाल स्पो्मेमे एक-एक स्परङी 
पपा ह्‌ । जद्तक तू सुमे प्रदन क्रर्हाया, जव मं तुसमे प्रन 
दरता ट 1 दिराद्‌-पृस्दते इन नित्त-निद स्पोका निरोध रके, 
एन पठ रपो उपर ण्टदाहडा जो उना नद स्प हं ल्नि 
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भौपनिषद्-पुरप' कहते ह्‌, जिसे उपनिपद्मे ही जाना जाता हः 
अन्य प्रकार नर्ही, उसका तो तरा वणन कर, आर याद रख, 
अगर तू उसका वणन न कर सका, तो तेरा सिर घडसे अलग जा 
गिरेगा, तू लजञ्जाके मारे बचा न रहंगा । विदग्ध ज्ञाकल्य कुछ 
उत्तर न दे सका ओर इस पराजयका उप्र अभिमानौको इतना 
धक्का लगा क्रि उत्का वहं सिर फट गथा, उसका प्राणात्‌ हो गया, 
उतकट हड्डिपा भी इतनौ ढीली पड गड मानो उन्हुं चोर न जाने 
वथा-कुछ समक्चकर चुरा छे भागे हो--उससे खडा न रह्‌ गया, अौर 
वह वही ढेर हो गया ।२६। 

विदग्धसे निपटकर अव याज्ञवल्क्य ब्राह्मणोक्ती तरफ मुंह करे 
बोल, हे वुजनीय ब्राह्मणो । अव आयभसे जिसकी इच्छा हो मुपे 
ब्रह्म-विषयक प्रदन करो, माप चाहो तो आप सव मिलकर सृ्षसे 
प्रन करो । मौर, अगर आयपमेसे कोई चाह कि मे उससे प्रह्नं कर, 
या अगर आप चाहो कि मे आप ससे प्रदन करू, तो सं प्रइन करनेके 
लिये उद्यत हू । उन ब्राह्मणोमेसते किसको प्रश्न करनेका साहस नहीं 
हुआ ।२७। 








कस्मिन्नु त्वे चात्मा च प्रतिष्ठितौ स्थ उति प्राग इति कस्मिततुप्राग 
प्रतिष्ठित इत्यपान इति कस्मिन्न्वपान प्रतिष्ठित इति व्यान इति 
कस्मिन्नु व्यान प्रतिष्ठित इत्युदान इति कस्मिन्नूदान प्रतिष्ठित इति 
समान इति स एप नेति नेत्यात्माऽ्गृहयो न हि गृह्यतेऽशीर्यो न हि 
शीयतेऽसगो न हि सज्यतेऽसितो न व्ययते न रिष्यति 1 
एतान्यष्टावायतनान्यप्टौ लोका अष्टौ देवा अष्टौ पुरुपा स यस्ता- 
न्पुरुपान्निरुहय प्रत्युह्यात्यक्रामत्त त्वौपनिपद पुरुप पृच्छामि त चैन्मे 
न विवक्ष्यसि मूर्धा ते विपतिप्यतीति । त. हं न मेने शाकल्यस्तस्य ह्‌ 
मूर्घा विपपातापि हास्य परिमोपिणोऽस्यीन्यपज छ .रन्यन्मन्यमाना । २६ । 
अथ होवाच ब्राह्मणा भगवन्तो यो व॒ कामयते समा 
पृच्छतु स्वँ वा मा पृच्छतयोव कामयते त व॒ पृच्छामि 
सर्वान्वा व॒ पृच्छामीति । ते ह्‌ ब्राह्ममा न दवृपु । २७। 


( ५१३ ) 
अव यान्नवल्वयने ही रहना जुङू किथा--वनस्पतियोमे जसे 
ह टीक्त इतीत रह्‌ प्राणियोमं “पुरुष हं । जसे वल्के “पत्त ह्‌ 
पुरुपते लोम' ह, जेमे वृभही बाहरी "ववकूल' हं वसे पृरषकी 
त्वच।' हे, जसे वृक्भकी वक्कलको काटनेमे गोद ल्नरत। हं वंस पुरुष 


[१ 6. र 


को त्वचे आहृत होनेमे (हधिर' वहता ह्‌, जसे व्क वदकलक 
नोचे नयं "तहु ह बके पुरुषी त्वदके नीचे नाम" ह, जसे वृक्षमं 
{ र । [1 


ह वमे पुरुषमं शनम-नाडी ह्‌, जसे वुघ्पं टकग्विा' हं 
वये पुरुग्े 'हृटिव्यः ह्‌, जमे दृक्षके अन्दर “दा! हु दहे पुरपमं 
'मज्ला' ह 1 

परन्तु हे ब्राह्यणो 1 वह्‌ बतन्लो कि जव वल्को काट गिराने 
व वहु तो अपने 'सूल्"वे--अपनौ जमे--फिर जट यडा होता 
ह, परन्तु जव पुरुपको मृत्यु काट गिरती ह्‌ तव वह पि नृल्से फिर 
उठ पडाहोताह्‌? अगर कहौ दिः वयसे परप मरफन उटगया 
टोत(ह्‌, तो यह्‌ वत्ति ठीवः नही, दयोरिः चौय! तो जीविन पुग्यमे ट 
होता ह्‌ । अगर पुरषके मर जानवर मी उनदा दोय दना ग्हना, नो 
दहु मरनेपर भी वृक्षकी तरह वौजसे कर उगसटाहोना परन्तु पुन्ध 
षोतो मर जानेपर उत्तमा वीज भौस्तावही नष्टहो लाना ह्‌ । इमः 
अतिरिक्त, जगर दक्षङ मूलो नष्टष्रद्ाजाय,तोवट्‌ किर उन्यन्न 


४ ध + 


नही हो सकत, फिर यह दतल्यो रि सत्यु जद पुर्पक्ो नमन नण् 
एररेतोह तो यह किन मृख्षे पिर ञ्ठ डा होता ह, ढुदागा जन्म 
ते देता हं ? यात्तदत्द्यके इत प्रह्नन्ने न॒नल्र चानोनरपः न्तव्यता 
ठा ग, पिपीसे पोर उत्तरन दन पडा! यट ,देव यललदन्व्थने 
स्दपटही उत्तर दिप, हे द्राह्यणो । दह्‌ नान्मा ल्नन' ल्ह, न्दा 


( ५१४ } 


मय हं, आनन्ध्पय हे, तद्य ह--तही धन डादिका वान देनेधारे 
श्छर्भकाडी' तयो स्विर-वित्त, अहय-ज्ञानमे रत श्नानकाडी'षत परम- 
धान ह \ २८ 
चतुर्थं अध्याय--[पहला ब्राह्मण] 
(जनकको याज्ञवत्क्यका उपदन, १ से ४ त्राण) 

एक समयन्लौ वातं हं किं विदेट्‌-राज जनकं देठेहुएु थे, इतनेमं 
महि यात्तवल्ययं वहं सा निके । जनक महूरागने पुा, हू या. 
वल्ब्य ! कंसे पयारे ? क्या पशु चाहिये, या “अप्वन्तो' (अणु-पदार्भोका 
भी अन्त) अर्थात्‌ सूदम-तत्ोका विवेचन कौ लियेगा ? साज्ञचल्वयने 
कहा, हे समद्‌ । दोनो ही चात होगी ९ 

याल्तवल्वयने कहा, राजन्‌ । पहले यह सुनादये कि जठततक आपके 
गुरुभोने आपको क्थः सिखाया हे ? राजाने कहा, निर्वा शलिन ` 
तो सुमे यहं उपदे द्याह कि वाणी ही ब्रह्य ह । यान्तवत्वयते 
फह, जसे कोई अच्छे माता-पिता ओर गुरसे शिक्ना पायाहुमः उपदे 





तान्‌ हतै श्लोकं पप्रच्छ । यथा वृक्षो वनस्पतिस्तथैव पुरूपोऽमृपा 1 
तस्य लोमानि पर्णानि त्वगस्योत्पाटिका वहि । त्वच एवास्य रुधिर 
प्रस्यन्दि त्वच उत्पट । तस्मात्तदातृण्णास्मैति रसो वुक्षादिवाऽऽहतात्‌ 1 
मा सन्यस्य शकराणि किनाटं, स्नाव तस्स्यिरम्‌ ! अस्थीन्यन्तरतो 
दारि मज्जा मज्जोपमा ता । यद्वृक्षो वृक्णो रोहति मूलान्नवतर 
पुन । मत्यं स्विनूमृत्युना वृक कस्मान्मूलात्ररोहति । रेतस इति मा 
वोचत जीवतस्ततप्रजायते । धानारुह इव व वृक्षोऽञ्जसा प्रेत्य समवः 1 
यत्समूलमावृहेयुवृक्ष न पुनराभवेत्‌ । मत्यं स्विन्मृत्पुना ववग 
कस्मान्मूकास्ररोहति । जात एव न जायते कौ न्वेवे जनयेत्पुन । 
विज्नानमानन्द ब्रहमारातिर्दातु परायण तिष्ठमानस्य तद्विद इति । २८। 
ॐ जनको ह वैदेह आसाचकरेऽथ ह्‌ याज्ञवत्प्य आवव्राज । 

तं. टरोवाच याज्ञवल्क्य किमर्थमचारी पशूनिच्छ- 


#, 


न्षण्वन्तानिति । उभयमेव सम्राडिति हौवाच) १॥ 


(५. 


दे, वसे ही जेनिनीने आपको बानीको नह्य होनेका उपदेश्र दियाह्‌ 
टीकमी हं, जो बोल नही स्नकता उत्त! ननारमं स्या वन सकता 
हं ? परन्तु बया "वार्‌ (जायततन", तया श्रतिव्ठा'क विपयमे 
उमने जापको कु बताया ? राजाने कहल, इनक विषयम तो कुछ 
नही वक्ताया 1 योनबलन्यने काह, तव तो उसने एक-पादं त्रह्यका 
ही उपद्ण दिया, ब्रह्यके चतुर्वाशिक्ता ही वर्णन किया) इम वनन 
के अत्तिरिष्त उसके "आयतन, उमयी प्रतिष्ठाः आर उसक्तौ 
(उपासना का वर्णन तो रह्‌ ही चमा 1 राजाने महल, हे यान्नवेल्दय 1 

किर जप टी सर्वा दद्यका उपदे दौलिये ! य(वल्क्य्ने कला, 
पदमे "वाणी" मानो ब्रह्य जायतन' ह्‌, उतवा अरीर हं, उसका 
ठ्किना ह्‌, ब्रह्लांरमं 'जाक्ात' मानो उमणी श्रतिष्ठा' हृ, इम विन्नालं 
अदः्षमे सानो वह्‌ प्रतिष्ठितो रहा ह, उन्मे फल रहा ह, उममं 
ठ्किमना किये वठाहु। विडगी वागी" वही निनिटा वाहं, 
दहयादके अकालं मो वही एनावटाटह्‌। चट्‌ व्रह्म श्रला-रप 
ह्‌--दमी सूपमं उसरी उपासना एरनी चाहिये । श्रना ~प प्रदा 
जो अवः(नष्छी तरह सर्दत्र प्रतिष्ठित ह, वायीष्नं तदन ददा 
हमा हु । राजाने टा, ह याज्ञवल्क्य 1 श्रलन(ते उपरा कसा 
-सिप्राय ह ? यानवल्वपने ब्ल, ्रलता दायीमेही नो प्रकट 
टो ह इसल्यि दाणी हौ प्रनताह । हे स्राट्‌ ।दानीमेहौी ठन्ये 
पहना जात। ह, बागौसे ही च््ग्देद, उजुदंद, सामदेद, उयर्वानिगम, 
तिहा, पुराण, विद्या, उपनिषद्‌, हलोर, सूच, सनुव्य्यरयतन, 
व्यप्यान, ईष्ट, मोजन-द्यन, जेल-दान, इह्-ने=, पर~न, मदं 
मत जाने ज्प्तेहं। हे सरट्‌ । चापीही परश्-ल्टहं। नड 


रह्स्पदो जानत्ताहञा दागीद्ारा श्रना-द्टान्म उपानना न्न्नार 
उनदः। ताव दाण्यो नही होने, सर प्रा उनकी गध्णन्ननेतट 
ठह ररय देव होकर देदोमे जा दिराल्ना हे । यह्‌ मृन्दर तिङ 
राज जनकने बट म जाये टन उपदेशसरेल्पि ८० स्ट माठ र 
एरीके समन्त इल मेड दरनाह्‌ । यान्दज्मने ल्ह नही, मेरे 


( ५१६ ) 


पिताका यहु आदेश हं कि जवदतक श्रिप्यक्तो पुरा उषदेन न दे लेना 
तवतक उससे कोई भंटन लना ।२। 

याज्ञवल्क्यने फिर कहा, राजन्‌ । किसी अन्य गुरने आपको 
कुछ सिलाया हो, तो वह कहिये 1 राजाने कहा, उदङ्क शौहवायनने 
मुक्ते यह उप्देश व्यहं क्ति श्राण ही नह्य" हं । यान्ञवत्वयनं कठा, 
जसे कोई अच्छे मात-पिता ओौर गुरसे शिक्षा पायाहुजा उपदेश दे, 
वषे ही शौल्वायनने आपको प्राणके ब्रह्य होनेका उपदेश दिया ह 1 
ठीक भी हं, जो प्राण नहं छता उसका संसारम व्या वन सकत। हं ? 
परन्तु क्या श्राण-त्रह्य'कं आयतन तया श्रतिप्ठा के विषयमे उसने 
आपको कुछ वत्ताया ? राजान कहा, इनके विपयमे तो कु नहीं वताया । 
याज्ञवल्क्यने कहा, तञ तो उसने एक-पाद ब्रह्मका ही उपदेश दिया, 
रह्म चतुर्याशका ही वर्णन किय 1 इसं वर्गनके अतिरिवतं उसकं 
आयतन, उसकी श्रतिष्ठा' ओर उसकी उपासना'का वर्णन तो रह 
ही गया 1 राजनें कट्‌, हे याज्ञवतल्वय । फिर आप ही सर्वा व्रह्का 
उपदेश दीजिये । याक्नवल्वयने कहा, पिडमें श्राण' मानो त्रह्का 





यत्ते करदिचदव्रवीत्तच्छणवामेत्यत्रवीन्मे जित्वा शौलिनिवग्विं ब्रह्मेति 
यथा मातुमान्ितृमानाचार्यवान्त्ूयात्तथा  तच्छैलिनिरब्रवीद्रागवं 
ब्रद्येत्यवदतो हि कि स्यादित्यत्रवीत्तु ते तस्यायतन प्रतिष्ठा न 
मेऽब्रवीदित्येकपाद्वा एतत्सघ्राडिति सवै नो ब्रूहि याज्ञवल्क्य । वागे- 
वायतनमाकाश प्रतिष्ठा प्रजञेत्येनदुपासीत । का प्रज्ञता याज्ञवल्कय, 
वागेव सम्राडिति हौवाच । वाचा वेसम्राड्‌ बन्धु प्रज्ञायत 
त्ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदोऽयर्वागिरस इतिदास पुराण 
विद्या उपनिपद श्लोका सूच्राण्यनुव्याख्यानानि व्यास्याना- 
नीष्ट हृतमारित पायितमय च लोक परइ्च लोक सर्वागिच 
भूतानि वाचैव सम्राट्‌ प्रज्ञायन्ते वाग्वै सप्रार्‌ परम ब्रह्म नैन 
वाग्जटाति सर्वण्येन म्‌तान्यभिक्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य 
एव विद्वानेतदुपास्ते । हस्त्युपभ सहस्र ददामीति हौवाच जनको 
सदेह । स होवाच याज्ञवल्क्य पिता मेऽमन्यत नाननुदिप्य हरेतेति 1 २। 





पात्तदत्कष्य जनवष्े शषा स्पदे दे 
(जायतन' ह, उसका रोर हं, उतवा चिन्तना ह, ब्य श, 
भानो उच्पय श्रनिष्टो' ह्‌, त दित्या, सद हदे मानो दह्‌ प्रट्ल्टति 
त नतह, उसमे फल स्ह, उसमे छिना च्दिद्टाहं। {डमे 
श्रागसं ती दही निनि दग बृह्वाल्ने प्न्य म्मे व्री 


~ [र ॥ी ५ 
पन देमाह्‌। बह इद "रद र हत, नभम दन्य चपास्न 


) रः नि { 4 (र [0 
रन दर्ये । न्द -स्दच्ह लो ^ ज्न रर्‌ स्ट प्रन 
{र [ भ्न सख स्त रलान्स > स श 1 
प्न नणि दस्र ददन ह्‌ 1 "नतर ह्‌ ध = 


( ५१८ ) 


प्रियता से आपका क्या अभिप्राय ह ? याज्ञवल्वयने फा, प्रियता 
प्राणसे ही तो प्रर होती हु--तभी तो कहते हं श्राण-ग्रिय'--इसव्े 
प्राण ही प्रियता हं । प्राणके प्रेमक कारण ही याज्ञिक तो जो व्यदित यज्ञकं 
योधं नही उषे भी यज्ञ करा देते हु, जो दान ठन योग्य नहीं उससे 
भीदनलेक्ततेह्‌। प्राणकत प्रेमे कारण ही जहा भी जातेहं वहीं 
यहु भमी वनाही रहता ह कि कही कों मारन उठे! हे सम्राट! 
प्राण ही परमब्रह्म हं । जो इस रहुस्यको जानताहुमा प्राणारा 
'प्रिय-ब्रह्म'क्ी उपासना करता हं उसका साय प्राण नहीं छोडता, 
सब प्राणी उसकी रक्ना करते हं, वह स्वय देव होकर देवोमं जा 
विराजता हं । यह्‌ सुनकर विदेहु-राज जनकने कहा, मं आप इस 
उपदेशकेलिये एक सहस्र गार्य ओर हायीके समान वं भेट करता 
हूं । याक्नवल्व्यने कहा, न्ह, मेरे पिताका यहं अदेश ह कि जव 
तक शिष्यको पुरा उपदेश न दे लेना तचतक उससे कोई भेट न 
लेना ३ 

याल्लवल्वयने फिर कहा, राजन्‌ 1 किसी अन्य गुरने आपको 
कुछ सिखाया हो, तो वह्‌ किये 1 राजाने कहा, वरु बाष्णने मुके यह्‌ 








यदेव ते करिचदव्रवीत्तच्छ ण वामेत्यन्रवीनम उदक शौल्वायन 
प्राणो वै ब्रह्मेति यथा मातूमान्वितूमानाचा्येवान्तूयात्तथा तच्छ- 
ल्वायनौऽब्रवीत्प्राणो वै ब्रह्मेत्यप्रा गतो हि कि. स्यादित्यत्रवीत्तु ते 
तस्यायतन प्रतिष्ठा नमेश््रचीदित्येकपाद्ा एतत्सम्राडिति स 
वेनोब्रूहि याज्ञवल्क्य प्राग एवायतनमाकाडा प्रतिष्ठा प्रिय- 
मिच्येनदुपासीत का प्रियता याज्ञवल्क्य प्राण एव सम्राडिति 
होवाच प्राणस्य वं सम्राट्‌ कामायायाज्य याजयत्यप्रतिगृहधस्य 
प्रतिगृह्भात्यपि तत्र॒ वधाश्क भवति या दिदामेति प्राणस्यैव 
सघ्राट्‌ कामाय प्राणो वं सञ्रादट्‌ परमब्रह्य नैन प्राणो जहाति सर्वा 
ण्येन मूतान्यभिक्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य एव विद्राने- 
तदुपास्ते हस्त्युपभ सहस ददामीति होवाच जनको वैदेह 
सहोवाच याज्ञवल्क्य पिता मेऽमन्यत नाननुदिष्य हरेतेति ।३। 


( ५१९ ) 


चे ५ निच 


तपदेन द्विाह नि शध ही न्घ है" । भाचदत्य्यने कहा, जसे घं 
स्पदेज दिवा ह (त च््टुह्‌। न्घ ह्‌ । सल्दट्त्यन दू जं ८ 
् 


0 


कः 


य> नाता-प्ति। जौर वकः न 
स~ माता-प्ठि {र गारक सिषा पापहा उन्दङ् द दत्त 


(० । 








ण्धि ध = ~ <> ~ 
छाप्मने जन्तो च्श्नुते नह ह्न उपदन ह्‌} लद भी हः 
सो देप नहँ दन्ता उलन्त चसप्तम व्या व्चस्न्ताहं? प्रम्तृद्या 


4 ते न्द सग्रह † ~ षदकः दिदयत उरते =-= 
उ नु-दरल्लको शसव्रहन' तवा प्रतिष्ठान्ते विपये उने उपक्तो 
~ वतताया ? नाला का, इन्त विवन्यें तो ऊढ री लताया 

£ ततया रप्लात क्ष्ाः इनक (तनत्म तष लुङ रह रताय ॥ 

ऋः 

नच 0न न~~ शल्यः न 
{[चतल्तश्रत एटा) त्८ तो स्न एर -पद्द क त््दमन हू उस्ना ष्ट्या) 
व्द्य> चतुर्थागन्य ही वर्णन लि । इय वणन सतिरिन्त उल; 


जायचन', उनी श्रतिष्ठा' जौ (ससी उयाननत वजन तो रह 
या 


ह गवा । ससतनि प्ताः ह्‌ पनलिद्तल्दव क 11 हे ट नव 
२0 [ग (-5 91 1 यनव यरे णता {पडम (1 मनो प्रट्यरा 


जव्यतन' ह, उसका नरैर हु, उपक दिर हु, दलयाठमे (वामः 
र्नो उस्म श्रत्िन्य ह्‌! इन (सरवन त प्पच्न नान चट्‌ 1 
हो स्सा ह उसमें फव्ग्छह्‌, दडाल्ि-ल्तत्पि व्ण । प्रणी 
भु मेतदतो तिदित न्ह, नहयाठते (तनतमेनरी वह्ष 7 
न्यट्‌ । पट्‌ द्य चन्त ु--रम्री तपम उन्ती त्पात 
दारनी दर्ये । सम -त्पद्रद्यस्ते (लाये नग रान पा, 

नटः पशुम जाग" तष. 1 राजनि पल, हेर ८1 
गप्र जवद्य दसा उन्न्िि हं? 


( ५२० ) 


शिष्यको पुरा उपदे न दे लेना तवतक उससे कोई भेट न 
लेना 1 

यान्ञवल्क्यने फिर कहा, राजन्‌ । किसी अन्य गुठने आयको क 
सिखाया हो, तो वहु किये 1 राजान कहा, गर्दभी विपौत भारद्राजमे 
मक्षे यह्‌ उपदे दिपाहं कि श्रोत्र ही ब्रह्य ह" । याज्ञवल्क्यने कहा, 
जते कोई अच्छे माता-पिता ओर गुरते क्षिका पायाहुमा उपदेश दे 
वते ही भार्ाजने आपको श्रोत्रके ब्रह्म होनेका उपदेश दिथा हं । ठीक 
भो हं, जौ सुन नही सक्त! उसका ससारमं क्या वन सकता ह, परन्तु 
कधा 'श्रोत्र-जद्यके आयतन तया भ्रतिष्ठा'के विये उसने आपको 
कुड बत।य। ? र।ज(ने कहा, इनके विषयमे तो कुछ नहीं बताया 
याज्ञवल्क्यने कहा, तञ तो उसने एक-पाद ब्रह्मका ही उपदेश्च दिथा, 
तरह्यके चतुर्या्ञिका ही वणेन क्रिया । इस वणंनके अतिरिक्त उसकं 
जयतन', उसको श्रतिस्ठा' अीर उसको 'उपासना'का वर्णेन तो रह 
ही गया । राज। ने कह, हु याज्ञवल्क्य ! फिर आप ही ब्रह्मे सवशि 
क{ उपदेश दी जिये ! याज्ञवल्वयने कहा, पिडमे श्नोज' मानो ब्रह्मका 
आयतन! हु, उसक। शरीर हु, उक्तक। ठिकाना हे, ब्रह्याडमे आकाश 
मानो उत्क श्रतिन्डा' हु, इस विश्च आकशमं मानो वह प्रतिष्ठित 
हो रहाह, फर रह्‌। हं, वहम ठिकाना किथे वेढा हं । पिडके श्रोत्रं 





यदेव ते करिचदव्रवीत्तच्छ ग वामेत्यत्रवीन्मे वकुंर्वाषग दचक्षर्वे ब्रह्मेति 
यया मातुमान्पितृमानाचारयवान्तरूयात्तया तदवा्ण्णोऽत्रवीच्चक्षरवे ब्रहो- 
त्यपक्यतो हि कि स्यादित्यत्रवीत्तु ते तस्यायतन प्रतिष्ठा न मे्त्रवी- 
दित्येकपाद्रा एतत्सम्राडिति स व॑ नौ ब्रूहि याज्ञवल्क्य चक्षुरेवायत- 
नमाकाड प्रतिष्ठा सत्यमित्येनदुपासीत का सत्यता याज्ञवल्क्य चक्षु- 
रेव सम्राडिति होवाच चक्षुपा वं सम्राट पर्यन्तमाहुरद्राक्षीरिति 
स आहाद्राक्षमिति तत्सत्य भवति चक्षु्वे सम्राट्‌ परम ब्रहम नेन 
चक्षुर्जहाति सर्वाण्येन भूतान्यर्भिक्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य 
एव विद्रानेतदुपास्ते हस्त्युपम सहस्र ददामीति होवाच जनको 
वैदेह स होवाच याज्ञवल्क्य पिता मेऽमन्यत नाननुदिष्य हरेतेति । ४1 


(. ८ 


भो वही निमि नठा ह, ब्यार्के (नाकाम भौ वही ख्लाव्ठाह्‌! 
वह्‌ बरह्म अनन्त -त्य हु--मी टपमे उत्स उपारना करनी उाहिये ! 
अनन्त'-लप द्र्य, जो सत्त्यं सदन प्रतिष्ठित ह्‌, श्चोत्र'मे आकर 
दठाहुज) ह 1 राले रहा, है यान्नदत्पय 1 'अनन्त्त'चे आपका 
वरया जनिप्राय हु ? यानकस्व्यने कह, अनन्ता हिकायत प्रकट 
होतचतेहं। चमी तो जिन-क्तिरी ल्पी तरण हन चल देते ह उलक्ा 
यन्त ही नहं जनम जनता, दिजाएु स्न्न्तहू) ट्‌ 1 ब्रह्याऽमे 
निरे दिना कहने ह्‌ विह्मे उमीको श्रोत्र नत्त हु, उमन्ि ह सख्राद्‌ 

श्रीर्ह ण्दम-नसहं) जो उन -टृप्यने उनतत भोटः जयता 
दिद्राभोदाना जनन्न-ब्रह्यकी उताना पन्ना हु उलन साय प्रोत 
नडी दोन, चप प्राणो उनमनी न्ता कने हु, चहु स्वय देव होर 
देवोमे जा विनाजता दहु) <न 

म अपदः प उपठेधर्को्यि एणः रट याये जीर त्यौ के नमान मर 
सटपारता टु 1 यानदल्न्प्वेप 


| 


५ 1५ 
श ॥ 


यह्‌ सृनकर विदेह-गञ 

ल्त, न्ह, मरे पमिप फ मदन हं 
दिः जयववः श्वयो पुरा च्यदेदा य दे लना उने रोमन 
ल्नेरा ५। 


01) ष १ र { == त्‌ ॥ { ष। # णे # 
याञयल्दण्ने सिरं वया चरः 1 0 


{ ५२२ } 


निल्लाणा हौ, तो वहू किणे । राजाने कहू, चन्यक्नान जाद्ध्तने मुत 
पहं उपवेश रिहंक्ि मनही त्र्यहे" । यल्तिनः ग्ने कहा, भैमं 
कोई अच्छे सतपि गीर मनु से शिक्ना पाणा उण्देश दे नेमे 
हौ जानालने जापको मनक तर्य होने उषेडा वयाहं । ठक 
पी ह, जिक्तक्ना मन काम नहीं करता उनका नना? त्या नन चत्ता 
ह ? परन्तु क्वा मन-व्चके यतन तवा श्रनिप्ठ क छ्पियमें 
उप्तने आपको कुछ लताया ? राजान कहु" इनके विये तो दुद 
नहीं बताया । याजनतयने कहा, तथ ते उमने द्क्-पार शलनं ह 
उपदंश दिया, नरह्यके चघुर्याश्नना ही वर्गन किया । उत्त दणेनकं 
अतिरिक्तं उसको सायतन", उसको श्रतिष्ठा' ओर उससो उपासना 
छ{ वणन तो दह्‌ ही गवा । राजानं कहा, ह यज्ञदल्क्य 1 फिर आपं 
ही ज्रह्यके सर्वाशका उपदेश्च दीजिथे । याज्ञदल्त्यने नटा, पिडमं 
'मन' मानो ब्रह्यका भायततन' हं, उसका श्षरौर हं, उत्तक्ता ठिकाना 
है , ब्रह्माडमं 'भाकाज्ञ' सानो उ्तकी ्रतिष्ठा' हु, इस विदान सका 
में मानो वहु प्रतिष्ठित हो रहा हं, वहा हिकान) किये वेज हु 1 †पञ्कं 
(नन्मे भी वही सिमरा वेढा हू, ब्रह्याडके 'साकाल्ञ'मं भी व्ही फला 
वेढा हं । वहं त्र्य भानन्द'-रूप हु--इसी रूपमे उप्तकौ उपासना 
करनी चाहे । आनन्द'-रूप नह्य जो 'आकाक'मे सर्वत्र प्रतिष्ठित हं 
(मनम माकर वैढहुमा हं । राजानं कटा, हे सा्चवल्यय ! *भानन्दता' 
से आपका क्था अभिप्राय हं ? साल्ञलल्वयने कला, आनन्दता मनसं 
ही प्रकटं होतीहं। हं सस्राद्‌ । मन हसे स्त्री-पुरपका आकर्षण 
होता हं, उससे अपने अनुकूल पुत्र होता हे, यही अनन्द हं । हे सम्राट्‌ । 
सन ही परम-त्रद्य हं । जो इस रहस्यको जानताहुसा मनद्वारा 'भनन्द- 
्रहा'की उपासना करता हे उसका साथ मन नही छोऽता, सव प्राणी 
उप्त रक्षा करते हे, वहु रवय देव होकर देवोमे जा विराजता ह्‌ । 
यहं सुनकर विदे्‌-राज जनकने कहा, भं आवकते इस्तं उपदेशषकेल् 


सः = भ प [र र 
म्‌ कहू नहः मर्‌ पितासत ण्टू व्प-प्रह्‌ ् नददस त्तिक के ६ 
र द्द [ष वटो भट न 

उपदान द चन्प तन्त उस्म क (5 नर २ ठन €| 
ने सिर व्ल, ल्लिन सन्य ननन यापो द त्सायां 
यालवल्वयने फिर कहा, स्त जन्य नुन्ने अपे दु सखाथो 
= सल, विटय त्त्य्ते नघ यह उपदन 
हो, तो चह्‌ फष्टिये 1 राप्ते न्त, लिटग्य उगन्तत्यते नुं यह उपदे 
त 0 यान्ते स= चमे बेड सच्छे 
द्विया ह्‌ कि च ही दह जर्त्वछत स्ना जन उ, लच्छ 
५ (क 2 रे ~ == हि 1 दः ल्प क 
मातापि जीर गुहमे त्रि ना नटा उपज दे दने ही नाकल्यनं 
नण र 1 

आयन्ने हृत्थ नद्य टो उपदन (दता ह्‌ । 

-न्य याव स्था डन ठ? पनन् क्य ददन 
न्य हो उनका चवा येक ठन नस्ता ह्‌ ₹ पनन्त फय। ६२५ 





ब्रह्मते श्णण्तलन' तया नवन्त विवद उने यतते कुट 
ततायरा 7? नाजाने कहा, तने दित्यमे तो दु न्ह चलाया 1 यान- 
दल्दयने षहा, नमतो उनम ए--याद व्रत्य ती उस्देन दिया 
बरह्मणः चवुर्थाततही चरणन शिखि 1 सव स्मत उदिहतन उचो 
“अयतन', उय गी ्रनिष्डछा जीर उनी “टसं वानसोनःही 


गथा । तले दति, किर तार वर्य स्वति प्ये रील । 
सानयतम्यन दह, एठम्‌ (व्य सतो दण + = 
त 1 1 


षे 
4 


ष्ण ८, धस हतान दामं सानि) तो पन्ति हो लर, द्व 


1 
नी 


रत्व ल्द सिर रथाह्‌ । विहते हस्यम नी दन निन्य 


= ॥ # 


( ५२४ ) 


वठा ह्‌, ब्रह्माडकं 'साकाशञ'मं भौ वही फला वां ह्‌ । वह्‌ ब्रह्य स्विति 
रूप ह--इपी रूपमे उसो उपासना करनी चाहिये । “भ्थिति~न्प 
व्रह्म जो आकाशम सवत्र प्रतिष्ठित ह, हृदयम ाक्तर वेाहुभा 
हं 1 राजाने कहा, हे याक्ञवल्क्य 1 ^न्यितता'से आपका क्या जभि- 
प्राथ ह्‌ ? या्ञवल्क्यने कहू ध्यितता हूदयते ही प्रकट होतो हं । 
ह सम्राट्‌ 1 हदय ही सव प्राणिवोका आश्रप्र-स्यान ह्‌, हुव्यमं ही 
सव प्राणी प्रतिञ्ठित होते हं, आश्रय पाते ह्‌, इसल्ि हे सम्राट्‌ । 
हदप ही परमनब्रह्महं । जो इस रहुस्यको जतनतहुजा हुव्यद्रारा 
स्यित-त्रह्यकौ उपासन करता हं उसका साय हृदथ नहीं छोडता, सव 
प्राणी उसकी रक्षा करते ह, वह स्वथ देव होकर देवोमं जा निराजता 
है । यहु सुनकर विदेह्‌-राज जनकने कहा, मं आपके इस उपदे शकं- 
लिये एक सहल मां अर हायीके समान वेर भट करता हू । याज्ञ- 
वल्वयने कहा, नही, मेरे पताका यह्‌ अददे हं कि जवतक्त श्िप्यको 
पुरा उपदेश्च न देलेना तबतक उससे कोई भट न लेना 1७1 

(इस उपदेशमे पिडकं वाणी-त्र्म', प्राण-त्रह्म, चधु-त्रहम, 
श्रोत्र-त्रह्म, "मन-ब्रह्म, हुदय-ब्रह्म'से चलकर ब्रह्माडके भ्र्ला- 





यदेव ते कर्चिदव्रवीत्तच्छगवामेत्यत्रवन्मे विदग् शाकल्यो 
हदय वै ब्रह्मेति यथा मातृ मान्पितूमानाचार्यवान्दरूयात्तथा 
तच्छाकल्योऽत्रवीद्धृदय ब्रहयत्यहृदयस्य हि कि स्यादित्यत्रवीत्तु 
ते तस्यायतन प्रतिष्ठा न मेऽब्रवीदित्येकपाद्वा एतत्सच्राडिति स व 
नो ब्रूहि याज्ञवल्क्य हूदयमेवायतनमाकाड प्रतिष्ठा स्थितिरिन्ये- 
नदुपासीत का स्थितता याज्ञवल्क्य हृदयमेव सम्राडिति होवाच 
हदय वै सम्राट्‌ सर्वेषा भूतानामायतन हृदय वे सग्राट्‌ स्वपा 
भृताना प्रतिष्ठा हृदये हेव सम्राट्‌ सर्वाणि भूतानि प्रतिष्ठि- 
तानि भवन्ति हदय वं सम्राट्‌ परम ब्रह्म नन हदय जहाति 
स्वण्येन मूतान्यभिक्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य एव 
विद्रानेतदुपास्ते दस्त्युपभः सहस्र ददामीति होवाच जनकौ 
वेदेह स होवाच याज्ञवल्क्य पिता मेऽमन्यत नाननुरिप्य हरेतेति । ७ 1 


( ५२५ ) 


ब्रह्म", 'प्रिय-त्रह्म, नत्य-त्रह्म', अनन्त-त्रह्म', “आनन्द-त्रह्म , नन्यित- 
बरह्म 'तक पहचनेका वणन किया गया ह । सनारमं प्रनतः, प्रियता, 
मत्यना, अनन्तना, अनन्ता, स्थिनता ही ब्रह्मके नाफाथकी नम्रे 
नवे-व्यापी त्प ह, उन्हे पकठनेश्ी डोसियाट्‌ कणी, प्राग, चक्ष, 
श्रोत्र, मन तया हृदय । वागी अपनी छोटी-मी प्रताने नहर यनन्नं 
प्रनाको दृ च्ेतीह्‌, प्राण अपनी द्ोदी-नो प्रियनाके महारे उन 
प्रेमययकोपान्देना ह, चन द्धोटे-चे सन्यक्ा ठ्यन करता-ज्म्ना उस 
मतान्‌ -न्यतकः पव जाना ह, श्रोत्र लोटी-ददी ध्ठनिको ननञ्म 
ही व्रहमके अनन चाय्को सन देना ह, मन समन।र्के विमयोन नो~- 
ता भी आनन्द चेतः जानन्ते उन अपीम भवार न्मरा7न्न्नां 
ट हदय चच्लतवोष्ोटक्रर णवः लणकरल्छिपि नी यवे म्यिन्नेता हं 
तो वह रथिना महान्‌-स्थि नह्यकी ही एव तनक 
मजहामीप्रनाह उसीपन स्पद्, जामी प्रियता उनीता गमत 
जा नी मन्यहं उसीतरा गप, जह्यभी जनना तीना 
जटा भी जानन्दहे सीता रपत, जत्यमी वि त ती म्य । 
वर्प वन ग्प्रोको षाप्नेवेल्वियि ही दाणी, प्रा, = जोत, ग 


[र 


टव्य उपीको व्यि हण साधन हे ।) 
चतुधं जध्याय--[द्सरा ब्राह्या] 
(जाग्रन्‌-न्वप्न-नु रप्ति ज्पन) 
दिट्ेह्-सयज जनक यह सद उदे सुनदर निहाननने उतग माये, 
<गेर दोर, हे पल्लदत्स्य । म आपङये नसन्क्दर हनरन्यह स्वर मसे 
प्य समननर नन्ता दीज्ि । पाल्दल्वपने न्ह, हे नराद्‌ 


५ 
जये दोह प्तय ठस्ता सन्ना तय क्त्रि न्य सान्यल्नन सन्न 
(9 [न्यो ५ क =) आः सह भ्न न >) कय = 8 र =: र त्य्‌ र = 
पत ह्‌ दस ज्यदन-पोचस्ा त्य कग्नकन्यि दर उपन्यदार 
{ठ ॥ ॥ क ¶{ ष र भ ॥ ; 
ताता सहाया ह्यहं । जरसे तेद दजन इष्ठनि देवने 
< 


द 
् ५ च्वि म भ 
प्रपर प्वयष्मटह्‌, पन ददप्ट हः स्पननपर्-1नान रोप्य 


न= -- ह {न इनत => स. स्र ~ 
जासव्‌ । प्ट, जप जनने हः रहन दरर्म व्ण कटा 


( ५२६) 


जागे ? राजाने कहा, भगवन्‌ । मे नही जानता, म कहा जाऊगा। 
याज्ञवल्क्यने कह, मं सायको वत्राः, जाम कहा जाओोशे । राजानं 
फहा, भगवन्‌ 1 कहि ।१। 

य्तवल्कपने कहा, आत्म-तसर्व' अपनेको द्रं जीर वाये नेत्रो. 
द्वारा प्रकट करता । कौन यह्‌ पुत्पह, जो सरी रके भीतर वंठाहुभा 
मानो दायी आके सरोम वराहर लारू रहा हं ? इमका गुप्त 
नाम इन्य' ह, क्योकि यह दीप्तिमान्‌ हं प्रकषठामान हं 1 इन्व्ो 
ही “इन्द कहा जाना हु ] उम स्षाक्तनेवालेका प्रत्यक्ष-नाम “इन्व ह्‌ 
परोक्त नाम इन्द्र" ह--देव-गग परोक्ष नमे ही पृकारा जाना पक्त 
करते ह्‌, प्रत्यक्न-नामोते पुरि जाने बुरा मनाते हं 1२। 

आत्म-तत्व' वार्थी आवक लरोदेसे भी बाहर साक रहा हं । 
वा्थीं आमे पुरुब-जपौ स्राकनेवाखी यहं मानो इन््रकी स्त्री ह। 
इसका प्रत्यक्ष-न।म "विराट्‌" हं, परोक्ष-नाम “इन््राणी" है--श्री सम 
स्वीका स्यान वाया भाषहीतोह 1 शरीरकी "जाग्रतावस्था 
अपत्म-तत्व' मानो इन्य' ओर "विराट्‌" इन्द्र ओर इद्राणी' यो पुरुष! 
ओर स्नी"के रूष मानो आलोमं सावेठत। है, वाहुर साकतो-सा ह, 
ओर इसी मं ज(त्म-तस्वके प्रत्यक्ष दन हो जाते ह । इन्ध जीर "विराट्‌! 
दोनोका अयं दीप्ति' हु, शरक" ह--श्ररा' अर्थात्‌ श्ञान' (८0. 
80प्रशा688) ही अ(्म-तर'क। प्रत्यक्ष रूपं हं 1 इन स्त्री -पुरुषोक 
एन्द्र-दन्द्रागीक।!, आतमाको पुरष-शित तया स्री -शदितक्ता 'सस्ताव' 





ह जनको ह्‌ वैदेह कू्चरद्पावसपंन्ुवाच नमस्तेऽस्तु या्ञेवत्वयानु 
मा शाधीति स होवाच यथा वे स्राण्महान्तमव्वानमेप्यन्‌ रथ 
वा नाव वा समाददीतेवमेवेताभिरुपनिपद्भि समाहितात्मा 
ऽस्येव वृन्दारक आढच सन्नधीतवेद उक्तोपनिपत्क इतो विमूच्य- 
मान क्व गभिप्यस्ीति नाह तद्‌मगवन्वेद यत्र॒ गमिप्यामीत्यय 
यै तेऽह्‌ तद्वक्ष्यामि यय गमिष्यसीति ब्रवीतु भगवानिति । १। 
हन्यो ह्‌ वै नामेप योऽय दक्षिणेऽक्षन्पुरूस्त वा एतमिन्य. सन्तमिन्द्र 
इत्याचक्षते परोक्षेणैव परोक्षप्रिया उव हि देवा प्रत्यक्षदविप । २। 


( ५२७ ) 


(र लात९णप), र्यात्‌ मिलनेक्मी जनाह्‌ ह्‌ हदयष्ा चन्तरासान--व 

जार जोतम-तच्व्ली नितरो 2 हिरख नु्तिवा एकत हो जती ह, तानो 
यहु नटकेहर्‌ प्रेप्निमोका निचन-द्यानं हो 1 चरी री पतप्नोवस्या'मं 
जा-प-द््व हव्य पोर स लाकर आापिरायत) ह्‌ सानो र 
कान नमेद्‌ लों जपने धिनामने ईवानपर जा पहुचे । चरीर 


-~-- ---^ ~ -^ द्वप्नोन्न्यासं थ 
सभ्रू म तो ८ ९4 {८1 योक्ता १ ५ 1 {९.६ र्व्ये <~ ~+ 4 ८4८ 41 


१.9 


द्व 


2 


ध 
हव्यमा तोप इनत योजन स्हूजानाहु-- नरी रमे हदय्द्ानः 
ह~ ली त स= उरोरयी लान 

धरय मनत चह इस्‌ सोद ज्यत ह्‌ । चरर सग्रत-तचन्त्ा 


त ~ नी नी त नि नन्वे कजत सत 


4 
1 


क 





भे, जद -पयीरपे हो सनेव पे ददायननणे चमयारकौ नर्‌ करने ह्‌ । 
दद्य भ्दैन्र जते नटियोक जार, नाह उन्म वके हए, मानो 
उमर न्तु द्यमने उपन्रोलो नादौ (014) निनन्नी ह 
र स गमे प दोनो धरम) सस्तु । कथः तर मोत 
गात प" हि जाय, सो उन-नी यायैदय "लिति" मान तिव 
दय्‌ फान्मरट ह्‌, उनसद गदण पम स्ह रण नतय! 1 ~क 


९.१ 
= 


रदप्नायत्यीदे सखन ताह, सर पत्त ह । ~न (र ञमट 
"{त' 71 7द पोटिपोसे सद्र गहर सिनता, इर्वि - पतया 
२१ अर्च रयप्नाद्त्वोसा हार जिव {द हं (जट <-2९, यनं 
ˆ-€, < पक्र स्व €) द्र्य सर २-१-१५, ८-३६-८: ^~ ) । ३। 

गरीरदयी जद तारतर दा होनी ह, चद सन्स-न्त्दमा (लन 


र न॑ लेत 
- तने 


[द अ तो = +<" ग-रन्व्य टक र 
"(२ स्टू स्ननतह्‌ ऊष्ह गन्ल् उ न~ 


^ + ^+ 


लद नत्त 
, तय, ८ षट-नत्दता सनप्न्-न्पषन ह्न "दः 


(२८ | 


स्यान ह हृद", शरी रकौ जम शुपुप्तावस्या' होती हूं, तवं आत्म- 
तत्वका 'सुषुप्ति-स्थानः होता हं, ओर उह स्थान हं ्राम' । आत्म-त्व 
जागत।-सोत। नहीं, श्रो र जागता-सोता ह, उरी रकी इन अवस्यामो 
के अनुसार आत्म-तत्व अपनी सत्ताक्ते प्रकारके "स्यान" 4दरता रहता 
हे 1 ज्ञरी रकी 'सुपुप्तावस्य"मं 'आत्म-तत्त्व' प्राग्ने चला जाताहं । 
जिस तरह जागतावस्थामे आल्-तत्वक्ता त्प जातत" हू, स्वप्नावस्यामे 
इसका! खूय "हृद" हं, वसे सुपुष्तावस्यामं जात्म-तत्वका स्प श्राणः 
हं! उसको प्रवे दिज्ञामे, दक्षिण दविशामे, परिवम दिज्चामें, उत्तर दशा 
म, ऊपरर-नी चे, सवे दिञ्ामोमं, उसका क्थ प्राग-मथ हो जनाह्‌) 

आत्म-तत्व'के इन तीन्‌ सूपो ऊ अतिरिक्त उससा एकत चौथा स्प 
रह जाता हं, यह्‌ उसक्ना तुरीय-ल्प ह, जनिवचनीय १ हे, इसे नेति. 
“नेति' कह! जाता हं, वहु एसा रूप हं जिसतक कोई नहं पहुच पातो] 
वहं अग्राह्य" रूप ह, पकडमं नहीं आता, “अडीयं' रूप ह, उसका 
क्षय नही होता, वह्‌ अस" ह, किससे लिम्तं नहीं होता , वह्‌ वन्यन- 
रहितं हं, व्यथा-रहितं हं, नाह्य-रहित हं । फिर याज्ञवल्क्यने कहा, 
हे राजन्‌ । तुभने उपनिषदोका ज्ञान प्राप्त करके आत्म-ततत्व' को 
पहचान लिया इसल्यि यहासे छूटकर तुम इसी अग्राह्य, अङ्गीय" 
असग", असित' रूपमं पहुच जाओगे--तुम अभयः प्राप्तं करोगे, 
'अभय-रूप' हो जाओगे 1 विदेहु-राज जनक यह सुनकर वो, हं 
याज्ञवल्क्य । आपने निसं अभय-पदपर मुञ्ने पहुंचाया हं आपको 
भी वह पद प्राप्तं हो, मेरा आपको नमस्कार हो, मेरा विदेहु-राज्य 
ओर म स्वथ अपनेको अपके चरणो मं अपिते करते हं ।४। 





तस्य प्राची दिक्‌ प्राञ्च प्राणा दल्लिगा दिग्दक्षिणे प्राणा प्रतीची 
दिक्‌ प्रत्यञ्च प्रागा उदीची दिगुदञ्च प्राणा ऊर्ध्वा दिगर्घ्वा प्राणा 
अवाची दिगवाञ्च प्राणा सर्वा दिश सवं प्राणा स एप नेति 
नेत्यात्माऽ्गृहयो नहि गृहघतेऽौर्यो नहि शी्तेऽमद्खो नहि 
सज्यतेऽसितो न व्यथते न रिप्यत्यभय वै जनक प्राप्तोऽसीति होवाच 
याज्ञवल्कय । स होवाच जनको वेदेटोऽभय त्वा गच्छतायान्नवल्क्य 
यो नो भगवत्रभय वेदयसे नमस्तेऽस्त्विमे विदेहा अयमहमस्मि । ४) 


( ५२९ ) 
(माण्डक्योपनिपद्‌, छान्दोग्य ८-१२, वृहृदा० २-१, ४-2 आर्‌ 


५ 


इन म्थलको एक-माथ पटनेने भाव ओर्‌ अधिक न्यप्ट होजाता ह 1) 
चत॒थं जध्याय-- [तीसरा ब्राह्मण] 
या्नवल्वय विदेहु-राज जनकके यहा पहुचे । इस वार वे अपनं 
भ्नमं यहु ठानकर गये {ङ ङु नहीं दोकते, लतिफं सुनने । लनक्ने 
हम बातको ताड ल्या, मीर नित्य कर ल्मियाक्िवे नो उन्हु 
दुन्वाकर ही छोटेने । एन बारकी बात हं छि कनी अग्निहोत्रं 
ठिटेहु-राज जनक सौर मर्ह याजवल्क्य लोनो उपस्वित ये 1 उत्त स्मय 
जनच्से प्रसर होकर यानवल्वयने उन्ह्‌ वर्‌ मागनेक्तो कलय था, सौर 
राजनं काम-प्रम्न' वम मागा था, अर्यात्‌ जठ म चाहं तापसे प्रघ्न 
दार सवः । यान्वल्वेयने यह वर दे व्यिाथा। इनी चरकी याद दिला- 
वार सण्राट्ने प्रम्न कर दिया, ओर यानवल्वयको उत्तर देना पडा 1 
राजाने पूदा, हे यानवल्यय 1 पृरप्रसो ज्योनि--प्रकानग-- 
पास प्राप्त तती हं ? यानदल्क्यने बहा, वाठिन्यि' ने 1 जग्रत- 
स्थामं जादित्यकी ज्योतिमे ही यह दटता ह, चल ला-भरिन्मारह, माम 
पर्ता, काम प्न दाद पर्ये द्टौट जाताह । न्ननाे हा, 
सपने टीषः पटा ।२। 
रोज ने पिर पुटा, हे यात्तरत्प्य 1 ज्व उाहिन्य नहो नता 
ठ, तर परपद ज्योति--प्रदाद--षल्से प्राप्न होना ह्‌ 7 पाज- 
त्वयने पटा, "न्मते । सूय न होनेपर उदर्य ज्योतिमे ही 
यह्‌ दटता हु, दलता-पिःरता ह षाम क्षन्ता हं, साम करने याद 
परय लौट आतां । राज्ने कहा जपने दीन कहा ।३। 





(4.1 


राज(ने फिर पुद्ा, ह याज्ञवल्कय 1 जव.आदित्य अस्त हो जाता 
हं" चन्र अस्त हो जात्ता ह, तव पुरुपको उ्योति--प्रकाज्ञ--कहासे 
प्राप्त होती हं ? यान्नवल्क्यने कहा, अग्नि'से 1 उस समय अग्िकी 
ज्योतिषे ही यह्‌ वंठत( हं, चकल्त(-फिरता है, काम करता हु, काम 
करनेक व(द घरको लौट भत हं । राज।ने कहा, जापने ठीक कहा ।४। 

राजाने फिर पुछा, हे यान्नवल्पय { आदित्य सौर चन््रके जस्त 
होनेषर, अग्निक शान्त होनेपर, पुरुपको ज्योति--प्रकाज्--कहा 
से प्राप्त हाती हं ? या्ञवल्वयने कहा, वाणीस 1 रातके प्रगाढ अन्व- 
कारमं वाणीकी ही ज्योतिसे यह्‌ वेठता ह, चल्ता-फिरता है, काम 
करता हु, काम करनेके वाद घरक्तो खौट आता हं ! जब अन्वेरेमं 
अपना हाय मी नहीं दीखता तब उसीका सहारा ऊना पडता हं भहा 
से वाणीका उच्चारण होता हं 1 राजाने कहा, आपने ठीक कहा 1५] 

राजनि फिर पुछा, आदित्य' ओर "चन्द्रक अस्त होनेपर, अग्नि' 
गीर "वाणी"के शान्तं हो जनेपर, जव ज॑ग्रतावस्था नही रहती, तब 
पुरुषो ज्योति--प्रकाङ--कहांसे प्राप्त होती ह ? याज्ञवल्क्यने कहा, 
“आत्मा'से 1 स्वप्नावस्थामं आत्माकी हौ ज्योतिसे यह्‌ बेठता हं चर्ता- 
फिरता ह, काम करनेके बाद घरको लौट आता ह ।६। 

राज(ने फिर पुछा, बह आत्मा" कौन-सा ह ? याज्ञवल्क्यने कहा, 





अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य चन्द्रमस्यस्तमिते किज्योतिरेवाय 

पुरुप इत्यग्निरेवास्य ज्योतिर्भवतीत्यग्निनैवाय ज्योतिपास्ते 

पत्ययते कर्म कुस्ते विपत्येतीत्येवमेवेतद्या्ञवल्क्य । ४] 
अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य चन्द्रमस्यस्तमिते शान्तेऽग्नौ किज्योति- 
रेवाय पुरुप इतति वागेवास्य ज्योतिर्भवतीति वाचैवाय ज्योतिपास्ते 
पल्ययते कमं कुस्ते विपल्येतीति तस्माद्र सभ्राडपि यत्र स्व॒ पाणिनं 
विनिर्ञायतेऽथ यत्र वागुच्रत्युपैव तवर न्येतीत्येवमेवेतचाज्ञवल्व्य । ५ । 
अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य चन्द्रम॑स्यस्तमिते शान्तेऽग्नौ 
कशान्ताया वाचि किञ्योतिरेवाय पुरुप इत्यात्वस्य ज्योतिभेवतीत्या- 
्मनेवाय ज्योतिषास्ते पल्ययते क्म कुरते विपल्येतीति 1 ६1 


(८ ५९१ 3 


ञत्माका स्वरुप शच्रिनानमव' ह, लाग्रतवस्यामे वहं "दह्यति 
होता ह, उसनते बाद चन्तयति" हो जाता हं , स्वप्नावन्यान उसी 
ज्योति ष्व्यम, सौर सधुप्तकन्यामे श्राण्येमं प्रन्नन्तति हुतीह्‌ । 
दह्‌ रबथ नच अवन्वाजोम एक्-समान ह्‌, जीर लग्रद' तवा नुपुत्त -- 
न्‌ दोनो नोवे जात्प-जोना हता ह जप्त मदमे सस्र्‌ मान। 


चप्ट। इ.रन लगता ह, नुपुप्न- रेल्त्मे जातम मनन ध्यान्वस्थित हो 
व (१ 9 
जता ६ \ सय तख ०--5 £ ; + स्खप्न- पर 
दा चह द्म ुनियात्रो, जो मन्युर ही नाना-गयह, ता जाना 


। 


र 


स 


। 
भ च) ऋः 


ज> पगप्र जन्म न्देनेते याट, नयीत क्यार्टनारहं, मानो पामे 
त उन्नाट्‌,मनेवे बाद यरीर्सयी ष्या ~ोटनाह्‌, मानो षरे परयो 
गोद टेनाहु, एसीप्ररार जीत्मा ज्रयो "जा ~र ह मनो 
पाव-लोवःदो द्रोठना हु, जोर रदत लना ददुलोपयो दमाता 
ह्‌, सानो पापव) छो कर पगमे चम देता ह 1८1 

रच पुर्प्रके--जात्पायो--दरो ह रान्‌, या रप नित" प्- 
रथान' पटने ह, अर दह्‌ रथान, परलोद-न्पान, निने नद-ग्यान' 
पहते ह्‌ । टन दोनो त्यानोदो सन्मे एदः तीरना रद ह, न्दत 
रथान! ह्‌ । एस सन्पि-र्पानमे चव्य नात्मा दानो स्यन्नेम्ने दे 
ह--'जाग्रत-रयान'फो मी, सदप्त-त्पानको नौ । निस दम्ने जमा 
'स0.न-रयान'म गया ततेत्य हं, रसौ समने दारन्ले व्य (लानन्द 


षा र 

# 

~ = स. ५ र~ ६ 
पो टेलर ह्‌ । जगर "लाप्रत-त्यानसं (रल्ल-म्यननस्ये न्या है 
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¢ % + ~ ॥ 


| 
तो "पाय! द ष्ेजा गया हं, अनर "न <त्-न्दानय ण्य -न्न 


ठो तावा ए, तो 'जानन्द' देनन्या सामा ह । == उन्म 


( ५३२ ) 


“स्वप्न ~लोकको जाता हं, तो इस दुनिर्याकी, नसमं सव-कुछ है, 
मात्राओको--उसके सूकष्म-अदोको--अपने साय केकर जाता हं । 
फिर स्वप्न-लोकमे इन्हीं मात्राओसे दुनियाको वनाता हं, विगाडता 
हे, उस समय इसके पास बाहरकी ज्योति नहीं होती, अपने ही प्रकाशसे, 
जनो ही ज्योतिसे सपनेको दुनिया देखता ह 1 इसं अचस्थामं पुरुपको 
(स्वथ~ज्योति' कहा जाता हं । उस समय' इसकी अपनी ही दुनिया होती 
ह, बनाता है, विगाडता ह, ओर अपने हौ प्रकाश्से उसे देखता हं ९) 

(स्वप्नावस्था मं स्य नही होते, घोड़े नहीं होते, सडकं नहीं होती, 
वहु अपने-भाप रथ-घोड-मागं--सभी-कुछ रच छता हु । वहा आनन्द 
नही, मोद नही, प्रमोद नही, वंह आनन्द, मोद, प्रमोद सृष्टि रच 
तेता है ! वहां तालावं नहीं, सोरे नही, नदियां नहीं, वह ताल, 
सील, नदी वना डालता हं । मात्मा तभी तो कर्ता" कहा जात ह- 
वही रचना करनेवाला ह 1१० 

किसीने इसी आकशयको इलोक-बद्ध किया हं--जिस समय आत्मा 
'स्वप्न-स्थान'मं चला जाता हं, तब क्या होता हं ? उस समय आत्मा 
शरीरके जाग्रत-स्थानको छोडकर, अपनो ज्योतिंको समेटकर, स्वप्न- 
स्थानें जा वेठता ह, उस समय वह स्वय “अप्रसुप्त' हौ रहता हं 
परम्तु वैठा-वेडा सुप्त इद्ियोको निहारा करता हं । श्वप्न-स्यानं 











+~-------- - ~ स 


तस्य वा एतस्य पुरुषस्य दे एव स्थाने भवत इद च परलोकस्थाने 

च सन्ध्य तृतीय स्वप्नस्थान तस्मिन्सन््ये स्थाने तिष्ठन्नेते उभे स्याने 
पश्यतीद च परलोकस्थानं च । अथ यथाक्रमोऽय परलोकस्थाने भवति 
तमाक्रममाक्रम्योभयान्‌ पाप्मन आनन्दा दच पश्यति स यत्र प्रस्व 
पित्यस्य लोकस्य सर्वावतो मात्रामपादाय स्वय विहत्य स्वय निर्माय 
स्वेन भासा स्वेन ज्योतिपा प्रस्वपित्यत्राय पुरुप स्वयज्योतिर्भवति । ९। 
न तप्र रथा न रथयोगा न पन्यानो भवन्त्यथ रथानूरथयोगान्पय 

सृजते न तत्रानन्दा मुद प्रमुदो भवन्त्ययानन्दान्‌ मुद प्रमुद 

सृजते न तत्र॒ वेान्ता पुप्करिण्य स्रवन्त्यो मवन्त्यय 
वेरान्तान्‌ पुष्करिणी क्चवन्ती सृजते म॒ हि कर्ता । १०। 


१॥॥ 


( ५२२ ) 


से .फिर जव "जाग्रत~रयान'को आता ह, तव मे माति 
हिरण्मय-पुर' सपनो ज्यो त्तिको बाहर ऊ जतो हं जिस्म शरीर जाग 
जाता हं 1१९१ 

यह्‌ "हिरिण्नय-पुच्' दकल जमर हूमश्लो मालति अयने तरो र-स्यी 
निचन्ने पोतकी रक्षाकृच्ि शरान छोड जाता हु, स्मैर स्वव 
चोननेमे व्गहर्‌ नवप्न-तोकमें इच्ा-द्रवक धना लरत ह 1१२ 

^वध्न-ोषपे यह्‌ वहन ऊव-नोचमने गुजन्नाहुं नाना-न्गे 
पा निर्माण कननाहु, कनो स्व्रियोते नाये अआमोदप्रमोद वन्ता ह्‌, 
नौ दन्यु-वाववोदो नाव हृसना-वन्ता ह, कनो भान्द दृश्यं 


ना ह ।१३। 


। 


१। भ 


( ५५ ) 


हं । यह सव उपदेश्च सुनकर राज" जंनकने याज्ञवल्क्यने कटा, भगवन्‌ ! 
माप इस उपदेश्ररेल्यि म एक सहर ग्य मेद करता हू । मव 
इसके अगे अप नु मो्ञ'का ही उपदेश दं । १४ 
यान्तवल्क्यने कहा, हे राजन्‌ 1 आत्मा ससम्प्र्ाद--प्रसाद 
मर्थात्‌ प्रतच्तताफ, अर्यात्‌ चुपुप्ति'के स्वान रमणकर, भ्रमणकर 
पाय-पुण्यको देखकर, जित मार्गसे गया या, उसी मांसे, अपनी 
शोनि", अर्यात्‌ अयने कारण--त्वन्न-स्यान'--के प्रति लौट आता हू । 
सुषुप्त-स्थान"सं रहतेहुए उसते जो-कुख देखा था, वह व्ही दू 
जाता हं, वहु इसकं साय नहीं जाता, क्योक्रि असंगो ह्यय परप -- 
पुरब अपने स्वाभाविक सूयर्म तो असग" ही ह । रानाने कहा, 
याज्ञवल्क्य 1 यह ठीक हं । भगवन्‌ ! आपके इस उपदेश्षरलिपे 
मं एक सहल गाथे भेट करता हूं । अव इसके आगे आप मुके मोक्ष 
काही उपरे दे! १५। 
याज्ञवल्कय ने कहा, हे राजन्‌ ! सुपुप्त-स्यान' से स्वप्न-स्थानो'मं 
आनेपर, वहां रमणकर, रमणकर, पाय-पुण्यको देलफर, जिश्त मागे 
गया था, उसी मागं, अपनो योनिः, अयात्‌ अपने कारण--जाप्रत- 
स्थान'--के प्रति लौट आता ह । 'स्वम्न-स्थानःम रहुतेहुए्‌ उसे 
जो-कुछ देवा था, वह्‌ वहीं छट जता हं वह इसके साथ नही आताः 
क्योकि अक्तंगो ह्यय पुरुष '--पुरुष अपने स्वाभाविक स्परमे तो 
“असग! हो हुं । राजने कहा, याज्ञवल्क्यं 1 यह ठोक ह । भेवगवन्‌ । 








आराममस्य पश्यन्ति न त पदयति कदचनेति । त नायत वोधयेदित्वाहू 
दुभिपज्य हास्म भवति यमेप न प्रतिपद्यते । अथो सल्वाहर्जागरितदेद 
एवास्यैप इति यानि हयेव जागत्पश्यति तानि सुप्त इत्यत्राय पर्प 
स्वयज्योतिर्भेवति सोऽहं भगवते सटस्र ददाम्यत ऊर्घ्वं विमोक्षाय ब्रूहीति । १४। 
स वा एप एतस्मिन्सप्रसादे रत्वा चरित्वा दृष्टुवव पुण्य च पाप 

ख पुन प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति स्वप्नायैव स यत्तत्र किचि- 
त्पश्यत्यनन्वागतस्तेन भवत्यसगौ हयय पुरुप इत्येवमेव॑तया- 

ज्नवल्वय सोऽ्ट्‌ भगवते सट्ख ददाम्यत ऊर्व्वं विमौक्षायेव ब्रूीति । १५ ॥ 


( ५५ } 


सापके छम उपटेनकंल्िे मे एकत सहत गावें भेट करतो हु । अव इसकं 
साने घाव मपरे नोक ही उपटेन द्‌ । १६। 

यानवल्व्यने कह, ह्‌ राजन्‌ । त्वप्न-स्यान नं "जाग्रत-स्यानमं 
यानेपर, दहा रमणकर, मणलर, पाप-पुप्यतो देखक्तर, निस मानं 
याया था उनी मानने, बपनो योनि", सर्यान्‌ पनं कार --स्वप्न- 
स्यान'--लते प्रति फिर स्रीद त्ताह्‌ \ श८। 

नो, ज मल्ल -मत्स्य नदीन पूवं तथा ययपर ठोनो ल्नरोक्तो जाना- 
लाता ह्‌, भीर कन्नो अयश नह्य ह्‌, इनीप्रान वहं पुरर जोग्रत 
तथा रवप्नयानोमे आ्या-जाणा यन्ना ह, आर इन अचनयारोने 
स्वय अपग न्ह ह्‌ ।१८। 

उसे ण्यन या गरड पी साकायमें उद-उदगन धन्ाहुमा, दोनो 

पथोवो समेटवःर प्रोसतै तन्फही दौत्य दतीप्रगोर गह पुरथ 
(लाग्रत' तया (वप्रय पयोदो सदेदलन व्वृदुररयन-गगी 
पोसठेणी तर्फ दौलताहु, जा सोवर प्रादा भामा 
तटी त्ती, रदम्नयस्णादः चयने लर सते 1४९ 


( ५३६ } 


में क्रिय गये वणेनोके अनुसार "हिना तथा धुरीतत' का अं 
(ाश९ ह ।) शरी र जव सो जति। ह्‌, तव आत्मा इन्हीं हित(- 
नामक नाडियोमें विचरता ह्‌ । जागतेहृए जिन वातोसे उरा था, स्वप्न- 
स्थानम ज(कर उन्हीं बातो मविद्याके कारण भय मानकर यह्‌ सम- 
7 ह्‌ कि मानो कोई मार रहा हं, मानो कोई अपने वश्षमं कर रहा 
ह, मानो हयी पीद्या कर रहा ह, मानो गदेमे गिर सहाहं! जिम 
स्यानं जाकर यह्‌ अवनेको राजाकी तरह मानता ह्‌, 'अहमेवेद 
सर्वोरिम'--'यहं सन-कृछ मं ही हु--यह अनुभव करता हु, वह्‌ 
आत्माका 'परम-लोक' हं, “सुषुप्त-स्यान' ह 1२० 

यह्‌ आत्माका "अतिच्छन्दः खूप ह, छन्द अर्यात्‌ इच्छा, सति 
अर्यात्‌ अधिकता । इच्छा अति आत्मके इसी रूपमे हो सकती 
ह, यह्‌ रूप पाप-रहित रूप ह्‌, अभय-ख्प हं । जसे अपनौ त्रिय स्त्रीका 
अर्गतनन करते समय न बहुररी सुव रहती हं, न अन्दरकी, इसी 
तरह पुरुष जव प्राज्ञ आत्मके गरे लग जाता हं, तव इसे न बाहरी 
सुय रहती ह, न अन्दरकी । आत्माका यह्‌ आप्तकाम" रूप ह, जिस 
सब क(मनषद्‌ पुगं हो जाती हे, यही आत्मकामः रूप हं, जितम 
तिफं आत्मको ही कामना रहं जतती हं, यही अकामः सरूपहुः 
जिसने अतम प्राप्ति क(नन।ते पुं हो ज(नेपर कोई कामनाही 
ववी नहीं रहनी, यह अशोक स्प हे. जिसमे कोई शोक नही 
रहत। ।२९। 
तावा अस्यैता हिता नाम नाडयो यथा केश सहसरया भिन्नस्ता- 
वताऽणिम्ना तिष्ठन्ति शुक्लस्य नीटम्य पगम्य हरितस्य लोहि- 
तस्य पूर्णा अथय यत्रेन घ्नन्तीव जिनन्तीव हस्तीव विच्छाययति 
गतमिव पतति यदेव जाग्रद्‌भय गव्यति तदघ्राविद्यया मन्यतेऽ्य यत्र 
देव इव राजेवाहमेवेद. मर्वोऽ्मं,नि मन्यते सोस्य परमो लोक । २०। 
तद्रा अस्यैतदतिच्छन्दा अपहतपाप्माऽभयः कूपम्‌ । तद्यथा 
प्रियया स्त्रिया सपरिप्वक्तो न वाहच क्रचन वेद नान्तरमेवमेवाय 


पुस्प प्राज्ञेनात्मना सपरिष्वक्नो न वाहय किचन वेद नान्तर 
तद्रा अम्यैतदाप्तकाममात्मकाममकाम न्प गोक्रान्तरम्‌ । २१। 


-----~ 








५२३८ ) 


चस यमं पहुचकर, पिता प्रिता नही रहता, माता माता नही 
नह्नो, डनिया दुनिया नहँ र्ती, ठेव ठेव नहं रहत, चेद वेद नहीं 
रहना, चोर्‌ चोर नहीं रहता, गरघानी (घ्री नहीं न्ता, जाति- 
खोष्ने जपनेको दरुविन माननेवाला उन ठोपने मक्त हो जादाहे, 
श्रमण श्रमण नहं नहता, तत्यनी तापसी नरहरी नहता, इन रपम पहुंचने 
घ्र एयक पीट पुण्य नही जाना, पार नही सवता, उन सन्य आत्मा 
हथ -सनुदरको सड योधो रन्न तान प्ट चुर होत' हं ।२२) 
सृप्न--यानं जाका- यह्‌ देना नही, इतना ण्टी त 
{देखना ही नहीं दता, जात्मान्ये न्तज्ने होष्यः हं 
स्वरी दृत्विवि(तोवयोन् हप सकता. छन्मानो सपिनानो ह्‌ । 
उन रथानदं पहन चट्‌ घर्मा न्ती उता 
ननिगिपत बह्य दरुमा दु ्तोताही नहु == उ > 
सृषप्त-रानर वह सूध्रना नही, नो नदति सत मदत, 
यान्स्य तो रवमादते प्रान ह, उसका प्राग्वा र मोन् रो 
हो सकता ह्‌, जातत तो जद्नितोह प उम स्स्वम् दरपन र 
ररा्प्रि नही स्पताषयोदि ररे यतिर्न सटा दरा राता 
ह) नती {जत दह्‌ सद्द 1२४ 
सृदम्त-न्णनम्‌ दह्‌ रत लह) लरए स न्दलेना गही न्नर 
न्ता आत्पालने न्दनादसे (न्ववितिः' ह्‌, उनो सन-गस्त्ज ष 
धो- होप सदाहे, जन्मातो -दिन्एग ह 1 यन सानम पनचकग 


( ५२८} 


वह्‌ इसलिये रस नही ठता क्योक्रि उसे जतिरिित बहू दूमग- 
पुःठ होता ही नहीं जिसका वह्‌ रम ॐ 1२५ 

सुषुप्तं स्थानं दह्‌ बोलता नही, सी बोनेताहूभा ही नहीं बोखना, 
आत्मा तो स्वभावसे "वक्ता" हु, उसकी वाक्‌-शषक्तिक्ता खोप योड हौ 
हो सकता हु, आत्मा तो अविनाशी हं । उस स्यान्मे पहुचकर वह्‌ 
इसलिये नहीं बोलता क्योकि उसके अतिरिक्त वहा दूसरा-कुछ होता 
ही नहं जिसके विषयमे वहं बोल ।२६। 

सुषुप्त-स्यानमं वह सुनता नही, सो सुनताहूञा ही नहीं सुनता, 
आत्मा तो स्वभावसे “रोता हे, उसकी श्रवण-गावितफा लोप योडे 
ही हो सकता हु, आत्मा तो मविनाशौ हं 1 उस स्यानमं पहुंचकर 
वहु इसलिये नहीं सुनता वयोकि उसके अतिरिक्त वहां दूसरा-कु 
होता ही नहीं जिसे वहु सुने 1२७1 

सुपुप्त-स्थानमं वह्‌ मनन नहीं करता, सो मनन करताहुभा हौ 
मनन नही करता, आत्मा तो स्वभावसे "मन्ता" हं, उसकी मनन-शप्ि 
कालोप थोडे ही हो सकता हं, आत्मा तो अविना ह \ उस स्थानम 
पहुंचकर वह॒ इसल्यि मनन नही करता क्योकि उसके अतिरिक्त 
वहा द्रूसरा-कु होता ही नहीं जिसे वह मनन करे \२८ 

सुदुप्त-स्थानमे चहु स्पञञं नहीं करता, सो सपक्षं करताहृभा ही 
स्पशं सही कर्ता, आत्मा तो स्वभावसे 'छप्टा है, उसकी स्पशं -कषिति 
कालोप थोड्हौहो सक्ताहं, आत्मा तो अधिनी ह्‌) उस स्थान 





यद्रे त्र रयायते रसयन्वै पन्च रसयते नहि रसयन्‌ रमयतेविपरिलोपो 
विद्यतेऽविनारित्वान्न तु तद्द्वितीयमस्ति ततोऽ्यद्विभक्न यद्रसयेत्‌ । २५ । 
यद्रं तन्न वदति वदन्वं तत वदति न हि ववतुर्वक्तेविपरिोपो 
विद्यतेऽविनादिव्वान्न तु तद्द्वितीयमस्ति तलोऽन्यद्विभवत्त यद्वदेत्‌ । २६ 1 

यदवे तन्न शृणोति श्यृण्वन्वै तन्न ग्यृणोतिनदहि श्रोतुं शरुतेविपरि्विपौ 
विदयनेऽविनादित्वान्न तु तद्द्वितीयमस्ति तनोऽन्यद्विभर्त यच्छृणुयात्‌ ! २७ । 
यद्रे तन्न मनुते मन्वानो वैतन्न मनुनै न हि मन्तुमतेविपरिलोषो 
विद्यनेऽचिनादित्वान तु तद्द्वितीयमस्ति तततौञन्यद्विमक्त यन्मन्वीत । २८ + 





( ५२२९ ) 
मं पर्हुदकर =ह दलन्विे स्वय नही चरता ~ उतत सरतिरियत 
दला दूननप्टय होतः ही नह (लम चह न्परम लर \ २.१ 


सयु तनयान यदे दो नान नहीं होना! नो जल ेनेदृए्‌ दी 
न नदी होत, अत्मा तो न्वचवमं मलिना द, उन्कं रना लोप 


~~ 


खेटे ही हो सकता ह, ज्मा तो विनामो ह उड नयनम पट्‌ चकत 


, 


५ 


~ 


छने दलि नान तटी दन योनि उमले „.निप्त्विस वा दून सङ 
होना ही नह लिने पं लस \२०। 

दि उसने यतिर्दिप्त च ट्री छोट यन्तु, ठा टरो उपक 
मेरी दस-दौ गजाद्नन भो हो, तनोत टु दिसो चेत दो 


लीक ने, कोड ल्तसीको च, क {तीते कन कय ई ठिमयी- 
दो सुने, दोर परिसीर सोर, कोर (मीर दय, लोड लिने उन 


पट्दान ३१} (जन नस््रय-ज्योति नय (वियात तानन उन च~?“ 
{लिन कन्ला ह, विषय न त्ने नर्वयर प नरान -- ^, श 


.सव्र-ञ्योनि' आत्मा जात्रत्‌ त 4. दत [तवा 
्रवतनिन वता रै, सुप्र नम सदव; ग 


। ~ | ) 
लने समु्रने सव न क 11 


म्द यावर एद ति ऽत नसी एरर (7 
न), -गत्पादी एदः रतन ह्‌ न 0 + 0. 
ससे तमद यमे प स 1 
जाद £, सर दु नह स्ट लीद म: ३ द्द 
0 ज है, ओरद्- =), 


( ५४० ) 


द्रष्टा' रहूता ह्‌, अघटत'--उसके विना दूसरा नहीं होता । या्ञवत्वयने 
कहु, हे स्राद्‌ । सुषरुणतिमं आत्माके जिस स्वरूपकी मेने आपको 
जाकी दिखाई यह्‌ ब्रह्म-ल्मेककी साकी हु, आमाके यथार्थ स्वर्पकी 
यह्‌ हत्को-सी क्षलक हु । ज वहू अपने यथार्थं र्पको ब्राप्त कर लेता 
हे, तो वही इसकी परम-गति हु, वही इसको परम-सपद्‌ ह्‌, यह इसका 
परम लोक ह्‌, यहौ इसका परम-अआनन्द ह । संसारके श्राणी निप 
ञनन्दका उपभोग करते हं, वह्‌ ब्रह्मान रे परम-आनन्दकी छोटी- 
छोटी मात्रका हौ उपभोग करते ह--'एतस्येवानन्दस्य अन्यानि 
भूनानि मात्रामुपजोवन्ति' ।३२। 
मनुष्योमं जो अग-अंगमं ऋद--हृष्ट पुष्ट हे, समृद्ध हं" मोग- 
सासग्रीसे युक्त ह्‌, टूसरोका अविपति ह, सव मानुष-भोगोसे सम्पन्न 
हे, उस न्यप्तिको जो आनन्द प्राप्त होता हे, बह मनुष्योका परम- 
आनन्द कहाता हं । यह्‌ 'मानुष-आनन्द' आनन्दी एक इकाई 
(एष्य प्भुणण०९७8) ह । इसप्रकारफे सौ 'मानुष-आनन्दो'- 
से लोक-लोकान्तरोको जीतनेवाक "वितरो' (एएतलऽ)का एक 
आनन्द बनता ह । लोक-खोकान्तरोको जीतनेवार विङ्व-विर्जथी 
पितरोके सौ मानन्दोके "गन्धर्बो"का एक आनन्द वनता हे । सौ गन्यवं- 
लोकोके आनन्दसे कम-देवो' का, जो कर्म॑से देवत्व प्राप्त करते ह्‌! 
उनका एक आनन्द वनता ह । सौ कर्म-देवोके आनन्दसे जन्मदेवो- 
का, जो जन्मसे हौ दिव्य-ुण केकर पदा होते ह, उनका एक आनन्द 
वनता ह्‌ । श्रोत्रिय, पाष-रहित तया कामनासे न विधेहुएुव्यक्तिको भी 
एता ही जानन्द प्राप्त होत। ह । सौ जन्म-देवो"के अनन्दसे श्रजापति 
; लोक्'का एक आनन्द वनता हूं । श्रोत्रिय, पाप-रहित तया कामना 
न िवेहए व्यिनिको भी एना ही अनन्द प्राप्त होता हु । सौ प्रजापति 


सछिर एकी द्रष्टाऽ्रैतो भवच्येप ब्रह्मलोक मख्राटिति रैनमनुधमाम 
याज्ञवल्क्य एपास्य परमा गत्तिरेपास्य परमा सपदेपोऽस्य परमो लोक 
एपोऽस्य परम आनन्द एतस्थवानन्दम्यान्यानि भतानि माव्रामपजौवन्ति । ३२ । 


(48) 
ल्योकोर ञनन्दमे एकः श्रल्छ-ोक'ा बानन्ठं दनता ह्‌ । श्रोत्रियः 
पाप-रहिति तया कामनाने न {धेहृएु व्यव्तिषमे मी एसा ही आनन्दं 
प्राप्त होता ह्‌ । या्वत्वण्ने कहा, ह सग््राद्‌ 1 र्छ-्नौके जित 
परम-भानन्टका मने वणन क्रिया उन्न यह्‌ स्वन्प ह, यह जह्य 


यह्‌ उपदेन नुनकर बिरह गाज जनने ल्क, म आपके इ 





4 

वोचिये रक महत गायं जट करनाहुः जप म्‌्ते इसन सान भ्म मोक्चक्य 
ही उपवा ढे \ विनरेन्-नालकी चस उत्कट लान-प्पायुन्मे देकर 
यानवन्व र नपरे । उन्होने मन-ही-प्न ल्त सेधा नाल्प्नेतो 
मपे मव र्स्य पो दनय मदर कर =" ।३३। 

यजवतध्रयते पि कहन) तुर विया, ह्‌ नर्न 1 न्सन-र्गानः मं 
रमण्यःर, श्रमण्यार णण्य-पापव्मो देगकर आस्न = मे 
था, उसी मागय शजण्िनि-गथानम न्तीट सनता ह +२३५। 

सो, जे टली यारी दिवाते पाददर न, ~ ततार रो 


= 
() 


ह धरीप्रवर जाग्रल-रपी याद्रादो जतए क माम र 


( ५४२ ) 


श्राज्न-जात्मासे लदीहुई यह्‌ शरीरकी गाडी अपनी सवारीको उतार देती 
ह--भात्मा तो इस शरीर-्पौ गाडीको सवारी कर रहा हँ 1 । ३५ 

जव यह्‌ शरीर कृञ्ञताको तरफ चरू देता ह, वुढपेसे या बीमारीमे 
करश्षतामं जा इूवता ह, तव जमे आम, गूलर या पीपलका फल अपनी 
टहनीस टपक पडता हु, वेते यह पुर्प अपने भिन्न-भिन्न अगोपे दूट 
जाता हं, ओर जिस मागसे अया था, उसो सागको, फिर अपनी योनिके 
प्रति प्राण धारण करनेकलिये चल देता ह । जसे इस जीवनम जाग्रत्‌, 
स्वप्न, सुषुप्ति आता-जाता था, वमे इस शरीरको छोडकर नवीन 
योनिधोक्ते आवागमनके मागंपर चरू देता हं 1३६) 

जसे राजा आ रहा हो तो पुलि, मेजि्टरेद, घोडोवाठे, गावोके 
मुखिवा, अन्न-पान ओर डरे लेकर उसकी राहु देवते ह्‌--यह भा 
रहा हे, यहु आया--कहकर उसकी प्रतीक्षा करते ह्‌, वमे ही ब्रह्म- 
ज्ञानक रहष्यको जाननेवालके स्वागतम सव प्राणी मौर सव महाभूत 
टकटकी लगाये खड़े रहते ह, कहते हे" यह ब्रह्म आया--यह्‌ ब्रह्य 
अर्यात्‌ महान्‌ व्यक्ति महात्मा आया 1३७) 

ओर, जवं राजा जाने लगता हं तवं जसे पुलिस, मजिस्टेट, नम्बर- 
दार जमादहो जते हं, इसीप्रकरार अन्तकालमं जव यह्‌ ऊचा सासि 
लेने लगता हं तवं सव इद्धियां आकर इकट्ठी हो जाती हु, ओर यह 
अपनी महा-यात्रा पर चल देता हं 1३८ 


तद्यथाऽन सुसमाहितमुत्सजंद्यायादेवमेवाय. शारीर आत्मा 
्राज्ञेनात्मनान्वारूढ उत्सजंन्याति यत्रतदूर््वोच्छवासौ भवति । ३५ 1 

स यत्रायर्मागमान न्येति जरया वोपतपता वागिमान निगच्छति 
तद्यथास्र वौदुम्बर वा पिप्पल वा वन्यनात्प्रमुच्यत एवमेवाय पुरुप 

एम्योऽ द्धेम्य सप्रमुच्य पुन प्रतिन्याय प्रतियोन्याद्रवति प्रा गायैव । ३६। 
तद्यथा राजानमायान्तमुग्रा प्रत्येनस सूतग्रामण्योऽ्ै पानैरा- 

वस्थं प्रतिकल्पन्तेऽयमायात्ययमागच्खतीव्येव, दैवविदः 

सर्वाणि भूतानि प्रतिकल्पन्त इद ब्रह्मयायातीदमागच्छतीति । ३७ । 
त्यया राजान प्रयियासन्तमुग्रा प्रत्येनस सुतयामण्योऽभिनमायन्त्येवमेवे- 
ममात्मानमन्तकाके मवं प्रा मा अभिसमायन्ति य््रैतदूर््वोन्दूवामी भवति । ३८। 





(> 


चतुथ अध्याय--[तौधा ब्राह्मण] 
त © 
(पृनजन्मक्रा वणन) 
[1 
लन गरीन दवन हौ लता हुः नन वेवरीनी हवन्तम जा चता 
१ रि चे ॐ ष 
ह्‌, तव इसि इङो होकर आन्माके पान प्हुच्ती ह्‌) वह्‌ इनम- 
त 0 
ने नेजक्री सानाक्षो जिनने कार्णये वम करती था त 


= द्मे चोग्ललयं > 
सर उन तजक.) जो लाम्तत्मे इनीत्य 4 सवन सा ह्र हूदय- 





# 1 


॥ 


पे ष्ण >} 

प्रनमे उतर आनाह । चनम वट कुनप जठ उन्दने बहुन 
1 कः > ऋ भथ 

लाना ट्‌ तव दतना-नुन्ना हः परन्तु च्व ववरन्ने उन्नय तोद 
^ व ष ् > प च ( 

जाता ह्‌ तच देवना-नुनेना नही निनो नता हने लन नद रहना 

ध 
तवर यह्‌ अग्न हौ जना ह्‌ ।९। 
जव जपन नवितयीद) वाटर वणर वदाय व्र उ स्तन माच 

= [व [ * = = = 

तत। ह, मेड ता २, तव दह सानो यन ताये पन त्न स्ता 

~+ [ष ध -) [प । 

र । यतण, वमण जवर दह जयनी नन्निवागो कन--- गोनी 
ष ५ व ू ५ ~ न 

1161111 ^. 


१: 
८ 2 1 ^ 54 
| 


# 1 
दा धोद नही सा, स एकतर हो जत" हरसो श्म ८ उन्न 


नही स्ता, दह एदोनृतप्ति जाना, लो प्ते उन्नाव न्ता 


सटा, दह्‌ एकोनत् हो जात" ्षल्ोनषत्ते र्‌ जतत न्स म्ता, यट 


एुवन्तस न्ता, तो षएने ह, दह जन्य न्ग्ल 1 उन रन्दव 

हव्य जन-रदे्तमे, जहे “हान मद नटि" हव्यः उनो 
ष्व ॥) ने [ ऋ न 

छतो टि, जा जता ह हव्यक। सन्र-ष्देन (न्म्य समोर प्रम 


(न 1 (2 ५ 


१ # = ५५ + ऋ 1 ५. [ 8 ८ 
ल 5 
॥ १ भ ने (त ऋ [पे ५ 
0९1 2 ० = 


( ५८८ ) 


पीछ-पीरे निके्लते ह, प्राणङे निकलनेके साय-साय “इद्धिया' पौटे- 
पीढ निकलती हु । जीव मरते सेमय सविज्ञान" हो जाता हं, अर्थात्‌ 
जीवनका सार। खेल इसके सामने आ जता हं । यह्‌ "विज्ञान" उसके 
साय-ताय जता ह । विया, कत" आर पुत्र-प्रजञा--पे तीनो भी 
इसके साय जाते ह्‌ ।२ 
जसे तृण-जलायुका--सुडी--तिनकेके अन्तेपर पटहुचकर, दुसरे 
तिनकेको सहारेकं तौ रपर पकंड़कर, अयने-आपको खीच लेती हं, इसौ- 
प्रकार यह्‌ आत्मा इस शरीर-रूपी तिनकंको परे फककर, अविद्या 
को दूर कर, दूसरे शरीर-ह्पी तिनकेका सहारा केकर अपने-आपको 
खीच रेता हं ।३। 
जसे सुनार सोनेकी एकं मात्रा केकर उसीसे नवतर ओर कल्याण- 
तर रूप बना देता हं, इसीप्रकार यह्‌ आत्मा, इस शरीरको परे फक- 
कर, अविद्याको दरूरकर, दूसरा नवतर ओर कल्याणतर रूप बना देता 
हे--पितर, गन्यवं, देव, प्रजापति, ब्रह्य व, अन्य भूतोमते किसी स्पको 
अपनी "विद्या कम-पुवे-परन्ना'के अनुसार धारणा करता हूं \* 
यह “आत्म-ब्रहम' जिस-जिसके साथ अपने सन्नघको जोडता हं 
एकीभवति न पदयतीत्याहुरेकोभवति न जिघ्रतीत्याहुरेकौभवति न रसयत 
इत्याहुरेकीभवति न वदतीत्याहुरेकीभवत्ति न श्छणोतीत्याहृरेकीभवति 
न मनुत इत्याहुरेकोभवति न स्पृशतीत्याहुरेकौभवति न विजानातीत्या- 
हस्तस्य हैतस्य हृदयस्याग्न प्रयतते तेन प्रयोतेनैप आत्मा निप्कामति 
चक्षुष्टो वा मूव्ना वान्येभ्यो वा ररीरदेशे म्यस्तमुत्कामन्त प्राणोऽनूत्का- 
मति प्राणमनूत्ामन्त सवं प्रागा अनूत्कामन्ति स विज्ञानो भवति 
स विज्ञानमेवान्ववक्रामति । त विद्याकर्मणी समन्वारभेते पूरवप्र्ना च । २ 
तद्यथा तृणजलायुका तृ गस्यान्त गत्वान््यमाक्रम- 
माक्रम्यात्मानमुपस .हरत्येवमेवायमात्मद, शरीर निहत्याऽ 
विद्या गमयित्वाऽन्यमाक्रममाक्रम्यात्मानमुपस हरति । ३) 
तद्यथा पेशस्कारी पेशसो मात्रामपादायान्यन्नवतर कल्या गतर 
रूप तनुत एवमेवायमात्मेद शरीर निहत्याऽविचा गमयित्वा- 
ऽन्यन्नवतर कल्यागतर सूप करुते पित्र्य वा गान्धर्वं वा 
दैव वा प्राजापत्य वा ब्राह्म वाल्न्येपा वा भूतानाम्‌ । ४॥ 








( ८८५ ) 


नी-उसीका स्प हे सतह्‌ । ठिनान › अय।त्‌ ठ्द्धिन भाय अद्ता 


ह तो विनानमय हत जातह्‌; मनक नत्य जडता ह्‌ः तो स्नव ब! 
जता ह्‌, इनीप्रकार श्राण', “उषु, श्रोत्रले नाय जुडमेसे यह्‌ 
प्राणमय, च्षुमय, श्रोश्रमय हो जाता हं 1 भृतो ना उपनेको 
जोटता ह, तो पृथ्ौमव, जलमय, जाट॒मय, आल्यद्नमय, तेजोमय 
हो जाता हु 1 जियक्ते नाथ अपनेन्ने जोज्ता हं उनीन्न स्पहो लाता 
हु, उनमे यपनको हृटा चना, त्तौ उन स्पल्ने दखोडव्ताहं । तेलक 
साथ अपनेवे एक कर दे, तो नजोमण, उननं स्यननोहयाक्तो 
सवंजोपये, कामनाकी योरोषं {वा ग्ड, तो ल्नयच्ये, दमस उन्पनको 
ता, तो अवाममय, कोधमे न् जाय, तो तधम, उन्न ञ्ल्गहो 
जपि, तो अग्रोधमय न धर्मम 1 हतो ल्य सो धयम ~ग दन ह्ट 
छाय, त अधममय--आात्मा तो सरमय ह ॥ सीन्मा दव्य - दी 

"यह गप-"वह्‌ रप'--घयो 7 ? पयो स्ना न्म -र- गगण 
यार्नाहं वसाहीहेजाताह,अरट पम कनेर (सा मने गमं 
दर्नसे द्रा, पण्य-पर्मोसि परण्याल्या, पाप-एनि पारा । दर गय 
10 1 0 
दामसय एदाय पुरद ', हयोदि- उन 'दागना (1) -*, , सती 
टसा श्वनु, अर्यात्‌ श्रयत्त' (10.11) हलहं च्चः 
, दसाह्ी कम" (.+( (त) तेनाह ञर् 

दसा फलः (]रल्ल्पा() तहेत्त हं ।८। 

एसो ल्दयम्‌ विसीनेत्हामनो हन्य इन्ना न्ि-दनान 

रार मन तिदवतलहो जनता हं ज्नि लार्नारे इन्ताहनीन जग 


हि 
{ ५ 
र ल्म लना 


॥ 4८4 ॥ 


पीरे-पीरे निकेलते ह्‌, प्राणे निकलनेक साय-साय इन्धिया' पीर 
पीठे निकली ह्‌ । जीव मरते समय 'सविन्ान' हो जाता हे, स्यात्‌ 
जीवनका सार खेल इतके सामने आ जता हं । यह 'विन्नान' उसके 
साय-साय जता ह्‌ । विद्या, कम" ओर वृत्रप्रन्ञा--पे तीनो भौ 
इसके साय जाते ह ।२ 

जेसे तृण-जलाथुका--सुटी--तिनकेके अन्त॑पर पहुचकर, दुसरे 
तिनकेको सहारेके तौ रपर पकडकर, अपने-मापको खीच लेती ह, इसौ- 
प्रकार यह्‌ आत्मा इस शरीर-रूपी तिनकेको परे फककर, अविद्या 
को दूर कर, दतर शरी र-रूपी तिनकेका सहारा लेकर अपने-आपको 
खींच केता हं \३। 

जेसे सुनार सोनेकी एक मात्रा केकर उसीसे नवतंर आर कल्याण- 
तर रूप बना देता हं, इसप्रकार यहं आत्मा, इस शरीरको परे फक- 
कर, अविद्याको दूरकर, दूसरा नवतर ओर कल्याणतर रूप बना देता 
हं--पितर, गन्यवं, देव, प्रजापति, ब्रह्म व, अन्य भूतोमत्ते किसी रूपको 
अपनी "विद्या-कमं-'पुव-प्रज्ञाके अनुसार धारणा करता ह ।४। 

यह्‌ 'आत्म-ब्रह्म' जिस-जिंसके साथ अपने सभयको जोडता हं 








एकीभवति न पश्यतीत्याहूरेकोभवति न जिघ्रतीत्याहूरेकौभवति न रसयत 
इत्याहुरेकीभवति न वदतीत्याहरेकोभवति न श्यणोतीत्याहुरेकीभवति 
न मनुत इत्याहुरेकीभवति न स्पृशतीत्याहुरेकोभवति न विजानातीत्या- 
हुस्तस्य हैतस्य हदयस्याग्र प्रद्योतते तेन प्रद्योतेनेप आत्मा निप्कामति 
चक्षुष्टो वा मूघ्ना वाज्न्येम्यो वा शरीरदेशे म्यस्तमुत्करामन्त प्राणोजूत्का- 
मति प्राणमनृत्करामन्त सर्वे प्रागा अनूत्कामन्ति स विज्ञानो भवेति 
स विज्ञानमेवान्ववक्रामति । त विद्याकर्मणी समन्वारभेते पूरवप्रलला च । २१ 
तयथा तृणजलायुका तुणस्यान्तगत्वाऽन्यमाक्रम- 
माक्रम्यात्मानमुपस . हरत्येवमेवायमात्मेद. शरीर निहत्याऽ- 

विद्या गमयित्वाऽन्यमाक्रममाक्रम्यात्मानमुपम हरति । ३। 
तद्यथा पेशस्कारी पेशसो मात्रामपादायान्यन्नवतर कल्यागतर 

रूप तनुत एवमेवायमात्मेद शरीर निहत्याऽविद्या गमयित्वा- 
ऽन्यन्नवतर कल्याणतर, रूप कुरुते पिच्य वा गान्धर्वं वा 

दैव वा प्राजापत्य वा ब्राह्म वाल्येपा वा मूतानाम्‌ । ४। 


{ ८४५ )} 


उसो-उसीका रूप हो जात। ह 1 "विज्ञान, अर्थात्‌ बुद्धिकं साथ जुडता 
हे, तो विन्ञानमय हो जाता हे › 'मन'कं साय जुडता हं, तो मनोमय हो 
जता हे, इसीप्रकार भ्राण', शचक्षु, श्रोत्रक साय जुडनेसे यह 
प्राणमय, चक्षुमंय, श्रोत्रमय हो जाता हूं । भूतोकं साथ अपनेको 
जोडता हं, तो पुथ्वौमय, जमय, वायुमय, आाकाङमय, तेजोमय 
हो जाता हुं ! जिसकं साथ अपनेको जोडता ह, उसीका रूप हो जाता 
ह, उनसे अयनेको हटा कता हे, तो उस रूपको छोड देता हं ! तेजके 
साथ अपनेको एक कर दे, तो तेजोमय, उससे अपनेको हटा के, तो 
अतेजोमय , कामनाकी डोरीसं {तचा रहे, तो काममय, उससे अपनेको 
डा के, तो अकाममय , रोधसं इव जय, तो कोधमय, उससे अलग हो 
जाय, ते अक्रोघमय , घर्म॑भे लीन हौ जाय, तो घमंमय, उससे दूर हट 
ज्य, तो अध्ममय--आत्मा तो सवंमय हु 1 आत्मा इदमय'-अदोमय', 
"यह्‌ रूय'- वह्‌ स्य'--क्यो ह्‌ ? क्योकि यह जसा कमं ओर आचरण 
करता हं बसा ही हो जाता ह्‌, अच्छे कमं करनैसे अच्छा भौर बुरे कमं 
करमेसे दुरा, पुण्य-कर्मोसि पुण्यात्मा, पाप-कमेसि पापात्मा । यह सव 
देखकर यह्‌ कहना अधिक उपयुक्त हं फि आत्मा काममय' हे-- 
“काममय एवाय पुरुष " क्योकि जसी कामना" (1878) होती हः 
वेसा ही क्नु", अयत्‌ श्रयत्न' (एण) होता ह, जसा कतु" होता 
हे, वसा ही कमे' (4 ०्ध्रग) होता हे, ओर जसा कमे" होता हे, 
वसा ही फल' (एछ्छण्‌४) होता हं ५ 
इसी विषयमे फिसीने कहा भी ह्‌--जहं इसका †लिग-शरीर 

आर मन निषक्त हो जाता हं, निस फामनासे इसका करीर आौर 

स वा अयमात्मा ब्रह्म विन्नानमयो मनोमय प्राणमयज्चकषर्मय श्रोत्र 

मय पृथिवीमय आपोमयो वायुमय आकालमयस्तेजोमयोभनेजोमय 

काममयोऽकाममय क्रोषमयोऽक्रोवमयौ धमेमयोऽधर्ममय मर्व॑मयस्तय- 

देतदिदमयोऽदोमय इति यथाकारी यथाचारी तथा भवति साधुकारी 

सावुर्भवति पापकारी पापो भवति पुण्य पुण्येन कर्मणा भवति पाप 

पापन । अयो खत्वाह काममय एवाय पुस्प उति स यथाकामो भवति 

तत्वतुर्मवति यत्यतु्भवति त्रम कुरते यत्कर्म कुन्ने तदभिमपदने । ५1 


[7 
५ 


( ५८ 


८॥) 


) 


मन वध जता हु, फिर मानो वध्राहुसा कर्मो-सहतं यह्‌ उर ही {लिचा 
चला जाताहं 1 जन उस कर्मं को पुरा करकरुता हे, तनं किसी दूसरे 
कान करनेके लिथे दुटुरी पाता हं । वह "कर्म" मानो इसकेन्े एक 
"लोक' हो जता हं । उस "कमं-लोक'का जवततक आवेग पुरा नहीं 
कर ठेता, तवतक इसरे किसी क््म-लोक'की तरफ मुह्‌ उठाकर नही 
देखता, एक कामनाको पुरा करके ही दूसरी कामनाको तरफ फिरता 
हं । आत्माको काम-मय' अथवा कामयमान" कहुनेका यही समि- 
प्राय ह । अकाम-मय' वा जकामयमान' कटनेका क्या अभिप्राय ह ? 
जो अकाम हं, निप्काम हु, आप्तकाम हे, आत्मकाम हं--निसमं कोई 
कामनाए नहीं रही, जो थीं वे निकल गई, या लिमने सवं कासनाए 
पालो, आत्मा भी नित्तने पा लिया, वहु अकामयमान' ह्‌, उसके 
प्राण नहीं निकलते, अर्थात्‌ जीवन्मुक्त हो जाता हं, वहु मानो 
बरह्म ही हभ ब्रह्मको जा पहुंचता हं ।६। 

इस विषयमे ओर भी किसीने कहा हं--जो कामनाए इसके हृदय 
मेवंठो हूर हं, जव वे सबं चट जाती ह, तथ यह मरणशील मनुष्य 
अमृत हो जता ह, ओर इसी लोकम ब्रह्मका रत ले केता ह 1 जे 
सापक्ती कचुली, मरीहुई भौर फंकीहुई, मिट्टीके ठेरपर पड़ रहती ह्‌, 
इसीप्रकार ब्रह्य-जञानीका शारीर बना रहता हं, आत्मा तो अश्रीर हः 
अमृन हे, प्राण ह्‌, ब्रह्य ही हे, तेन ही हं । विदेह-राज जनक यह्‌ उपदेश 
सुनकर कष्ने लगे, हे याज्ञवल्कय । आपके इत उपदेशकेलिये मं एक 
सहर गाये आपको भट करता हु 1७1 














तदेप इलोको भवति । तदेव सक्त सह कर्मणैति लिट्ग मनो 

यत्र निपक्तमस्य । प्राप्यान्त कमं गस्तस्य यत्किचेह करोत्ययम्‌ 
तस्माल्ठोकात्पुनरेत्यस्मे लोकाय कमण इति नु कामयमानोऽ 
थाकरामयमानो योऽकामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो 
नतस्य प्रागा उत्फामन्ति ब्रहमीव सन्त्रद्माप्येति 1 ६1 
तदेप इलोको भवति । यदा मर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हूदि लिता । 
अय मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रहम समदनुत इति । तद्यथाऽहिनिल्वयनी वल्मीके 
मृता प्रत्यस्ता शयीतेवमेवेद शरीर. रतेऽथायमशरीरोऽमृत प्राणो 
ब्रहमीव तेज एव मोऽ्ह भगवते सटस्र ददामीति टोवाच जनको वैदेह । ७। 


1 


इसी विबयपर ओौर भी क्िक्षीने कहा ह्‌--उसे पानेका मागं 
जमु हे, सूम हे, परन्तु सृकषम होताहुञा भी वह्‌ सन जगह फल रहा 
हं । ममे उत्त मर्गो दध्‌ छिपा, मौर वगोल-टटोलकर ही मे उसतक 
चगवाहू, मने उसेपा ल्षाहं। धीर ओर ब्रह्मज्ञानी उशी 
म्णषे स्वभ-लोकरूको पहुचते हे, ओर मुक्त होकर उससे भी ऊपर 
उठ जति हं \८1 

उस मग॑मे भित्त-सिन्न ज्योतियोके दक्षेन होते ह--सुक्ल, नीर, 
१एगल, हरित भौर लोहितं । यह्‌ ब्रह्मको पानेका दृढाहुभा मागं हे, 
नह्य -्ानी, पुण्यकर्मा सौर तेजस्वी व्यदित इसी मागसे ब्रह्म-लोकको 
पटच ह ।९। 

जो अद्याः अर्थात्‌ “भौतिकवाद ( श्ष्ला8]प0) )को 
उपासना करते ह, वे गहन अन्धकारमें जा पहुचते ह, जर जो विघ्ा' 
जर्याह्‌ कोरे 'अध्याहमवाद' ( एप्प ) में रत रहने लगते 
हं मौ त्तिक जगतकी पर्वा ही नहीं करते, वे उससे मी गहरे भन्धकारम 
स्म पहच्ते ह (ईन १-९) 1१० 

लो अविडान्‌ सौर अवुध हु--अविद्या-विचा दोनोषे त्री हे-- 
जिनं शैतिक-वाद र अव्यान्-बाद दोनोने स्प नहीं किया--दे 
ततो श्टकर अलनˆ्से जन्य मर गाढ अन्धकारसे भावृत्त लोकोमे जा 
पहचते हं (ईन १-३) \१९। 

सगर कोई मत्माको पहचान ले--'अयमत्सि-- यह समन्न जाय, 





तदेते दलोका भवन्ति । अणु पन्या वितत पुराणो मा स्पृष्टोऽनुवित्तो 

मयेव । तेन धीरा भपियन्ति ब्रह्मविद स्वर्ग टोकमित ऊर्घ्वं विमुक्ता । ८ । 
तन्मिञ्छवन्मत नीलमाह पग हरित लोहित च । 

एप पन्या ब्रहम गा हानुवित्तस्तनैति ब्रद्ावित्पुण्यकृत्तजमञ्च । ९ । 

अन्य तेम प्रविद्यन्ति येऽवियामुपासते । 

नतो भूय इव ततमो यञ विद्याया रता । १० । 

अनन्दा नाम ते टोका अन्येन तमसाऽऽ्वृत्ता । 

तासन प्रेत्याभिगच्न्त्यविद्रामोऽ्वुधो जना । ११1 


४ 


( ५९८ ) 


तो फिर किस इल्छासे, किस कामनासे शरीरमे भरीरके पीछे-पीषट 
चलकर अपने ऊपर यह्‌ जन्मका बुसार चाये ? । १२ 

इस शरीर-रुपी गहन नगलम आत्मा छिपाटञा ह या नही- 
जिसका यह सदेह नष्ट हो जाता ह, जिसका आत्मा प्रतिवुद्ध हे जाता 
हं जो उसे पा खेता हु, वह "विवल्रत' हो जति हे, सव-कु कर 
सकता ह, स हि सर्वस्य कर्ता, वही तो इस सेके करनेहारा ह, लोक 
सव उसीके हो जाते हे, अर्थात लोक-छोकाण्तर उसके सामने सिर 
लुका देते ह, वह्‌ मानो स्वयं ही एकं लोक हौ जाता हं, अपने-भाप एक 
दुनियां हो जाता हं ।१३। 

अगर हमने इस जन्म्म रहुतेहए ही उमे जान ल्या, तब तो ठीक 
ह, ^न चेदवेदि. महती विनष्ट -न जाना, तो महाविनाञ्च हं } 
जो उसे जान जाते हं वे जमृत हौ जाते हं, मीर सरे लोग दु ख पाया 
करते हं (केन २-५४ कठ ६-४) 1 १४ 

जो भृत मौर भन्यके स्वामी आत्म-देवको निकटसे निहार ठते, 
ते फिर उसकी निन्दा नहीं करते 1१५ 

जिस आत्माके पीषछछ-पीद्ध दिन-रातको ककर सवत्सर फिरा करता 
हे, देव लोग उसीको ज्योतियोकी ज्योति, आयु ओर अमृत कहते हं, 
ओर इसी रूपम उसकी उपासना करते हं ।१६। 





आत्मान चेद्विजानीयादयमस्मीति पूरप 1 

किमिच्छन्कस्य कामाय शरीरमनुसज्वरेत्‌ । १२। 
यस्यानुवित्त प्रतिबुद्ध आत्माऽस्मिन्मदेहधे गहने प्रविष्ट । 

स विश्वकृत्स हि सवस्य कर्ता तस्य खोक स उ लोके एव । १३) 
इहैव सन्तोऽथ विद्मस्तद्रय न चेदवेदीर्महती विनष्टि । 

ये तद्विदुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दु खमेवापियन्ति । १८ 1 
यदतमनुपदयत्यात्मान देवमञ्जसा । 

ईदान भूतभन्यस्य न ततो विजुगुप्सते । १५ । 
यस्मादर्वाव्सवत्सरोऽहौमि परिवर्तते । 

तदेवा ज्योतिषा ज्योनिरायुह्‌ पासतेऽमृतम्‌ । १६ । 


( ५४९ } 


जिष अश्मा पंच रहते ह, जिसमें पचजन रहते हेः भिमं 
आकाज्ञ रहता है--निसके आश्रये सव-कुछ रहता हं, मे उसीको 
(ञात्मा' मानता हू, विद्वान्‌ मानता हु, ब्रह्य मानता हू, अमृतका अमूत 
मानता हं \ ९७ 

वह्‌ प्राणोका प्राण हं, चक्षुमोका चक्षु हे श्रोत्रोका श्रोत्र हं, मनी 
का मन हं 1 जो एसा जानते है, वे ब्रह्मके यथायं, पुरातन, उग्र 
कूपको जान जाते हं 1१८। 

ये सय मनसे ही देखतेकी तें ह, सुष्टिमे ,नानास्व , कहीं तह 
ह--"रेह नानास्ति किञ्चन'--जो सृष्टिमं एकताको न देखकर 
नानात्वको देखता हं, वह म॒त्युसे मुव्युको प्राप्त होता हं । 
{कठ ४-११) \१९। 

इस अध्रमेय ओर ध्रुव आत्म-ततत्वको नानात्वमं नहीं, एकत्वम 
ही देखना चाहिये, यह आत्मा महान्‌ ध्रुव हे, मल-रहित आकाडसे भो 
चटकर ध्रुव ह 1२० 

घीर ब्राह्मणको उचितं हं फि इसी भात्मे-तत्त्वका बोध करकं 
अपनेको प्रन्ता-युक्त करे, बहुत श्ड-जालोमं न उलस्च क्योकि आत्म्‌- 
दोघक त्तिरिक्त सव-कुछ “वाचो दिग्लापनं हि तत्‌--वाणीका 
रकानामा> हं ।२९। 


यस्मिन्पञ्च पञ्चजना ञआकालल्च प्रतिष्ठति 1 1 
तमेव मन्य आत्मान विदरान्त्रद्यामृतोऽमृनम्‌ । १७ । 
प्राणस्य प्रागमृत चल्लुपल्चक्षुरत श्रोत्रस्य श्रोत्र मनमो 

ये मनो विदु । ते निचिव्यु््रह्य पुरागमग्रचम्‌ | १८ 1 
मन्ेवानुद्रप्टव्य नेह नानान्ति किचन । 

मृत्या न मृत्युमाप्नोति य इहु नानेव पव्यति । १९ । 
णकर्घवानुद्रप्टव्यमेनदप्रपनेय ध्रुवम्‌ । 

विरज पर जावायादज आत्मा मटान्ध्रव । २८० 1 

नमेव धीरो विन्नाय प्रला कुर्वन ब्रादयार । 

नान्‌ व्यायाद्‌ चटज्छब्दान्वाचौ चिर्लापन. टि तदिति ! 2४ 1 


+ ( ५५० ) 

यह्‌ मह्‌।न्‌ तय संजन्मा यान्या (विनानमथ्"((गऽलय०एञा(९३४) 
ह्‌, प्राणोपरे रहता हु, भीर हदये श्येतर जो आज्न हूं उमम तिभ्राम 
करता हं । यहं सनको वमे करनेवाला ह, सनका ईदवर ह, सवका 
अयियति हं । वहु सावु-कर्थसे वडा नही होता, असावु-रु्ममे होः 
नहीं होता, वहू सनेश्वर हं" भूताधिपति हु, भृत्यान हे--वहौ तो चर 
लोकोको आपसे तिल निवाला पुल हं, आन्मा ही तो कभी यहा जन्म 
लेफर, कभी वहा जन्म केकर लोक्ोको मिलाय रतना हु, नही तो 
भिन्न-भिन्न लोक भिन्न-भिन्नही न अने रहं ? द्वाहण' लोग उमी 
आत्माको देदके अनुवचनसे, यत्त, दान, तय, उपवाससे जानर्का 
भरथत्न करते हं ! उसीको जानकर “मुनि! होत्रा हं 1 उसी आत्मा 
लोककी चाहना करतेहए "परिव्राजकः लोग प्र-तार छोड देते ह ) 
उसीको पानेकौ अभिलापासे प्राचीन-काल्को विद्रान्‌ सन्तानरी 
कामना नहीं करते थ, सौर कहते थे, हमने आत्माको पा लिया, आत्म 
लोकको पा लिया, हम सन्तान पाकर व्या करेगे ? एही लोग 
“त्रैषणा'-'वित्तेपणा'-'लोकेषणा'से सपर उठकर सिक्षा-वृत्तसे 
जीवन-यापन करते हं । पुत्रवणा ही व्रित्तपणा हं, वित्तपणा ही 
लोरंषणां हं । पुत्रषणा-वित्तषणा ओर वित्तषणा-लोकपगाकां 
जोडा मूलत (एषणा' (10, 7188) ही हं । "आत्मा! इन 
सवे परे हे, वहं नेति"-नेति'के स्पे ही समसमं आत ह, 
वह॒ अग्राह्य" हू--पकडमं नही आता, अल्ीय' हं--क्नीन नहीं 
होता, असग' हं--किप्त नही होता, वन्वन-रहिति हं, व्यना- 
रहित हं, नाश-रहित हं । मने इस कारण पाप-कमं किथा, या 
इस कारण कल्याणकं क्िथा--ये दोनो विचार उसका वार-पार 
नडी प, वइ इत दोगोको तर जत हं, उक्ते जो. करियादः 
जो कुछ नहीं किा--इन कत{कृतक। भी उम ट कोई प्रनाव नहु 


{ ५५१ ) 


पञत्ता, वयोक्ति मूर्त वहु पाप-पुष्यसे अलम ह, इत-अकृत से 
अलग ह, नेति-रूप ह, असग ह, अग्रह हुं २२ 


यदी वातत ऋ चामोमं रही गई हे-- आत्मा नित्य द, ब्रह्म-लानीकी 
नहिम क्षते न बरती ह, न घटती ह, मतुप्यको आत्माकी हौ खोज 
दारी चाहे, उसे जानकर वहं पाप-कममे लिप्त नही होता । इस- 
ल्िपे 'सात्म्‌-व्ि' नान्त, दान्त, दिरदते आौर सहनी होकर एडके 
आत्सायं ही जट्ाडके मलत्माके दद्येन कर ठता हु, सवको आ्म-रप 
देदता ह, इसे पाप नहीं तर सकता, यह सब पापोको तर जाता हः 
इषे पाप नही तपाता, यह सवे पएापोको तपा देता हं । त्रह्य-ज्ञानौ पाय- 
रहित, मल-रहित, सेशय-रहितं हो जाता हं । य्ञवल्वयने कह, 
हे सख्राट्‌ ! आत्म्पमं परमात्माके ददन कर रेना ही ब्रह्म-लोकको 
पालना हं, यहु आत्म-लोक ही ब्रह्य-लोक हं । मने मापको ब्रह्म- 
लोत्तमं पटहुचा दिया । यह्‌ सुनकर विदेह-राज जनकने कहा, हे या्ञ- 
ठ्त्व्य ! मं आपके इत उपदेश्चकख््िं सापको तपुणं विदेह्‌-राज्य भेट 
न वा प महानज जन्मा योऽव विज्ञानमय प्राणेषु य एपोनन्तहू दय 
लान्नन्तस्गिजञ्टमे स्वस्य वयी सवेस्येयान मव्स्यायिपनि मन 
साप्रना ज्मगा नूयाद्यो एवासावृना कनीयानेप सर्वेश्वर एप 
रतादिप्निःप नत्या णप सेतुविप्रर५+ णपा ल्ौकानाममभेदाय 
तमेत वेदानवच त त्राद्चण विठिदिपन्ति यज्ेन दात तपनाऽनाघ्के- 
ननभेठ टिल्त्वा म॒निमदनि । एतमेव प्रव्राजिनो तातमिच्छन्त 
प्रत्रजन्नि । णनद्र म्म चैनद्यूवं विदाम प्रजा न कामयन्ते कि 
प्रज ररिप्यामो येपा नोऽयमात्माभ्य छोर इतिते हस्म पृच्प- 
णायाय्य व्िन्नप यास्व टोकेप गयाय्न व्युन्थायाथ यिच 
चरन्ति या त्येव पृत्रैप ना चित्तपगा या विनैप सा न्मेकंप- 
णोभे लयन ण्ण एठः न्वतं । च ण्य नेति नेत्यात्माऽ्गृहयो 
न टि गृहयतेश्ीवा न हि चीयनेभ्सद्धौ न दि ज्यतेऽमितो न 
व्ययते न रप्यत्ठेतम टरवेते न तरत इत्यत पापमकरवसमिन्यन 
वल्णा नगरव्मिन्यरम उ रैवेण णते नरति नैन दरनाक्ने तपन । >> । 


५. 

करताहुः ओर म अपनेको भी आपकी सेवाकेलिपे प्रस्तुत करता 
ह \२३। 

यह्‌ आत्मा महान्‌ ह, अजन्मा ह, भक्षण कर रहा हं परन्तु साय 
हौ अपनी विभृततिका दान कर रहाहं । जो इस रहुस्यको जानता हं 
उसे सव प्रकारका लाभ होता हं 1२४ 

यह्‌ आत्मा महान्‌ ह, अजन्मा ह, अजर हं, अमर ह, अमृत ह्‌, 
अभय रहे, ब्रह्म हं, अभयदे जाना ही तो दद्य-पद पाना हं 1 जो इस 
रहुस्यको जानता हे वह॒ अभय हो जाता हे, ब्रह्मदो जाता ह्‌ 1 रषी 


चतुथं अध्याय--[पाचवा तथा छठा ब्राह्मण] 


याज्ञवल्क्यकी दो स्त्रिया यी-मेत्रेषी तया कात्यायनी 1 
उनमेसे मेत्रेयी ब्रह्मवादिनी यी, कात्यायनी सस्त्री-प्रत्ता' यौ--इतनी 
ही बुद्धि रखती थी जितनी साधारण स्त्रियोको होती हं । याज्ञवल्क्यं 
जवं जीवनका दूसरा मागे लेना चाहा 1१ 





तदेतद्चाम्युक्तम्‌ । एप नित्यो महिमा ब्राह्म गस्य न वेते कर्मग्य 

नो कनीयान्‌ । तस्यैव स्यात्पदवित्त विदित्वा न लिप्यते कर्मणा 
पापकेनेति । तस्मदेवविच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिन्न्‌ 
समाहितो भूत्वाऽऽत्मन्येवात्मान पञ्यति सवंमात्मान परयति 

नैन पाप्मा तरति सर्वं पाप्मान तरति नैन पाप्मा तपति सर्वं 
पाप्मान तपति विपापो विरजोऽविचिकित्सो ब्राह्मणो भव- 

व्येप ब्रह्मलोक सस्राडेन प्रापितोऽसीति होवाच याज्ञवल्क्य 
सोऽह . भगवते विदेहान्‌ ददामि मा चापि सह दास्यायेति । २३ । 
स वा एप महानज आत्माऽन्नादो वनुद्रानो विन्दते वसुयएव वेद । २८। 
सवा एप महानज आत्माजरोऽनरोऽमृतोऽभयो ब्रह्मा 

भय वै ब्रह्माभयं हिव ब्रहम भवतिय एव वेद । २५। 

अथ ह्‌ याज्ञवल्क्यस्य दे भाय वभवतुर्मत्रेयी च कात्यायनी 

च तयोहं मंत्रेयी ब्रहावादिनी वभूव स्वीप्रज्ञेैव तहि 
कात्यायन्यथ ह याज्ञवल्क्योऽन्यद्रत्तनुपाकरिप्यन्‌ । १। 


( ५५३ ) 


तव मत्रेणीको सम्बोधित करके कहा, ह्‌ मेत्ेथी 1 म एस स्थानसं 
भव्रज्या छेनेवाला हू"मा, तेरा इस कात्यायनीसे फसला करात। जाउ ।२। 
इसके आगे पम तया ९ष्ठ ब्राह्मण वही ह्‌ जो बृहदारण्यक 
२ जध्यायके ४ थे तया इष्ठ द्राह्मणमं पहले लिखा जाचतुका ह्‌ 1 
२ य जध्यायके £प्ञ ब्राह्म णमे जो गुरु-शिष्य-उपदेश-परपरा † गई 
ह, उसमं तया इस ४्थं अध्याये ६ण् ब्राह्यणमं दौ गई परफरामं कुद 
द ह्‌, वह्‌ नीचे दिया जा रहा हं । सस्छृतमे हमने यह्‌ भाग नहीं दिया । 
३८ सख्यातक तो गुस-श्चिष्य-परपराका वही त्रम ह । उसकं 
आगे, कौशिकायनिते ३९ साकायनको ज्ञान दिया, उसके आगे पर- 
परा यू चटो--० काषायण, ४९ सौकरायण, ४२. माध्यन्दिना- 
यन ४३ जाबान्नायन, ४४. उद्ाल्कायन, ४५. गार्ग्यायण, 
४६. पाराशर्यायण, ४७ सतव, ४८८. गौतम, ४९ गाग्यं, ५०. गाग्य, 
५१९ अग्निवेश्य । इसक बाद वही परपरा हं, जो बृहदारण्यक कं 
२य अध्यायके €ष्ठ ब्राह्टणमं दी गई हं 1 ष्ठ अध्यायके ५म 
ाह्यणमें भो एक गुरु-धिप्य-परपरा दी गई हु, जो इससे भित्ते हं । 
पचम अध्याय--[पहला ब्राह्मण] 
(ख' का अथे) 
वह्‌ ब्रह्मपण ह्‌, यह जगत्‌ भी पणं ह्‌ , पुण ब्रह्मसे ही यह्‌ पूणं जगत्‌ 
उदित होता ह्‌, पुंसे हौ पूर्णता लेकर जव यह्‌ जगत्‌ वन चुकता ह, 
तव भौ वह ब्रह्म पुण-का-पुणं दच रहत! ह्‌ । ब्रह्यको तीन नामोसे स्मरण 
किया जता ह--मो३म्‌'-ख'-्रह्य' । ओरम्‌' भौर ब्रह्य" तो 
परमात्मक प्रसिद्ध नाम ह्‌, 'ख' भौ उसका पुराना नाम हं, परन्तु 
कोौरन्पायगी-पुत्रका कयन हं कि चायुवालं आकाशका नाम ही ल 
हं, कई ब्राह्यगोका। कयन हं क्ति वेदका नाम ल! हं । कुमी 
खसे यह्‌ सव~क जप्ना उता ह । 'ख'फा अर्थं उसका 'ुरातन-नाम 





मत्रेयीति टोवाच यानवल्व्य प्रव्रजिष्यन्वा जरेष्टमम्मा- 
त््थानादन्मि हन्त तेऽनया कान्यायन्यान्त करवाणीति 1 २1 


4.4 
कर, तो इसका अभिप्रायं धुराण-पुरपमं हं, "ख का थं कानन 
कर, तो इसका अभिप्राय आकाजङी भाति "्यापक-परत्रह्य'ते है, 
'व' का अथं '्वेद'करे, तो इसका अभिप्राय भौ उमी चानके 9इग्गमे 
ह ` हर हालत (का स्थं ब्रह्य हीह 1 
पचम अध्याय--[ दूसरा ब्राह्मण 
(द का अथं) 

प्रजयति पिता यं, उनी तीन प्रकारो सन्तान यौ, देव-मनुष्य- 
असुर । उन तीनीने अपने विताके निकट आक्र यह्चर्थ-पुवंः वाम 
न्तिया } निश्चित अद्धि तक त्रह्मचधे-वाक् कर्‌ नुकापर देवोत 
प्रजापत्तिते जहा, मब उपदेज्ञ दीजिये । प्रजापत्िमे देवोदो द 
अक्षरकः उपदे दिया, जीर युद्धः, सनक्ष गये ? देवोने कहा, हा, 
समन्ञे गग, अपने हप "दभ्यन' अर्थाव्‌ इच्धियोका दमन" गरो-- 
यह्‌ उपरेद्च दिया ! प्रजापतिने कहा, हा, दुम समक्ष मये 11 

सव प्रजापतिके पास "मनुव्य' पटे 1 उन्होदे हहा, थक हमं 
उपदेश्न दीजिये । उग्हरँ भी उसे "द अक्षरक' ही उपरे दिया, ओर 
पुछा, समन्ञे गये ? मनुष्योने कहा, हा, समल गये, आपने हनं दत्त 
अर्यात्‌ "दान दो--पहं उपदेश द्या हं 1 प्रजापत्तिने जहा, हा, ठुम 
समन्त गथं 1२ 


ॐ पूर्णमद पूर्णमिद पूण्पूर्णमुदच्यने । पूर्णस्य पुणंमादाय 
पूणमेवावचनिप्यते। सञ्थ््व ब्रह्म ख पुराण वायुर खेमितिट 
म्माह्‌ कौरत्यरायणीपूत्रो वदोभ्य ब्राह्म ग विदुवदैनेन यष्रेदितव्यम्‌ । » । 
त्रया प्राजापत्या प्रजापतौ पितरि व्रह्मचर्यमपुरदेवा मनुप्या 

अमुरा उपित्वा ब्र चर्य देवा उचु््रवीतु नो भवानिति तेभ्यो 
हैतदक्षरमुवाच द उति व्यनामिष्टारेटति व्यजानिप्मेति 
होचर्दाम्यतेति न जात्येव्योमिति होवाच व्यज्नानिष्टेति। ?। 
अथ हैन मनुप्या उचुत्रैवीतु नो भवानिति तेभ्यो ठैतदेवा- 

क्षरमुवाचे द टति व्यज्ञामिषप्टा 3 टति व्यज्ञामिमेति 

होच्देत्तेनि न॒ आत्येन्ोमिति होवाच व्यज्ञासिष्टेति 1 = । 


(3) 


अवं प्रल'परिष्ते पान असुर' पहुचे । उन्होने कहा, अव ठम भो 
उपरे दीजिये ! उम्हुं स उसने द' अद्तरका उपदेश दिया, ओर 
पुछा, न्तर सदे ? उसतुरोने कला, हा, समञ्च रे, आपने हमं "दयध्च' 
अर्थान्‌ "दयो करो--वह्‌ उपदेह दिवा ह । प्रजापतिने कह, ह, 
तुम तसन्न रे । 

प्रजापतिने जो देद-पनुप्व-असुरोषमे उपदंश्च दिग, उसीका विधुत्‌ 
की कडकसं 'द-द-द' फा उच्यारण करके मानो देवी-वाणी अनुवाद 
फर रही है, नानो वह स चत्र कडक-कडक कर कह रही हं--'दाम्ण्द- 

ल-दथध्वम्‌'--'इनिियोका दमन करो, सक्ारक्तौ वस्तुभोका क्तपरह 

न करतेहएु दान दो, भौर प्राणि-मत्रपर द्या करोः 1 सतारकी 
समू सिसा इन्‌ तीन सस जातो ह्‌, इसलिये इन तीनको ही शिक्षा 
दे--दम, दाल, दथ्ा--त्रथ शिक्षेत्‌ दम दान दयामिति" ।३। 

(देवोकी कमजोरी इन्धियोकी भिथिलतामे है, मनुप्योकी कम- 
जोरी ठान न देनेम है, जनुरोकी कमजोरी दया न करनेमे हे--उसय्े 
अपने-जपने हृदयकी वान तीनो द' अक्षरसे समन्न गये 1) 

पचम अध्याय--[तीसरा ब्राह्मण] 
(ह्दयका अर्थं) 

प्रज्यतिनी तीन सन्तान--देद-मनुप्य-असुर-- क्ता जभौ वणेन 
फिथा । श्राति न्य ठं ? हृदय" हु प्रजापति ह, अपने हृदयन्ती 
ही देव-मनुष्य-अयुर--ये तीन सन्ताने हु ! यह तीन अक्षरो 
"ट-द-प' हौ प्रजापति ह, हृद हौ ब्रह्य है, हृदयः ही यह्‌ सदबु 
हे 1 ह--ण्ट एक जद ह, ्हुव्य. हरणे' घातुसं बना ह्‌, इरा अथं 





जथ हेनमनु उचद्रवीतु ना नदानिति तैम्यो हैतदेवा- 
घ्ःम॒वाच द॒ ठनि व्यद्ामिष्टाय्डनि व्य्नानिप्मेति 
हाच्दयष्ठमिति न -ान्पत्योमिति टोवाच न्यन्चानिण्टेति 
नदेतदेवेपा दैवी गायन्‌वदति स्ननयिलृदं द द टति दाम्यत 

दने दयवमिनि नदेनेन्नय. द्िक्षेटेम दान दयामिति । ३ । 


( ५५६ } 


हे, अभिहरण--लाना । जो इस रहस्यको समन्च लेता हँ क्रि हृदय 
ही प्रनायति हं, हदय ही ब्रह्य ह्‌, हृदय ही सव-कु छ ह, उसके सामने 
अपने ओौर पराये उपहार अभिहरण कर ला-लाकर रखते हं । द 
यह दूसरा अक्षर ह । जो हूदयके प्रजापति, बह्म मौर सव-कुछ होनेके 
रहस्यको समक्ष खता ह्‌, उसे सब देते-ही-देते ह । य'-- यह्‌ तीसरा 
अश्र ह्‌ 1 ण्‌ गतौ" घातुसते वना हं, इस्तका सर्य हं--जाना । जो हूदय- 
सवयी रहुस्यको जान जात्त। हं वह स्वगं -लोकको जाता ह 1१। 
(निरक्तमे हृदय'की व्युत्पत्ति करतेहुए च्खिाह करि हृदयको 
हृदय इसय्यि कदुते हं क्योक्रि यह्‌ तीन काम करता ह--'ह' से हरति, 
द'से ददाति, यसे याति--यह लेनाह, देताहे, ओौर चलना हं 
हृदयद्वारा छेना-देना रुधिरका होता ह ! हृदय गरीरके अशुद्ध रुधिरो 
लेकर, फिर उसे फफडोद्रारा गुद्धकर, रीरको देता रहता दै, 
ओर इसी उदेश्यसे सदा गति करता रहता हँ । इम दृष्टि से हृदय - 
शब्दके अथेमे ही ^रधिरकी गति" ((ष्न्णश्रग ग ए1०0व) 
काभाव आजाता हं । इसका पता योरप मे हा्वे ( १५७८-१६५७) 
ने १७बवी शताव्दीमे र्गाया था, परन्तु उससे वहुत पटे भारतमं 
इसका, जसा इस शब्दकी व्युत्पत्तिसे स्पष्ट हे, ज्ञान था ।) 


पचम अध्याय--[चौथा ब्राह्मण] 
(सत्य-ब्रह्म) 
यह जो हृदय" ह, उसीमे जाकर "सत्य" वेठाहुमा हं, यहं 'सत्य' ह 
"ब्रह्म" हे, यह "सत्य-बरह्य' महान्‌ हं पूजनीय हं, सवसे पहल प्रकट 
होता हं । जो प्राणी-मात्रके हूदथमं निवास करनेवाले "सत्य-ब्रह्य'को 





एप प्रजापत्तियेद्हूदयमेतद्‌त्र सं तत्मर्वं तदेतत्व्यक्षर्‌ हदयमिति 
ह इत्येकमक्षरमभिहरन्त्यस्मं स्वादचान्ये च य एव 
वेद द इत्येकमन्र ददत्यस्मै स्वादचान्ये च य एव 
वेद॒ यमित्येकम्रमेति स्वगं लोक य एव वेद! १॥। 


( ५५७ } 


जानत! हे, वह इन लोकोकूो जोत जपता हं, जो इस महान्‌" पूजनीय, 
सथसे प्रयम प्रकट होनेवारे सत्य-बरह्य'को असत्‌ मानता ह, वह पराजित 
हौ जता ह । सत्य ब्रह्य हे, सत्य ही ब्रह्य हं ।९। 


पचम अध्याय--[पाचवा ब्राह्मण] 
(सत्यका अथ--भूर्भुव स्व का अथं) 


सृष्टिक प्रारभेमं "अप्‌" ही भे, आप्‌", अयति सर्वत्र व्याप्त 
होरही 'अन्यक्त-प्रकृति' (एलया8] आ््टा) ही यी 1 प्रकृति 
जव अव्यक्तसे व्यक्त (ष्णा [तरीका ४0 66) 
अयस्यामं भाने लगी, तव 'सत्य' (प्ल्‌ 1.8.78} प्रकट हुआ । 
अव्यक्तम भौ (सत्यः रहता हं, परन्तु अन्यक्तभे अव्यक्त-रूपसे 
(1.8.0४ {णण} रहता ह्‌, व्यक्तं व्यक्त-रूपसे (129{€ा¢ {071} 
प्रकर होता हं \ सत्यक प्रकट होनेपर श्रह्य' प्रकट हुमा ! अर्थात्‌, 
जवतक शत्य'-रूप विक्षवक नियम, अव्यक्त-नगत्‌को व्यक्त करनेके 
लि क्षिपराश्ेल नहीं होते, तवतक ब्रह्म भो अव्यक्त, अप्रकट ही रहता 
हे, सत्य-रूप निथम जव प्रक्र होने लगते हं, तच अप्रकट ब्रह्म मानो 
प्रकट हो जाता हं । ब्रह्मक प्रकट होनेपर श्रजायति' प्रकर हुमा--वही 
आघार-भूत सत्य-शकिति' जो श्रह्म-रूप'मं प्रकट हुई यी, अव श्रज- 
पति-रूपमं प्रकट हुई, अर्यात्‌ विश्वका निर्माण तया प्रजाोका पालन- 
पोषण होने लगा ! श्रज(वति'के प्रकट होनेपर देवः प्रकट हए, अर्थात्‌ 
जव विश्वका निर्माण प्रारंभे हुआ, तव दिव्य-गुणोको उत्यचच किया 
गथा, क्योकि निर्माणकौ पूर्णता दिन्य-गुणोके प्रकट होने ही हं । इन 
दिव्य-गुणोका प्रारभ 'सत्य^से ही ह, अत देव सत्य'की ही उपासना 
करते हू--'सत्य' की हौ शक्ति सव दिव्य-गुणोको दिव्य-गुण बनाती 
हे । 'सत्य--इसमं तीन अक्षर ह्‌ । 'स' पहना अक्षर ह, त्‌ दूसरा 

नत्य ब्रद्रोति जयतीमाल्ल्वान्‌ जित इन्वसावसद्य एवमेत 
मह्वक्न प्रथमज वेद त्य ब्रहि मत्य. हयेव ब्रह्म 1 > । 


॥ ५.५८ ) 


अश्नर ह, 'य' तीतरा अक्षर ह--इनमेनं पहल अक्षर (त' ओौर तीतर 
अञ्रशय'मंस्वरह्‌, अतं ये दनो सस्वर हु, 'सत्य' हं, अविनाक्नी है, 
इनक मध्यमं त्‌" ह, इसमे स्वर नहीं हं, यतं यह स्वर-हीन हे, अनृत, 
ह, विनाशी ह । यह्‌ अनृत त्‌' मानो दोनो ओरमे सि' सौर धय! स्प 
सत्यसे जकडहुमा ह--अर्थात्‌, यह्‌ अनृतत्पा प्रकृति सत्य-र्प ब्रहम 
तवा जीवते जडी पडी ह्‌, ओर वयोकि सत्यने इसे दोनोतरफमे 
जड रला हु, इसलिये यह्‌ अनृत होतीहुई भी सत्य-त्प ही हो रही हं । 
जो इस रहस्यको जान जाता ह्‌ उसे अनृत' नही मार सकता । 
(यह्‌ “सस्थ' ब्रह्माडफे इस मडल 'आदित्य-पुरुप'फे स्परमे मौर 
पिडके मडल दायीं आलें वेढे 'दक्षिगानि-पुहप'के रूपभे विराजं 
रहा हे । "आदित्य-पुरष' तया अक्षि-पुरुष' एक दूसरेमे प्रतिष्ठित हं । 
आदित्य रक्षिमियोसे इसमं, अ र यह्‌ प्राणोसे उतम प्रतिष्ठित हं--दोनो 
मे एक ही 'स्य'कौ सत्ता हं । ब्रह्मके स्य क़ स्यभे दशन करनेवात 
जब शरीरे उत्कपममण करने लगत। हु, तवं वह्‌ ब्रह्माडके महामडल 
कोअपनेश्ुद रूपे देल रहा होता ह--फिर ये सूथंकी किरणे उसकेल्षि 
लौटकर नहीं आती, वड मुक्त हो जता हं ।२। 
श्रह्याड'के मंडलं जो विराट्‌ आदित्य-पुरुष' हं, उसका “मू - 
यह मनो सिर हं, पिर एक होता ह, ओौर “भू ' भो एक ही अक्षर हं । 
उत विरट्‌-पुरुवर भुव ' मानो भुनाएहं, भुनादो होती ह्‌, भौर 





आप एवेदमग्र आमसुस्ता आप सत्यमसृजन्त सत्य ब्रह्म ब्रह्म 
प्रजापति प्रजापतिदेवा स्ते देवा सत्यमेवोपासते तदेतत्त्य- 
क्षरं सत्यमिति स इत्येकमक्षर तीत्येकमक्षर यमित्येकमक्षर 
प्रथमोत्तमे अक्षरे सत्य मन्यतोऽनृत तदेतदनृतमुभयत सत्येन 
परिगृहीत मत्यभूयमेव भवति नैव विद्रा समनृत हिनस्ति । ? । 
तद्यत्तत्मत्यमसौ स॒ आदित्यो य एप एतस्मिन्मण्डये पुरुषो 
यद्चाय दक्षिणेऽक्नन्पुरपस्तावेतावन्योन्यस्मिग्प्रतिप्टितौ रब्मि- 
भिरेपोऽस्मिन्प्रतिप्टिति प्राणैरयममुप्मिन्‌ म यदोत्कमिष्यन्भ- 
वति गुद्धमेवेनन्मण्डल पश्यति नैनमेते रघ्मय प्रत्यायन्ति । २ । 


1.9 


( ५५९ ) 
५६४ 


"सुव "सेमी दोही अक्षर हु! उसके "स्व ' मानो प्रत्प्ठाह" पेरह्‌ः 
परदोहोरे हे'अ्पैर 'सुवभ्मंमोदोही अक्षर हं । जसे पुरुपकी उप- 
निषद्‌ होती हे, उसका ज्ञान होता हं, वसं सूथं-रूपमं प्रकट हौ रहे 
विसट्‌-पुरुषकी उपनिबद्‌ अह्‌ ' हं, दिनका प्रततान हे ! जो ब्रह्माडके 
विरा्‌ तया सत्य-रूप. पुरषकी “भूरभव स्व '--इन तीन व्याह तिथोमं 
कल्पनाकर उसकी उपासना करता हं वह्‌ पापको मार भगाता ह, 
आर पाप भी उसे छोड भागता ह 1३1 

¶पिड'के मडलमं जो 'दक्षिणाक्षि-पुरुष' हं, उसका “भू "--यह्‌ 
मानो सिर ह, तिर एक होता हं, जीर भू ' भौ एक ही अक्षर ह । 
{िड-पुरुषके “भुव ' मानो मुज^ए हं, भुजा दो होती हं, जौर “भुव ' 
मेभीदोही अक्षर ह्‌! उसक्ते स्व" मानो प्रतिष्ठाह,पर ह, परदो 
होते हे, ओर (सुव ' मं भोदोही अक्षर हे ! जसे पुरुषकी उपनिषद्‌ 
डोनी हे, उसन्ना च्वान होता हं, वेसे "दक्षिणाक्षि'मं प्रकट हो रह पिडके 
पुरुषी उपनिषद्‌ "अहम्‌" है, "मे" कं दीपकसे ही वह अपना प्रका 
करता हुं । जो पिडके सत्य-रूप पुरुषकी भूर्भुव स्व '--इन तीन 
व्याहतियोमें कल्पना कर उसकी उपासना करता हं बहू पापको मार 
भेगाता ह, अर पाय भौ उसे छोड मागता हु 1४1 


पचम अध्याय--[छठा ब्राह्मण 
सत्यकी अमाको लिये वहु विराट्‌-पुरष मनोमय हं ! वही हृदयम 
हे । हदय छोटा ह मानो ब्रीहि या यवक समान कषुर हं, परन्तु इस 
शुध हदय मं रहताहुज भी बहु विराद्‌ मनोमय-पुरुष सवका स्वामी हे, 





य एप एतस्मिन्मण्डद पुमपम्तस्य भूरिति चिर एक. चिर एकमेतदक्षग 
भूव ठति वाहद्र वाह हं एत अक्षरे स्वरिति प्रतिष्टाद्वे प्रतिष्ठे टे 
णते अतर तम्योपनिपदहरिति हन्ति पाप्मान जहाति चय एव वेद ! ३। 
योऽय दक्षिणेश्नन्पुर्पम्तस्य भृरिति धिर एकः चिर एकमेतदक्नर 
भुवे इति बाह ही वाहृ दे एते अनरे स्वरिति प्रतिष्ठा प्रनिष्ठे ट्टे एते 
अश्नरे नम्योपनिपदटमिति हन्ति पाप्मान जहाति चय एवे वेद 1४] 


( ५६० ) 
सनका जविपति हे, यहं जो-कु्ठ हं उस वपर वह्‌ शासन कर 
रहा हं 1९ 
पचम अव्याय--[सातवा ब्राह्मण] 
(विदयुत्‌-त्रह्मका अथं) 
करई कटते ह्‌, "वियुत्‌' ब्रह्य ह 1 'चिदयुत्‌' विदारण करती हं, चीर 
डालती हं, इसल्यिं "विद्युत्‌" कहाती हं । जो ब्रह्यको “विदयुत्‌" कहृता- 
हमा इस रूपको जानता ह, विद्युत्‌-रूप ब्रह्म उसके पापोका विदारण 
कर देता हे, उन्हुं चीर-फाड़ डालता हे, इन अयमि 'विदयुत्‌'को ब्रह्म 
साननाठीकटहीहं।९। 
पचम अधघ्याय--[ञआस्वा ब्राह्मण 
(वार्‌ त्रम) 

बाणीको धेनु मानकर उसकी उपासना करे ! वेद-वाणो-रूपी धेनू 
के चार स्तन हं 1 स्वाहा वषद्‌-'हुन्त'-'स्वधा' । मच्रोक साय 
“स्वाहा! तया "वषड्‌" उच्चारण करके देवोको हवि दी जती हं- 
मानो देवगण स्वाहाकार' अर 'वषट्कार'-रूपौ वाणीक स्तनोका 
दूध पीकर जीते हं । मनुष्योको "हन्त" आौर पितरोको स्वघाते 
हवि दी जाती हँ, मानो ये चाणीके इन स्तनोसे दुग्ध-पान करते हं ! 
इस 'वाणी'-रूपौ धेनुका वुषभ--इसका वल्को तरह्‌ स्वामी प्राण 
हे, इनका वछड़ा 'मन' हं । वाणी, श्राण', मन" मानो शाय, 
“वेल' र वडा" ह--वाणौका स्वामी प्राण हं, वाणोका ज्ञान- 
रूपी दूध मन-रूपी बचछडेको प्रेरणासे हौ यनोमे उतरता हं \९। 





मनोमयोभ्य पुरूपो भा सत्यस्तस्मिन्नन्तहू दयं यथा ब्रीहिर्वा यवो वा 

स एप स्वैस्येद्ान सर्वस्याधिपतिः सर्वमिदं प्रगास्ति यदिद किच । १) 
विद्युद दयेत्याहुविदानाद्विचुद्ियव्येन पाप्मनो य 

एव वेद विद्यदधद्येति विदयुदध्ेव ब्रहम । १। 

बाच धेनुमुपासीत तस्याश्चत्वार स्तना स्वाहाकारो 

वपट्कारो हन्तकार स्वधाकारस्तस्या दौ स्तनौ देवा 
उपजीवन्ति स्वाहाकार च वपट्कार च हन्तकार मनप्या 

स्वाकार वपितरस्तस्या प्राण ऋपमो मनो वत्स 1 १) 


( ५६१ ) 


पचम अध्याय-[नौवा ब्राह्मण] 
(वेदवानर क्या ह ?) 
इती पुरुषकं भीतर जो अग्नि हु, जिससे खायाहुमा अन्न पदता 
ह, यह वेरबानर-अग्नि' ह, कानोक्तो बन्द करनेसे जो भीत्तरका घोष 
सुनाई देता हं, इसीका घोष हे, जब यह भरनेकं आस-पास होता हं, तव 
यहं घोष नहीं सुन पडता ।१। 
पचम अध्याय-[दसवा ब्राह्मण 
(मरणानन्तर ऊॐध्वं-गमन) 
जव पुरब इत लोकसे मरकर प्रस्थान करता ह, तवं पहुल-पहल 
वहं "वाधु-लोक्त'म जता ह । "वायु-लोक'से ऊपर निकलनेका एक 
सृक्म-मागं ह--रय-चनकते सूक्ष्म ॒षछिद्रके समान । यह्‌ पुरुष "वायु- 
लोक" को छोडकर इस छिद्रसे ऊपर चढ जाता ह, ओर आदित्य-लोकक 
को पटुच जाता हं 1 आदित्य-लोक'से ऊपर निकल्नेका एक सृक्ष्म- 
मागं हू--रम्बर दाएजेकते सृक्ष्म-छिद्रके समान ! यहं पुरुष आादित्य- 
लोक्तको छोडकर इस चिद्रसे ऊपर चढ जाता हं, ओर चन्द्रलोक 
को पहुंच जपता ह ! चन्द्र-लोज्ञ'से ऊपर निकलनेका एक सृक्ष्म-मागं 
हं--टन्दुमि वाजेन्ते सूक्ष्म-छिद्रके रमान 1! यह्‌ पुरुष 'चन्द्र-लोकः 
दो छोडकर इस दिद्रसे ऊपर चढ जाता हं ओर शोक-रहित, हिम- 
रदित लोकम पहुच जता हं जहां यह अनन्त वर्बो तक रहता हं \१। 





जयमग्निर्वेरवानरो योऽयमन्त पुरषे येनेदमन्न पच्यते 

यदिदमद्यते तस्यप घोपो भवति यमेतत्कर्णावपिधाय 

घृणोति स यदोत्प्रमिप्यन्भवत्ति नैन घोपः शृणोति । १। 

यदा वं पृरपोऽम्माल्टोकात्पैति स वायुमागच्छति तस्म स 

तत्र विजिहीते यया रथचत्रस्य ख तेन स ऊध्वं आक्रमतेस 

आदित्यमागच्छति तस्मे स तत्र विजिहीते यथा लम्बरस्य 

ख तेन स ऊष्व आत्रमते न चन्दरमममागच्छति तस्मैस 
“तत्र विजिहीते यया दन्दुमे च तेन स ऊर्वं आक्रमते 

न्टोवमाच्टत्य्ोकमहिमि तन्मिन्वनति बाघ्वती समा । १। 


>€ 
= ८ 


( ५६२ )} 


(एमा प्रतीत होता ह कि उपनिपत्कार मरनेके वाद वायु-की-सी 
धुवरी-सी अवस्था, सूर्य-की-मी उग्र तेजकी अवन्या, चन््र-की-पी जान्त- 
तेजकी अवस्था, ओर पूणं आनन्दकी अवस्था--जीवकी इस प्रकाग्की 
यवस्थाए मानते थे, या कई लोग कटते ह किं वे सचमुचकं एमे लोक 
मानते थे जिनमेसे आत्मा गुजग्ता दुं । एमा ही वणेन मुक १-२, 
छान्दोग्य ४-१५, ५-१०-५, <-६-५ मे भी पाया जाता हूं 1} 

पचम अध्याय-[ग्यारह्वा ब्राह्मण] 
(तपका स्वरूप) 

व्याधि-ग्रस्तं होकर घनरानेके स्थानम यह्‌ समन्नना कि यह्‌ व्याधि 
भी एक तप ह--परम-तप हं 1 जो इस रहृस्यको समञ्लता हं वह्‌ 
परम-लोकको जीत लता हं । व्याधिसे मर जानेकेवाद मुस्त जलानेके- 
लि जंगल ऊ जथेगे --इस विचारसे भी न घवराना परम-तप हू । 
जो इस रहुस्यको सम्मता हं वह्‌ परम-लोकको जीत ठता हं । मरनेकं 
वाद मेरे मृत-देहंको अग्निमंजला देगे--इस विचारसे उद्विग्न न होना 
भी परम-तप हं । जो इस रहस्यको जानता हुं वह्‌ परम-लोकको जीत 
ताह 1९ 

पचम अध्याय--[वारह्‌वा ब्राह्मण] 
(अने-ब्रह्म--प्राण-ब्रह्म) 

फर्दःलोग कहते हं कि अच्च' ब्रह्म हं, परन्तु यह्‌ ठीक नही, क्योकि 
प्राणके विना अन्न सड जाता हुं , फई लोग कहते ह कि श्राण' ब्रह्य ह्‌, 
यह्‌ मौ टोक नही, क्योकि बिना अच्नके प्राण सूख जाता हं । सचाई 
तो यह हं कि “अन्न तथा श्राण--ये गनो एक हौकर अपना 
ध्येय पूरा करते हं । कहते हं कि अन्न" (कपना) तथा 





एतद्वै परम तपो यद्रचाहितस्तप्यते परम दैव लोक जयति 
य एव वेदैतद्वै परम तपो य प्रेतमरण्य हरन्ति परम हव 
लोक जयति य एव वेदैतद्रं परम तपो य प्रेतमग्ना- 
वभ्यादघति परम दैव खोकं जयति य एव वेद) १1 


( -458. ) 


श्राणः (तपश) को मिलकर काम करना चाहिये-- 
इस तत्त्वो समद चुकनेपर प्रातद नामक आचार्यने अपने पितासे 
कहा, "अन्न! तथा श्राण' के, अयति आधिभौतिक-वाद तथा अध्यात्म- 
वादके समन्वय करनेवाले ब्रह्म-ज्ञानीकेल्यि म क्या कर सकता हु † 
उसका भला भो नही कर सकता, बुरा भी नहीं कर सकता--वह तो 
इतना ऊपर उठाहुआ हं कि म उसका न कुछ बना सक्ता हु, न 
विगाड़ सकता हू । यह्‌ सुनकर पिताने हाय हिलाते हए कहा, प्रातुदा 
नही, कौन हं जो ससारमें इन दोनोकी एकता रके परम लक्ष्यकी 
तरफ पहुच जाय--'अन्न' बाला अन्नम ङ्‌वा रहता हं, ्राण'वाला 
प्राणे,डवा रहता हं 1 प्रातुदने अपने पितासे कहा, नही पिताजी, 
संसारम 'वीर' पुरुष ह्‌, जो इन दोनोका समन्वय कर देते ह । वीरः 
क्ते 'वी' का अभिप्राय अच" ह--अन्रमं ही तो सव प्राणौ "विष्ट" हु, 
"वीर'के "रका अभिप्राय श्राण' हू--प्राणमं ही तो सव प्राणी "रमणः 
करते ह्‌ ! जो इस रहस्यको जानता हं, उसमें सच प्राणी प्रविष्ट हौ 
जाते ह्‌, सद उसमः रमण करते हू-- वह्‌ सवका ओश्चय-स्यान वन 
जाता हं ।१। ॥ 
पंचम अध्याय-[तिरहवा ब्राह्मण] 
(उक्थ, यजु, साम, क्षत्रका अथं } 
कम-काडमे “उकष्य'-'यजु"-साम,-श्षत्र' आदि शब्द आते हं 1 उन 





अन्न ब्रहत्येवः आहूस्तत्न तथा पूयति वा अन्नमृते प्राणास््राणो 
बरहयोत्येक आटस्तन्न तथा युप्यति वं प्राण ऋतेऽन्नादेते ह त्वेव 
देवते एकघाभूय भूत्वा परमता गच्छतस्तद्ध स्माह प्रातृद 
पितर किः स्विदेवेव विटपे साघु दुर्या किमेवास्मा साघु 
वर्यामिति मह्‌ स्माह पाणिना मा प्रातृद कस्त्वेनयोरेकधा- 
भूय भृत्वा परमता गच्छतीति तस्मा उ हैतदुवाच वीत्यन्न व॑ 
व्यत्ने हीमानि सर्वाश भूतानि विष्टानि रमितिप्राणो वर 
प्राणे हीमानि मर्वाशि भूतानि रमन्ते सर्वाणि हवा अस्मि- 
रभृतानि विद्यन्ति सर्वाणि भृत्तानि रमन्ते य एव वेद। १1 





( ५८८) 


सरको “यि अध५।त्म्मे धटातिहृषु कटने ह्‌ कि इनकी उपासना 
तभो सार्थक हं = उपास्तक श्राणककी उपातना करे । श्राण' हौ 
कम हू. प्राण ही श्जु-सःमः-क्षत्रः हं, अत इनकी नही, श्राप 
की उपासनः करे । 

पङ 'उक्य'क विषय कहने ह । श्राणः ही “उक्य' हं क्योकि 
प्राण ही सवको उटाता हूं । प्राणके सहारे बीज भूमि फाटकर उठ 
आता हु, प्राणके वेगसे ही जन्तुं गभ॑मे बाहर माता हं । जो प्राण्के 
इस रहस्यको जानता हं उसका उक्य-वेत्ता वीर-पुत्र होता ह, मीर वह्‌ 
स्वयं उक्य की सायुज्यतां मौर सलोकताको जीत कतः हं } 'सायुज्य'का 
अयं हं, साय जुड जाना, सलोक'क\ अथं हु, उगी धरानलपर मा 
जाना । उक्यकं सय सयुज्य'का अथं हुं उसके साय एक हो जा; 
उव्रथकं साथ सलोक'का अथं हं उरूी-ठे लोकम, धरातले, स्तरमं 
जा परहुचन। 1१1 

अव यजु" के विषयमे कहते ह 1 श्राण' ही जु" हू, क्योकि प्राण 
मे ही सब जीव-जन्तु युत" हे, ज॒डेहुर ह । जो प्राणके इस रहस्यको 
जानता हं, सव पाग-घारी मानो उसकी श्रेष्ठताको उढानेकलियि 
उसके साथ जुड जते ह्‌, ओर वह स्वयं युको सायुज्यता ओर सलो- 
कताको जीत लता हं ।२। 

अव 'साम"के विषयमे कहते हु । श्राणही "सामः हु, वयोकि प्राण 
मे ही सब जीव-जन्तु ्िमटेहुए हं । जो प्राणके रहस्यको जानता हे, सव 
प्राण-धारी मानो उसकी श्रेष्ठता वढानेकंल्यि आ सिभिटते ह्‌, भौर 
चह स्वयं सामकी सायुज्यता आौर सलोकताको जीत लेता हं ।२ 








उक्य प्राणो वा उक्थ प्राणो हीद, स्वमुत्थापयत्युद्धास्मादुक्य- 

विद्धी रस्तिप्ठत्युक्यस्य ायुज्य. सलोकता जयति य एव वेद । १ । 

यजु प्राणो वै यजु प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि युज्यन्ते युज्यन्ते हास्म 
सर्वाणि भूतानि श्रप्ठयाय यजुप सायुज्य सलोकता जयति य एव वेद । २॥ 
साम प्राणो व साम प्राणे हीमानि सर्वाशि भृतानि 

मम्यल्चि सम्यल्चि हास्म सर्वाणि भूतानि शैप्ठघाय 

कत्पन्ते माम्न सायुज्य सदोकता जयत्ति य एव वेद 1 ३ 1 


{ ५६९५ ) 


अन क्षत्रे विषयमं कहते ह्‌ ! श्राण' ही क्षत्र हं, क्योकि प्राण ही 
श्रीरसो क्षतिसे--नष्ट होनेसे--नचाता हं । जो प्राणकेो इस 
रहुस्यक्तो जानता हं, वहं उत्त क्षत्र, अर्यात्‌ बलको प्राप्तं करता हं, 
जो अ+ है, अर्थात्‌ जो किसी इसरेसे त्राण नहँ चाहता, मौर वह्‌ 
स्वय क्ष्रकी सायुज्यत्ता सौर सलोकताको जीत केता ह \४। 


पचम अध्याय--[ चौदह्वा ब्राह्मण] 
(गायत्रीका अथं) 


“भनि-अन्तरिक्ष-दिओ'--पे आठ अक्षर ह्‌ । मायत्रीफे तत्‌ 
सलितु्वं रे णि यम्‌--इस एक पदमे भौ आहौ भक्षरह्‌। 
इमन्निये गायन्ते प्रयम पादन्ते अक्षर सानो भूमि-अन्तरिक्ष-यौ--ये 
तीनो लोल ह । इस पादना उच्चारण फरताहुभा तीनो लोकोका 
ध्यान द्रे । जो नायनीके प्रथम पादको इततप्रकार जानतो ह वह्‌ तीनो 
लनेकोमं लिं्तना प्राप्तव्य हं उतना पा जाता हं ।९। 

श्ट यजूषि सामानि--ये आठ अक्षरं हु । गायत्रीके मर्गो 
दद रय धी म हि--इस एकत पद्मं भी आठ ही अक्षर हं । 
इमल्यि ययत्नीरे द्वितीय पादके अक्षर मानो ऋक्‌-यनु-साम--ये 
चयदि ह । इम पादका उच्चारण करताहुमा वेदकी त्रयी-विद्याका 
ध्यान छर । जो गयत्रीके द्वितीय पादको इसप्रकार जानता हं वह्‌ 
त्रथोमे जितना प्राप्तव्य हुं उतना पा जाता हं ।२। 

श्रा अपान विअन--ये आठ अक्षर हु। ग्ययत्रीकंधियोयो 
न प्रचो द या त्‌--इस एक पदमे भी आठ ही अक्षर हं 1 


क्षत्र प्राणो वे क्षत्र प्राणोहि वै क्षत्र च्रायते हैन प्राण क्षणितो 
परतत्रमव्रमाप्नोत्ति क्षत्रस्य सायुज्य सलोकता जयति य एव वेद । ४ । 
मृमिरन्तरिक्ष दौरित्यष्टागधराप्यप्टालर, ह वा एक गायत्र्यै पदमेतदू 
हैवान्या एतत्य यावदेप त्रिपु रोकेपु तावद्ध जयति योऽस्या एतदेव पद वेद । १। 
च्ट्चो यजु.पि सामानीत्यष्टावल्तराप्यष्टान्नर, ट वा एक मायघ्यै पदमेनदु 
वान्या एतत्त यावनीय त्रयी विद्या तावद्ध जयति योऽस्या एतदेव पद वेद । २ । 





५५५९ ) 


इसलिथे गायत्रीके तृतीय पादके क्षर मानो प्राण-जपान-व्यान-- 
ये तीनो प्राण हे । इस पादका उच्चारण करताहुमा तीनो प्रा्णोका 
ध्यान करं 1 जो गयत्रीकं तृतोय पादको इसप्रकार जनता ह वह्‌ 
जितना प्राणि-समुदाय मं प्राप्तव्य हे उतना पा जाता हं । 

गायत्रीके तीन पदोकी व्यास्यो हो रई । मायत्रीका एक तुरीय, 
दशंत", परोरजा" पद भी हुं । ¶तुरोय'का अर्थं हू, "चतु -पदः, "दरतः 
करा अथं ह, जो दीलता-सा' हं, "परोरज (का अथं हं, श्रकृतिसे भी जो 
पर" हु ! गायत्रीका यह्‌ प्रतिस भी परे, दीखता-सा, चतुर्थं पाद्‌ वही 
३, जो विश्वम तप रहा हं--गायत्रीके उसी चतुर्थं पादक प्रतापसे यह्‌ 
निखिल-विङ्व, एककं ऊपर दूसरा, मानो एक महन्‌ तपस्यामं लीन 
हं ! जो गायत्रीके चतुथं पादको प्रपृत्तिसे भी परे हो रही, दीखती-सी, 
तुरीय-रूप प्रभुकी तपस्यामं देल रेता ह्‌, वह्‌ भी श्री ओर यशसे तप 
उशता ह, चमक उठता हं ।३) 

गायत्नीकी प्रतिष्ठा अपने पह तीन पदोमें न्ह, इसी "तुरीय" 
"दशत", परोरज'-पदमे हे, मौर वह्‌ तुरीय-पद सत्यमे प्रतिष्ठित हं ! 
“चक्षु सत्य' ह, चक्षु" ही सित्य' हं, इसीलिथे जव दो व्यवितं विवाद 
करतेहुए आते हे, एक फहता ह मने देखा, दूसरा कहता हं मने सुना, 
तो जो कहता हं मने देखा, उसीकी वातं हम मानते हुं 1 मायत्रीका 
"दशत" नामका चतुर्थं पद मानो प्रभुकं उस चतुथं 'दश्चत' पदका स्मरण 
करा रहा ह जो विश्वमे तपस्या करतहुजा मानो आखोपसे प्रत्यक्ष दीष 
रहा हं । 'द्षंत' होनेसे यही उसका 'सत्य' षद हु 1 'सत्य' (1.05) 
"वल" (यष्ट) मे प्रतिष्ठित है--'सप्यमेहीतो वल होता हेः 





प्राणोऽपानो व्यान उइत्यप्टावक्षराण्यष्टाक्षर ह वा एक गायस्य 
पदमेतदु दवास्या एतत्म॒ यावदिद प्राणि तावद्ध जयति 
योऽस्या एतदेव पद वेदाथास्या एतदेव तुरीय ददात पद परो- 
रजा य एप तपति यद्र चतुर्थं तनत्तुरीय दर्शत पदमिति ददद 
श्व हधेप परोरजा इति सर्वमु हधेवैप रज उपर्युपरि तप- 
त्येव. दैव धिया यशसा तपति योऽस्या एतदेव पद वेद} > 1 


+ +, 


पत्यसे "वल" नही होता । यह्‌ वल" क्या सिफ 'भोतिक-वल' 
21051081 [याद्टुए-118 प्ल] {006} हं ? नही, वल 
यहु) तो श्राण' (1.16) ह--इसलिये 'सत्य' बलम आर 
छ ्राण'मे प्रतिष्ठित ह, विना प्राण-शवितके वल नही होता, तभी 
{ते हे “वल' सत्य'से बडा हं । जिसप्रकार गायत्री आपिभौत्तिक- 
त्म, श्रह्याड'म, उपासको प्राग-शक्तिके महत्वको दशति हं, 
प्रदार अध्यात्मम, ¶विड'सं मी गायत्रीकी एसी हौ प्रतिष्ठाह । 
ध" नाम प्रागोक्ञा हं, क्योक्षि यह्‌ शरीरकं "गय, अर्थात्‌ प्राणोका 
ग करती हं, इसल्यि इसे गायत्री कहते हे ! मायत्रीका ध्यान 
स्तवमं प्राणोका--इन्दियोका--सयमन हं । आचायं उपनयनक 
प्य ब्रह्मचारीको जिस गायजीका उपदेश देता हं वहं यही गायत्री 
। गायत्रीके उपदेश्च देने! यही अभिप्राय हं कि शिष्य प्राणोकी 
ना रना, अपने भीतर नव-जीवनका सचार करना सौखता 
।४। 

कई लोग कहते हं क्ति अनुष्टुप्‌ छन्दवाली गायत्र (तत्सचितुदृणी- 
र, व्य देदस्य भोननम्‌, श्रेष्ठ सवेधातमम्‌, तुर भगस्य घीमहि) 
¡ उपदेश रे, वयोकि यह अनुष्टुप्‌ छन्दवाली गायत्री चार पदोकी 
सेसे बाणी-रूपा ह, परन्तु नही, एसा न फरे 1 हम तो यही फटृते 
क्ति च्रिपदा सावित्री ही यायत्री हु, इसीका उर्देश्च करे । त्रिपदा 
यत्रीकं जिस रटृस्यका ऊपर उद्घाटन फिया गया ह, उसे जाननेवाला 








संपा गायच्येनम्मि स्तुरीये द्गते पदे परोरजसि प्रतिष्ठिता तद 
तत्सत्ये प्रतिष्टित चक्रव मत्य चक्षृटि वे सत्य तम्मा्यदिदानी दौ 
विवदमानावेयातामहमदर्गमहमश्रौपमिति य एव ब्ूयादहमदर्शमिति 
तस्मा एव श्रहध्याम तदे तत्सत्य वटे प्रतिष्ठ प्राणौ वै वट 
तत्प्राणे प्रतिष्टित तस्मादाह्वट सन्यादोजोय इत्येवम्ब॑पा यत्रय 
ध्यात्मे प्रतिष्ठता नारहैपा गयाोन्ततेप्रा7ा वै गयास्तत्प्रागे स्ते 
तद्यद्गया स्तत्र तन्माद्गायव्री नाम न यामेवामृ माविग्री- 
मन्वाहैपव मा न यस्मा अन्वाट्‌ तन्य प्राणा न्वरायने । ८। 


( ५६८ ) 


अगरभारी दक्षिणाभी खे,तो वहु मायके एक पदके वरावर 
भी नहीं हं 1५1 

अगर किमीको मरुर्‌ तीनो लोकी प्राप्ति हौ जाय, तो वह्‌ 
गायके अयस-पद पाने समान ह, अनर किपीङतो चयी-विदयाकी 
प्राप्ति हौ जाय, तो वहु गायच्रीक द्वितीय-पदं पनेके समान हं, अगर 
किसीकरो सम्पुमं प्राणि-जयतक्ती प्राप्ति हो ज्य, तो वहं गायत्रीके 
तृतीष-पद पानेके सनान हं, माधत्रीका जो द्शत्त-'ुरीय-चरोरन' 
पद्‌ हु, जो पद विशम तप रहा मानो दीन है, इसकी तुख्ना तो 
किसी भोतिक-पदाथे से नही की जा त्कती । कलसे इतना लयं 
लिससं इसक्म वुख्ना जी साव ? हा 

सवं गायत्रीका 'उपस्यान' कहते हु, मानो रःयत्रीको मूतं रपम 
देखतेहुए उ्तके समीप खड होषूर उसे सम्बोचन फर्ते हं ! हे मायत्री। 
त्रिलोकी तेसा प्रयम पद हं, त्रि-पिद्या तेरा द्वितीय पद हु, तीनो प्राण 
तेरा तृतीय पद ह, सवा प्रफाद्च करनेवात्य “परोर०"-'दत' प 
तेरा चतुथं पद हं 1 यद्यपि तेरे इतने पद हं तयापि तू प्द-रटित ह, 
अपद हं, क्योकि त्‌ जनी नही सा सक्ती ! तेरे ्ठुरीय'-दशेत-प रज 
पदको मेरा नम्स्कारह । जिसे मेद्वेप फरत। हू बह इत्त पदङो न प्राप्त 
हो, उसकी कामना सनृद्ध न हौ \ निसकत्यि गाण्त्रीविद्‌ इसग्रफार 
गायत्रीक। उपस्थान करत हं आर यहं प्रार्थना करता ह कि उसको 
अभीष्ट प्राप्त नहो, उफ अभीप्टभीमेही प्राप्त फर, उस 


ता हैतामेके माविव्रीमनुष्टुममन्वाहूर्वागनुष्टुवेतद्राचमनुतवरूम इति 

न तथा कृर्यादुगायत्रीमेव साविव्रीमनुवरृयाद्यदिह्‌ वा अप्येव 

विद्‌ वद्धि प्रतिगृह माति न हवे तदुगायच्रया एरुचन पद प्रति ! ५ ॥ 

स य द्मा स्त्रील्लोकान्पुणन्प्रितिगृहणीयात्ोऽस्या एतत््मयम पदमाप्नु- 
यादथ यावतीय त्रयी विद्या यत्तावरस्प्रतिगृटणौयात्मोऽस्या एतदुदितीय 
पदमाप्नुयादय यावदिदे प्राणि यस्तावन्प्रतिगृहणीयात्मोऽम्या एतत्तृतीव 
पदमाप्नूयादयथास्या एतदेव तुरीय दर्गत पद परोरजा य एप 
तपत्ति नैव केनचनाप्य कुत उ णतावन्प्रतिगृह्णीयान्‌ । ६ । 





( ५९९ ) 


शत्रुको क्तामना सिद्ध तह होतो, भौर गावत्रौविद्की प्राना सिदध 
दो जाती ह्‌ \७\ 

एष वार की दात ह क्रि पिदिहू-रजं जनष्ठने अद्वतरारवक, पुत्र 
दुडिल्से रहा, आयतो अग्नो गायत्रीके जाननेवाल कह्तं थे, फिर 
क्यो दुनियाका सोल एसे ठोते फिरते हो जसे कोई हत्यी ढो रहा हो ? 
वुड्लि ते रूह, स्म््ाद्‌ 1 मे गायत्रीके श्रीर'को तौ जनता हू 
नङ नुख'क्तो नही जानता, अर्थात्‌ पडा ही हु, गुढा नहु हू । जनकं 





उ 

कह, नायनीक्ता अग्नि'नुल हं, गायत्रीको गुढोगे, तो अग्नि-नृख हो 
जोगे 1 मग्निके मुखने जितना भी डाल देते हं सवक्षो भस्म कर 
देती ह, इसीध्रकार गय्रजीक अग्नि-रूपलो जो सिद्ध कर ऊत हं वहं 


गर एसा भी दीखता ह क्रि भारी पपकूर रहयह, तो उसे भी वह्‌ 
न्िकी सरह ला डाख्ता हं, उसे भतम कर देता ह्‌, अर शुद्ध, पूत, 

सजर, अनर हो जता ह 1८1 
(गायत्रीमे प्छ तीन व्याहूतिया ह्‌ --भू, भुवे, स्वं । इन 
तीपक्री व्याख्या हनम छन्दोग्य० २ेय प्रपाठक, २३ खडमे कर आये 
ह्‌ । मूर्मुन स्व --इन तीनका अथं अस्ति, भाति, प्रीति--एलपषट, 
एल्व्णापा९, 81788--है । ससारकी गति, इनका प्रवाह, इसके 
विक्रायकी द्यिाभू मे भुवे की तरफ, भुव मस्व कीतरफजा रही 
। जो वस्तु षह", जो “भू ' हु, जिसकी सत्ता ह, वह्‌ तभीतक हु, या 





तस्या उपस्यान गायत्र्यस्येकपदी द्विपदी त्रिपदी चत्नुप्पद्यपदमि 
नहि पद्यमे 1 नमस्ते तुरीयाय दर्यताय पदाय परोरजमेऽसावदो मा 
प्रापदिति य द्विप्वादमावस्मं कामो मा समृद्धीति वा न दैवास्मै 
स काम नमृद्धयते यस्मा एवमुपतिप्टतेऽहूमद प्रापमिति वा । ७। 
एतद वे तज्जनको वैदेटा वडिरमादवतराद्विम्‌वाच यन लो तद्गा- 
यत्रोविदन्रूथा अथ कय. हस्तीमूनो वहसीति मख" हस्या सभ्राण्न 
विदाचकारेति होवाच तस्या जग्निरेव मृख यदिह वा पि 
वह्भिवाग्नावन्यादवनि मवेमेव तत्नदटल्येव. हैवैवविद्यद्यपि वटिवव 
पाप दुम्ने मवनेव तल्नप्नाय युद्ध पूनोऽजगोऽमृत नमवति । ८। 
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तभीतक वह्‌ अस्तिकी कोरिमे हू, जवतक वह हो रही ' है, जहा उममेसे 
'होनापन', या “भुव ' की प्रक्रिया समाप्त हुई, वही वह स्वय ममाप्न हो 
जाती हं । “मू ' तवतक “भू " है, अर्थात्‌ अरित (€) तवतक अन्ति 
टे, "ह" तवतक "हू" हू, जवतक “भू ^ का विकास भुव ' की तरफ, ९ 
का विकास होने" (९५001728) की तरफ हो रहा है । जहा ९ 
(ला) ने "होना" (एच्0०णद्व) छोड दिया, वहा षै" ही समाप 
हो जाता ह । इमी तरह यह होना--एद््०7्-भी एक 
खास दिाकी तरफ जा रहा हे, वही टिजा (स्व ' हु, उनीको मुख 
कहते ठं, अग्रेजीमे 1138 कहते हं । परन्तु इस अन्ति-भाति-प्रीनि की 
प्रक्रियाको--एला, एध्ट्गाा7९, 21185--के एक निञ्चित दिलाके 
प्रवाहको चला कौन रहा ह? यहु स्वय तो नही चल रहा । इन 
प्रवाहको जो वहा रहा हं, जिसने एसा विधान रचा हँ जिसके कारण 
प्रत्येक सद्वस्तु तभीतक टिकी हुई ह जवतक वह्‌ अपने-आपको होनेकी 
परक्रियामे--एच्८्गणण&--मे वनाये त्वती है, अर होनेकी प्रक्रिया 
भी एक निश्चित दिनाकी तरफ ही मुह्‌ उखाये ची जा रही रं, 
सुखकी, आनन्दकी तलाशमे यह्‌ सारा प्रवाह वह रहा ह--उस सारे 
प्रवाहका वहानेवाला कौन ह ? गायत्री मन्तरमे प्रवाहके उस वहाने- 
वालेको 'सविता' कटा गया ह । सविता" शव्द “पून. प्रसवे" धातुर 
वना हु] सविता", अथति प्रसव करनेवाला-- पदा करनेवाला । उस 
पैदा करनेवाखेने, सविताने, हरेक वस्तुकी रचना करते हुए हर वस्तुमे 
भु -भुव -स्व का पुट दे दिया ह, हर वस्तुमे अस्ति, भाति, प्रीति-- 
इ, षोना", (सुखके व्यि होना--8ल€19, -36९07011119, 31158--का 
वीज डाल दिया ह । सविताकी उस शक्तिका क्या नाम ह जिससे 
हर वस्तु उस निरिचत प्रक्रियामेसे गुजर रही हौ जिसका अभी वणन 
किया गया ? गायत्री मन्नमे सविताकी उस शक्तिका नाम भगं 
कहा गया ह । "भग" क्यो कहा गया है ? “भर्ग' शव्द श्रस्ज पाके' 
धातुसे वना हे 1 भगे" का अथं है--पकानेकी शक्ति । जंसे कुम्टार 
घडको पकाता हं, घडा ज्यो-ज्यो पकता जाता हे, त्यो-त्यो अपनं 
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निर्दिष्ट का्यंकेलिये तय्यार होता जाता ह, इसीप्रकार सविता ससार 
की ह्र वस्तुको पका रहा ह, ओर पकते-पकते हरवस्तु अपने लक्यकी 
तरफ वटती चरी जारही ह । सविता" का "भगं" ही हे जिससे हर वस्तु 
घीरे-घीरे पकती हुई मू -मुव -स्व --एन7, 86८०018, 2188-- 
की प्रक्रियामोमेसे गुजर रही है । इसलिये गायन्नी मन्वका अथं 
हआ--टम सविता देघके उस भगेका ध्यान करते हे, जो ससारकी 
हर वस्तृको एक खास दिशामे धीरे-धीरे पकाताहुमा के जारहा हं । 
किस दिजामे ? भूर्भुव स्व की दिशामे, अस्ति-माति-प्रीतिकी दिशामे-- 
एल, एव्म, ए1198--की दिशामे । सवितु देवस्य भर्गो 
धीमहि--दसका यही अथं हुआ । वाकी रहा--धियो यो न प्रचौ- 
दयात्‌--इसका अथं तो स्पष्ट ही ह । सविताका जो भगे" ससारकी 
दर वम्तुको एक निञ्चित स्व की दिशामे प्रवाहित कर रहा, व्ही 
"गं हमारी वुद्धिको भी एसी प्रेरणा दे कि हम भी अपनेको विकासकी 
इमी प्रक्रियामेसे छे चले, हम अपनेको ससारका प्रसव करनेवाली 
सवितागक्तिके भर्गकं साथ, उम प्रक्रियाके साथ जो हर वस्तुको धीरे- 
धीरे पकातीहुई निचित उदष्यतक पहुचा रही ह, एसे समन्वयमे ले 
आय, ताकि हमार जीवनके विकायकी दिशा भी वही वन जाय, टमभी 
विश्वके विकासके एक अग वन जाय, हम भी अपने-ापको धीरे-धीरे 
व॑मे ही पकाने लगे जैने हर वस्तुका सहज-पाक हो रहा हे, जसे वह्‌ 
गायत्रीकी व्याहूतियोमे प्रतिपादित एक खास प्रक्रियामेसे गुजर रही 
हं । गायत्री मन्त्रमे सविता" ओर भर्ग" ब्द एक खास भटत्व रखते 
ह्‌ । मविता' का अर्थं जहा "पूञ्‌ प्रसवे" धातुसे “उत्पन्न करनेवाटा' 
यह्‌ होता हं, वहा इसका अथं सूर्यं" मी ह--वह सयं जो हर वन्तुको 
पकाता ह । भविता के सूये अर्थको सामने रखकर ही “भर्ग' चव्दका 
प्रयोग किया गया हं जिसका अथं श्रम्ज पाके' धातुमे धकाना' ह । 
मूयं हर वस्तुको पका रहा ह, सविता भी--वह्‌ यित जिमने समार 
पैदा किया--हर वस्तुको पका रहा ह । यह पकना, यह्‌ त्मिक- 
विकान दही भूमुवेम्ब" ह । भूभूवृ स्व ये तीन अक्षर चिष्व- 
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नियन्ता प्रभुद्रारा निर्भारित विकामकी एफ निर्वित प्रक्रियाका वणेन 
करते ट 1 ब्रहमाउकी, अरात्‌ भूमि, अन्तरितनि अीर्‌य्यी की यही 
प्रक्रिया हमारे मिडमे भी चरे--त्रह्माउमे सूयं (सविता) इस प्रक्रिया 
का प्रतिनियि ह, पिडमे वुद्धि (धी) उन प्रक्रियाौ प्रतिनिनि है-- 
यही गायत्री-मन्व्रकरा अथं ह । तभी कहा कि ब्रह्माडका नविता' जो 
विश्वको भू -भुव -स्व मेसे घीरे-धीरेगुजार रहा, अस्ति-भानि- 
प्रीतिमेसे के जारहा हए, एल्व्गण्, 11158 की प्रक्रिया 
मे डालकर अपने (भगे", अर्थात्‌ पकानेको जक्निसे पका रहारं 
वही हमारे पिडमे हमारी "धी ", अर्थात्‌ वुद्धिको एनी प्रेरणा दे, 
जिससे हमारे पिड मे हमारी "घी" वही काम करे, जो त्रह्याउमे 
'सविता' करता हं । "सविता" जंसे विरवको, वुद्धि वसे मनुप्यको 
अस्ति, भाति, प्रीतिकी, भू भूव स्व की, उल, एल्वम 
188 की प्रक्रियामेसे गुजार दे--यह्‌ गायत्री मन्वा अथं हूं |) 


पचम अध्याय--[पन्द्रह्‌वा ब्राहमण] 


दिरण्मय चनक-दमकवाले ठक्तमेसे सत्या मुख ठकाहुमा हं 
हे पुषन्‌ 1--अपनी पुष्टि अर्थात्‌ पोपग चाहनेवाल उपासक 1 -- 
अगर तू सत्य-घमको देखना चाहता हं तो उस ठक्कनका, आवरणका 
अयवरण क्षर दे, उस इवकनफो हटा दे, पदको उठा दे । 

ह पुबन्‌--पुष्टि देनेवाले 1 एकर्वे--ऋषियोमें एक--अनोपे । 
यम--नियमन करनेवाले । सू्य--प्रचण्ड प्रकाडामान । प्राजा. 
पत्य--प्रज(ओके पति । आपन्दी रद्िमियोका जो व्यहं चारोतंरफ 
फल रहा हं उसे समेष्ि \ मे आपकी रर्मियोको नही, आपकं 
निजी कल्यागतम तजस्वी रूपको देखना चाहता हूं ! अ-हा 1 वहं 
जो फल्याणत्तम तेजस्वी पुरुप-रूप प्रकट हुञा वह कितना ज्योतिमय 
हे) मेभी वही हू--मे मी ज्योतिमय पुरषह्‌। 

प्राण-नायु श्ञरीरमें रहता हे" वह्‌ विश्वके अनिल अर्थात्‌ विश्वक 
श्राणमें लीन हौ जाता हं! वही अमर ह! शरीर तो जवतक भस्म 
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तही हो जता तभीतक हं! हे फर्म छरनेवारे जीव । (क्तु 
(कणप्ल ६००0) को--श्रयत्न'को, जो तूने आगे कमं करना हं 
उसे स्मरण छतर, मौर कृत (7285४ 0011011} --जो तू अवतक्त कतमं 
छर दका हु, उसे स्मरण कर । 

हे अग्ने । हे देव ! तुम सव प्रकारके कर्मोको जानते हो । 
आप ह्मे उत्ततिकल्य एसे मागंसे ठे चलो जो सुपय हो ! जो कुटिल 
पाप-मागं ह, उसे हमसं अन्तरात्माका युद्ध कराकर पुथक्‌ करो । 
हम बार-बार तुञ्ञे नमस्फार फरते हं ।९। (ईजमे १५, १६५१७, १८ 
मन्त्र यही ह्‌} 

षष्ठ अध्याय--[पह्‌खा ब्राह्मण] 
(प्राण तथा इन्द्िभोका विवाद) 

ग्रह्‌ कथा छान्दोग्य ५म प्रपाठक म तथा रेय खडमे लगभग 
इन्दी गब्दोमे आ चुक्ो ह, अन यहानदीदीजार्दी। जो गव्दोके 
टे र-फरका तुलनात्मक अध्यवन करना चाह्‌ं वे सस्कृतकं दोनो स्थलोकी 
तुटना करके पडे । 

पष्ठ अध्याय--[दूसरा ब्राह्मण 
(ग्वेतकेतु तथा राजा जवलि प्रवटणक ५ प्रदन ) 

यह्‌ कथा छान्दोग्य ५म प्रपाठक ३ेय से १०म खडमे लगभग इन्दी 
णब्दोमे कुड हेर-फरकं साय आ चूकी हु, अत यहा नहीदी जा रही । 
जो यब्दोके हे र-फरका तुटनात्मक-अध्ययन करना चाहु वे सस्छरृतक 
रोनो स्थन्टोकी तुलना करके पटं । 





हिरण्मयेन पात्रेग सत्यस्यापिहित मृख । तत्त्व पूपन्नपावृण सत्यवर्माय 
दृष्टये । पृपन्नेवर्षे यम मूर्यं प्राजापत्य व्वृह र्मीनूसमृह्‌ तेजौ यत्ते रूप 
वल्या नम तत्ते पव्यामि । योऽनावसौ पुर्प सोटऽमम्मि । वायुरनिल- 
ममृतमयेद मन्मान्त. शरीरम्‌ । स्क्नो स्मरद्ृत स्मर चनो स्मर 
ट्त न्मा । अन्ने नय सुपथा राये स्मान्विष्वानि देव वयुनानि 
विदन्‌ । ययो्यन्मण्ज॒हरानमेनो भयिष्टा ते नम उक्ति विवेम । {॥ 
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पष्ठ अध्याय--[तीस्षरा ब्राह्मण] 
(मन्य-रहस्य) 

यह्‌ वणेन छान्दोग्य ५ प्रपाठक, २ खड, मे भी पाया जाता हं । 
वहा सक्षेपमे ह्‌, यहा विस्तारे हं 1 इममे कमे-काडका वणेन हं । 

जो यहु कामना करे कि मुदे महत्व प्राप्त हो, वह सूर्यके उत्तरा 
यणे श्रुक्ल पके १२ दिन उपसद्‌-व्रत' कर--अर्यात्‌ दुग्चाहार 
करं । फिर गृलर या कासेके चमस अर्थात्‌ पान्नमे सवं ओपधियो भीर 
फलोको मिलाकर रख दे । फिर भूमि का परिसमूहन करे, उसे क्षाड- 
पो, परिकेपन करे, वहा अग्निका आवान करे, वेठनेकल्ये चारो 
ओर कुशा विदा दे! फिर ठकहुए्‌ घीका सस्कार करे, ओर किती 
पुत्ल्िगी नक्षत्रसे मन्य'को --अर्यात्‌ जौषधियो, फलो आदिको मिला- 
कर जो-कुख तय्यार किया ग्या था उसे--रेकर इन प्रार्थनाओसे 
आहुति दे--हे जतवेदस्‌ ! जो देव, अर्यात्‌ प्रा़ृतिक-शक्तिया 
तिरछामागं ग्रहृण करके मनुष्यको कामनाका हनन करती हुं उन 
सवकेलिये मे अग्नि द्वारा उनका भाग देता हु, वे तृप्तं हो जाय, ओर 
तुप्त होकर मुञ्चे सब कामनाओसे तृप्त करं । जो शपित मुञ्लसे तिरो 
हो गई हे, जो अहं विधारणी--मे ही सव-कुछ कर सकती हु-यहं 
सम्षने लगी हं, (ता त्वा घृतस्य धारया यजे--उलकी मे घृत्की 
घारसे पुजा करता ह, वहं मेरे प्रतिकूल होनेक स्यानपर मेर 
मनोस्थोकी सिद्धि करे ।१। (प्रतिकूक शक्तिका विरोध करनेसे 





स॒ य कामयेत महत्प्ाप्नुयामित्युदगयन अपूर्यमाणपक्षस्य 
पुण्याहे द्वादश्ाहमुपसद्व्रती भूत्वौदुम्बरे कसे चमसे वा सवौ - 
पघ फलानीति समृत्य परिसमुह्य परिलिप्याग्िमुपसमा- 
धाय परिस्तीर्यावृताज्य. सस्करत्य पुसा नक्षत्रेण मन्य. 
सनीय जुहोति । यावन्तो देवास्त्वयि जातवेदस्तिर्यञ्चौ 
ध्नन्ति पुर्पस्य कामान्‌ । तेम्योऽह्‌ भागवेय जुहोमि तेमा 
तृप्ता स्वे कामेस्तर्पयन्तु स्वाहा । या तिरश्ची निपद्यतेऽह्‌ 
विधरणी इति । ता त्वा घृतस्य धारया यजे स राधनीमह `. स्वाहा । १। 


( ५७५ ) 


उसकी प्रतिकूलता ओौर वढती ह । महत्व प्राप्त करनेकिये प्रतिकूल 
जक्तियोका भी तपण करना होता हं, यही इसका अभिप्राय हं ।) 
अब 'मन्यमं प्राणको भावना करे । प्राण ज्येष्ठ हं श्रष्ठ हः 
इसलिये “ज्येष्ठाय स्वाहा"-श्रेष्ठाय स्वाहा" फहुफर, अग्निम घीकी 
आहुति देकर मन्य' मे घीकी वृदे चुआ दे 1 फिर श्राणाय स्वाहा 
दसिष्ठायं स्वाहा" - "वाच स्वाहा प्रतिष्ठाय स्वाहा" - चक्षुषे स्वाहा 
सपदे स्वाहा"-शरोत्राय स्वाहा सायतनायं स्वाहा"-'मनसे स्वाहा प्रजत्यं 
स्वाहा'-रेतसे स्वाहा--इनक्ा उच्चारणकर अग्निम घौकौ आहुति 
देकर “मन्यम घौ की वृदं चुजदे।२ 
फिर अग्नये स्वाहा'-'सोमाय स्वाहा", भू स्वाहा'-'भुव स्वाहा 

“स्व स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा"-श्षत्राय स्वाहा" , “भूताय स्वाहा" (भवि- 
ण्यते स्दाहा', "विष्वाय स्वाहा'- सर्वाय स्वाहा-प्रजापतये स्वाहा" 
हकर अग्निमं घौकी जहृति देकर 'मन्थ'मं घीकी वृदं चुमा दे ।३। 

ज्येष्ठाय स्वाहा श्रेष्ठाय स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्ये स स्रवमव- 

नयति प्रागाय स्वाहया वसिष्ठायै स्वाहेत्यग्नौ हृत्वा मन्ये स 

सखवमवनयति वाचे स्वाहा प्रतिष्ठायै स्वाहेत्यग्नौ हत्वा मन्ये 

स .स्रवमवनयति चक्षपे स्वाहा मपदे स्वाहेत्यग्नौ हूत्वा मन्यं स - 

सवमवनयति श्रोत्राय स्वाहटाऽभ्यतनाय स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्ये 

स सरवमवनयति मनसे स्वाहा प्रजात्यै स्वाहत्यग्ना हूत्वा मन्ये 

स स्रवमवनयति रेतमे स्वाहित्यग्नौ हृत्वा मन्ये स सेवमवनयति । २। 

अग्नये स्वाहेत्यग्नौ हत्वा मन्थे स सरवमवनयति सोमाय स्वाहेत्यग्नौ 

हत्वा मन्ये संस्रवमवनयति भू स्वाहेत्यग्नौ हूत्वा मन्ये 

स स्रवमवनयति भूव स्वाहेत्यग्नौ हूत्वा मन्थे सः स्रवमवनयति 

स्व॒ स्वाटैत्यग्नौ हृत्वा मन्ये मं सेवमवनयति भूर्भुवस्व 

स्वाहेत्यग्नौ हत्वा मन्ये स त्रवमवनयति ग्रह्यणे स्वाटेत्यग्नौ 

हूत्वा मन्ये स सवमवनयति क्षत्राय स्वाहेत्यग्नौ हूत्वा मन्ये म खरव- 

मवनयति भूताय स्वाहेत्यग्नौ हत्वा मन्ये म स्रवमवनयति 

भविप्यते स्वाहेत्यग्नौ हत्वा मन्ये स तरवमवनयति विध्वाय स्वाह 

त्यग्नौ हत्वा मन्ये स्त खरवमवनयति सर्वाय स्वाहैत्यग्नौ हत्वा मन्ये 

सं.लवमवनयति प्रजापतये स्वाहेत्यग्नौ हृत्वा मन्ये स चवमवनयति । ३। 


1 


( ५७७ ) 

मन्य" इसध्रकरार श्राण' तया च्िदव-फत्याण'की भावना 
मानो भरकर उसे स्यश्च करे भौर फट हे न्य ।तू नायुके 
समान रमणशच ह, अग्निक समान जाज्वत्यमान ह्‌, बरह्मके समान 
पणं ह, आकाशषके समान निष्कम्प हु, जयत्कौ सभाक मानो सभापति 
ह । हे मन्य । तू ही हकार करनेनाल्ारहु त्‌ ही स्वयं हकार है, 
तूही गानेवालाह्‌, त्‌ ही गाया जताहं, त्‌ ही च्वनिह,तूही 
प्रतिच्वनि हं; त्‌ ही जन्मे जग है--अर्यात्‌ वादलमें विजली हू, 
त्‌ विभुहप्रनुहं, अन्नहं, ज्योति हं, निवन ह्‌, सवगं हु--चिनादा 
ह्‌, उत्पत्ति ह ।४ 

इसप्रकार मन्यम श्राण॑की, वविद्षव-कल्याण"की तया उच्च 
से-उच्च भावना" भरकर उसे हाथमे केकर खडा हौ जाये, ओर प्रार्थना 
फर मन्य ! हम तेरे महान्‌ “आमः अर्थात्‌ 'अम"को मानते हं । 
तू सहं, मापा नहींजा सकता) तू राजा हः ईशान हं, सचिपति 
हं- -मुक्षे भी राजा, ईरा(न ओर अपिपति वना \५। 

यह्‌ कहुफर “मन्य' का चरर ग्रासो सेवन फर । पहला ग्रास 
इस मधुमान मन्वरसे भक्षण कर--'तत्सवितुवरेण्यम्‌ 1 मधुवाता 
ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धव माव्वीनं सन्त्वोपधी 1 भू स्वाहा 
दूसरा ग्रास इस सुमान मन्त्रसे भक्षण करे--“भर्गो देवस्य धीमहि } 
मधु नवतमुतोषसो मधुमत्‌ पाथिवं रज मधु द्यौरस्तु न पिता ! भुव 


० 








अयनममिमृशति भ्रमदसि ज्वलदसि पूर्णमसि प्रस्नेम्धमस्येक- 
सभमसि हिकृतमसि हिक्रियमा गमस्युद्गीयमस्युदुगीयमान- 
मसि श्राविनमसि प्रत्याश्रावितमस्याद्रं सदीप्तमसि विभू- 
रसि प्रभूरस्यन्नममि ज्योतिरसि निवनममि सवर्गोऽसीति । ४। 
अ्थैनमुचच्खत्याम, स्यामहि ते महि म हि राजे- 
चानोर्भयिपति म मा सजेशानोऽपिपति करोत्विति । ५। 


( ५७७ ) 


स्वाहा तीसरा ग्रास इस मधुमान मन्तरसे भक्षण करो--धियो योनः 
प्रचोदयात्‌ । मधुमान्नो वनस्पति मयुमां जस्तु सूयः माध्वीर्गावो 
भवन्तु न । स्व स्वाहा" चौथा ग्रास संपूणं साधित्री, संपुणं मघुमान 
मन्त्रो मौर तीनो व्याह तियोको इकट्ा पकर भक्षण कर जय ! यह्‌ 
संकल्प फरे फि जो-नो सस्कार, जो-जौ भावनाएु इस (मन्यम डाली 
गई हे, वे मानो मूते-रूपं इसमे मौजूद हे, म यह सव-कुछ हो जाऊ ! 
अन्तम “भू भुव स्व॒ स्वाहा कहकर, आचमन करके, हाय धोकर, 
मग्निके पीछे, पूरवंकीतरफ सिर करक सो जाय, प्रात ताल उठकर 
जादित्यको सम्बोधनकर प्रार्थना करे--हे सूयं । तू दिश्षाभोमं 
दृकला कमलक्ती न्याईं खिर रहा हे, मे भी मनुप्योमे इकला फमलकी 
स्याद्‌ खिर जाऊं ! फिर लौटकर, अग्निक पीछे वेठकर, जिसप्रकार 
गुरु-श्िष्य परंपरासे यह दिद्या आई हं उस वंश्षका ध्यान करे, सोचें 
कि उनके प्रतापसे यहं विद्या मुक्तक पहुंची हं ।६। 

“मन्य'के इस रहस्यको उदालक्त आरणिने अपने दिष्य वाजसनेय 
याक्वल्क्यको वतलाया, उसने मघुफ पेडयको, उसने चूल भागवित्तिको 
उसने जानकि मायस्थूणको भौर उसने जावाल सत्यकामको वत- 
लाया, आर प्रत्येकने अपने शिष्यको सन्य-रहुस्य' वृतलातेहुए कहा 
फि यदि कोई पुरुष इस मन्य'को सूखी छडीपर भो छिडक दे, तो 
उसमं भी श्ाखाएुं उत्पन्न हो जाय ओर पत्ते फूट निकलें । “मन्य'के 


अर्थनमाचामति तत्सवितुवरेण्यम्‌ । मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति 
सिन्धव । माघ्वीनं सन्त्वोपधौ 1 भू स्वाहा 1 भर्गो देवस्य घीमहि 1 
मघु नवतमुतोपसो मधुमत्पायिव रज । मधु घयौरस्तु न पिता। 
भूव स्वाहा । धियो यो न प्रचोदयात्‌ । मधुमाप्नो वनस्पतिर्मधुमा ३ 
अस्तु मूर्यं । माष्वीर्गवो भवन्तुन ! स्व॒ स्वाहैति। स्वाच 
साविग्रीमन्वाह्‌ सर्वादिच मधुमती रहमेवेद. सर्वं भूयास मूर्मुवस्व 
स्वाहेत्यन्तत आचम्य पाणी प्रक्षाल्य जघनेनाग्निं प्राक्िरा 
सविद्यति प्रातरादिन्यमुपतिष्ठते दिवामेक्पृण्डरीवमस्यह मनप्याणा- 
मेवपुषण्डरीक मूयासमिति यथेतमेत्य जघनेनाग्निमामीनौ व. जपत्ति । ६ 1 
३७ 


( ५८२ ) 


विवाहुकं अनन्तर पत्नी पत्तिको सहयोग न द, तो उसे सृन्दर-सुन्दर 
वस्तुएं लाकर दे जिससे वहं सन्तुष्ट होकर सहयोगं दे, फिर म सहयोग 
तदे तो यष्टिसे वा पाणिसे उसकी खूब ताडना करे, मौर कहे कि 
जपने इच्िय-बलसे जीर जपने यन्नसे तेरा यज्ञ खच टृगा, तुते यश- 
हीन वना दुगा, इसप्रकार पत्नी अयङस्विनी हौ जातौ ह, अपनी 
अलग न चलाकर पतिक साय सहयोग देने लगती ह 1७1 

अगर पत्नी सहयोग दे, तो उसे कहू क्रि अपने इचिय-वरपे मौर 
अपने यशसे तुते भी यषस्विनी बनाता ह--दसप्रकार पति-पत्नी दोनो 
यशस्वी हो जाते ह ।८। 

अगर पति चाहं कि उसकी पत्नी उससे प्रसन्न रहे, तो पत्नीको 
इच्छाम ही जपनी इच्छा मिला दे, उसकी हा मं हां मिला दे, उसके 
समीप वठकर, उसे स्पदं कर कटू--हे प्रेमके देवता ! त्‌ मेरे मंग- 
अंगसे उत्पन्न हो रहा हं, तू मेरे हदयसे फूट रहा हं, त्‌ मेरे संगोका मानो 
रस हे, त्‌ मेरी स्त्ीको मु्ञपर मदान्वित कर दे, इसे एसा फर दे जते 
विषसे बुद्येहुए वाणसें विद्ध मृगी व्यावफे वशम हो जाती ह \९। 

अगर पति चाह फि उसकी स्त्री सन्तानोत्पत्तिक कायम न कगकर 
उसके साय ब्रह्मचये-पुर्वंक जोवन व्यतीत कर, तो पत्नीकं साय एता 
वर्ताव करे जिससे उसकी इच्छा पत्नीकी इच्छा वन जाय, उसके 
मुखसे निकली वात पत्नीको बात वन जाय । फिर दोनो प्राणापानकौ 
गत्तिको साधं, अयत्‌ प्राणायाम कर-- (अभिप्राण्य अपान्यात्‌) -- 
जौर एफ दुसरेके प्रति इस्त भावनाको जन्म दे #ि हंम अपनी श्ञक्तको 





सा चेदस्मे न दद्यात्काममेनामवक्रीणीयात्‌ सा वेदस्मं नैव 
दद्यात्काममेना यष्टा वा पाणिना वोपहत्यातिक्रामेदिन्ियेण 

ते यशसा यदा आदद हत्यया एव भवति । ७। 
सा चेदस्म ददयादिन्दरियेण ते यशसा यञ 

आदधामीति यदास्विनावेव भवत 1 ८] 

स॒ याभिच्छेत्कामयेत मेति तस्यामर्थं निष्ठाय मुखेन मुख. 
सधायोपस्यमस्या अमिमृरय जपेदगादगात्तमदसि हृदयादयि- 
जायमे ! स त्वमगकपायोऽसि दिग्बविद्धामिव मादयेमामम्‌ मयीति । ९ । 


( ५८३ ) 


एक-दूसरेकी इन्ियोकी शदितमं सम्मिलित करते हं--इसप्रकार वं 
दोनो अरेता हो जाते हं, प्रजनन नहीं करते ओर त्रह्यचयंका जीवन 
व्यतीत करते हं 1९०। 

अगर पति चाह फर उसक्ती पत्नी सन्तानोत्पत्ति रर, तो उसके 
साथ अपनो इच्छा आर्‌ वाणीको एकं करक गभधन कर-- (अपान्य 
अभिप्राण्यात्‌) --दोनोके रेत एक होनेसे स्त्री ग्म॑वती हौ जाती हं ।१९। 

अगर स्त्रीका कोई जार हो, गुप्त-प्रेमी हो, उससे अगर पति देष 
कतरे, तो च्चे पात्रमे अग्निको रखे, शर सदृश्च वर्हिको प्रतिलोम 
वा दे, ओर फिर उन्हुं उढा-उठाकर उल्टी तरफसे घीमं सिवत 
करक्ते अग्निम हवन करे, ओर कहू--मेरी प्रदीप्त अग्निमं--य्ञ- 
रपा पत्नीमं -तूने होम किया, इस कारण हे अमुक ! म तेरे प्राण 
ओर अपानको खच लता हू, तृत सेरी प्रदीप्त अग्निम होम फियः 
इस कारण हे अमुक ! मे तेरे पुत्र भौर पदयुभोको खचि लता हु, 
तूने मेरी प्रदीप्त-अग्निमं होम किया, इस करण ह अमुक । मं 
तेरे इण्ट ओर तुकृतको खींच क्ता हूः तूने मेरी प्रदीप्त अग्निम होम 
करिया, इस कारण हे अमुक 1 मे तेरी ञाञ्ा आरं प्रत्याशाको खच 
लेता ह । इस रहस्थको जननेवाल ब्राह्मण जव शाप देता ह्‌, तो 
वह॒ जार निरिन्द्रियं ओर सुछृत-हीन होकर इस लोकसे चल देता ह्‌, 
इसल्ि एसे श्रोत्रियक्ती स्त्रीसे कभो उपहास न छर क्योकि एसा 
शत्रु भयकर शत्रु होता हं ।१२। 








अथ यामिच्छेप्न गर्म दधीतेति तस्यामर्थं निष्ठाय मुखेन मुख. सधा- 
याभिग्राण्यापान्यादिन्दियेग ते रेतसा रेत आदद इत्यरेता एव मवति ¡ १० 1 
अथ यामिच्ेदुधीतेति तस्यामर्थं निष्ठाय मुखेन मुखो, सघायापान्या- 
मिप्राण्यादिन्द्रियेग ते रेतसा रेत मादधामीति गमिण्येव भवति । ११। 
अथ यस्य जायायै जार स्यात्त चेद्द्िप्यादामपात्रेऽग्निमुपसमाघाय प्रति- 
टोम. द्रवरिस्तीर्त्वा तस्मि्रेता शरभष्टी प्रतिलोमा सपिपाभ्वता 
ज॒हूयान्मम त्मिद्धेऽहौपी प्रा गापानौ त जाददेऽमाविति मम समिदेश्ौपी 
पृवरपग्‌ स्त आददेऽ्माविति मम नभिद्धेऽ्ौपीरिप्टायुद्ते त आददेऽमा- 
विति मम नमिद्धेश्टपौरायापराकाद्ौ त जाददेऽनाविति स वा एप 
निरिन्द्रियो विनुदनोऽन्माल्टोकात्मैति यमेव विदुब्राह्य 7 चपति तस्मा- 
देवविच्त्रियन्य दारेग नोपहासमिच्टेदत हयेववित्परो भवति । १२। 


( ५८० ) 


प्रजापतिनं ईक्षण कतिया, सोचा, वीयं कितना सामण्यं-त्ाली हेः 
इसे यह्‌ पुरुष यू ही न विगाडे, इसने इसकी प्रतिष्ठा वना द्‌ । उसने 
सत्री तो स्वा! उसे रचकर इम भू-लोकमं लाकर मानो उसको उपासना 
की, अर्थात्‌ सोचा फि वहत यच्छी रचना हुई, इसलिये भू-खोकमं 
सतरीर उपासना करे, अर्थात्‌ प्रभुकौ कतिक प्रश्षसा करे 1 प्रजापति 
ने मानो अपने षवित्र वज-सदुश्च वर्को पार रग दिया, र्यात्‌ अपना 
पुरा वलं लगाकर उसने स्व्ीरी रचना की--मपने सधूणं सामथ्येसे 
स्त्रीको रचा २ 

स्त्री मानो एक पवित्र यत्न हं ! उसका जनन-स्थान ही वेदी ह्‌, 
लोभ गह ह, यन्मे विद्ठानेका मृग-चमं तथा अधिषवण ये मध्यमं 
समिद्ध दोनो मुष्क हं । जो इसप्रकार स्त्रीमे यन्ञकी कल्पना कर उसे 
यज्ञके समान पवित्र समञ्चकर उसके साथ बरतता हं वहु स्त्रिपोकं 
सुकृतको पा लेता है, जो इस रहस्यको न जानकर उनसे वरतता हं 
उसक्रा सुङृत स्त्रियां पा क्ती हं ।३ 

गृहस्यीका यही आचार-घमं हे, स्रीको यन्ञके समान पवित्र 
समके । इस रहस्यको जानतेहुए अरुणके पुत्र उदूालकने कहा था 
पि गृहस्थीका यही आचार-घमं हे, मुदूगलकं पुत्र नाक जौर कुमार 
हारितं भी इसीको गृहस्यीका आचार-घमं कहते थे । अनेक मनुष्य 
जो अपनेको व्यर्थम ब्राह्मण कहते हं--वे इन्द्रिय-हीन, सुकृत-हीन 
होते है--इस लोकसे चरे जाते हे, परन्तु उन्हं अन्ततक स्त्रीको 
यज्ञ-रूप समक्कर उसके साय बरताव करना नहीं आता । करई 
संयम-हीन व्यवित एसे होते ह जिनका सोते या जागते वीयं स्वलन 





स ह प्रजापतिरीक्षाचक्रे हन्तास्मं प्रतिष्ठा कल्पयानीति स स्तरिय 

ससृजे ता सृष्टूवाऽथ उपास्त तस्मात्स्वियमव उपासीत 

स॒ एत प्राञ्चं ग्रावा गमात्मन एव समुदपारयत्तेननामभ्यसुजत्‌ । २ । 
तस्या वेदिरुपस्थो लोमानि बरहिचर्माधिपवणे समिद्धो मध्यतस्तौ 
मुप्कौ स यावान्‌ ह वे वाजपेयेन यजमानस्य लोको भवति तावानस्य 
लोको भवत्ति य एव विद्वानघोपहास चरत्यासां, स्वरीणां, सुङूत 
वृदुष्तेऽय य इदमविद्वानघोपहास चरत्यस्य स्वय सकृत वृल्जते । ३। 


( ५८१ } 


हो जाता ह, अर्थात्‌ जो स्वी को यत्ञके समान पवित्र न समन्ञकर 
उसे विषयका साघन समन्ते हं ओर इसीलिये स्वप्नमें बुरे विचारो 
के कारणं उन्हुं स्वप्नदोब हो जताहं 1४! 
जिसका बी्ं-नाय हो गया हू, वह्‌ पश््चात्ताप करताहुमा जना- 
मिका मौर अगुष्ठषे छातीङो, जहां षहदय' हं, आर भवोको, जहा 
“म्िष्क' हे, जल्से स्पशं करे--हूदय ओर म।स्तप्ककं असंयत 
होने हीसे तो सयम टृढा ह-अौर सनम ज्पे--मेरा आज वीय 
स्वलन हुमा हं, भागे एसा न होगा, मं अपने वीयंको फिरसे अपने 
भीतर धारण क, 'पुन माम्‌ एतु इद्दरियम्‌", अर्थात्‌ इन्दरिय-वल मुदे 
कतिर प्राप्त हो, मेरा तेज, मेरा सौभाग्य फिर मेरे पास लीटर आये, 
अग्निविष्ण्य देव फिरसे मुज्ञ स्यान-खरष्टको यया-स्यान कर देः ।५। 
स्नान करताहुमा जव जलम अपने प्रतिविन्वको देखे तव भी 

वी्-धारणकी प्रायंना करताहुभा जपे--मुन्ने तेज, इन्द्िय-वल, यका, 
धन अर सुकृत प्राप्त हो । इसप्रकार वीं -रक्षा कर, अपनेको वल- 
लाली वनाकर निल, यज्ञस्विनी स्त्रीका उपमन््रण फर, उसे चाह, 
उसके विवाह फर । स्त्रीरी श्री, अर्यात्‌ शोभा इसीमं हं फि वह धुले 
हुए वस्त्रक समान निम हो, मौर इसीप्रफारफा निम व्यवित उससे 
विवाह कूरं ।६। 

एतद्ध स्म वे तद्िद्रानुदालक आरुणिराहैतद्ध स्म वैतद्विदरात्नाको मीद्‌- 

गल्य आहैतद्ध स्म वे तद्धद्रान्कुमारहारित आह्‌ वहवो मर्या ब्राह्य गायना 

निरिन्द्रिया विसुङृतोऽस्माल्लोकात्मयन्ति य॒ इदमविद्रा सोऽघोपहास 

चरन्तीति वहु वा इद. सुप्तस्य वा जाग्रतोवा रेत स्कन्दति! ४८। 

तदभिमृणेदनु वा मन्त्रयेत यन्मेऽद्य रेतः पृथिवीमस्कान्त्मीय- 

दोपधीरप्यनरद्यदप । ददमट तद्रेत आददे पुनममामिंत्विन्द्रिय पुन- 

स्तेज पुनर्भग । पुनरग्निधिष्ण्या यथास्यान कल्यन्तामित्य- 

नामिकाऽटुगुप्ठाम्यामादायान्तरे ग स्तनौ वा भ्रुवौ वा निमृज्यात्‌ । ५। 

अय यददक जात्मान पय्येत्तदनिमन्व्रयेत मयि तेज इन्द्रिय 

यदो द्रविण. सुतमिति श्रीह वा एषा स्वी यन्मलो- 

दानास्नस्मान्मलोदानस यदास्विनीमनि7म्योपमन््रयेन । ६ । 


( ५७८ ) 


इस रहुस्यको अपने पत्र अथवा शिप्यके अतिरिवत फितीको न 
चंतलाये ।७-१२) 

मन्थ-हमःमं गृलरक्ती चार वध्वुएु होती ह--गूरका सुवा, गूर 
का चमस अर्यात्‌ पात्र, गूलरष्ती समिधा मीर गृखरको दो उपमन्थिया 1 
ग्रामकं वस धान होते हं--त्रीहि ओर यव (चावल ओौर जौ), तिल 
भौर माष, जणु ओर प्रियगु (बाजरा जीर कगनी) गेह, मूर, सल्व 
(मटर) भौर खल्करुल (कूलय) । इनको पीसफर इचि, मु तया 
धतम मिलाकर घृतसे होम करे ।१३। 

षष्ठ अध्याय--[चौधा ब्राह्मण] 
(गभधिान) 
मन्य-क्म' करनेवाला पूत्र-कर्म' करे, सन्तानोत्पत्ति करे, ताकि 





त. हैतमुदालक आरूिर्वाजसनेयाय याज्ञवल्क्यायान्तेवामिन उक्त्वोवाचा- 
पिय एन. शुष्के स्थाणौ निपिञ्चेज्जायेरन्छाखा प्ररोहेयु पटायानीति । ७1 
एतम्‌ हैव वाजसनेयो याज्ञवल्क्यो मधुकाय षैद्धया- 

यान्तेवासिन उक्त्वोवाचापि य एन. शुष्के स्थाणौ 
निपिञ्चेज्जायेरन्छाला प्ररोहेयु पलाशानीति । ८ । 

एतमु हैव मधुकं वै द्धघश्चूलाय भागवित्तयेऽन्तेवासिन उक्त्वोवाचापि 

य एन. शुष्के स्याणौ निपिचञ्चेज्जायेरन्छाला प्ररोहैयु पलाशानीति । ९ । 
एतमु हैव चरो भागवित्तिर्जानकय आयस्थु णायान्तेवासिन उक्त्वोवाचापि 

य एनं. शुष्के स्थाणौ निपिञ्चेज्जयेरज्छासा प्ररोहेयु पलाहानीति । १० । 
एतमु हैव जानकिरायस्थूण सत्यकामाय जावालायान्तेवास्सिन उक्त्वोवाचा- 
पिय एन शुप्के स्थाणौ निषिन्चेज्जायेरन्छाखा प्ररोहेयु पलाशानीति । ११। 
एतमु हैव सत्यकामो जावालोऽन्तेवासिम्य उक्त्वोवाचापि 

य॒ एनः. शुष्के स्थाणौ निपिञ्चेज्जायेरञ्छाखा प्ररोदेयु 

पठाशानीति तमेत नापुत्राय वाऽनन्तेवासिने वा ब्रूयात्‌ ! १२। 
चतुरौदुम्बरो भवत्यौदुम्बर सुव ओदुम्बरङ्चमस्त अीदुम्बर इष्म 
ओदुम्वर्या उपमन्थन्यौ ददा ्रार्म्याणि धान्यानि भवन्ति व्रीहियवा- 
स्तिलमापा अणुग्रियद्गवो गौधूमार्च मसूरादन खल्वादच सल- 
कुखाइ्च तानू पिष्टान्दधनि मघुनि धृतं उपत्तिञ्चत्याज्यस्य जुहोति । १३ । 


( ५७९ ) 


उच्च कोटिकी सन्तान हो । इस ब्राह्मणमे आगे जो-कुछ ल्खिा हं उसे 
करई लोग अदलीर समन्ते ह ! कर्हयोने इस स्थलके अश्लील ही अथं 
किये ह । परन्तु किसी स्थका टीकर अथं तभी समन्नमे आ सकता 
है जव उसका अगे-पीषे के स्थलोके साथ समन्वय किया जा सकं । 
इस त्राहाणसे पहले ३ेय त्राह्यणमे 'मन्य-कर्म'का वणेन हं । 'मन्य- 
कमे'मे ओषपियो तथा फलोके रसोको मिलाकर उसमे उच्च- 
विचारोकौ भावना दी जाती हं । फिर उसे पीकर यह भावना जागृत 
की जती हं करि जो भावनाएु मन्यमे डली गर्ह, वे पीनेवालेमे आ 
जये । मन्य" पीनेमात्रसे तो ऊची भावनाए क्या आयेगी, परन्तु उच्च 
विवारोक्रो जागृत करनेका यह एक भौतिक तरीका हं । फिर 'मन्य- 
कमे' करनेवाला पुत्र-कमं' करे, अर्थात्‌ उसी-जैसे ऊचे विचारोवारी 
सन्तान उत्पन्न करनेका प्रयत्न करे--यह इस चतुथं ब्राह्यणके प्रारभे 
चाहं । इम ब्राह्यणके अन्तमे यहु ल्वा कि इसप्रकार जिस 
मतक पुत्र हो वहं वीरवती ह, उसने वीर पुत्रको जन्म दियाह, 
उप्त पत्रे कानमे कह--'वेद' तेरा नाम दह्‌ । जो पत्र हो वह अति- 
पिता" हो, अति-पित्तामह' दो, अर्थात्‌ उच्च गुणोमे पितासे आगे निकल 
जाय, पितामहसे भी अगे निकर जाय । आगे-पीरेके इन स्थलोको 
देवकर क्या इस ब्राह्मणमे कही अर्टीरखताको स्थान रह्‌ जाता हं ? 
मेक्ममूलरने इस स्थल्को अश्लील ममश्चकर इसका अग्रेजीमे अनुवाद 
न कर लेटिनमे अनुवाद किया था । परन्तु यह्‌ अ्टील स्थल नही, 
इममे गर्भाधानके उच्च-कोटिकं सस्कारका वर्णेन हुं । उमे एक यन्न 
वाहा हं । इस विषयको उठातेहृए ऋषि कहते हे-- 

महाभूतोका रस पृथिवी ह्‌, पथिवीका रस जल हु, जलोफा रस 
ओदधि, गोदधियोका रस पुष्प, पुष्पोषा रस फल, फलोका रस पुरुष, 
पुरुपफा रस वीयं हं \९। 


एपा वं सूताना पृथिवी रम पृथिव्या आपोऽपामोपघय ओप- 
धीना पुष्पाणि पुप्पाणा फटानि फलाना पृस्प परुषस्य रेत । १ । 


( ५८४ ) 


जिसकी स्त्रीको ऋतरु-घमं प्राप्तं हो वह्‌ तीन दिनतक कासिकं 
व्तनमं जल न पिये, मीर न तीन दिनतक कपडे घोये, उसे धर्म-हीन 
पुरुष या स्त्री स्पशं न करे । तीन रात वीत जानेपर वहू 
स्नान करे ओर चर वनानेके छ्य ब्रीहि अर्यात्‌ घानको कूटकर 
तथ्यार करे 1१३ 

जो चाहु कि मेरा पुत्र शुक्ल-बणं हो, कम-से-कम एक वेदका ज्ञाता 
हो, पुरी आयु भोगे, तो दरुव-चावकलत पकवाकर, घृत डालकर पति-पलीौ 
दोनो खार्थं । एसा करनेषे बे दोनो एसा ही पुत्र उत्पन्न करनेमं 
समयं होते हं ।१४। 

जो चाहे फि मेरा पुत्र कपिल-वणं हो, पिगकलाक्ष हो, दो वेदोका 
ज्ञाता हो, पूरी मायु भोगे, तो चावल पकाकर उसमें दही तया घी 
डालकर पति-पत्नी दोनो खाये । एसा फरनेसे वे दोनो एसा ही पुत्र 
उत्पन्न करनेमें समं होते हं । १५1 

जो चाहे कि मेरा पुत्र श्याम-वणं हो, लोहिताक्ष हो, तीन वेदोका 
ज्ञाता हो, पूरी आयु भोगे, तो खाली पानीमे चावल पकाकर उसमं 
घ्री डालकर पति-पत्नी दोनो खायं ! एसा करनेसं वे दोनो एसा ही 
पुत्र उत्पन्न करनेमं समयं होते हं 1 १६। 

जो चाहे कि मेरी कन्या पडता हो, पुरौ आयु भोगे, तो तिल 
तथा चावल पककर, घी उ।लकर पति-पत्नी खाये । एसा फरनेसे 
वे दोनो एसी कन्या उत्पन्न वरनेमं सम्थं होते हं ।१७। 


~+ 


अथ यस्य जायामातव विन्देत्प्यह क सेन पिवेदहतवासा नैना 

वृषलो न वृषल्युपहन्यात्तरिरात्रान्त आप्लुत्य त्रीहीनवघातयेत्‌ । १३ । 

स य इच्छेत्पुत्रो मे शुक्लो जायेत वेदमनुत्ुवीत सवेमायुरियादिति 

क्षीरौदन पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमरनीयातामीरवरौ जनयितवै । १४ । 
अय य दच्छेत्पु्ो मे कपिर पिद्धलो जायेत द्रौ वेदावनुत्रुवीत सर्वमायु- 
रियादिति दध्योदन पाचयित्वा सपिष्मन्तमउनीयातामीश्वरौ जनयितवं । १५1 
अथ य इच्छेत्पुत्रो मे घ्यामो लोहिताक्षो जायेत ब्रीन्वेदाननुत्रुवीत सवंमायु- 
सियादित्युदौदन पाचयित्वा सरपिष्मन्तमइनीयातामीश्वरौ जनयितवं । १६। 
अथ य इच्छेद्‌ दुहिता मे पण्डिता जायेत सवंमायुरियादिति 

तिलौदन पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमदनीयातामीशवरौ जनयितवे । १७ । 





( ५८५ ) 


जो चाहे दिः मेरा पुत्र पडित हो, प्रप्यप्त हो, सभा-पोताइटियोमें 
जानेवपछा हो, प्रियवागी बोलनेवाला हो, तथ वेदोका जता हो 
प्रती आम्‌ भोते, तो मष अर्थात्‌ उडदकं साथ चारु पकवाकर पति- 
पत्नी दोनो लाँ । एसा कर्तेसे ने दोनो एसा पुत्र उत्पत करनम्‌ 
समं होते हं जो ्रीरभें वल्के समान ओर ज्ञानम ऋषियोक समान 
होता ह ।१८। (इस स्थलमे 'मासौदन'की जगह्‌ भापौदन' पाठ 
ठीक है क्योकि इस सारे प्रकरणमे चावल-घी-दही-तिरु आदिका 
वर्णन हं ! दही, घी, चावल, तिर आदिके सिलसिकेमे उडद तो 
प्रकरण-सगत ह, मास सर्वथा असगत हं 1) 

मब प्रात फाल ही थालीमं रखेहुए पाक तथा ककर रखेहुए 
घीको अच्छीग्रकार हिलाकर योडा-योडा केकर होम फर ओर 
माहूति देताहृभा कहे यह्‌ आहुति अग्निकेलिये हं, यह्‌ अषहुति पति- 
पतनीकी सन्तानोत्पत्तिकेलिये जो अनुमति हं उसकलिये ह्‌, यह्‌ माहुति 
उस सविता देवकल्ि हं जिससे सत्य रूप प्रसव होता हं । इसप्रकार 
हवन कर अवक्षिष्ट चरुको लेकर उसक्ता भक्षण करे, खाकर कुछ पत्नी 
को दे । फिर हाय धोकर पात्रमं जल भरफर पत्नीको तीन वार 
छीरे दे ओर कहे हे विशष्वकी धन-स्वरूप पत्नी ! पत्तिक साय 
सिलकर, अत्यन्त आगे वढनेवाली, अपनेसे भिन्न, अन्य सन्तानकी 
इच्छा कर ।१९। 
किर गर्भाधान करे आर पल्नीसे कहे, म अम' हू, तू सा' ह, 

अर्यात्मं श्राण' हु, त्‌ बाणी'ह्‌,त्‌ सा! हं, म अम' हु, अर्थात्‌ तू 

अप य द्च्छेत्ुत्रो मे पण्डितो विगीत समितिगम धुश्रूपिता वाच 

भापिता जायेत र्वन्विदाननुद्रूवीत स्वेमायुरियादिति मा सौदन पाच- 

यित्वा सपिप्मन्तमध्नीयातामीदवरौ जनयितवा ओौक्षेग वार्पभैण वा । १८ । 

जयामिप्रात्तरेव स्याद्मपाकावृताज्य चेष्टित्वा स्याटीपाक्स्योपघात ज॒हा 

त्यग्नये स्वाटाऽनुमतये स्वाटा देवाय सवित्रे सत्यप्रसवाय स्वाहेति हृत्वोदृत्य 

प्राह्नाति प्राप्येतरस्या प्रयच्छति प्रक्षाल्य पाणी उदपात्र पूरयित्वा तेनैना 

तरिरन्य्षत्युत्तिप्ठातो विह्वावसोऽन्यामिच्छ प्पूर्व्या स जाया पत्या सहेति 1 २९। 


खेताखतरोपनिपत्‌ 


प्रधम अध्याय 


किकी समय ब्रह्म-वादी लोग एकत्रित होकर विचार करने लगे 
सृष्टिका फरण क्या ब्रह्य हु, या कुद आरः ? हम कहास उत्पन्न 
हए हं ? फिससे जीते हं ? किसमं प्रतिष्ठित, अर्यात्‌ स्थित हं ? किसकी 
व्यवस्थामं वंवेहृए हम सुख-इ लोमे वरतते हं ? 1९) 

वे विचार करने कगे, सृष्टिका कारण ब्रह्म नही, तो क्याहुं ? क्या 
फाल! कारण हं ? तभी क्या कोई वस्तु ग्रीप्ममं होती हं, कोई शरद्मे, 
कोई वर्षामि । अगर कराल फारण नहीं, तो क्या (स्वभावः कारण ह? 
अग्निका स्वभाव ताप हं शीतलता नही, जलफा स्वभाव शीतलता 
हे ताप नहीं । क्या इसप्रकार सृष्टि स्वभावसे बनी ? अगर स्वभाव 
भो कारण नही, तो क्या “नियति! कारण हं ? हम कुछ चाहते हे, 
होता कृ जौर हे । लो) कहते हे भाग्यक्तो कौर मेट सकता हं ? 
अगर नियनि नही, तो क्या चयदुच्छा' कारण हं ? नियतिषे उल्टी 
यदृच्छा ह ! कोई नियतं निवम नही" यृ ही यह्‌ सव-ङुय हो रहा हं † 
ये भी नहीं, तो क्या पच-महामूत' कारण हं ? पंच-भूत नही, तो 
क्या योनि" कारण हे, अर्यात्‌ माता-पिता ही कारण हं, पुत्र 
पितासे, वह अपने पिता, यही परम्परा चली आरही हरये भी 
नही, तो क्षया धुरुष', अर्थात्‌ यह्‌ 'आत्मा' कारण ह ? ये सवं अलग- 
अलग नही, तो श्या इन सवफा प्तयोग' कारण ह ? उत्तर देतं 
हे, नही, इनमेसे क्णोई भी कारण नहीं । ये सव कारण 'चिन्त्य' 

ॐ ब्रह्मवादिनो वदन्ति 1 


किं कारण ब्रह्म कुत स्म जाता जीवाम केन क्व च मप्रतिष्ठा । 
अधिष्ठिता केन मुग्वेतरेपु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्‌ । १। 
॥ 





( ५८८ ) 


“भुवस्ते दधामि'-स्वस्ते दधाभि^-भूरभुव स्वस्ते दधामि" --इन चार 
मन्त्रों चार वार दधि-मु-घतको चटावे ।२५] 

अव इसका! नामकरण कर, मीर कट्‌, चेदोऽसि" - -त्‌ येद-स्वस्प 
ह्‌" शान-स्वकूप हं । यही इसका गृह्य नाम ह, इसका चाद नाम पीट 
रखा जाता ह ।२६) 

किर इसे माताको देकर उसका स्तन-पान कराये मौर कटै, हे 
सरस्वति ! जो तेरा दशय --श्' अर्यात्‌ सुख + उसका श्यः 
अर्यात्‌ स्थान--सुकारी, जो मथोभ्‌ अर्यात्‌ आनन्दप्रद, जो रत्नोको 
मनोखे बालकोको घारग करनेवाला, जो वसुबाला मीर दूष देनेवाल 
तेरा स्तन ह" जिस स्तनसे तू सब वरनेयोग्य पुत्र-पत्रियोको पार्ती है, 
उसे इस श्जिशुकंङिे आगे कर ।२७। 

फिर माताको सम्बोधन करे, तू इला हु-स्तुत्ि-योग्य हे" तू मित्रक 
समान स्तेहमथी ह्‌, तू वरुणके समान न्याय-प्रिया हं, चीरे वीरमजी- 
जनत्‌'--तूने वीर पुरुषकी वीर सन्तानको जन्म दिया हुः तू वीरवती 
हो, मौर हमे भो वीर पुत्रोवाला बना ! इस पुत्रको रोग कं अति 
पिता वत्ताभ्‌ अति पित्तामहो ञताभ्‌ --यह पितासे आगे निकल गया, 
पितामहसे आगे निकूल गया । इस रहस्यको जाननेवासे ब्राह्मणक 
घर नजो पुत्र उत्पन्न होता हु वह्‌ घ्री, यश ओर ब्रह्यवचंसुकी पराफाष्ठा 
को प्राप्त करता हं ।२८। 





अथास्य दक्षिण कणेमभिनिघाय वाग्वागिति चत्रिरय दधि 

मधु घृत सनीयानन्तहितेन जातखूपेग प्रादायति । भूस्ते दामि 

भुवस्ते दधामि स्वस्ते दधामि मूरभूवस्व सवं त्वयि दधामीति । २५ । 
अथास्य नाम करोति वेदोऽसीति तदस्य तद्गुह्यमेव नाम मवति । २६ । 
अयेन मात्रे प्रदाय स्तन प्रयच्छति यस्ते स्तन राशयो 

यो मयोभूर्यो रललधा वसुविद्य सुदत्र । येन विद्वा 

पुष्यसि वर्या सरस्वति तमिह धातवे करिति । २७ 1 
अथास्य मातरमभिमन्त्रयते, इलाऽसि मत्रावरुणी वीरे वीरमजीजनत्‌ । 
सात्व वीरवती भव याऽस्मान वीरवतोऽकरदिति त वा एतमाहु- 
रतिपिता वताभूरतिपितामहौ वताम्‌ परमा वत काप्ठा प्रापच्छ्या 
यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवविदो ब्राद्यणस्य पग्र जायत इति । २८) 


( ५८९ ) 
षष्ठ अध्याय--[पाचवा ब्राहूाण] 


यह विद्या किस गुरु-दिष्य-परंपरा से आई इसका उल्लेख 
पहले वृहदारण्यक रेय अध्याय ईष्ट ब्राह्मण तथा ४्थं अध्याय ईष्ठ 
ब्राह्मणमे पिया जाचुकारहै) यहा एक ओर परपरा दीगर 
जो पहली दोनोसे भित्र ह ओौर पिताके नामपर चरनेके स्थान- 
पर माताके नामपर चली हं 1 पिताके नामपर तो वज-परपरा हर 
जगह्‌ चलती ह, माताके नामपर चलना सिद्ध करता हं कि माताका 
स्थान उस सस्कृतिमे इतने उचे दजेका था कि उसके नामसे वशा 
प्रसिद्धं हो सकता था ! इस प्रकरणमे एक माताका नही, पचासो 
मात्तायोसे ऋषि-मुनियोकी व-परपराका उल्लेख हँ । समाज-शास्वी 
माताके नामसे चलनेवाली इस वन-परपरके माघारपर कहते हँ किं 
सामाजिक-विकरानमे एक एमा मी समय या जव परिवारमे पिताके 
स्थानपर मातताका स्थान मुख्य था 1 इस समयको वे 'मातृ-सत्ताक- 
परिवारः (दण्9008] 0000) कहते दे । 


( ५८६ ) 


वाणी है, सं श्रामः हू । म (साम हु त्‌ क्‌" हं म यी! हः त्‌ 
धुप्रिकी' ह । हम दोनो मिन्कर उद्योग करे, मिलकर वौयं-स्यापन 
कर, ओर पुमान्‌ पुत्रको प्राप्त करं ।२०। 

ञव मलग होकर कटे, पुत्रोत्पत्िकेलियि मानो च्यु ओर पृथिवी 
तिके ये, अव अलग होते हे । पल्नीकी इच्छाम हौ अपनी इच्छाको 
स्यापित करे, उसके मुके जो वात निकले वही जपनं मुखस निकाल, 
उसका चित्त प्रसन्न रखे, तीन वार उपर प्यारक्ष अनुलोम हाय 
फेरे ओर कह, "विष्णु" तेरी योनिको स्वस्य बनाये, त्वष्टा योनिमं 
बन रहे श्जिश्ुके भित्न-भिन्न रूपोका मानो तराश-तराशक्तर निर्माण 
करे, श्रजापत्ति' गभको सीचे, घाता गर्भको घारण करे । हे शोभन- 
फशवाली ! त्‌ गभं धारण कर, हे अत्यन्त स्तुतिके योग्य । तू 
गभं धारण कतर, कमलकी मालाको धारण करनेवाऊे भशि -वद्य 
तेरे गभंको वडा ।२१। 

सुव्णंकी भाति देदीप्यमान पुरुष तया स्त्री मानो दो अरणी हं । 
अरगिवोकं मन्यनपे जके अग्नि प्रदीप्त हौ उठती ह, वसं इनक 
मन्यनपे सन्तान-षूपी अग्नि उत्पन्न होती हं 1 मश्व -वद्योको सहायता 
से दस्मे महीनेमं उत्पन्न होनेकलिये उस गभका हम आवाहन करत 
हं । जपे पृथिवीके गमे अग्नि' ह, जपे दुक गभम इन्द्रः हं जस 
दिक्लाओके ग्भमं वायु हे, इसीप्रकार मे तेरा गभं स्यापित 
करता हु ।२२ 


अथैनामभिपद्यतेऽमोऽहमस्मि सा त्व सा त्वमस्यमोऽह्‌ 

सामाहमस्मि ऋक्व द्यौरह पृथिवी त्व॒ तावेहि 

स रभावहं सह रेतो दधावहं पु से पूत्राय वित्तय इति । २० 1 

अथास्या ऊरू विहापयत्ति विजिहीथा चयावापृथिवी इति तस्यामर्थं निष्ठाय 
मुखेन मुख. सधाय त्रिरेनामनुलोमामनुमाण्टि विष्णुर्योनि कल्पयतु त्वष्टा 
रूपा पि शतु । आसिञ्चतु प्रजापतिर्वाता गर्भं दवातु ते) गर्भ धेहि 
सिनीवालि गर्भ धेहि पृथुष्टुके । गर्भं ते अरिविनौ देवावाधत्ता पृष्करस्रजौ । २१। 
हिरण्मयी अरणी याम्या निर्मन्यतामर्विनौ | तते गर्भं हवामहे 

ददामे मासि सूतये । यथाऽग्निगर्भा पृथिवौ यथा द्यौरिन्द्रेण गर्भिणी । 
वायुदिला यथा गर्भ एव गर्भ दामि तेऽयावित्ति ) २२। 





( ५८७ ) 


परसूताको जलके छीटे दे भौर कहे, जसे वायु सरोवरको चारोतरफ 
से चलायमान फर देती हु, वसे तेरा गभे चलायमान होकर जारायुको 
साथ बाहर मा जाय । इन्द्र अर्थात्‌ जीवात्माका यही ससारमें माने 
क्ता मागं हं, ठस मासतक इत्त मागमे जरायुका अगल वना रहता हं, 
हे इन्र! त्‌ गभे ओर पीछे निकलनेवाली अनराके साथ निल 
या २३ 

शिलुके उत्पन्न होनपर अग्निका अघान करे, श्चिशुको गोदसं 
छे, कासते पादमं घृत-सिधित दधिको ककर--दस 'पृषदाज्य'का 
अभ्निनं होम करे आर कह, मे अपने घरमे सहसो वर्पोतिक़ अपने 
नाहारो समृद्ध होताहुमा पुष्टि प्राप्त करू, मेरे वश्षमं प्रजा भौर 
पशुफा भभौ उच्छेद न हो 1 यह्‌ कहुप्तर प्रथम आहुति दे! फिर कटेः 
हे पुत्र! मेरे भीतर जो प्राण ह्‌ उन्हं मनदार तुञ्चमं समपित करता 
हु । यह्‌ कटनर दूसरी आहुति दे । फिर कहे जो-कछ मेने अधिक 
या न्यून कम क्या ह, उसे जानदषटुमा “स्विष्टकृत्‌ अग्नि स्विष्ट 
ओर सुहुत उनाये--स्विष्ट अर्थात्‌ सु + इष्ट" सुन्दर यत्न जीर सुहृत 
अर्थात्‌ “सु + हुत' सुन्दर आहुति रूप वना दे ।२४। 

पिर शिशुकं दायं कानके पास मुख करकं दाक्‌-वाक्‌-वार्‌-- 
इसप्रकार तीन शार उच्चारण कर, ओर दधि-मधु-घुतको मिलाकर 
शुद्ध-सुबणश्ती चला कासे उसे चटाये, ओर कहे, म तुलम “मू” तुसमं 
"सुव ' जर तुक्तही मं स्वष्कोघारगणकरताहुमे भ्‌ मुव स्व-- 
इन तीनो लोनलोक्ो तु्लमे ही धारण फरता हु । भूस्ते दघामि"- 





सोप्यन्तीमद्भिरन्युक्षति, यथा वायु पुष्करिणी. समिगयति सर्वेत 1 

एवा ते गर्भे एजतु सहावैतु जरायुणा । इन्द्रस्याय त्रज ठृत 

साट परिश्रय 1 तमिन्द्र निर्जहि गर्भो सावरां सहेति । २३ । 
जातेऽग्निमुपसमाधायाक आधाय कसे पृपदाज्य सनीय पृपदाज्य- 
स्योपघात जटोत्यस्मिन्नटख्र पुप्यासमेधमान स्वे गृह ! अम्योपसदयया 

मा च्यैत्सीत्‌ प्रजया च पराभिष्च स्वाहा । मयि प्राणाः न््वयि मनसा 
जुहामि स्वाहा 1 यक्कर्मणाऽयरीरिि यदा न्यूनमिहाकरम्‌ । 
अन्निप्टत्म्विष्टबृटिदान्स्विष्ट नृहन वकरोनु न स्वाहेनि । २८॥ 


( ५९२ ) 


सृष्टिकी रचना क्यो करने लगा ? इसप्रकार ये आढो सृष्टिक फारण 
नहीं ।२ 

तव वं ध्यान-योगक पीछे चछ, ओर देखा 1 यह्‌ देखा कि उस 
देवकी आल्म-शषिनि इतनी महान्‌ हं कि अयने गुणोकी महानताके 
पारण ही वहु आत्म-गक्ति निणूहदहो गई हं, इतनी महान्‌ हे कि 
दीलती नही । वही देव काल'से केकर 'आत्मा'तक निन ८ का ऊपर 
उल्लेख किया गया हं, इन सव कारणोका सकेलां अधिष्ठाता हं ।३ 

उन्होने श्रह्म-चक्रको देा । गीताम कहा हे, श्नामयन्‌ सवं- 
भूतानि यन्त्रारूढानि मायया'--वह्‌ मानो नवको यन्त्रपर चढाकर धुमा 
रहा हं । वह यन्तर श्रह्य-चक्र' हं । चक्का अथं हु, पहिया" । 

पहियेकी परिधिको नेमि' कहते हं, इस नेमि"पर ही पहिया 
घूमता हं । चक्री एक! ही नेमि होती हे, ब्रह्म-चक्र' की नेमि श्रकृति' 
हे, श्रकृति'पर ही श्रह्य-चक्र' चल रहा हं 1 

पहियेपर लोहेका वृत्त, अर्थात्‌ ल्पेट चडढा होता ह, नद्य -चक्र पर 
सतत्व-रज-तमके तीन वृत्त--तीन ल्पेटं चदु हं, अत॒ उह श्निवृत्त' हं } 

पहिया गोल होता हं, अत किसी एक ठकडीसे तो ठनत) नही, 
१६ कुख-ढुःख वुल्डी लकडियोको एफ-दूसरीक साय गांठनेसे गोा- 
कार बनता हं, ब्रहा-चक्रमे इन १६को विकार कहा हं । साद्य- 
फारिकामं लिला हं" मूल प्रकृतिरविङ्ति महदाद्या प्रकृति-विृतय 
सप्त । षोडशक्स्तु विकार न प्रकृतिनं विङ्ति पुरुष ' \ षोडशसु 
विकार --"विकार १६ हं", ये १६ प्रह्म-चक्र' के अन्त' हे, सिरे हे, 
इनके आगे प्रकृतिका। विश्तार नहीं होता । पंच-महाभूत, पंच ्नानेन्धिय, 
पंच कमे द्धिय जौर मन -ये १६ विकार ब्रहमा-चकरकं १६ सिरे हे, 
टुकडे हं, जिनके जोडसे ब्रह्म-चक्त' वना हं । 

काल स्वभावो नियतिर्यदृच्छा भूतानि योनि पुरुप इति चिन्त्यम्‌ । 
सयोग एपा न त्वात्मभावादात्माप्यनीश सुखदु खहेतो 1 २। 


ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्देवात्मदाव्िति स्वगुणैनिगृढाम्‌ । 
य कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यचितिष्टत्येक । ३1 


९41 


{ ५९३ । 


पहिपेकते ५० अरे होते हं 1 अरे वे लिया हं, जो चक्रको दृढ 
चनानेकेल्ि चक आर नाभिं लगी होती हं 1 साख्य-फारिकानं 
दुद्धिके ५० प्रक्ठार कहे ह--"एष प्रत्ययं सर्गो विपर्यया वितुष्ट 
सिद्धार्वा गुगवैषम्य विमर्दात्‌ तस्य च भेदास्तु पचसत्‌"--अर्यात्‌ 
गभोकत स्पूनाविष्त होनेसे श्रत्यय' अर्थात्‌ बुद्धिके ५० भेदं) वें 
ह्‌, "वियेय', "अक्ञविति", तुष्टि ओर सिद्धि'--ये चार, तया इनक 
अबान्तर-भेद 1 इनन्ते अवत्तर-सेदोकाः चणन छरतेहुए सास्यणारिष् 
फहुती हं--पंच विपथंयभेदा भवल्यश्रक्तिश्च करगर्वक्तट्यात्‌ 
जण्ट-वशतिमेदा, तुष्टिनंवघाऽष्टपासिद्धि अर्थात्‌, 'विपयय'के ५, 
“जक्क्ति'के २८, "तुष्टि के ९, (सिद्धि'के ८--इसप्रकार बुद्धिक ५० 
भेद हए । ये ५० ही श्रह्म-चक्रके ५० अरे ह । 

'विपर्यय'के ५ मेद--'विष्ययतते ५ भेद कौन-से हं ? 'तिपयंयः, 
यर्यात्‌ “जक्तान' या अवि्ाके भेद साख्यने (तमः, नोह महामोह, 
'तनिख' आर 'अन्वनारिल्र'--ये ५ कहे हं । इनममेसे (तके ८, 
“मोहक ८, सटोहु' ते ९०,तमिसर'के १८ ओर अन्धतामिस्र कते १८ 
सेद ण्ह हं । 

जठ प्रतार तन' क्या हु ? मन, वुद्धि, अहुकार तया पंच- 
तन्मा्र--इन ठको जो सनात्म' हे, (आत्मा समदनां माठ प्रकार 
फा तम' ह । 

साठ प्रन्त्र्ा मोह" ववा ह ? अणिमा, महिमा, गरिमा, रयिम, 
प्राप्ति, प्रकम्य, ईशशित्व, वचित्व--इन आठ सिद्धिथोमें रम जाना 
खट प्रफारष्हा मोह हं । 

दस प्रकार्य महामोहः व्या हं ? इस लोमे तथा परलोकमें 
दत इन्दियोकं दस दिषयोक्ते भोगकी उत्कट फामना १० प्रक्लारणा 
(नहानोहः ह्‌ । 

र्ठारह्‌ प्रक्र "तर्प्निर'-नामक अज्ञान क्या हुं ? आट सिद्धियो 
तया दत इन्दरिय>े लिद रोने भोग न प्राप्त होनेऽर एव-एकूकेल्ि जो 


्ोघ उत्पव्रहोतहं वह १८ प्रमारका 'तामिनर ह 
२८ 


(अ 


यठारहं प्रकारका "अन्ध-त(मिन' क्या हं ? आठ सिद्धियो तया 
दस इद्द्रियके विषोक्ता सावा सोमं निकरे, ओर विध्न-वाचाभोप 
या मृत्तुने वीचमं ही ये मोग नष्ट होते नजर आने चग, तवं जो हाय- 
हाप मचाना हुं वहु “जन्य-तलिन्न' ह । 

अभत्रित'कं २८ भेद--जगक्ति'ते २८ भेदं ीन-सेहं ? ठ्म 
इन्दरियोमें दस प्रकारकी ददित न रह, यह्‌ तो इन्दरिमोी सञरित 
हुई । इन दशक अलावा १८ प्रकारस्ी (मनकी अशशप्नि' हं । अभी 
हम ९ दुष्ठ्यिका वर्णन नरप, ये तुष्टया "मनकी सरित'न्ती सूचक 
हं, इनका न होना (मनष्ती अङवित' हं । इन ९ तुष्टिोन्ती कमोफो 
दो-दो प्रकार देला जा सक्ता हं जिससे वुष्टिकी कमरे १८ भेद 
हो जोते हं । १० प्रकारक्ती इद्धिधोको अदित ओौर १८ प्रकारकी 
अतुष्टि मिलकर २८ अशक्ति" होजाती हं । तुष्टि सम्बन्धं 
दो-दो प्रकारय्‌ होते ह्‌ । कोई व्यपिति धनफे चिना सन्तुष्ट ह, तो 
कोई धन मिलनेपर उसे छोड सकता हं 1 जो धनके विना सन्तुष्ट 
है उसमे 'अभावात्मक-गुणः (2रश्ुध्० एप पट) ह, जो धने 
छोड सकता हे उसमें "भावात्मक-गुण' (720811९6 श ्ा€) हे } 
इन दोनो प्रकरी तुष्ट्योन्ता न होना मनकी अश्शक्ति' है जिसके 
१८ प्रकार कहं गथे हं 1 

^तुष्टिकं ९ भेद--तुष्टि'के ९ भेद कौनसे हुं? को व्यित 
“तच्व-ज्ञान'के कारण सतुष्ट ह, कोई 'वेरग्य"के कारण, कोई टिक 
कारण, कोई “भाग्ये कारण, कोई आहसा", सत्य, अस्तेय, ्रह्मचथ' 
तथा अपरिग्रह्‌'को जीदनका ध्येयं बनालनेके कारण } ये ९ तुष्टिाहं। 

'िद्धिके ८ भेद--सिद्धि'के आठ भेद कौनसे हे? जन्म 
सिद्धि, शब्द-सिद्धि, शश्ञास्त्र-मिद्धि', “आध्यात्मिक-्तान सिद्धि" 
"आधिमौतिक-त्तान सिद्धि", "जापिदेिक-च्ानं सिद्धि, 'सत्सग-सिद्धि' 
तया गुर-सिद्धि--ये आठ सिदिया ह्‌ 1 

इसथ्रकार ५ वविप्यय', २८ 'अश्ातितषा", ९ चवुष्टि 
८ “सिद्धि' मिलकर श्रह्म-चक्के ५० अरे कटे म्पे ह्‌ । 


\ त्या 


( १९८ 


५ ७ ५ 


पहि्िरे २० प्रत्यरे--छोट अरे--होते हं ! न्रह्य-च्क'मं दस्र 
इच्छियः सीर व्सं उनके चिपय--ने वीत परत्यरे हं 

पहपियं ६ सब्टरू होते हं 1 ब्रह्मचक्रं भरङ्त्यप्टफ' 'घाट्‌- 
यष्ट, “लिद्धि-पष्टक), "मदाग्यक, जनुमाष्डक, 'धर्माप्टक-- 
छ जग्टक ह । श्रकुत्यष्कषं अहुकूत् बुद्धि, मन तथा पद 
दन्न ज जारे ह 1 "घातु-जष्टकत में त्वत्‌, चमं, मास, रुधिर, मेदा, 
अस्थि, लज्ज वीव सा जाति हु । शसिद्धि-यप्टरूमें अणिमा, महिमा, 
प्दटमा, कविय प्राप्ति, प्राण्तास्य, ईक्ञित्व, वक्षित्व ज उतेह) 
दष्क न तनसद, घनसद, जनमङ वकछनद, जानसदः वुद्धिमदः 


(\ 


&1/ 
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कुन्द, जःसिचद जा जते हं । भअश्लुभाव्टज्तमं अञुम सोचना, 
सुनना, देखना, बोनना, स्वश करना, करना, कराना, होने देना ञ्य 
लाते हं ! वर्माष्टक'से नित्य-घ्, निभित्त-व्म, दे -यमे, कार-घमः, 


च-य्म, जतीय-वपं, आपद्मं ओर जपवाद-घमं या जते ह्‌ । ब्रह्म 
न्मे ये छ अष्टन हू--जाठ-आवठका छक्का हुं} 
प्या पाञ्चोसे ववा होता ह्‌ ! ब्रह्म-चक्र' भी विश्वके रूप- 


रूपी पासे दबहुजा ह । 


५ म 1 


पहिया आमे, पीठे या इधर-उवर--इन तीन मार्गाका भेदन 
क्षरता हु । व्र्ल-चक्र' नी उत्पत्ति, स्वित्ति, प्रख्य-रूप तीनो मार्गोका 
भदनषर्ता हु) 

यह व्रह्म-चक' शुभ तया अशुभ इन दो निमितोसे चल रहा ह 
परन्तु अस्ल्मं इस चक्रके निरन्तर चल्नेका कारण केवल एक है, 
अर वहं कारण हु--मोह' दा 

सनार, अर्थात्‌ ब्रह्याड'फा श्रद्य-चक्रके स्यमं दर्शनफर सवं 
सरीर, अर्यात्‌ विड की एत प्रदग्ड नदीत्त्‌ तुन्ना करने हुं 1 जनं 
नदीन्या प नई सोतोसे एूटन्य हं, दते रीर-लरी नदी पाचो 


तमवनेनि तिवत प्तेटनान गनार्घार विगरिप्रत्यगमि 1 
यप्ठवंः पड्निदित्वस्पन्पादा त्रिमागमेद द्विनिमिर्नवमोटम्‌ । ८1 
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ज्ञानेन्द्र पाच सोते ह्‌, इन्मेसे ज्ञत्द-रपी जल एूटच्तर निकल रहा 
है । जेषे नदीके सोतोकी योनि, उनका कारण पहाड होता हः 
उसीके ब3-छोरे होने नदी उग्र तया उक्र हौ जती हु, वसे पायो 
इद्धियोफे उत्पत्ति-स्थान पच्च महाभूत हं जिनरे फारण यहु नदी उग्र 
ह्‌, वगवारी ह, वक्र ह्‌, रेड-मेडे मार्गम बहती ह 1 नदीमे तरणे 
उन फरती ह्‌, शरीरन-त्पी नदीमं पाच प्राण ही तरे हुं 1 जतत 
नदी अपने मृच्छे प्रारभ होती हं, वसे इस आरीर-रूपी नदीफा 





, जीवनफा प्याह नदीके प्रवाहृी तरह बह रदा हं 


{ ५९७ ) 


भादि-मृल पच-वृद्धि है--क्ितीकी वुद्धि "हप ह, किसीकी ^रस'मं, 
लिहौ स्सव्च' म, किलीकी (शब्दम, क्ितीकी "गन्वस 1 इन्ही 
च्षिषयोमें बद्ध-मृल होनेक्े फारण यह्‌ नदी बहती चली जा रही हं 1 
संते नदीं भावत होते हे, भवर टोते ह, वसं शब्द, रूप, रस, गन्ध, 
सपर्ण इतत नदीक्ते भंवर हे, जिने जीवात्मा इवने लंग्ता हं । जसे 
नदीन कभी-रूभी प्रवाहं उमड आता हं, वेते गवे, जन्म, जरा, व्याधि, 
मरग--ये पाच इ खोत्ते प्रवह ह \ जसे नदीको तरेके पचास भेद 
होते हे, रहस्य होते हे" वेषे इस शरीर-ल्पी नदोको तरनेकं भी पचास 
भेर हे, पचाक्षो तरीके हु 1 जंघे नदीफ जोड होते ह, वसं शरीर-रूपी 
नदीके भो अविधा, अस्मिता, राग, देष, अभिनिवेश्--ये पाच 
जोठ ह 1५) 

तवं जीव उयौ सष्ान्‌ श्रद्य-चक्रमेः जीते ह्‌, उसीमे स्यित ह्‌, 
उनि व्रह्म-च रमे इस हसक, जीवात्यक्तो, कोई घुमा रहा हं 
जरनेन इन चकन घरेरनपे पृयद्‌ जानकर जो उसकी प्रीतिन्ठा पात्र 
वन जाता हं, बहु जमुदत्व'को प्राप्त हौ जाता हुं । ्चक्त॑को चरता 
दे बकर जने उत्तपर ठंडा हन' अपनेक्ो ही उस्च “चक्का चल नेवाला 
समत वठ्ता हुः वसं इस चको चकर्ता देखकर जीवात्मा" 
अपनो इतका चलानेवाला समने ठग्ता ह । जो अपनेको नरह, 
परन्तु उमे सडक प्रेरक समकर उसको प्रतिमे ल्ग जाता ह्‌ वहु 
अमर हौ जता हु ६ 

हमने यह्‌ जो-कुछ गाया वह परम-दरह्मफा गौत गाया ! इस ब्रह्मं 
ईश्वर, जीव, श्रङृति' ये तीन अक्षर, अर्यात्‌ अविनाद्यी तत्व सुप्रलि- 
प्ठ्तिह्‌) ब्रह्य इन तीनोषे अलग ह । ब्रह्यवित्‌ लोग इन तीनों 


4 4 





पर्चन्नोनोस्ठ पर्चयोन्यठवत्रा प्वप्रापोमि पल्चवदेद्रादिमसान्‌ । 
पन्चावेतां पर्व कौघवेणा पर्चादूमेदा पल्वपर्वामीम । ५। 
सर्वाजवे नवनस्पे दहन्ते तस्मिन्त्नो श्रण्स्यते द्रेद्राचनरं । 

पृपगात्मान प्रतारं च मत्रा जष्टम्तत्न्तेनामल्न्वमति । £ । 


( ५९८ ) 


अन्तरको, भेदको, जानकर, ब्रह्मं छीन होकर, उसीमं तत्पर होकर, 
योनिसे, अर्थात्‌ जन्मके वन्वनपे मुक्त हो जते हं !७1 

प्रकृतिको अभी अक्षर'--'यविनाकी'--फहा, परन्तु वह्‌ (र~ 
“विनाज्ञी--भी हु ! कारण-रूपमं बहू अक्षरः ह्‌, कायं -त्परमे, पृवि- 
व्यादि-रूपभं वह्‌ क्षर" ह । उसका यक्षर-त्प अव्यक्त" हु, क्षर-स्प 
"व्यक्त" ह्‌, दीलत। ह । विश्वके इन क्षर-अक्षर, व्यक्त-अव्यदत दोनो 
रूपोको ईश्च" पाक्त हं । जीवात्मा अनीक्ञ' ह, चहु संसारके भोग 
में पड़ जाता है, ओर भोगोमं पड जानेके कारण उन्हे वव जाता हं 
जब जीवात्मा देवके दशन कर लेता हं तय स्तय प्रकारके पाशो, 
वन्धनोसे मुक्त हो जता हं 1८1 

दो अन' हु--न्न' भीर अन्नः! न्न ईह्‌, 'अज्ञ' अनीडहं) 
इन दो भजो कं अतिरिक्त एक तीतरी अजा हं ! दो अर्ज 
(ई्वर ओौर जीव) ओर एक "अज (प्रठति) ह--इसमं भोक्ता 
ओर भोग्य दोनोके गुग हं । चौथा आत्मो अनन्त ह, विश्व-र्प ह्‌, 
अकर्ता ह । जव पहले तीनको--ईश्च (ईस्वर), अनीश्च (जीव), 
प्रकृति (प्रकृति) --प्राप्त कर लता हं-दो अन" ओर एफ 
अजा तव इस चौये ब्रह्मो प्राप्तं करता हं । यहा ब्रह्यको इन 
तीनो अलग कडा हं । इन तीनोकौ महानताके ज्ञानक वाद जो 
असीमताका ज्ञान हं, वही ब्रह्मका ज्ञान हं ।९। 

श्रधान', अर्थान्‌ प्रति क्षर' हे, खर जानेवारी ह, "अमृत", 
अर्यात्‌ ईश्वर अभ्नर' ह, हुर' हं, खरनेवाला नहीं हं, हरनेवाला हं । 
क्षर-लषा घरक्रति तया जोवात्मा--इन दोनोपर स्वासित्वं उसी एफ 


-~----------- 








उद्‌ ितमेतत्परम तु व्रश्च नस्मिस्ेय रुप्रतिस्छान्सर च । 
अव्रान्तर ब्रह्मविदो विदित्वा रीना ब्रह्मि तत्परा योनिमुव्ता । ७। 
सयुक्तमेतत््षरमक्षर च व्यकव्ताव्ययन भरते विश्वमीश 1 
अनीदादचात्मा वध्यते भोक्तृभावाज्जात्वा देव मुच्यते सर्वपां 1 ८ । 
ज्ञाज्ञौ हवजाचीदानीलावजा ट्येका भोवनृभोग्या्थयुवना । 
अनन्तय्चात्मा विदवन्पौ हयर्ना त्रय यदा पिन्दते तश्यमतत्‌ । ९ । 





(५९९ ) 


देवका--ईश्वररा हं 1 उसी देवक ध्यानसे, उसके साय अपनेक्नो जोड 
देनेदे, अपदेकलो मिटाक्रर उसीमे लोन हो जानेसे सदतकल्यि यह्‌ आत्मा 
विश्व-मया'से निवृत्त हो जाता ह,म्गयाकते बन्धनोसे छूट जाना हं 1 १०। 

उस देवको जनकरूर सने पाग छट जाति ह्‌, पाशोके, मविद्यादि 
दठशोक द: जानेमे जन्म-मत्यु छूट जते ह । पहर पाच दृटना, 
किर देह दटना--पे दो अवत्याए हई । अभीतक देहके कारण 
ससारकं सुख प्रप्त होते थे परन्तु अव देह द्ूटनेके बाद तृतीय- 
अवस्या जती हु जन देवके ध्यानसे ही विश्वके एेश्वथको, सुख 
ञादिको प्राप्त कर केता हु, केवल! हो जाता हु, अर्थात्‌ अपने स्वरूपम 
यतस्थितं हो जाता हु, आप्त-काम' हो जाता हु, कोई फामना 
उमे प्राप्त नही--एेसा नही होता ।९१। 

वह्‌ नित्य देव' कहीं दूर नही, भान्मामं ही स्थित हे, उनीरो 
जानना चाहिये । उसे जाने वाद, उसमे परे, जानने योग्य कु 
सी नहीं रहता । जीव भोवता' ह्‌, प्रकृति भोग्य! हू, ईदवर शरोर 
ह--"भोऽता", “गोग्य' जौर प्रेरक--यह्‌ त्रिविव ब्रह्म हं । ब्रह, 
अर्यात्‌ महानतकयेहीतोत्तीन स्पहं ।१२ 

जेमे अग्नि जय अपने कारणं ची जाती ह त्व उमरी मूतितो 
नह दीव पडती परन्तु उसका नाज नहं होता, उन्यनवो रूपमे सप्त 
दोोई-न-रोई छिन यन्त रहना ह्‌ जिस्तने वहु पिर-फिरग्रटणकीजा 

नी हु, र्सीप्र्नर ध्र गव" अर्थात्‌ आओकारकं टार देहु जीव तः 
ईश्टन दोतोलो ग्रहण लिया जा मनना हु ।२३। 

ध ` प्रयानममृना्लर हर धमानावीःने देव ण्न । 
तस्यािव्यानाद्ाजनातन्डनापादमयर चान्ते व््िमायानिवनति । ४८ ॥ 
लान्या देव सवपापह्यनि प्रीण कननजन्स्मृत्युवरराणि । 
तन्थानि-यननतीग दनद विवेव्वय केकर उप्तक्राम । 2“ 1 
एतज्नेय नित्यता ननन्य नत पर वदित टि तित्ति । 
मोना नोग्य प्रिता च मन्वा सर्व प्रोक्न तिदिवद्रद्धरतेत्‌ । २८॥ 
वद्धे पया योनिगनन्य मतिन दय्यते नद च टिद्भिनास । 


= 


स॒ नय गवे नयानिःरयन्तह्ामय वे प्रठ्न देट । “३ 1 


{ ६०० ) 


अपने देहको नीचेक्ी आर्‌ श्रणत्र॑को कवरकी सरणि बनाकर, 
ध्याने की रगडक जभ्या्तसे, वार-वार करनेसे, छिपीहूई आगकौ 
साति जीव तया ईहवरकी न्योतिक्नो देवें 1१८ 
जपे तिलकं तेल, दह्रे घन, नोतो्भे जल, अरणियोमे समिन 
रहती ह, ओर पतिलोके पीडे, दहीक्रो विन्नोनेमे, जोतोो खोदनेये, 
सरणियोषो रगडनेतरे ये प्रकट होते ह, नसं जीगा्मामे मालः 
निहित हं ओर वरह उसका रहण होता ह, परस्तु चह दीलना त्य 
सौर (तवण्कौ रगडप्रे हं 1१५ 
द्वके कण-कममे जसं धुत व्याप्त हुं इयीभ्रह्लर सर्वव्यापी 
यात्माफो जानफर "मात्म विद्या भौर तपः से उसे जानन्नाही 
परस.-तरह्मोपनिषन्‌' ह, परम-बरल्योरनिपन्‌' ह । १६) 
दवितीय अध्याय 
प्ररमेश्वर तंसा९्ा श्रसय' करनेवाखा हं, सविता" हं । उसने सू 
केसे रची ? स्व-्रयम श्रनि यो, प्रतिप महान्‌ हुया--महन्‌- 
तन हुभ। -"पङ्तेमहान्‌' । महत्‌-पतवनका नाम ही वुद्ि' हू! घी ' 
ह्‌ 1 अर्थात्‌, श्रत" (ध्यः) से "धी ' ((0णञलगाऽ1९58) हुई 1 
शी "के चथोगते उत्वत्तिसी ण्डलामं आगे-आगे दकर 'मनस्‌-तत्तव' 
(पत) हुञा । उसको अनन्तर उत्पनिषर श्युंखला ज्यो-ज्यो वी, 
तो आगे चलकर ज्योतिकलिये अग्नि हुई, यौर यहु उत्पत्ति-कन 
(पुधिवीःतक आकर पुणं हुभा । संक्षिप्त उत्यत्ति-कम यह हं-- 
प्रकृति--घो --पनस्‌--अग्नि--पुथिवी ।९। 
` स्वदेहमर्य कृत्वा प्रणव चोत्तरा्या "म्‌ । [रि 
व्याननि्मयनाभ्यासाहेव पदयेत्निग्‌ढवत्‌ । १८ । 
तिलेषु तैल दधिनीव सर्पिरषप सोतस्वरणोपु चाम्ति । 
एवमात्मात्मनि गृहयतेऽमौ सत्येनेन तपना योऽनुपय्यति । १५ । 
स्वेव्यापिनमात्माने क्षीरे सपिरिवापिनम्‌ । आत्म- 
विद्याततपोमृट तदूव्रह्योपनिपत्पर तदुव्रह्मोपनिपत्सरमिति । १६। 
यूञ्जान प्रथम मनस्तक्त्राय सविता विग्र । 
अग्नेज्योतिनिचाय्य पृथिव्या सध्याभरन्‌ । १। 


ट 
यी 


( ६०९ ) 


लिसप्रकार सथिता-देवष्ता यह सष्टि-त्प प्रसव-यत्त ह्‌, ओर 
इमं उचरोत्तर उसरी शदित प्रकट होती ह, इसीप्रकार हम भी 
स्वर्ग -रूपौ शवितिकतो प्रफट ररनेकोलिये मन-पुवंक्त खग जाय ।२) 

तम्पूर्ण-चुष्डि तुन कौ तरफ, सुखकमी तरफ़ जा रही हं । लक्ष्य 
सुखहीहं । इस सृष्डिसे जो चु-लोक हु, जे देव ह, जो महान्‌ ज्योति 
जरनेवाङे नक्षत्र हु--इन सवना "धी ' ओर 'मतस्‌'के सयोग सविता 
ही प्रमव नरेवाला हं ।३। 

विप्र लोग, जानी छोग, अपने “धी ' आर 'मनस्‌'को, उस वितः 
महान्‌ ज्ञानी, स्व॑ज्ञ भगवान्‌ॐ धी ' आर "मनस्‌" साय जोड देते हं, 
भिनने इले हु हुम्बर कर्मक जानतेहुए्‌ होता"के रूपमे यह सृष्टि- 
रूपी यत्न रचः \ सविता-देवरी यह फितनी महान्‌ स्तुतिं ह्‌ \४। 

पुव्ये-दरसरो, अर्थात्‌ सृप्ठिरे परतवसे पुवं जो ब्रद्य था, उत्ते मे 
न वस्मार करता हू, मेर ममं की एसे फन जसे किसी शूर-वीरके 
ननम सीदि फर जतो हुं । तुम जो दिव्य-धामोमं पहुच चक हो 
हं सम्पुपं यमृत-पुत्ो, मेरी प्रायनाप्लो सुनो ।५। 

निम दिन्य-धाममं तुन हो, मेरा मन भौ उस दिव्य-घाममं जा 

हे । एसा दिव्य-घाम लिंसतने अन्ति" मयी जाती हं, प्रचड हो 

जाती ह्‌, वायु" जुउ जाता ह्‌, प्रवल हो जता हु, जीर जितम 'सौम'का 
यतिरेफ हो जाता ह्‌, अर्थान्‌ सोमको जय निचोडा जात्याहं तो वह्‌ 
ल्वाल्व सर जता ह्‌ । सौन-यागमं जसे लन्नि, चायु" भौर 
सोम' को आवदकता हु, वने समाधिके दिव्य-घाम-र्पी-यागमं मयने- 


युक्तेन मनसा वय देवम्य नविनु नवे । सुवेयाय हत्या! > । 
युक्त्वाय मनना दवान्नुवयनो पिया दिवम्‌ । 

दृहज्ज्योति बरिप्यित सविदा प्रसुवाति तान्‌ । ३ । 

य॒टज्ते मन पतं य॒न्जने धियो विप्रा विप्रस्य वृह दिपस्चित । 

वि होत्रा दधे वव॒नाविदक्‌ न्मी देवन्य नवितु प्ररिष्ट्ति । “^| 
य॒जे वा ब्रह्य पूर्व्यं नमोर्निदिररवत एतु पयस्येव नू । 
दाण्डन्तु विष्वे अमृनन्तर पुच्राजाये धामानि दित्यानि म्य । 41 








( ९०२ ) 


पर (रमाल्म-ज्योति, प्रकट होती हे, यही मानो अग्निः हू, भ्रागा- 
याम के रूपर्षे वायु प्रचंड हो जती ह, यही मानो वायुः ह भौर 
श्रसाद-भाव' लवार्व भर जाता ह, यही नानो 'सोम-रस' ह 1६1 

सविततानि मुष्टिका जो महान्‌ प्रन च्म ह उमे देखकर सृष्टि 
फ पूत वतमान त्रद्यके साव प्रीति उरे कयोक्ति उनी ब्रह्मने सभथिनाके 
स्पे यह प्रसव त्याह! मगरतत्‌ मी ज्सीके प्रमवनं अपना स्यान 
रना रं--जते वह्‌ सुशक प्रनव करर रहा हुं उस प्रसवफे स्य 
ताथ तू अपना भी प्रतव्र होने दे, उसीपर अपनो छोड दे--तो त 
प्रसतवसे युवं नहीं गिरिणा । जो भगवानृरे रचे स^ट-क्मरे साय 
अपनेको नहीं जोडता, वह्‌ एसे ही गिर जाता ह जने श्रत्तयने पूवर 

चदा, उसका मानो गभपात ही जाता हु 1७ 

जमे तरते सम? पिर, गर्दन, छाती उन्नत रखी जाती हं, गने ही 
शरीरके इन तीन भागोको उन्नत रखफर, इद्धियोरो मनके अरीन्‌ 
सौर मनको हदय निवि-2 करफे विदान्‌ व्यक्ति बह्य-नाम रूपी 
नौकापर सवार होकर संसार-त्पी नदीरे जितने पाध-स्पी भयादह्‌ 
स्रोत ह घवको तर जाय 1८! 

चेष्यमो-ो वशम रके पाणको भीतर रो, उसका पीडन 
करे ! जव प्राग सीतर न रफ, षु क्षीण हेरे छो, तवं नास्तिका 
उपे बाहर निकाल दे! दुष्ट ष्योडो गले रथमें जसे घोडोको वज्ञमं 
किथा जाता है, यके अप्रमादी होत्तर प्रागायामके तवते मन-ठपी 
घोडखो वनपरें रे \९। 
` अभिर्ववाभिमप्यने वायुरयवायिर्व्यने । 
सोमो यत्रातिरिच्यते तत सजायते मन । ६। 
सवित्रा प्रसवेन जुपेत त्रश पुत्पम्‌। 
तत्र योनिल्रुणवमेन हिते पूर्मसिपत्‌ । ७ । 
वरिस्त्नत म्धाम्य सम शरीर हदीद्ियाणि मनसा सनिवेथ्य । 
व्रद्मोड्ेन प्रनरेत विदान्स्रोतामि सर्वाणि भयावहानि । ८ । 
प्रामान्पगीटयेह्‌ सपृक्तचेष्ट क्षीण प्राणे नामिक्योन्यूवमीत } 
दुप्टादवयुक्तमिव वाहमेन विद्रान्मनो धारवेताप्रमत्त } ९1! 
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प्रणायाम क्रान्त तया स्वच्छ स्यानपर करे 
सनव्ले वनम करनेदाने प्राणायामा यह्‌ प्रयोगे एसे रथानमे 
सरे जो समदो, पवित्र हो, अग्नि, करुड-रेतवे रहित हो, नो जलकं 
स्ल-कन~रव तया लताद्किं आश्रयकं करण सनोनृदूत हो, जहा 
जावोन्ो द न हो, युफा हो--जद्य दायुके नोके न चलं ।१०। 
जठ योगी ब्रह्न ध्यान करत) ह, तो उसे शल्-शुख्मे सिन-निन्र 





नमे य॒चौ नवंरावद्विवालङाविवजिने गनदनटाश्रयादिभि । 
मनोनेव्डे न तु चनपौडने गहानिवानाश्रयणे प्रयोतयेत्‌ । १०। 


( ६०४ ) 


सप दिलाई देते ह्‌ । ुहस-सा, घूखा-मा, तूर्वं, वु, सम्नि, जुत्‌, 
विजली, रफरिक, चद्ध --इनकी व्यरोतिया द्ार्ईददेती ह्‌! योगं 
ब्रह्म-द्शनमे पहुले-पहल ये स्य त्रह्मको अभि्यमत करनेकल्तये 
होते हे । त्रह्यका इतना भारी प्रकरा ह कि उक्षे सह्नेकलियिं पहले 
ये प्रका दिखाई देते हं तार मोगी उप्त प्ररशक्रो सेन सरे । ११ 

योगता गुण, उत्का फल कप प्रवृत्त होता हं, कवं निल्ताहूं 1 
जव पृथिवी, अ., तेन, वायु, आजान--पे पत्तात्नल महानूत उः 
खड़ होते ह्‌, जब योगी इन्हं पिद्ध तरकतेत हुं । पाच भृतोक्तो क्श 
करने अनन्तर योगीक्ता करीर योग प्री अग्निस देदीप्यमान हौ जाता 
हु, उसे गेण नही सतता, उमे सरा मौर मृत्यु नही सताती, वह रोग 
हीन, जरा-हीन, मृत्यु-हीन हौ जाता ह ।१२। 

योगे प्रवृत्ति पहरा फन यह्‌ होता ह कि योगीन्ता स्षरीर 
हल्का हो जाता है, नीरोग हो जाता हैः विरो लाता मिट जाती 
है, काम्ति वड जाती हं, स्वर मयुर हो जाता हं, शरीरे सुगम तिक 
र्ता हे, मल-मून अल्प हो जाता हं \१३। 

जपे मिद्टीते ठत-पत स्वनं -पिड चूं घोनेपर तेजोनय होकर 
चमन लगता ह, इनीप्रकार देहो कोच समभ जानेपाला जव उसके 
भीतर प्रकाशमान आतम-तत्वफो वेव ठता हं, तवं सततारटी "अने 
कता'मेसे अपनेफो खींचकर, एक" हो जाता ह्‌, छ्ृतायं जीर बीत-शोक 
हे जाता हं 1 १४। 





नीहारधूमाकानिलानलाना खयोतविद॒त्स्फटिकडसौनाम्‌ । 
एतानि रूपाणि पुर सराणि ब्रह्मण्यभिव्यत्तिकर्राि यागे) ११॥ 
पृख्व्यप्तेजोऽनिरखे समुत्थिते पञ्चात्मके योगगुणे प्रवृत्ते 1 
नतस्यरोगोनजरानमृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमय दरोरम्‌ । १२॥ 
कघुत्वमारोग्यमलोलूपत्व वणंप्रमाद स्वरमौष्ठव च । 

गन्य॒ शुभो मूव्रपुरीपमल्प योगप्रवृति प्रयमा वदन्ति । १३। 

यथेव विम्ब मृदयोपलिप्त तेजोमय राजते तत्सुधौन्तम्‌ । 
तद्वाल्मतत््वे प्रममीक्ष्य देही एक कृतार्थो भवते वीतो । १८। 


( ६०५ ) 


लसे दीपसे द्रे पदाथं देखे जाते ह, एसे जब योगी आत्म- 
तक्तप्े प्र्ादासे थद्य-ततत्वको सावधान होकर देख रता ह, तव सव 
तत्त्यो जयिकू बुद्ध, जन, प्रुद, देवको जानकर सव वन्यनोते दर 
जाता हं \९५ 

वही देव सबं दिशओ-प्रदिज्ामोमं अनुव्यप्त ह्‌, बही सृष्टिक 
एवं प्ररट हज था, वही प्रत्येक पदाथेके सोत्तर वतमान हं । जो- 
दुख उत्यन्न हृभा, वह्‌ बही थ, जो उत्पद्ध होगा, वह्‌ भी वही होना 1 
जवर देलो उधर उसी मुख दिखलाई देता हं-सन तरफ मानो 
जपने मुखो केकर वष॒ हमारे सासने आ खड़ा होत। हं-- "जिधर 
देवता हु उघरतूहीत्‌ हु" 1१६ 

ज्ते भगवन्‌ अग्निम ह, जलोमं ह, सम्मुणं भुवनम सवे जगह 
पहुचाटञः हं, जो अौ शधियोमं ह, वनस्पतियोमं हं --उस देवनतो 
मसस्फष्र हो, नमस्छार हौ ।१७। 

तृतीय अध्याय 

दसारने माया-जाल्वो विदनेवाला दही एक हं, अपनी 
्बित्योमे यही इस माधा-जाख्का स्वानी ह, जनी श्ान्तियोसे सय 
खोर भी वही स्वामी हं । ससारते उन्डव आर स नवमं, उत्पत्ति 
र स्वितितें दही रक्त यि फर रहाहं। जो वह्‌ जान जाते ह्‌, वे 
समृत हौ जाते हे ।४। 
रुद्र-र्य नयदन्‌ कही हं । तरा नी ह--पह्‌ णलनेवाते 








यदात्मनत्वेन तु दर ातत्त्व दीपोपमेनेह युवन प्रपद्येन्‌ । 

अज श्रव यरवेतरत्ववियृदध ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपा्द । ४५ 

एप ट देव प्रदिद्मोऽन्‌ र्वा पूर्वोटजात न उ भ जन्त । 

स एव जान न जनिप्यमा प्रत्यट्‌ूजनास्तिष्टति नवनोमव । १६ । 
या दवौत्न) योञ्नुयो विस्व नुवनमाकिविन । 

य॒ जेपरोए्‌ या ठनन्पतिषए्‌ दर्मं देवायनमा नम । ४<। 

खग्ग जारवानौीगत नीमि मर्दल्लिन्ानीटत ईनि । 
यण्ठद दूम्दे नन्वे च य॒ पुतदिट मृतान्ते मदन्ति! ४1 


क - ) 


टिक नही सकने । वही अपनी इ'वितियोे इन लोकोका स्वामी हं ! 
सृष्टिक! सजन फरनेके वाद वही इस्री रक्वा ररत है, मौर अन्त. 
ल्म बही इत्ते समेड च्ताहं ! इस सृष्टक स्पर्मे हु हरेक 
न्यदितन्ते सामने मानो प्रत्यक्ष सड हं ।२। 

उसके नेत्र सव्र जगह हु" वह सव~क देउ रहा ह; उसका मु 
सब जगह ह, परमाणु-परमाण्र मं उसके दर्जन होते ह, उसकी भूना 
सथ जगह ह, णहु चाहो उसको अगुनो पकठ नकते हो, उसफे पाय 
सत्र जगह हं, कौन-सी जष् हं जहां बह नही पष्ुदाहुमा ? जम 
कोई लोहार किसी वयस्तुक्तौ रचना करतटूम हायोते धीकनीरो 
घौक्ता हं, वमे बहु छक देव, चु अर पएपिकौरो मानो धोनी घि 
र्हा ह्‌ 1३1 

जो देवोक्ा प्रभवं तया उद्धव करनेवाखा ह, जो लिश्का स्वाम 
हे द्रस्य हु, महष है, जिसने सृष्टि-रचनासे पूर्वं "हिरण्यगभ' 
(प्चपा>) की रचना की, वह्‌ हमं शुन दुद्धिसे सयुक्त कर 1४1 

पवंतोपर जो गम्भीर शान्ति विराजे रही हं उसका सचार करने- 
वाते रुद्र ! तेरा जो जिव, अघोर तया पाय-रहित सूय ह, उस शानि 
सथ रूपसे हमारी तरफ आल उठाकर देख, हमं मी उसीप्रकारकौ 
शान्तिका वरदान प्रदान कर ।५। 

है रद्र, तुम "गिरिजन्त' हो, पव्तोमे स्तम्बता, शान्ति उत्पन्न करने. 
वाले हो \! लिसर वाणको फकनेकेलिय तुम हाथमं लियेहृए हो उससं 





एको हिस्द्रौ न द्वितीयाय तस्युयं इमाल्लोरानीदत ईयनीमि । 
प्रत्यइ्‌जना ` स्तिष्ठति सचुकोचान्तकाे समूय्य विष्वा भुवनानि गोपा ।२। 
विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोवाहुर्त विश्यतस्पात्‌ } 

स॒ वाहुभ्या धमति स पतत्रर्यावाभूमी जनयन्देव एक ।३। 

यो देवाना प्रभवद्चोद्‌भवद्च विदवािपो न्द्रो महरि । 

हिरण्यगर्भं जनयामाम पूर्व सनो बुद्धया य॒भया सयुनकनु) ४। 

या ते म्द्र ईिवा तनूरथोराभ्पापकातिनौ । 

तया नस्तनुवा शतमया गिरिशन्तामिचाकयीहि । ५) 


६०७ |) 


हे रुद्र, जसे दुम वन-पवं गेफी रक्षा करते हो, गिरित्र हो, वंसे इस 
पुरुषकरी, जौर एस जगत्‌कौ भी रक्ता द्ये, इनका भौ फल्याण करो 1६1 

“सद्र'-प भगवानतते दशन करने वाद शर्य दन होते हः 
वह॒ अत्वन्त महान्‌ ह, हर रवानमे, हर भूतं वह्‌ छिपाहुथा ह, अकेला 
सम्पण विश्वमो घे हुए हं, ल्पे हे, इसका स्वामी हं, उसे जान- 
कर योगी लोग अनृत हयी लते हं ।७ 

मर उत्त सहन्‌ एुख्यको जनता हू नो जादिव्यञो भत्ति चमकत 
र्हा हं जन्घक्तारस अन्यत दूरं हं । उमीकनो जानकर सृत्युक्तो लाघा 
जा सकत। हे, इस संसारसे सदाकलिपे प्रयाय करमेद.ल्यि दसय 
कोड मार्गं तहूं हं ।८। 

जिते न कृ परे हृ, न वर ठे, जिससे न कुछ सूध्मतर ह्‌, न 
नहत्तर हं, जसे वृश्च पृथिवीम जमाटुभ अकामे सिर उ्ठाये खडा 
होत हं, इलो त्र्तर जो इष्तला जमकर सम्पूणं चु-लोक्नमं खडा ह, उत 
पुरखने इल सवमो पणं क्ियाहुजा हं--एस सन्मे वह्‌ मानो भरा 
पडा हं \९। 

उस पुरप्से भी जो परे ह, वह्‌ स्प-रहित ह्‌, इ ख-रहित ह । उत्त 

ह्यो जो जान जने ह्‌, वे उमृतहो जाते ह, ओर द्रुसरं लोग 


बै 


लौर-लौरयःर खक पाते हं 1१० 





यामिप शिरिथत हस्त दिमप्यस्तवे । 
दिवा गिर्व्रितादवुम्मादहि.नी पर्प जगन्‌ । € । 

तत पर ब्रह्मपर दृहल्त ययानिकाय नवभूतेपु गूढम्‌ । 

विस्वस्यैक पवेष्ठितारमीद त चात्वाध्मृता नवन्ति ! ऽ । 
वेदाहमत पृन्प महान्तमादित्यवर्णं तमम परस्तात्‌ । 

तमेव विदिल्ट)ऽति मृल्यमेति रान्य पन्या चिरनेभ्यनाय।८। 
यस्मा नाप-मन्ति िकिचत्मापरासतया न उयावाधन्ति उय्वचिन्‌ । 
वृजन त्वं ल्नत्ौ दिदि निष्य्नदन्तेनद वर्ण वृन्पः त्म 1? । 
तनो यदठ्नरनर नदस्पमनामयम्‌ । य ण्न 

द्विदुरमतास्ते मटन्त्यपतर द स्मेवापि यन्ति । ६० । 


घ 
= 


( ००८ ) 


सव नगहं उसका मुख ह, निर हु, ग्रीवा हु, सव प्राणियोकी हृदय- 
पी गुफाभरे वह्‌ विराजमान ह । वह्‌ भगवान्‌ सवं-यापी ह, इसलिये 
वह्‌ सव जगह पहु बाहुजा हं, श्षिव हं । १६ 
वहं महन्‌ पुरर सनारफा प्रमु हु, सभ्मणं सस्तित्वका वह्‌ प्रवतंन 
हं । उसका ध्यान करनेने जितत निर्मल आनन्दकी प्ति गतीर 
उसका वही स्वामी ह्‌ । वह्‌ कभी न क्षीण होनेवादी ज्योति ह ।१२। 
चह पुरुष, अगुष्ठ-माव्र, अत्माके भीतर, सदा मनुप्योके हृदयम 
स्चिविट ह । हव्ये, बुद्धिसे ओर मनसे उसे पाया जाता ह ! जो 
यह्‌ जानते हे, वं अमृत हो जाति हं (पहुचा पकडकर ही तो क्रिसीको 
पकेडा जाता ह । अगुष्ठ-मात्र वहं हूदयमे है, तो ध्याने उसके 
अगूढेको पकडकर उसे पकडा जा सक्ता ह ।) 1१३ 
वह पुर सहल सिरोवाला, सहल आंलोवाला, सहल पावो- 
वाला हं । वह्‌ हायसे ब्रद्यांडको सज तरफमे दये हए हं, फिर भी उसकी 
दसो उगलिया हूर खडी हं । घेरने तो दसो उगल्ियां भर जानी 
चाहिये, परन्तु यह्‌ बरह्यांड उक्ल इतना वुच्छ ह छि इसे घेरकर 
भी उसके दोनो हा्ोँौ सो उंगक्ियां सानो खाली रह्‌ जाती ह 1८२। 
जोटुमाह' जो होगा, सव पृश्पमे ही हं । वह्‌ अमृतका स्वामी 
ह, ओर जो अमृत नहं है, जच्रसे बटता ह, उसका मी कही स्वामी 
ह्‌ 1१५ 
सर्वानिनरिरौमीव सर्वमूतगुहादय । 
सवेव्यापी स भगवास्तस्मात्सर्वगत हिव । ११। 
महान्प्रमूर्वे पुटप सत्त्वस्यैप प्रवर्तक । 
सुनिर्मकामिमा प्राप्तिमीशानो ज्योतिरव्यय । १२। 
अगुष्टमात्र पुरुपोऽन्तरात्मा सदा जनाना हदये सनिविष्ट । 
हदा मन्वीशो मनसाभिक्टृप्तो य एतदिदुरमृतास्ते भवन्ति ।! १३1 
सहखशीर्पां पुरुष सहस्राक्ष सहन्नपात्‌ । 
स भृमि विइवतो वृत्वाऽव्यतिग्टदशादगुटम्‌ । १४1 
पुस्प एवेद. सर्वं यदुभृत यच्च मव्यम्‌ । 
उतामृतत्वस्येलानो यदन्नेनाति रोट्ति । १५ । 
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- स्तब ओर उसके हाथ-वैर हे, सव ओर आल, सिर, मुख हं , सव 
सोर कान हं, संसारे सनको घेरकर वह॒ खडा हु--फिर कहो 
कौन उससे खचकर क्ितरसे निकल जायगा, कौन कने उत्सं ट्प 
जाय्मा ?।१६। 

सव इन्द्रिये नुण उसमं भास रहे हे, परन्तु सभी इद्धियोते वह्‌ 
रहित हं \ स्वका वह प्रभु ह, स्वानी ह्‌, इसील्यि समोकलिपे कह 
महान्‌ शरण हं, अत्मय-स्थान ठ, सहारा हं 1१७1 

देहके नौ हर हं--सात अपर, दो नीचे 1 देही", अर्थात्‌ जित्त 
ने देको ही अना सवक वना रला ह्‌, वह तो इस नौ दारोवाली 
नगरीं रमा रहता हे ! जो "परमहस" हं, हं सकी तरह देहकं वन्धनोसं 
चत्र उड़ना चाहता है, वह॒ इस वन्धने वाहर प्रकाज्मात्‌ होता हे, 
इस शरीर-ल्पी वन्धनते ऊपर उठ जाता हं । आत्माकं इन दोनो रूपोक्त 
अतिरिक्त परमात्माक्ा एक रूप हं, जो 'वश्ची-ल्प हं, वहू स्थाचर तथा 
जंगम लोकोका वश करनेवाला रूप हं 1९८ 

दहु विना पावोक्ते रीष गति करता हू, विना हायोके क्षट-से 
पकड लेता हं, विना आलोक्तं देवता, चिना कानोक्े सुनता ह 1 
जानने पोरय जो-कु नी हे, उने तो वह जानता ह, परन्तु उसे जानने- 
वालः कोई नहीं, उसी आदिम-महान्‌-पुखुद कहते ह्‌ 1 १९। 

वह॒ जण-से-ञण्‌ ह, महान्‌ से-महु'न्‌ ह, वहु आत्मा जीव-मात्रकी 
हृद्य-र्पौ नुफानं छिपाहूजा हं । वहु कमं नहुषं करता, अक्तु" हे । 


त्वत पाटिपाद तत्नवनोऽश्नियिरोमुखम्‌ ' 

नवत श्रतिमल्लोके नदमादृन्य तिष्टति 1 “२ 
स्वेन्त्रयि्‌ गमान नदेन्छरियिविवजिनम्‌ 1 
सर्वस्य प्रममी एन सर्वेन्य घरण वृहू । ° - " 
न्व्ढापुः देही हट.नो रायन वटि 

वी न्वन्य लोरन्य यावय चगस्यच ' “८ | 


= 


उपपादो जवनो प्रलीना पद्यन्यच-- र -षान्यकर्णं ॥ 








वेनि वेद्य न च नन्यान्ति वेना नमाह य ~न्प महान्तम्‌ । ?९। 
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उस परसद्वरकी महिमाको वौत-गोक भञत-गण उस विवाताकत प्र्ताद 
से ही, उसकी कृपते ही प्राप्त करते है ।२०। 

मे < जानता हू, यह्‌ अजर ह्‌, पुरानन ह्‌, सःप्णं सपने मात्मा 
ही-त्सा ह्‌, सव जगह पहूंचादना द्‌, तिभ ह । अदधवदी लोग सदा 
उसका तान किया करते हु" उसक्ता केमी जनन नहीं होता, वहू नित्य 
हं-रसा उसका वणन किया जता ह 1२१ 


चतथ अध्याय 


जो भगवान्‌ स्वय 'एक्त' हु, अव" ह, निरारार' ह, छिन्तु सपनी 
शवितके डारा जिसने अनेज, "वणवाल, साकारः मतसतारको रचा हं, 
जिसने प्रव्यक्त पदार्थमे कोर्ई-न-रोर् अयोजन रत दिवां, जो विष्व 
फा आदिमे संचयन तथा अन्तमं विचयन करता हँ--विदवके इत्त 
विश्ाल-भवनको मानो पहु बड़ा कर देता ह्‌, ओर फिर ढा देता हु- 
वह्‌ देव हमं शुभ-बुद्धिसे युक्त कर 1९1 

वही देव ग्नि हे, वही आदित्य हे, वही वायु हं, वही चन्दमा ह्‌, 
वही शुक्र ह, वही ब्रह्य ह वही जल हं, वहु प्रजापति ह २ 

हेदेव!तूहीस्त्ीह"तूहीपुस्पहेतूहीकुमारहेःत्‌ हौ डुमरी 
है, त्‌ ही वृद्ध होकर दंडसे हमं ठग लता हं --हम वुकषे इने भिन्नभित्र 
रूपो्मे अल्ग-मरग समन्षकर भरमा जाते ह्‌, पर अस्लमे सव तू-ही- 





अणोरणीयान्महतो महीयानात्मा गुहाया निहितोऽस्य जननो । 
तमव्रतु पश्यति वीतशोको घातु प्रसादान्महिमानमोशम्‌ । २०। 
वेदाहमेतमजर पुराण स्वत्मान स्वगत विभमत्वात्‌ 1 
जन्मनिरोव प्रवदन्ति यस्य ब्र श्चवादिनो हि प्रवदन्ति नित्यम्‌ । २१) 

य एकोऽयर्णो वहुधा शक्तियोगादर्णानने काचिहितार्यो दवात्ति । 

वि चैति चान्ते विश्वमादौसदेव सनोवुदरया शुभया नयुनवनुं) १॥। 
तदेवागिनिस्तदादित्यस्तद्ाुस्तदु चन्द्रमा 1 

तदेव शुक्र तदद्य तदापस्तत्प्रजापति । २। 


(६६) 


त्‌ ह! त्‌ जवे तुष्टि ङ्पषे प्रकट होता ह, तो स्वयं एक होताहुया भी 

नाना-रूर ह्ये जात्ता हं 1२। 

नी हूर पक्षौत्‌हीदुःत्‌हीसंघ रह्‌, तूही ऋ्वुएं ह्‌, 
त्‌ स्वथ अनादिह्‌, त्‌ विनु-टपषे वतमान हं, वषमे ही सम्पूणं 

हए ह \४। 

ल (ल, चेर, ले रमी एक अज हु, जो यपे ही रग-हपवाली 
अमेन प्रजाओषा चन कर रही हं 1 एकत अज! हं, जो उत्त अनाः 
चते ताय प्रीति फरता ह, उक सायसो जता ह, एकत दसरा "अजः 
है, चो भुर्त-मोगा अजको छोड देता हु । अजका अये अ+ ज-- 
जो पदा नहीं होता, अलन्ा, जनादि हं 1 तीन "अ + ज, अर्यात्‌ अनादि 
ह, एक भोग्य चस, रज, तम-रूपौ 'अला' प्रङृति, दसस भोगनेवाला 
== 'सज' जीदा्मा, तीसरा न मोगनेवाला अज' परमात्मा } जीवात्मा 
प्रतिमं सम जाता ह, परमात्मा नहीं रमता \५। 

(दम मन्या यह्‌ भी जव हो नक्ता ह क्रि अजा--प्रकृति-- 
तो भोग्यहे, परन्तु अज--नात्मा--दो प्रकारं ट--एक एमे जीव 
हे, जो भोगमे ही रमे रहते हे, उमे छोडने दी नदी, दूसरे एमे जीव 
जो प्रकृतिका मोग करके उमेषछोडदेनेहे, जन्त हौ जनिं) 

सुन्दर पंलोवाये, सदा साय रहनेवारे, एक-दूसरे मित्र दो पक्षौ 
हे, दोनो एक ही वृक्षा आलिगन कर रह हं 1 दोनोमेसे एक पक्षी 
पिष्वनलक स्वादु फलक्ते मसेमें खाता ह, त्तरा न खाताहुजा देवता- 
सात्र ह्‌ \ परमत्मा-जोवात्पा दो पकी ह्‌, प्रङृति अयवा शरीर वृक्ष 





त्व स्तौ त्वे पुमाननि त्व बुनारे उत वा दुसागी। 

त्य जीणा दण्डेन वन्तवधित्व जातो भवनि विः्वनोनउ 1२1 
नौर पनगो टसा नहिनन्तरिदूा्न च्य्नद यद्रा । 
उनादिमत विमृन्देन उतने यनो जातानि भुदनानि दिन्वः) “1 
ञ्जा लह्तिय॒रःरप्ना वह प्रजा नृत्साना सन्दा । 
अजो हेय रृपमाणेनणने जलद्येना नक्तनोाामजेल्य । ५॥ 


( ६१२ ) 
ह्‌, जीवात्मा कमफलका भोग करत। ह, परमात्मा साक्षी-रूप रहता 
ह्‌ ।६। 

(दस मन्वक्रा यह्‌ भी अयदौ सक्रनाहं कि सनारमे जीवदो 
प्रकरफे ह--एक भोगम रमेहुर्‌, दूमरे वे जिन्हौने भोगोये अपनेको 
अलग करन्ियारह। मुडक३।१मे भी यह्‌ भाव ।) 

एक ही वृक्षपर पुरूष फन भोगनेमें निमग्न हो जाता ह्‌, भोग्ता- 
भोगत। असम्यं हो जाता हं, मोहम पडकर शोक करने लगता ह्‌, 
उसी वृक्षपर जवं दूसरेषो, ईवरको देता हं, ओर यह्‌ देता हं 
क्षि उसकी सेवाहो रही ह, अार'धना हौ रही ह, तो उसकौ महिमाको 
देकर बीत-शोक हौ जात हं । वृक्ष यहां ब्यांडमं श्रङृति" तथा पिडमं 
शरीरको कहा हं । पुरूष फल-भोगमे रमाहुभा अनेको ससम कर 
लेना हं, ईश्वरी शवित्तं अखड रहती हं \७1 

(इस मन््रका यह्‌ भी अथं होसकता हू फ ससारमे पुर्प दो प्रकार 
के हृ--एक वे जो ससारके भोगोमे फस्कर अपनी गक्ति क्षीण कर 
केतेरै, दूसरेवे जो भोगोमे न फवकर अपनी जग्ति वनाये रखते 
ह । क्षीण-शक्ति जव शक्तिमान्‌को देखता है तौ सजग हौजाता ह्‌ 1} 

सब ऋचाएं परम-व्योममं वतमान अक्षर-ब्रह्यका प्रतिपादन करती 
हं, उस ब्रह्यफा जितम सव देव निवास करते हं । ऋचाए जिसका 
प्रतिवादन करती हु उस ब्रह्यको जो नही जानता, वहं ऋचाम क्या 
करेगा, जो उसे जानते ह, वं ही शान्त होकर वेठ सकते हं ।८। 

छन्द, यज्ञ, करतु, त्रेत, भूते, भव्य, वेद ओर हम--इस सम्पुणं 


द्रा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्न परिपन्वजत्ति । 
नयोरन्य पिप्पल स्वाद्रत्यनर्नन्नन्यो अभिचाकयीति । € 1 
समाने वन पृर्पो निमग्नोऽनीद्यया गौोचति मृहूतमान 1 
जुष्ट॒ यदा पथ्यव्यन्यमीयामस्य महिमानमिति वीतयाङ 1७। 
त्चो र्ते परमे व्योमन्यरस्मिन्देवा अिविस्ये निपदु । 
यस्त न नेद फिमृचा करिप्यति य इत्तद्विदुस्त इमे नमामने 1 ८ 1 


( ६१३ )} 


विश्वको मायबाला मायावी सुनता ह ! इसप्ते मुकाविलमं एक दूसरा 
ह, जो इसी माया-नालमें एता पडा हं 1९] 

प्रकृति हो "माया! हू, महेश्वर ही "मायावी! है, यह्‌ सम्पूण-नगत्‌ 
उप्त मायावीके अवथो, अगोसे व्याप्त है--उसका प्रत्येक अग सव 
जगह मौज्‌द हं ।१९०। 

जो इका ससारये प्रत्येक कारणका अधिष्ठाता हं, जिस्म यह्‌ 
सपु विश्व सचितत' हो जाता ह मौर विचित' हो जाता हं, सिमिट 
जाता हं जीर विवर जाता है, उस शवितमान्‌, वरद तया स्तुत्यं देवका 
जब ठीक-ठीन निश्चय हौ जाता हु, उसपर जेव ठीकठ क निश्वास 
जम जाता हं, तव भक्त अत्यन्त लान्तिको प्राप्त होता ह ।११। 

निषे देव उदम्‌ हते हे, प्रकट होते हं, मौर श्रभूत' होते ह्‌, 
भभावक्षाली होते हे, जो र ह, म्हि हे, विर्वक्रा अधिपः ह्‌, सव 
ओरसे पालन करनेहारः हं-- वह्‌ देव हमं गुभ-वुद्धिसे युदत करे । वहं 
देषो सृष्टिक प्रारभे जाज्वल्यमान हिरण्यरभे उत्पन्न हो रहा हे, उस 
जिसने उत्पनर किथा, वह्‌ देव हमे शुग-वुद्धिसे युदत कर । १२ 

जो देवोका जविपति हं, लिसमे लोकत अपिभित हे, जो इस दोषाय 
आर दौरे स्थाम ह्‌, उस सुद-स्द्य देवकी हम "हविस पुजा 
प्रते हं । जो-ङड अपना कह ना सकता ह, उसे ब्रह्यपण कर देना 
"हवि" ह । अपना सवक छ उपन्ते चरगोधे अवित करते ह्‌ । १३। 





छन्दामि यना तनवो व्र्नाति भूत भव्य यच्य वेदा बदन्ति। 
उन्मान्मायौ नजते विदवमेतत्तस्मिय्चान्या मायया ननिन्ड । ° । 
माया तु प्रदरृति दिचान्मायिन तु महेव्वाम्‌ 1 

तस्यावयदमरनस्नु व्याप्त सवेमिद जगन्‌ ! ४८1 

योयोन यानिमवितिष्ठःयेवो यन्मिनिदम चवि चैति सर्वम्‌ । 
तमीान वरद देवमौटय निचाय्येमा गान्तिमियन्तमेति । २४। 
यो देवाना प्रभेढःचोदूमक्स्व विव्वाथितरो न्द्री म्हि । 
हिःप्यार्यं पत्यत जायमानननोद्ड्या भ्या सयन्पयु । ४८ । 
यो देदानानयिगो यन्मि राका जतिता । 

यने ञस्य द्विपद-तुप्पद कन्म दवाय हविपा विधेम । ४३ ॥ 





( ६१४८ ) 


संसारक वीच जो सृक्ष्मसे भी सूक्ष्म वस्तु हं, उम सवक्ता वहु अनेक 
रूपसे चरप्टा हं ! वह्‌ इकला सम्पूर्णं विषटवको ठपेहुएु ह, ल्पटेहए 
हं । उस क्षिवको जानकर सत्यन्त चन्ति प्राप्त होती है, १४ 

वही समयपर भुवनका रक्षक हं, चिददका जविपति हु, सव भृतों 
मं छिपाहुमा ह । निसन्तो आरावनामं ब्र्पि सौर देवता खगेहुए हं, 
उसीको जानकर मनुष्य मघ्युके पोको काट्दा हं 1१५ 

वतनमे घीके ऊपर जो तर घौ रहता हं, उमे मण्डः कहते ह्‌ 
जो शिव-स्वरपं ब्रह्म घृतसे परे “मण्ड॑कौ भाति सति सूक्महंः 
जो सव भूतोमं छिपाहुजा हं, जो सम्पु्णं विदवको इकला ल्येटेहुए 
ह, उस देवको जानकर मनुष्यं सव पाशोसे मुक्तं हो जाता हं 1१६1 

यह्‌ देव महान्‌ आत्मा हं, "विश्वकर्मा" ह, विरवकां रचनेवाला 
ह, सदा मनुष्योके हूदयमं स्चिचिष्ट हं 1 बह हदयसे, बुद्धिस, मनसे 
पाया जाता हं 1 हृदयसे उत्तलो चाहना हो, वुद्धिं उसक्लौ खोज हो 
मनसे उसका ध्यान ही, तभी वह्‌ हाथ आता हुं \ जो यह्‌ जानं ह्‌, 
अमृत हो जति हं 1९७1 

( वुद्धि" ओर “मन'को यहा अलग-अलग कहा हं । तैत्तिरीय 
उपनिपदर्मे जहा कोशो"का वर्णन ह, वहा भी 'विक्ञानमय-कोश' ओर 
(मनोमय-कोश'- ये दो कोश' कटै गये ह 1 इन दोनौका निर्माण 
“विज्ञान-तच्व' तथा 'मनस्‌-तततय'से हृ है । “विज्ञान-तक्व' ही 

वृद्धि' हं, मनस्‌-तत्त्वं ही मन' ह--ये दोनो उपनिपद्की परिभापामं 


सूकष्मातिमूषष्म कलिलस्य मय्ये विश्वस्य स्तप्टारमनेकरूपम्‌ 1 

विद्वस्यैक परियेष्टितार नात्वा शिव शान्तिमत्यन्तमेति 1 १४1 

स एव काले भुवनस्य गोप्ता विदवायिप स्वेभुतेपु गूढ 1 
यस्मिन्युक्ता ब्रद्मर्पयो देवतास्व तमेव ज्ञात्वा मृ्युपाशादिछनत्ति । १५ । 
घृतात्पर मण्डमिवातिसूषक््म ज्ञात्वा धिव सर्वभूनेपु गूढम्‌ 1 

विश्वस्यैक परिवंष्टितार नात्वा देव मुच्यते स्वपादं । १६ । 

एप देवो विदवकर्मां महात्मा सदा जनाना हदये सनिविष्ट 1 

हदा मनीपा मनसाऽभिवदृप्नौ य एतद्विदुरमुताम्ते भवन्ति 1 १७ । 


( ६१५ ) 


"तत्तव (80510668) हे । (मनस्‌ -तत्तव' निम्न-तत््व हं, वुद्धि- 
तत्त्व" अथवा 'विनान-तत्त्व' उच्च-ततत्व हे 1 कठोपनिपदूमे भी बुद्धि 
तु सारि विद्धि सन प्रग्रहमेव च'--दनमे वुद्धि तया भमनम मेद 
किया गया ह । निम्न-त्तर (1.0 [क्षा९ }मे जो मन + 
उच्च-र्तर ( प्राद्वाषयः 190८} से वह्‌ धविल्ञान' अर्थात्‌ बृद्धि" ह्‌ । 
ग्वेतान्वतरफे द्वितीय सध्यायके प्रारभमे भौ धी" ौर (मनम मेद 
क्रिया गया हं । चन्त करगर्चतुष्टय'मं (मन~वुद्वि~'चित्त-अह्‌- 
कारये चार अन्तकरण माने गये ह--इससे भी स्ट हु कि 
मन' तया वुद्धिमे मेदहं।) 

जव (तमन'का समाव हो जाता ह, अन्नान हृद जाता हं, तव जो 
ज्ानका परकराश्च उदितं होता ह, उसकी तुलना न दिनके प्रफाद्वस हं 
न राधिके प्रका्रसे ! परनात्माका वह दिव्य-त्प न सत्‌ ह, न असत्‌ 
ह, चहु उसका केवल क्षिव-रूय हु, वह्‌ अक्षर", अर्यात्‌ अविनान्ञी-रूप 
हे, वह्‌ सदिताका दरेण्य-कूप हं, भग्वनूके उसी रूपसे पुरातन प्र्ताका, 
सनातनं स्लानका यवतरण होता हं 1१८ 

उसे कोई ऊपरसे, इधर-उवरसे, बीचसे नहीं पकड सकता । 
जिचतव्म नाम महृद्‌-यल्ञ' ह, उसको श्रतिमा' नहीं हं, उस्तकी तुलना 
लिसी वस्तुसे नही की जा सकती ।१९। 

उसा रोई "तप" सही हं जो सालोक प्रासने उदरे, जौर न जांखों 
से उने करई दे पाता ह \ दहं हृदयम स्थित ह्‌, इनल्ि जो हृदयतः" 
जौर शन्से'--उसे इसप्रष्ठार जानते ह, वे अमृत हो जाते हं ।२०। 

न्‌ अजन्ता हएत फहृताहुजा कोई धम-नोर पुतय ही 





यदाऽननर्तव दिवा न रारन तत्र चासल््टिवि एव केवट । 

तद्र तत्विनुर्वरेण्य प्रना च तस्मस्परसृता पराणी । १८ । 
नैनमूर्ध्वं न तिर्यस्च न मत्य परिजयभर्‌ । 

न तरय प्रतिमा अस्ति यस्य नाम मह्या । १९॥ 

न नदुगे निष्टति रूपमस्य न चपा एव्यति लचरननम्‌ । 

हदा हदिन्प मनना प एनमेव दिद मृतास्ते नदन्ति । 2० । 


(1४ 


भगवानृकी शरणे अता हं) हेर । तेय जो "क्षिग-मुख' हैः 
"वाम" नही दक्षिण, वाया नहीं दायां, अर्यात्‌ तेरा जो क्रियाज्ञील 
स्वल्प हं, उसे मेरौ नित्य पालना कर ।२१। 

हे दद्र । हमारे नव-नातं रिश्नुमोपर, वान्कोषर, युवाओपर' 
गीओपर, घोडोपर प्रहार मत कर, हमारे आभामे युक्त वीयेक्रा 
वथ मत कर, हन हवि केकर सदा तेरा आह्वान करते ह ।२२ 


पतच्तम अव्याय 


जीवात्मा तया प्रकृति दोने अक्षर ह, अनन्त हे, ब्रह्मपर ह--श्रह्म 
पर, अर्थात्‌ ब्रह्मे पर, अर्थात्‌ च्गेहुए्‌ हे, बरह्यको--महानताको-- 
हर समये दूढ रहै ह, जहां उन्हुं वुहृत्ता, महानता दीखनी ह, उसीतरफ 
जीव तथा प्रकृतिक्ती गति हं 1! दोनोमं विद्य तया अदिद्या' गहुरारईतक 
परहुची हई हं । "विद्याः तथा अवि्या'मेसे अवि्या' क्षर' हे, खर जाने- 
वारी' हु विद्या" अक्षर ह्‌, न 'वरनेवालीो", अर्थात्‌ अमृतः हु । अक्दिा 
तथा प्रकृत्तिका मेल तो समन्न पडता हु, परन्तु क्नर'-अविद्याकं साय 
“अ्षर'-जीवात्माका क्या मेल ? क्यो जीवात्मा अविद्यां रमा रहता 
हं ? क्यो नहीं निकल जति ? विद्याः तया अविद्यापेर जो निस॑रानी 
कर रहा हे, वहं जीवत्मा'से अन्य ¶रनातमा" हं, जसे वेह अविद्यासे 
अन्गदहे, वेसे जीवात्मा भी अविदासे अलग निकल सक्ता हं ।९। 

(इस उपनिपद्‌-वाक्यका यह्‌ अथं भी किया जा सकता ट्‌ करि विद्या 
तथा अविद्या-- लान तथा कर्म--आध्यात्मिक-दुष्टि तथा आधिः 
भोत्तिक-दुष्टि--पप्गाडा त्‌ ऋदह्लााडणा--ये दोनो 





अजात इत्येव करिचद्‌भीर प्रपद्यत । 

शुद्र यत्ते दक्षिण मुख तेन मा पारि निलमम्‌ । २१। 

मा नस्तोके तनये मान जायुचि मानागोपुमानौ उस्वेषु रीरिप 
वौरान्मा नो रद्र भामितो वीर्हेविप्मन्त सदभित्वा हवामहे । २२१ 
दवे अक्षरे ब्रह्मपरे त्वनन्ते विद्याविद्ये निहिते यत्र गूढे । 

क्षर त्वविया हयमृन तु विया विद्याविदे ईशते यस्तु सोऽन्य । १। 


( ९१७ } 


उस अक्षर, अनन्त, परत्रह्यमे गूढ निहित हे, उसीसे ये दोनो उत्पन्न 
होती हे । इन दोनोपेसे अविचा धर हुं, विद्या अधर हं, अमृत हं । 
विचा तथा अविद्याक्रा स्वामी वहं व्रह्म इन दोनोते अलगहं |) 

जो इकला ससार एक-एक थोति" अर्थात्‌ एक-एक कारण तया 
सत्र योनिथो", अर्यात्‌ सव क्तारणो'का अधिष्ठाता हु, जो सवं स्पौ, 
र्यात्‌ क्तार्योका अधिष्ठाता हं--अर्थात्‌, जो ससारके सच कारण 
ततया सव फायका प्रवर्तक हं--जो पूर्वकालमं उत्यन्नहए कपिट ऋषिको, 
अर्यात्‌ किसी भो प्राचीन-विचारकको वे ही ज्ञानसे भर देताहं 
जव जके किसी विचारकको, उस ज।यमान-्रह्मफो, अर्यात्‌, एते 
बरह्मक्लो जो हर-पमय अनेको किसी-न-किसी रूपमे जायमान कर रहा 
ह्‌ प्रफट कर रहा हं, एसे ब्रह्म्नो उपासक देखे ।२। 

जेसे हरिन सादिन्ते पफडनेके लिय कोई जाल्को फला दे, उसमे 
जीव-जन्तु आ-भाकर पकडे जातं ह, वसे मानव-देहु' पु-देह जारि 
योनियोरे जारको यह देव अनेक प्रकारसे इस ससार-ठ्पी क्षेत्रमं 
पला देता हु, ओर इती सत्तार-क्षे नमं उम्हुं पक्डकर उनका सहार 
करदेताहं! हं यतियो! इसीप्रतारं वह्‌ महात्मा जगदी सृष्ट्कि 
दार-दार रचते( हं, ओर इसपर शासन करता हं ३ 

जपे सथं उपर, नीचे, दिरले--षय दिशाओको प्रकाशित करता- 
हमा स्वय मी प्रकाशमान हं, इसप्रकार वहं देव, वरणीयं भगवान्‌ 
सनारकी योनियोकते स्वभावोरा इरा अपिष्ठाता हं । सूर्थं सपने 
प्रकायने अन्नादिको पर्ताता हे, प्रत्येक अत्तफा जो स्वनाव हे उसतीयो 
अनुसार वह्‌ पकता हु--भाम अपने स्वभावे पककर जाम वन 
जाता ह, अनार नहं, आर अनार अपने स्वभावे पककर जनार वन 
जाता ह्‌, जम नही, इनीध्रकार भगवान्‌ ही, जक सथं सेत्रियोको 


यौ यानि योनिमयितिष्ठन्येको विय्वानि स्पाणि योनौघ्च न्वा 1 
पिप्रनूत कपि यम्तमपरे नानैव जायमान च पस्पेत्‌ । २। 
क जाल बट्तवा दविक्वतन्मिन्नेतरे न्न्य देव 1 

जय सृष्ट्वा पनयस्नयेण न्वाविपन्य ठउम्ते महात्मा 1३1 





४ 


( ६१८ ) 


पकाता ह, वसे सत्र योनिय्ोको अपने-मपने स्वभावके अनुसार परिपक्व 
फर रहा ह ।४। 

वह्‌ विश्वयोनि." ह-- सवसा कारन है, तत्येक वस्तुको भपते 
स्वभावक अनुसार पका देता ह, जो भी परिपाङ्के योग्यं वत्तु ह 
उसफो वही परिणत करता ह, अयने निप्कपेतक पहुंचना ह । वह्‌ 
हकला हौ इतत सम्पूगं विश्चका अविष्ठत्ता हं ।! ससारके श्रव्योष्या 
ही नही, सव गुणोँ"का भी वह्‌ इकतना ही विनियोमं करता हं } प्रत्येक 
पदायं द्रव्य (छपा) ह्‌, यह्‌ द्रव्य जिम काम आता हं चहं 
इसका शुण' (एप्प) ह । संसाररे समी द्रव्यो तया गुणोका 
वही अधिष्ठाता हुं ।५। 

बरह्यका जो 'क्ारण'~स्वरप ह्‌, वह्‌ वेदोके रहस्यका प्रतिपादन 
करनेवाली उपनिषदोर्मे छिपाहुमा हं । ब्रह्मके उस ख्यको ब्रह्मा 
ही जानता ह । पहर जो देव ओर ऋषि हृए हं, वे उस रपको जानने 
थे, वे उ पको जानकर तन्मय! हो गे, अमृतत' हो गये 1६ 

अव जीवात्माफा वणेन करतेटर्‌ शपि कहते ह--नुण प्रहतं 
हे, परन्तु जीव उन गुणोका सम्बन्य अपने साग्र जोड लता हु; जीव 
फलकोलिपे फमं करता ह मौर जसे कमं करता ह उसीक्तः कल भोगता 
हे ; जीव स तरहरे स्प--देद्‌--धारण कर लेता हु" सत्य -रज-तम-- 
इन तीन गुणोवाला आौर उसम-मघ्यम-अघम--इन तीन मार्गन 
जानेवाला यहु जीव ह; यहं जीव प्राणोक्ता स्वामी होकर अपने 
कर्मोके अनुतार विचरण करता फएिरता ह +) 





सर्वा दिद ऊष्वमधश्च तियेकप्रकाशयन्श्राजते यद्नडइ्वान्‌ । 

एव स देवो भगवान्वरेण्यो योनिस्वभावानयितिष्टत्ेक । ४॥। 
यच्च स्वभाव पचति विश्वयोनि पाच्याइच सर्वन्पिरिणामयेय । 

सर्वमेतद्विश्वमयितिष्टत्येको गुणाङ्चव मर्वान्विनियोजयेच । ५॥ 
तद्रेदगहयोपनिपन्मु गूढ तदुव्रह्मा वेदते ब्रह्मयोनिम्‌ । 

ये पूर्वदेवा ऋपयदच तद्विदुस्ते तन्मया अमूना व वभृवु । ६। 
गृणान्वयो य॒ फठकर्मकर्ता टतस्य तस्यैव स चोपभोक्ता । 

स विदवरूपम्त्रिगुणस्विवर्त्मा प्रागाविप सचरति स्वकर्ममि । ७) 


( ६१९ } 


जेते परमात्माको उपनिषदोनं अंगुप्ठमात्र' फहा ह, वसे जीवात्मा 
फो भो हदय-प्देशभं विच्मान होनेसे षिन सयुष्ठमाद्र' कह्‌ ह्या 
है । जोबत्मा अगुप्ठमात्र हेः परन्धु सकल्प' ओर 'अहर(र'ने 
युक्त होनेके फारण उसका सूयक तुल्य विक्ञाल रूप हं । अंगुष्ठ- 
मात्र' छहुनेका यह मभिपाथं नही फि वह्‌ अंगूठेके वरावर हं, इसल्ि 
सिर क्रूरे ह, वह "आारप्रमात्र हं --सुर्ईकी नोककं वरवर ह्‌-- 
अत्यन्त सृक्ष्म॒ह, परत्तु पिर भी उस भअपर'को--जौवात्माको-- 
वुद्धिके मौर आत्मके गुणोसे देखा जाता ह 1८ 

परन्तु 'भापसग्रमाच्न' पहनेका यह अभिप्राय नही किं वह्‌ वास्तवं 
सुक नोक्के ही दरावर हं, इसल्ि ऋषि फिर कहते ह कि अगर 
वाले जगल हिस्वकते सौ भाग किये जाय, फिर उन सीसे एककं 
सौ हिस्त किये जाय, तो उतना भाय जीवका समन्नना चाहिये, परन्तु 
इतना सूक्ष्म-ह्प होते हुए भौ जोवात्मा जनन्त सामथ्यवाला कल्पित 
किया जाता हं \९। 

जीवात्मा न स्त्रियौ ह, न पुरल्व्गी, न नपुंसक-ल्गी । ये ल्ग 
शरोरके हं, जिस-जिन शरीरको यह ग्रहण करता ह उस-उसकत लिक 
साय युक्त हो लाता ह ।१०। 

उत्यन्न होनेके अनन्तर उसकी वृद्धि केसे होती हं ? अन्न तया 
जल-सिचनसे उसका चरीर बढता हं, "सकरूत्प-स्पहं दृष्टि के 
मोदसे उसका मन चडता हं ! यह्‌ देही--जीवात्सा--्रमसे कर्मा 
नुसार त्पोको--देहोरो--भिन्न-भित स्थानोमे प्राप्त होता हं 1 ११ 





जगप्टमानौो रविनुत्यन्प सवत्पाहस्ारसमन्विनो य । 

वड णनाट्मगणन चव जाराप्रमात्रौ टयपगेऽपि दुष्ट । ८ । 
याल्यय्रततनागस्य "वेधा करिपतन्य च! 

भानो जीव च विन्नेय स चानन्याय कल्पते । ९। 

नैव न्त्री न पृमानेप न चैवायं नपृनव । 

यच्च्छरीरमादने नैन नेन म र्थ्यते । १० ॥ 
नवन्पनन्पर्गनदृष्टिनोः प्रासायवृष्टया चान्मविवृदिरन्म । 
वमानान्यनूयमेण देनी न्यानेषु स्पाण्यभिनप्रपयने । ४ । 


( ६२० ) 


( सकत्प^~स्पग'-दण्टिकं मोदसे मन कंसे वना ह ? 'सकल्य' 
क सम्बन्य मने हु, स्पगं' भीर दृष्टिका सम्वन्य मनकी सावन 
त्वचा तया आले ह । त्वचा तया आश दोनो एक-दूमरेका काम 
करतीह्‌। आनदहौोतोद्ूकर कामहोना ह । अत अस्लमे मनका 
विकास सकत्प' तथा दृष्टस हूं | मनकौ आव सिक्रलप' ह, गरीखी 
आल स्पर्थ' तश्रा दृष्टि ह । यवाय दृष्टि हौ जाय, तवतो मुक्ति 
हौ जती हं, दृष्टिमे मोह आ पडे, तभी ममारका चक्र चरता ह्‌ । 
इपतरिये ऋषपिने कहा क्रि घरीरकरा विकाम तौ अन्न तथा जसे होता 
है, परन्तु मनक्रा विक्राय तव होना है जव यथायं दृष्टि नही र्हूनी, 
जव सकृत्प, सपरं तथा दृष्टिका मोह मनुप्यक्रो घेर लेता ह । ययार्थ- 
दृष्टि उत्पन्न हौ जानेसे मनुप्य मनक वन्धनसे चट जाता ह ।) 
देहवारी जीवात्मा जपने श्ुनाशुभ गुगोने स्य तय। सृक्म अनेक 
रूपोको चुन लेता हं ! देहके साथ अत्माका सरोग किसर फ़ारण 
हभ ? इसक। उत्तर देते हृए ऋषि कहते हे फि आत्मामं अपनी क्रियाक, 
अर्थात्‌ कर्मोकति जो गुण हे, सौर श्रिधाके अतिरियत अपने जो दस्रं 
गुण ह, उनके कारण यहु अपर", अर्यात्‌ जीवात्मा श्नरीरके साय 
सयोगका हेतु बन जाता हं ।१२। 
इस परिवतंनशील ससारकं वीच जो अनादि ह, अनस्त ह्‌, विश्व 
कासष्टा हे, अनेकप है, इकला विश्वन्ता परिवेष्टन कर रहा हं- 
विश्वको धपेरेहृए है--उस देवको जानकर यह जीव सव पापे 
मुक्त हो जाता हं १३) 
वह॒ श्िव-रूप भगवान्‌ भावन"से, अर्थात्‌ धद्धासे ग्रहण किया 
जाता हं; उसका कोद नीड' नही, आश्रय-स्थान नही, वही सवका 
आश्वय हे, वहु संसारका भावे भी कर देता हे, अनाव भी कर 
क. 
स्थूटानि सूऽ्माणि वहनि चैव न्पाणि देहौ स्वमुणंवृ णोति ) 
क्रियागु्णैरात्मगृणैशन तेपा नयोगहेतुरपयोऽपि दृष्ट । १२। 
अनायनन्त॒कठिटस्य मघ्ये विद्वस्य सरष्टारमनेफरूपम्‌ । 
विद्वस्यैक परिवेष्टितार्‌ ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वषां । १३। 


( ५२१) 


वह्‌ कलायो युवत सृष्टिको स्चनेवाला है । उमे जो जान 


ताह 
है! वे उस देवकी आराधनाभं अपने श्रीरको आहुतिके रूपमं 
ते 


जात 
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पण्ठ अध्याय 


छृवेतादवतर-उपनिषद्‌के प्रथम अध्यायमे त्रह्य-वादीरोग विचार 
करनेक्ते छि एरुच्रित हए थे, भौर सोचने सगे थ कि सृष्टिका कारण 
पथ्य ह? उसी विचार-धाराको पिरसे उठाकर ऋषि कहते ह्‌-- 
कई विद्वान्‌ भरमम पटकर सृष्टिक कारण (स्वभाव, भीर कई "काल! 
को वतलते हे, परन्तु जस्लमं वहं तो उस देवको महिमा हं जिसे 
यह्‌ ब्रह्य-चक्र' घुम्नया जा रहा हं ।९। 

जिगमे यहं ब्रह्माड सद आवृत रहता हे, धिसा रहता ह, जो सर््ञ 
ह, जे कालका भी कार ह, जो गुगी हं, जो सववित्‌ हं, उसीके प्रभुत्व 
ते कर्ष'फा विवहो रहाहं । विना "कमक सृष्टि नहीं चल सकती, 
परन्तु "कर्म" स्वय जड हु, अत इसका सचाठन वही कर रहा ह । 
जो पिद्रान्‌ यह्‌ रहते ह क्ति पृथिदी, अप्‌, तेज, वाय, आन्तश--पं 
“मूत' सृष्टिफा सचालन कर रहे ह, वे एमी वात कह देत हं जो चिन्त- 
नोय हं, ठीक नहीं ह 1२ 

वह्‌ करम्‌'का स्चालन करके पिर स्वय उस््ेसे निवृत हो दाता 
ह । हय, सृष्टि-सचालनद्धेल्िं "तत्वे'का (तत्त्वेके साय (सयोग 
(दगपापव्रठय ग पलपला(इ 0 एा्ाता1९8) वह्‌ कर देना 
हं । इत उपनिषद्के प्रथमे जध्याय्मं कात -स्वनाव-निवति-यदुच्छा- 
मावगहपमनीटयाःय नावाभाववः रिठ्म । 


करानयवेः देव पे विदम्न ज्हन्तन्य । ४८ । 








स्वमादमके कवयो वदन्ति काट नयान्य भ सत्यमाना । 
देदन्यप महिना तु लोग यनदं रान्य ब्रद्रचल्म्‌ 1 ४। 
येनादूतं नित्यमिदं हि वंन कारका ~ग स्ददिद्य । 


तेनेगित रमं दिवतने ट पृचव्याप्यनेलाःलि गगन चिल्यम्‌ । २। 


(६३६; 


भूत-योनि-तयोग-ात्मा--ये आड कारण कहे गये ये ! ये भाट 
कारण ही आठ ततव" ह्‌ } कालस देकर आत्माके सूक्ष्म-गुषणे 
तक्र जो ये आठ तत्ते हं इनर्मेमे एक, दो, तीनं या जाटो तत्त्वोकते सयोग 
से वह देव करफा सचान करता है, ये रवतन कुट नहीं कर 
सकते 1३। 
क्म" तो जड हु, उनका आरभ कौन करता हं ? वही ठेव सृघ्िफे 
प्रारनमं सत्व, रज, वम~ -दन तीन गुणोसे युत “तमं को पने मां 
मं प्रवत्तकर देता ह । परन्तु "र्म" मी ऊ छ नहीं कर सक्ता अगर उसमं 
भावन हो) क्त" (^ 0प्रन) बरोर (176०) 
उसकी आात्माह्‌ । मनुप्य हाय चलता हे, यह कर्म" ह । यह्‌ “कमं 
जुग अथवा अन्नम तभी हो सक्ता ह, अगर इसन रोव अथवा प्रेमका 
“भावः हो } देवने सत्व-रज-तम इन तीन गृणोसे युक्त कर्मो प्रवृत्त 
करिया, वरन्तु साथही क्मफि साप सय भभारोको भी विनियुक्त 
फर दिया । अगर “भाव का, मनकी सक्तान-भावनाका जमाव हो 
जाय, बह हृ जाय, तो त-क्म॑रा, क्ियेहृए क्म'क्ता नान्न हो जाता 
हे ! “भाव' न रह, तो कमं होनेपर भी नानो कमं नही होता, क्योकि 
कर्म 'का क्मेपना' उसमें निहिते भाव'पर ही आधित हं । इत्तप्रकार 
जब भाव" के, अर्थात्‌ कामनाकं नायसे कर्म॑का क्षय हो जाय, तो वहं 
देव संसारके रचना करनेवाङे तत््वोसे अलग हो जाता हं 141 
(हम वुराकाम करते हे । क्यो ? एक व्यवितिने हमे गाटी दी । 

उसे क्रो आया था, उसको गाली सुनकर हमारा कोय भी भभक 
उठा । हमने गाटीक्ा जवाव गालोमे दिया । मामला वड गया। 
डडे चरु पडे, कत्ल हठ गया । यह सव क्यो हूना ? क्रोधसे हुजा । 
यह्‌ रोच दही तो “भावः है, कामना" ह । भाव न होता, तो क्का जो 

तत्कमं कृत्वा विनिवर्त्य भूयस्तत्त्वस्य तत्त्वेन समेत्य योगम्‌ । 

एकेन ाम्या त्रिभिरु्टभिर्वां कलेन चैवात्मगु्णैरच सूम । ३। 

आरम्य कर्माणि गुणान्वितानि भावाश्च सर्वान्विनियोजयेय । 

तेपामभावे कृतकर्मनाड कर्मक्षये याति स तत््वनोऽन्य । ४। 











( ६२३ ) 


लम्बा-चीञा मिलनिला चल पडा वह्‌ न चलता 1 अस्टी चीज क्म 
नही, माव" ह--वह नाव" ही कर्मे जान जल्ताह्‌ । 
के वन्थनने दूटनेका उपाय भावले दू जाना, (कामनाको छोड 
ठेना हं 1 उमीकङ्गो गीताम निःक्नम-कर्म' कटा ह्‌ 1 ककर्म' जीवको 
तभीतक दात्र सकता हं जवतक उसमे “साव या कामना' हं । काम- 
ऋोव-गोन-मोह-य्टी नो चावः हु । 'नावोके वजमे होकर 
जीव जन्यादहो जाता ह, सौर जो-कृ नदी करना चाहिये कर 
उन्नाद । इसीने कम-चक्र चन््ना हं 1 मावोने अन्ग हो जानेपर्‌ 
वटुन्मंतो कराह, परल्तुक्योक्रि उन क्नमि नाव नही होता, अत 
वे क्म दन्धनक्रा राण नही ठनते 1 इन तरिपरयको हमने आर्य- 
नन्करतिक्रे मूर-तत्तव' म जपिक्रच्पष्ट क्रिया द्‌ ।) 
द्र उपनिषद्ने यम ध्यायं चटा था कि क्या च्लाच-स्वनाव- 

निथति-यद्‌ च्छा-मूतत-योनि-जात्मा' इनगा सयोन' सुप्ट्का कारण 
ह? दपि एहूते ह, इनके नयोग्क्ता फार कम" ही हो सक्ता ह, 
परन्तु दद्‌ देब “मण क्माभी कारगर, वद्‌ सारगोष्ा कारण ह्‌, 
-जदि' व्ह" दह ती गे प्न्य परे हूं ! वह्‌ जफल' ह, परन्तु जवल 
होतष्हुना मो दहु "व्दिदस्प' हं, नवम्‌त' ह्‌, पिदव तवा भवकः 
रपे प्रम्टे हौ रहा हं । एसे स्दु्ति-योग्य देदद्धी, जो चित्तम स्थित 
हं, पडले उपासना करे ।५। 

ठट प्रट्ति-स्पी वृक्ष' तवा 'खारुष्धी नाना जाह्कतियो, उनक् नाना 
मेरोसे परे ह्‌, वहु इनसे अन्य' ह्‌, उक्तीसे यह्‌ दिष्ददा प्रपच परिवतितं 
हो र्टाट्‌, च्ल रहा हं \ दह्‌ ध्मदे प्रप्त करानेदाल्ए जीर पापको 
एाटनेदाला हुं मास्यन्य दही स्दासी हु, दिरवदो घाम उन समृट- 
स्दल्प सगदानब्यो आत्मामं स्पत लान्यःर उनन्ी उपानना करे ।६। 





जादि न नयानिमनहेल परिः दः तपि दण्ड ॥ 
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४ 
धर्माव्टि पापनृद भन चान्वायन्रमम्‌न नित्यास । 


५.९४. ५ 


वह्‌ ईरवरोका परम-महेश्वर ह, वह देवोन्त परम-देव हूं, वह्‌ 
पियो + परन-पति हू, वहू परेषे जी परे ह, भुवनके स्वामी, स्नुतिके 
योभय उस देवको हून जानते हं 1 

उपे अयनेलिपे फुछ भी नर्ही करना, वह्‌ गो-8& करता हं उसक- 
लिपे उसे साघनोकी बायव्यकता नही, उसके समान कोई नहीं दीप 
पडता, उससे अधर कोई नहीं दौ पडता । सुनते हु, उसकौ परमं 
शक्ति ह, विविव स्ति ह, उसमे तान-'वल-क्रिया'--ये तीनो 
स्वाभाविक ह, अर्यात्‌ किसी अन्व कारणपर आधित नहीं 1८} 

लोकप उसक्ता कोई पति न्ह, अर्थात्‌ उत्तपर कोई हकूमत ॐरने- 
वाखा नही, उत्तका कोई {ग नही, चिह्नं नदी । उह जेगतुका कारणं 
ह, इन्डो यचियका भौ वहं अविष हं, जीवात्माका स्वामी ह्‌, 
उक्षका कोई उच्पादक नह, अयिपति नहु \९। 

जसे मकड़ी तन्तुजोत्ते अपनेको आच्छाद्ति करल्ती ह्‌, इसीप्रक्लारं 
जो देव इकला श्रवान', अर्यात्‌ प्रकृतिं उसच्च होनेवाले तन्तु-त्प 
माया-जारसे अपनेको स्वभावसे घेर ठता ह, वह हमं ब्रन लीनता 
प्रदान करं ।९०) 

वह्‌ देव एक हं" परन्तु अनेक भूतोमे गूढ ह्‌, सर्व-व्यापी ह, सव 
भूतो अन्तरात्मा तक गया हं । कम" हा वह्‌ अध्यक्ष हू, वह्‌ 

सवे भूतोमं ह, परन्तु सब भूत उत्तमं हु--वह सव भृतोका अनिवासं 


तमीस्वराणा परम महेञ्वर त देवताना परम च दंवतम्‌ । 

पति पतीना परम परस्ताद्धिदाम देव भुवने्मीटचम्‌ 1 ७) 

न तस्य कायं करण च विद्यते न तत्समश्चाम्यधिकङ्च दश्यते 1 

पराऽस्य शक्तिविविषेव नूयते स्वाभाविकी ज्ञानवर्क्रियाच।८। 
न न्य करदिचत्पतिरम्ति कोके न चेदिता नैव चतस्य लिङ्गम्‌ । 

स कारण करणायिपायिपो न चास्य कदिचज्जनिता न चाधिपः ।९। 
यस्तु्णेनाम इव तन्तुभि प्रधानजँ स्वभावतो देव एक स्वमावृणोत्‌ ! 

स नो दयादुव्रह्माप्ययम्‌ } १० । 


{ ६२५ } 


ह ! वह्‌ साक्षी है, बेलन हे, केबल हं, निर्गुण हं--सव, रम, तम, इन 
तीनो गुणोसे सलग हु \१९। 

वहु इरूला अनेक निण्किथ तत्वोको चमं करनेवाला ह्‌, वह्‌ 
एक ीज-र्य प्रष्टतिको जवेक बना देता ह्‌ । जो घौर चोग आत्मामे 
स्थित उसे निकथ्से देखते हं उष्टं निरन्तर सुख प्राप्त होता हे, क्रो 
फो तही १२ 

जो नित्योका निस्य, चेतनोका चतन हं, जो एक होताहमा अनेक 
ज्ोदोक्ती कामनाओको पणं करता ह--वही इस सष्टिङा कारण 
ह्‌ साद्य जर योगसे दह प्राप्त हता हुं ! यह्‌ जीव उसे देवको जानकर 
सव पाडेसे सुद्त हो जाता ह 1१३१ 

वहा न सूयं चमकता ह, न चांद ओर तारे, न विजछ्या चमकती 
हैः यह्‌ सस्नि तो कटू 2 उसीकी चमकषे यह्‌-सवं चमकलता ह, उमीक्ौ 
ज्योतिसं यह्‌-सव प्योत्तिमान हो रहा हं (१४ 

भुवन-रूपी जलाशयके मव्य देव-ठ्पी एक हंसह्‌ । वह्‌ हस वहु 
हे, जो अन्ति होकर भी जलम जा च॑ठा ह \ आत्मां आकाश्न, माकाससे 
चदु, वायुं अग्नि ओर अग्तिसे जल--यहौ तो सुष्टयुत्पत्तिका 
चरम ह ! जाग्तेय-तत्वसं जव जदीय-तत्त्व उत्पन्न हता ह्‌, तव मानो 
जगनि ही जलम जा वतो हं । जलम दिपेहृए अग्नि-ल्प हुसको 
जनकर मृत्यु-रूप नदीको यहं जीव पार कर सकता हं, वहा जान॑क- 
लिपि जर यई मामं नहीं हं ।१५। 





एका देव सर्वेमूतेषु गूढ स्वैव्यापी सर्वभूतान्तराहमा । 
क््मप्यक्ल भवेमृताधिवास साक्षी चेता केवलो निर्म । ११। 
एवे वमी निप्त्ियाया बहूनामेकं वीज वहवा य करोति । 
तमात्मस्य येऽनुपम्यन्ति घीरास्तेपा सुख याद्वन नेनरेपाम्‌ । १२। 
नित्यो नित्याना चैतनस्चेतनानामिको बहना यो विदधाति कामान्‌ । 
तत्ारण नस्ययागाधिम्य चात्वा देव मच्यते स्वपादं 1 २३॥ 
न नत सूर्यो भाति न चन्द्रतारय नेमा विद्यतो भान्ति डुनोऽयमम्नि । 
तमव भान्तमननाति स्वे चस्य नासा मर्वमिद विभाति ) १८1 
पमण पा नवनन्यास्य यपे = (0वात्ति दिदि यनिविष् 1 


({ ६२६ ) 


वहु विश्वको रचनेवाला ह्‌, विश्वको जाननेवाखा हु, उसका कोई 
रचयित्ता नही, वहु 'आत्म-योनि' ह, अपने-आप अपनेको उत्पन्न 
करनेवाला हं--स्वयं-भ्‌ हं, श." हं, वह सव जानता ह, कालका बहू 
कान हु, गणोका आगार ह, सर्ववित्‌ हं । वह्‌ श्रधान' अर्यात्‌ प्रकृति 
तया क्षेत्रज्ञ अर्यात्‌ जीवात्ना--इन दोनोका पति ह, प्रष्रत्िके 
तीनो गुभोका स्वामी हु, जगत्क्री उत्पत्ति-स्यिति-प्रल्य तथा जीवे 
वन्धनक्ा व्ही कारण हु 1१६] 

वह 'तत्‌-मय' हु, वही-वह्‌ हं, वहं अमृत' हं, वहं ईश्ष-सस्थः 
है, इस जगत्‌का स्वामित्व करनेकेल्िये जो मर्याद होनी चाहिये, वह्‌ 
उसमें पा जातौ हु, वह्‌ न्न ' हू--प्र्ान-घन हं, सव जगह पटुच- 
कर सव-कुछ जान रहा हु, इस भुवनस्ता रक्षक हुं । वह्‌ इस जगतृका 
नित्य स्वामी हं । जमत्‌पर हकूमत करनेकेव्िये, उत्तफे अतिरिजन 
अन्य कौट कारण हं ही नही, अर्यात्‌ ससारक्ता वही एक अन्तिम 
कारण हं ।१७। 

जो पहृले-पहल ह्ाफा निर्माण करता हु, उसके अनन्तर जो 
उसके पास वेदोका प्रकाश भेजता हं, जो अत्मामं इुद्धिके प्रकारका 
संचार करता ह, म सुमु उस देवकी शरणम जाता हूं \ १८। 

जो निष्कल, निप्किय, शान्त, निर्दोप, निेप हु, जो अमतत 
पहु चनेवाल। पुल हे, जो जलहुए इन्वनकी अग्नितो श्यति निर्धूम 
हः म मुमुक्षु उस देवी शरणमे जाता हुं 1१९, 





स विवकृद्विश्वविदात्मयोनिक्ञं कालकारौ गुणी सर्वविद्‌ य । 
प्रधानक्षेतरज्ेपतिर्मुणेद स सारमोक्षस्थितिवन्यहेतु । १६ 1 
स तन्मयो हयमृत ईशसस्थो ज्ञ सर्वगो भुवनस्यास्य गोता } 

य ईडे अस्य जगतो नित्यमेव नान्यो हैतुवि्यत ईडनाय । १७। 
यो ब्रह्माण विदधाति पूर्वयौ वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्म । 

तह देवमात्मवृद्धिप्रकाश मुमुक्षवे शरणमह प्रपद्ये । १८ । 
निष्कल निष्किय शान्त निरवद्य निरञ्जनम्‌ । 

अमृतस्य परसेतु दग्वेन्वनमिवानलम्‌ । १९ । 


( ६२७ ) 
जव एोग चर्मसे आकाज्ञको कपटने छ्गेगे, तव उस देवको जाने 
चिना मी दु न्ता अन्ते होने लमगा, अर्यात्‌ जसे चमउसे आराश्च नहं 
लपेटा जा सकता, वतते उदे जाने विना दुर मी नहीं दृढ सकता ।२०' 
तपके प्रबावमे सीर देवष प्रसादे ध्ढिन्‌ पवेतष्दउतर चपि 
ने -रषियोके सघद्रारा सेवितं नदष सन्यापसियोको उपरि यणि 
उपदे द्विया ।२९। 
पु राङ्त्पमे इन परम-गुह्य तरहक वर्णन वेदान्त-रास्त्रमे पाया 
गाता हं । अनन्त-चित्त, यपुत्र चय्वा अशिष्यो इतरः उपदेश 
नहीं करना चाहिये ! जन्त-चित्त नयदितको, पुत्रो जगरवा शविप्यको 
ही इसका उपदे कर ।२६९। 
निन रहनयोक्लो इस उपत्तिपद्मं कल गथा हु, वे उनी नहात्माको 
प्रकाणित होते हं चित्ती देदम--मगवान्‌मं--परम-नव्ति होती, 
भौर निरी जसी भवानम मित होन हु वी हौ भर्ति गुररमेभी 
होती ट ।२३। 


वदा चमददवाय देष्टयिप्यस्ति मानया । 

तदा दवर्विनाय द उन्यान्ता विष्यति । २० । 

तव प्रभायाट्वप्रयादाच्च दत द प्यतस्डितगतर विद्रान्‌ । 
अत्यराल्निन्पर पम पवित्र प्राजच रन्युदितपयर्यम्‌ । २८2 ॥ 
वदन्ति प्रम हय परय प्रजाःदनय। 

साप्रलान्तय दातव्य कनात लित्याय डा पून । २८० ॥ 

यन्य ददे पसं नर्त्यिता दद न्या वग । 
तस्ने कथिता टप्पा पए्रक्ागन्तं महसन प्रगायन्ते महामनट्ति। २३। 


[य्‌ 
अशदर-श॒द्ध-पच 
(वेमता ये अनुद्धिमावहूलनावारणह्‌। कटी मात्रा नी उठी, कही हृदन्त आदि । 
की गन्र्तिया हे, परन्तु फिर भी पाठको के लिये पुम्नकर अन्यन्न गुदर हौ जाय इनग्ि 
यं गटतियादीजारहीरह । उनमेमेप्रेमनदो गतिया अत्यन्त भयकर्‌ की 
ह जो पुष्ट ४३ तथा ३६८ मर । उनको तरफ पाठकोका व्यान विच्येप तौर 
पर आकर्पित क्रिया जातां । उन्हे वे उव्ण्य ठीक कन्ठ ।) 
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( २९६ ) 


-- फिर मन बाहुर निकल गया । सालभर बाहर रहकर लीरा, तो 
अन्य इन्द्रियोसे बोला, मेरे विना कंसे वने रह ? उन्होने उत्तर दिया, 
जसे बालक सोचते-विचारते नहीं, परन्तु प्राण-से-प्राण रते, वाणीस 
बोलते, नेत्रसे देते ओर भोत्रसे सुनते ह्‌, वसे ही हम भी रहे । मनम 
अपनी हंसियत समन्न गया, मौर शरीरम प्रविष्ट हो गया 1११ 
अब जव प्राण निकलेको उद्यत हुआ, तब उसने दूसरे प्राणो, 
अर्यात्‌ इन्द्ियोको इस तरह उखाड दिया जसे खूटेसे बघाहुआ एक 
उत्तम घोडा दौडने लगे, तो खूटोको उखाड फंके । यह देखकर इन्द्रिया 
प्राणके निकट आकर बोली, भगवन्‌ । तुम एूलो-फलो, तुम्हीं हम 
सवम श्रेष्ठ हो, तुम यहासे मत जाओ । १२ 
तव वाणी कहने लगी, मे क्या व्तिष्ठ हु, तुमह वसिष्ठ हो , चक्षुते 
कहा, मे क्या प्रतिष्ठा हू, तुम्हीं प्रतिष्ठा हौ 1१३ 
श्रोत्रने कहा, म क्या सपद्य हु, तुम्ही सपदा हो, मनने कहा, 
मे क्या आयतन हु, तुम्हीं आयतन हो 1 १४। 
इसीलिये इन्धियोको वाणी-नामसे नही पुकारते, चक्षु-नामसे, 
भोत्र-नामसे, मन-नामसे भी नही पुकारते, तभी इन सव इद्धिभोको 
श्राण' ही नामसे पुकारते हं क्योकि वही ज्येष्ठ ह, श्रेष्ठ हु, वसिष्ठ 
हे, सपद। ह्‌, आयतन हं ।१५। 
मनो होच्चक्राम । तत्मवत्पर प्रोष्य पर्येत्योवाच कथमशकतर्ते 
मज्जीवितुमिति। यथा वाला अमनम प्रागन्त प्राणेन वदन्तौ 
वाचा पश्यन्तरचक्षुपा प्दृण्वन्त श्रोत्रेणैवमिति । प्रविवेश ह मन । ११ 
अयह प्राण उच्चिक्रमिपन्म यथा सुहेय पदूवी- 
दाददट्‌कन्मविदेदेवमिनरान्प्राणान्ममविदत्त हाभिसमे- 
त्योचृर्भगवन्नेयि त्व न ेष्टोऽमि मौत्कमीरिति। १२। 
अय टन वागुवाच यदह वसिग्टोऽस्मि त्व तद्रमिष्टोऽमीत्यथ 
हेन चक्षुम्वाच यदह प्रतिग्टास्मि त्व तत्प्रति्टाऽमीति । १३। 
जथ टेन श्रौत्रमुवाच यदह मपदस्मि त्व तत्मपदमीत्यथ 
टेन मन उवाच यदहमायतनमस्मि त्व तदायतनमसीति । १५1 
न वैवाचा चक्तधिन्रोत्राणि न मना सीत्याचशने। 
ग्रागा टल्येवाचने । प्राणो दयेवैतानि सर्वाणि भवनि । १५। 
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(यह्‌ कया बृहदारण्यक ष्ठ अध्याय श्म ब्राह्मणमे भी लग- 
भग इन्दी शब्दोमे पाई जाती हं 1) 
पचम प्रपाठक-[दूसरा खड] 
(मथ-रहस्य) 
प्राणने इन्दरियोसे कहा, मेरा अन्न क्या होगा ? इन्दरियोने उत्तर 
दिया, कुत्तेसे लेकर पक्षियोतक सवका जो अन्न हं, वही तेरा अन्न 
होगा । अन" श्न्दसे ही अन्न' वना है--अन'का अर्थं ह श्राण' । 
जो "अन", अर्यात्‌ प्राण-शक्ति देता हे, वह 'अन्न' हं । 'अन'से अन्न" 
वनता हं, यह तो प्रत्यक्ष ह ! जो यह जानता हं उसकलिये कोई वस्तु 
“अनन्न' नहीं होती, अनन्न', अर्यात्‌ अच्च न होना, उसकलिये सवं जगह 
अन्न-ही-मन्न, अर्थात्‌ जीवन-ही-नीवन हो जाता हं \१। 
फिर प्राणोने इन्द्ियोसे कहा, मेरा वस्त्र--जोढना--क्या होगा ? 
इद्धियोने उत्तर दिया, जल ! तभी खाना खानेसे पहल ओर पीके जल- 
पान करते हे ! यह्‌ जल-पान मानो प्राणको वस्त्र पहनाना हं ! जो 
फेसा करता ह वह वस्त्र-लाम करता ह [गौर कभी नग्न नहीं होता ।२। 
(उसप्रकार प्राण-रक्षाकेलिये अन्न तथा जल दोनो आवद्यक हं । } 
यह रहस्य सत्यकाम जावालनें व्याघ्पदक वंशज गोश्रुति को 
देकर कहु, यदि यह्‌ उवदेश् सूखे पेडन्ो भो दिया जाय, तो उसमे 
भौ शाखाए्‌ निकल मं, ओर पत्ते फूट निकल । (इस प्राण-विद्याके 
ज्ञानमे श्र द्धा-दीन व्यक्तिकें जीवनमे भी प्रभू-भक्तिको सरसता 
प्ट पडती ह--यदही अभिप्राय दे ।) 1३1 
स टोवाच किं मेऽन्न भविष्यतीति । यत्किचिदिदमाइवम्य 
आयकूनिम्य इति होचृम्तदा एतदनस्यान्नमनो ह्‌ व 
नाम प्रत्यक्ष, नह्‌ वा एवविदि किचनानन्न भवतीति । १। 
स टोवाच किमे वासो भविप्यतीत्याप इति टोचु- 
स्तस्मा एतददिप्यन्त पुरस्ताच्चोपरिष्टाच्चाद्भि 
परिदधति । चम्भुको ह्‌ वासो भवत्यनग्नो ह्‌ भवति । २] 
त्धेतत्मत्यकामौ जावालो गोधरुतये वैयाघ्रपचायोक्त्वोवाच यद्यप्येनच्ु- 
त्काय न्यागवे ब्रेयाज्जावेरघ्नेवान्मिञ्टावा भरोटेयु पला्ानीति 1 ३। 
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(नीचे जो स्थल ह यह कुछ विस्नारसे वृहृदारण्यक € अध्याय, 
य ब्राह्यणमे भी आता हं ।) 

यदि कोई "महत्व को पाना चाह, तो अमावस्याकी रातमं जव 
ओर कुड दिलाई न दे--भयना सकल्प-ही-सकल्प दिलाई दे-- 
दीक्षा ग्रहुग करे ) फिर उती सासको पूगमासीको, उस समय जव 
वह्‌ सकश्प मानो घोर-अन्धकारसे पुणे-प्रकाशमें विकसित हो उठे, 
सब ओीषयिरो (सवौ षय) के {रसको दयि तया मयुक्तेसायमय ले, 
ओर उसे एकं तरफ रख दे ! इपीको 'मन्य' कहते हे, मयाहुआ होने 
के कारण मन्यः । फिर प्रागक्ती श्रेष्ठता प्रतिकादित करनेवाले 
“ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहा--इस वाक्यका उच्चारण करके अग्निम 
आज्य की आहुति दे, जीर (सवी षघ रस'-'दधि'-'मयुका जो "मन्य 
स्वा या, उसमे सुवेसे चू रहा घत टपका द्‌ \४। 

फिरवसिष्ठाय स्वाहा--श्रतिष्ठायं स्वाहा--सपदे स्वाहा-- 
आयतनाय स्वाहा--प्राणकी श्रेष्ठता प्रतिपादित करनैवाङे वाक्यो- 
का उच्चारण करके आज्यकी आहुति दे, ओर उसी 'मन्यमे सुवेसे च्‌- 
रहा घत टपका दे ।५। 

इसके वाद अग्निके समोप सरककर मन्य'को अजलि्मे लेकर 
जप करे--हे प्राग । तेरा नाम अम' ह--यह्‌ जो-कुछ है, वह तेरो 
“अम्‌ ह--अम'्ती दापित अम? हुई--'ज-मा, अर्यात्‌ जिसे 
माप। नहीं जाघकता, अपरिमेय । हे प्राग, आप ज्येष्ठ हो, श्रेष्ठ हो, 
राजा हौ, अविवति हो--भाप मुञ्ने ज्येष्ठता, श्रेष्ठता, राज्यं तया 








जथ यदि महज्जिगमिपेदमावाम्याया दी्सित्वा पौणमा- 
स्या रातौ मवौ पस्य मन्य दविमधुनोर्पमय्य ज्येष्टाय 
श्रेष्ठाय स्वाहेत्यग्नावाज्यस्य दत्वा मन्ये सपातमवनयेत्‌ 1 ८ । 
वनिष्टाय स्यरारेत्यग्नावाज्यम्य हत्वा मन्थे मपानमवनये- 
त्प्रतिःदायै स्पादैव्यग्नावाज्यम्य रटत्यरा मन्ये मपातमय- 
नयेत्सपदे स्वाहेल्यग्नापाज्यस्य न्या मन्थे सतानमपनयेत्‌ 
आयतनाय स्वदिल्यग्नावाज्यम्य हन्ता मन्थे सतानमयनयेन्‌ । ५। 


( २९९ ) 


आधिपत्य प्राप्त करायं--मे यह सवक हो जाऊ, ज्येष्ठ हो जाऊ, 
श्रेष्ठ हो जाऊ, राजा मौर अधिपति हो जाऊ ।६। 
इसक्ते वाद इस ऋचासे (मन्य'का आचमन कर--'तत्सवितु- 
वृ णीमह--!हम उस प्राण-रूप सविताके गुणोको वरते ह--यह्‌ बोल- 
स्तर आचमन करे ! फिर, "वय देदस्य भोजनम्‌'--'हम उस प्राण-देवकं 
भोजनक्ता वरग करते हु--यह्‌ कहकर आचमन कर । फिर, श्रेष्ठं 
सबधातमम्‌'--श्रेष्ठ ओर सबको धारण करनेवारे सकल्पका घारण 
करते ह्‌--पह्‌ कहकर आचमन करे । फिर, (तुर भगस्य धीमहि-- 
"हम भगवान तेजोमय रूपका ध्यान करते हु --यह्‌ फहंकर सारा 
मन्य पौ जाय 1७1 
(इस सम्पूणं स्यलका अभिप्राय यह्‌ ह कि न्येष्ठ-श्रेष्ठ'- वसिष्ठ 
प्रतिष्ठा -सपद्‌'-'आायतन' वननेकं सकल्प-रूपी बीजको निराशारूप 
अमावयकी घोर निलामे वो दे । अर्थात्‌, एसे समयमे इनका बीज मनमे 
वोये, जव इनकी कोई आशा ही न दिखाई देती हो । इसप्रकार 
ज्येष्ठ' आदि होनेकं वीजको अक्रुरित करकं खिला दे, एसे जसे पू्ण- 
मासीकी चादनी छिटकती है । फिर स्थावर (जौषध), जगम (दधि); 
तथा विट्गम (मधु) के सार-तत्त्वको लेकर उनमें प्राणकी भावना 
करे, यह्‌ सोचे कि स्थावर-जगत्‌ मुञ्ले महानताकी तरफ छेजा 
रहा हं, जगम-जगत्‌ मुञ्चे महानताकी तरफ लके जा रहा है, विहगम- 
जगत्‌ मुज्ञ महानताकी तरफलेजा रहाहं । ये मावनाए ओषध- 
दधि-मनूमे करता हआ इन सवका मन्थ' वनाकर मन्त्रोका जापकरके 
उमे पी जाव, इमप्रकार ऊची भावनागोसे भावित कियेहुए मन्थका 





अय प्रतिनुप्याञ्जल्टौ मन्थमाधाय जपत्यमो नामास्यमा हि 

ते स्वमिद महि ज्येष्ठ प्रेष्ठो राजाऽधिपति स मा 
ज्यैप्टय. श्रेप्ठय ` राज्यमाधिपत्य गमयत्वहमेवेद. सर्वमसानीति । ६ । 
अथय -वन्वेतयर्चा पच्य आचामति तत्मवितुवृ णीमह्‌ 
इत्याचामति वय॒ देवस्य भोजनमित्याचामति श्रेष्ट 

स्वं घातममित्याचामति तुर मगस्य धीमहीति सर्वं पिवति । ७1 


(८.28. 


पान करनेसे सकल्प दृढ होता ट्‌, अर महान्‌ वननेकी इच्छावाला 
स्वथ महान्‌ हौ जाता है ।) 

इसके पचात्‌ कस-पात्र ओर चमसको घोकर रखदे, जर अग्नि- 
कुण्डके पीछे चपर या भूमिपर वे जाय 1 वाणौका सयम करक, 
काम-क्रोधादिपर विजय पाकर सो जाय, मौर यदि स्वप्नमें स्त्रीक 
दक्षन करो--स्त्री-रूया मातृ-शकितिके दर्शन करो--तो समसे कि 
काम सफल हा \<८। 

इस विषयमे एक इलोक भौ हु--"जव अभीष्ट कार्योके समय 
स्वप्ने स्त्रीको--स्तरी-रूपा मानृ-सक्तिको--देखे, तो समक्ष ठे कि 
मातू-लकितिका आशीर्वाद मिला, सभृद्धि होगी एसा स्वप्न देलनेपर, 
एेसा स्वप्न देने पर 1९। 


पचम प्रपाठक-- [तीसरा खण्ड] , 
(ष्वेनकेतु तथा राजा जेतरलि प्रवाहणे पाच प्रष्न, ३ मे १० खड) 


एक समथ आरुणिका पत्र श्वेतकेतु पचाल-देशके क्षच्रिधोकी 
समितिमं आया ) उसे जनलि प्रवाहण (छा० 2-८-१मे भी इस 
राजाका वणेन हं) ने पृष्टा, कुमार । क्या तुम अपने पितासे शिक्षा पा 
चुक्रं ? व्रवेतकेतुने उत्तर दिया, हा, भगवन । \१। 
जेवचिने पूछा, (१) क्या वुम्हुं मालूम हे कि मरकर मनुप्य यहां 
कहा जाता हू ? कुमारने उत्तर दिया, भगवन्‌ । म नहीं जानता । 
(२) क्या वुम्हुं मालूमह कि लौटकर कंसे आते हं ? उसने उत्तर 
दिया, भगवन्‌ । मे नहीं जानता! (३) क्या वुम्हं मालूमह कि 
निगिज्य कम चममवा पञ्चदिम्ने सविदाति चर्माणिवा स्यण्ठिनि 
वा वाचयमोऽ्रमाह्‌ सयदि स्तरिय पदयत्ममृद्र कर्मनि परिद्यात्‌ । ८। 
तदेष रगरोक 1 यदा कममु काम्येषु स्तरिय. स्वरप्नपु पथ्यति। 
समृद्धि तत्र जानीयात्तम्मिनम्वेप्ननिदरयन नस्मिरस्वगननिदर्णन ठति ९ । 
दवेनकेनुा प्रेय पल्वादराना. समितिमेयाय । त" ट प्रवाहणो 
जेददिम्वाच, उमारान्‌ु द्याऽलिपत्मिनेन्यन्‌ टि मणय यति! ?। 


९) 


"देवथ(न' मौर "पितूयाण' के मागं कहा अलग-अलग होते हे ? उसने 
उत्तर दिया, भगवन्‌ 1 स तह जानता ।२ 
राजनि मागे पुछा, (४) क्या तुम्हुं मालूम ह कि इतने प्राणियोकं 
मरते रहुनेपर भी वह लोक भर क्यो नही जाता ? उसने उत्तर दिया, 
भगवन्‌ 1 मं नहीं जानता ! (५) क्या तुम्हुं मालूम हं कि जलः 
पाचवीं आहृतिमे जाकर किस प्रकार पुरुष! बनकर बोलने र्गते हं ? 
उसने उत्तर दिया, भगवन्‌ । मं नहीं जानता । ३1 
तव राजाने कहा, तो तुने कंसे कह दिया था कि तु शिक्षा ग्रहण 
कर चुर! ? जो इन वातोको नहीं जानता वह फसे कहं सकता हं 
कि उने क्षिक्षा ग्रहण कर ली ? इवेतकेतुने अपनेको परास्त अनुभव 
रिथ, वह्‌ पिते घर लौट आया, ओर उसे फहा--आापने मुक्त 
चिना पूरी क्िज्ञा दिये ही कह दिया कि तुले सब सिखा दिया ।४। 
उस शक्षत्निय-वन्धु", अर्यात्‌ क्षत्निय-भाईने मुञ्षसे पांच प्ररन पुर, 
म उनमंसे एकका भी तो उत्तर न दे सका । पिताने पदा, वे प्रश्न 
क्या थे ? प्रश्नोको सुनकर उसने फहा कि जेसे ये प्रन तूने मुञ्च 
सुनपे हे, मे भौ इनमेसे किसीका उत्तर नही जानता ! अगर मे इनका 
उत्तर जानता होता, तो तुक्षे क्यो न वतलाता ? ।५। 
श्वेतकतुका पिता गौतम स्वयं राजाकेपास पहुंचा । राजनं 
उसको पूना की 1 प्रात काल जव राजा सभाम गया, तो गौतम भी 
वेत्य यदितोऽधि प्रजा प्रयन्तीति । न मगव इति । वेत्य 
यथा पुनरावर्तन्त ३ इति । न मगव इति । वेत्य पथोर्देव- 
यानस्य पितृयाणस्य च व्यावर्तना ३ इति । न भगव इत्ति। २। 
वेत्य यथासौ टोको न सपर्यत ३ इति । न भगव इति । वेत्य यथा 
पञ्चम्यामाहृतावाप पुर्पवचसो मवन्तीति 1 नैव भगव इति 1 ३ । 
अयान किमनुदिप्टोऽवोचया, यो हीमानि न विद्यात्कथं 
मोऽनुजिष्टो ब्रुवीतेति । स हाऽभ्यस्त पितुरर्धमेयाय त. 
टोवाचाऽननुदिप्य वाव किट मा मगवानत्रवीदनु त्वाऽशिषमिति । ४ । 
प्व मा राजन्यवन्धु प्रव्नानप्राक्षीत्तेपा नैकचनागक विवक्तु- 
मिति । न होवाच यथामा त्व तदेतानवदो यथाश्ट्मेषपा 
नेकचन वेद 1 यद्यहमिमानवेदिष्य कथ ते नावक्ष्यमिति 1 ५। 


( ३००} 


पान करनेसे सकल्प दृढ होना द्‌, ओर महान्‌ वरननेकी उच्छाव 
स्वम महान्‌ हो जाता हं ।) 

इसके पश्चात्‌ कस-पात्र ओर चमसको धोकर रणदे, ओर अग्नि- 
कुण्डके पीछे चमयर या भूमनिपर वेठ जाय ।! वाणीका सयम करके, 
काम-क्रोघादिपर विजय पाकर सो जाय, ओर यदि स्वप्ने स्त्रीके 
दक्शन करो--स्त्री-र्पा मातृ-शव्तिकं दान करो--तो समञ्ने कि 
काम सफल हु ।<८। 

इस विषयमे एक इलोक भौ ह--'जव अभीष्ट कायक समय 
स्वव्नमें स्त्रीको--स्त्री-ल्पा मातु-शगितिक्ो--देखे, तो समन्नले कि 
मातु-रक्तिका अश्ीर्वाद मिला, समृद्धि होगौ एता स्वप्न देखनेपर, 
एसा स्वप्न देने पर 1९। 


पचम प्रपाठक-- [तीसरा खण्ड] | 
(स्वेतकेतु तथा राजा जवलि प्रवाहणके पाच प्रव्न, २ से १० खड) 


एक समय आरुणिका पुत्र शवेतकतु पचाल-देशङ़े क्षग्रियोकी 
समितिमे आया । उसे जवलि प्रवाहण (छा० १-८-९१ मे भी इस 
राजाका वणेन हं) ने पुछा, कुमार । क्या तुम अपने पितासे श्क्षा पा 
चुके ? इवेतकेतुने उत्तर दिया, हा, भगवन्‌ । 1९ 

जेवलिने पुछा, (९) क्या तुम्हुं मालूम हं कि मरकर मनुप्य यहां 
कहां जाता हुं ? कुमारने उत्तर दिया, भगवन्‌ 1 मे नहीं जानता । 
{२) श्या तुम्हुं मालूमहं कि लौटकर कंसे आते हं ? उसने उत्तर 
दिया, भगवन्‌ । मं नहं जानता । (३) क्था वु्हं मालूम हं कि 





निर्णिज्य कोस चमस वा पश्चादग्ते सविशति चर्मणि वा स्थण्डिले 

वा वाचयमोऽप्रसाह्‌ स यदि स्विय पश्येत्समद्ध कर्मेति विद्यात्‌ । ८1 
तदेप श्टोक । यदा कर्मसु काम्येपु स्विय. स्वप्नेषु पदयति । 
समृद्धि तत्र जानीयात्तस्मिन्स्वप्ननिदर्शंने तस्मिन्स्वप्ननिदरन इति । ९ । 
श्वेतकेतुर्हारुणेय पञ्चालाना समितिमेयाय । तं. ह्‌ प्रवाहणो 
जंवकिरुवाच, कुमारानु त्वाऽिपत्पितेत्यनु हि भगव इति ! १1 


३०६ । 


"देवय(न' मौर "पितृयाण' के मागं कहा अलग-अलग होते ह ? उसने 
उत्तर दिया, भगवन्‌ ! म नहीं जानता ।२ 
राजनि जागे पुछा, (४) क्या तुम्हूं मालूम हं कि इतने प्राणियोकं 
मरते रहुनेपर भी वह खोक भर क्यो नही जाता ? उसने उत्तर दिया, 
भगवत्‌ । मं नहीं जानता ! (५) क्या तुम्हुं मालूम हं कि "जलः 
पाची आहृतिमे जाकर क्रिस प्रकार 'ुरुष' बनकर बोलने लगते ह ? 
उसने उत्तर दिया, भगवन्‌ । मं नहीं जानता \ ३ 
तव राजाने कहा, तो तूने कंसे कह दिया था कि तू शिक्षा ग्रहण 
कर चुक! ? जो इन वातोको नही जानता वहं कंसे कह सकता हं 
कि उने क्षक्ष ग्रहण कर लौ ? इवेतकेतुने अपनेको परास्तं अनुभव 
किथ५, वह्‌ पिताके घर लौट आया, मौर उसे कहा--आापने मुक्ते 
चिन! पुरी क्षिक्षा हिषे ही कह दिया क तुसे सब सिखा दिया \४! 
उस शकषत्रिय-वन्धु, अर्थात्‌ क्षत्रिय-माईने मुञ्लसे पांच प्रश्न परे, 
म उनमसे एकका भी तो उत्तर न दे सका ! पिताने पुछा, वे प्रन 
द्या थे ? प्र्नोको सुनकर उसने कहा कि जसे ये प्रश्न तुने मुञषे 
सुने हे, म भौ इनसे किसीका उत्तर नहो जानता ! अगर मे इनका 
उत्तर जानता होता, तो तुक्षे क्यो न वतलाता ? ।५। 
शवेतकतुका पिता गौतम स्वयं राजाकेयास पहुचा ! राजाने 
उसकी पूजा की ! प्रात काल जव राजा सभाम गया, तो गौतम भी 
वेत्य यदितोऽचघि प्रजा प्रयन्तीति । न सगव इति । वेत्य 
यथा पुनरावतंन्त ३ इति । न भगव इति । वेत्य पयोदेव- 
यानस्य पितृयाणस्य च व्यावर्तना 3 इति । न भगव इति । २ ॥ 
वेत्य यथासौ लोको न सपूर्यत ३ इति। न भगव इति । वेत्य यथा 
पञ्चम्यामाहुतावाप पुरुपवचसो मवन्तीति । नैव भगव इति 1 ३ 
अथानु किमनुदिप्टोऽवोचया, यो हीमानि न विद्यात्कथं 
सोऽनुचिष्टो ब्रुवीतेति । स हाऽभ्यस्न पितुरर्धमेयाय त. 
टोवाचाऽननुणिप्य वाव किर मा मगवानव्रवीदनु त्वाऽचिपमिति । ४। 
पन्च मा राजन्यवन्धु प्रव्नानप्राक्षीत्तेपा नैकचनागक विवक्तु- 
मिति । मन होवाच यथवामात्व॒तदेतानवदो यथाश्ट्मेपा 
नेकचन वेद । यद्यहमिमानवेदिप्य क्थ ते नावश्यमिति। ५1 





(2: 


वहा पहुचा 1 राजाने कट्‌, भगवन्‌ । गौतम 1 कोटं मानुपी घन 
माग लो । गीतमने उत्तर दिया, राजन 1 मानुपी-घन तो माप 
अपने पास रपो, मेरे पुत्र कुमार इवेतकेतुसे जो प्रदन जपने किये ये 
मुक्षे तो उन्हंफा उत्तर दीजिये ।६। 
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कवेतकेतुका पिता गौतम राजा जवलि ्रवाहणके पास ब्रह्म-विद्याके लिपि पहुचा 





स ह गौतमो राज्ञोऽधमेयाय। तस्म ह प्राप्तायार्हाचकार। सह्‌ 
प्रात सभाग उदेयाय । त. होवाच मानुपस्य भगवन्गौतम वित्तस्य 
वर वृणीथा इति । स होवाच तवैव राजन्मानुप वित्तम्‌ । यामेव 
कुमारस्यान्ते वाचममापयास्तामेव मे ब्रूदीति। सह्‌ कच्छ वभूव । ६। 


( ३०३ ) 


यह्‌ सुनकर राजा असमजससं पड गया 1 सोच-विचारकर उसने 
आन्ञादी कि कु काल्तक यही मेरे पास रहो 1 फिर, राजाने गौतम 
को कषा, देख गौतम ! तूने मुञ्चसे इन प्रश्नोका उत्तर पुछा तो हः 
परन्तु यह्‌ स्मरण रख कि तुससे पहले यह चिदा किसी ब्राह्यण्को नहीं 
मिली \! इसीलिये सव देशों क्षत्रियोका ही शासन रहा हं ! फिर 
उमे राजाने उपदेश देना प्रारभ किया !७] 

पचम प्रपाठक--[चौथा खड] 

पहु राजा पाचवें प्रहनका उत्तर देते हं कि जल' किसप्रकार 
पाचवो आहुतिमें पुरद' वनकर बोलने लगते ह्‌-- 

ह्‌ गौतम ! चह देखो यु-लोक ! यह्‌ श्चु-लोक' यन्ञकी अग्नि 
हं! उस अग्निम सूयं ्तमिषा हं, किरणं घुआ ह्‌, दिन ज्वाला ह्‌, 
चच अगार ह्‌, नक्षत्र चिनगारिया हं \९। 

इस चयु-रूप यन्नार्िमं देव-गग श्रद्धाकी, अर्थात्‌ जलकी आहुति 
देते हं. ओर उस आहृतिसे राजा सोम, अर्थात्‌ वाप्प' उत्पन्न होते हूं । 
सुष्टिमं होरहे यु-यन्नमं जलको यह्‌ पहली आहूति ह ।२। 

पचम प्रपाठक--[पाचवा खड] 

फिर देखो दह पर्जन्य । यह पजन्य यज्ञकी दूसरी अग्नि हं ! उस 
अग्निम वायु समिधा हु, अख धुज हे, विद्युत्‌ ज्वाला हु, वज्र अगारे 
ह्‌, गजंन चिनगारिया हं ।\१। 

इस पजन्य-रूप यन्ञाग्निमं देव-गण सोम-राजा, अर्थात्‌ जलीय-वाष्प 





त ह्‌ चिर वमेत्याज्ञापयाचकार । त टोवाच 1 ययामात्व 
गौतमावदो यथेय न पाक्‌ त्वत्त पुरा विद्या ब्राह्मणान्गच्छति। 

तस्मादु नवेपु टोकेंपु क्षवरस्यैव प्रयाननममूदिति । तस्म होवाच । ७ । 
अनौ वाव लोको गौतमाग्निस्तस्यादित्य एव समिद्रस्मयो 

घूमोऽहरविष्चन्द्रमा अद्भारा नक्षत्राणि विस्फ्टिगा । १। 
तन्मित्नेतन्मित्नग्नौ देवा श्रद्धा जुह्वति तस्या आटते सोमो राजा सभवति ! २ 
पजन्यो वाव गौनमाग्निस्तस्य वायुरेव समिदश्न 

धूमो विदयुदचिरयनिर दवाय हादनयो विस्फुयिगा । » । 


( ३०४ ) 


फौ आहुति देते ह्‌, भीर उस आहुतिसे वर्षा" होती ह । सृष्टम हो 
रहे 'पजन्य-यज्ञ'मे जलका दुसरी आहृतिं यहु रूप होजाता हं । २ 
पचम प्रपाठक--[ख्ठा सड 
फिर देखो यह पृथिवी । यह पृथिवी यज्की तीसरी अग्नि है । 
इस अग्निम सवत्सर समिधा ह्‌, आकाश्च धुआ हु, रात्रि ज्वाल है, 
दिकश्ञाए अगारे हृ, अवान्तर दिज्ञाए चिनगारिया हं ।१। 
इस पृथिवौ-रूप यज्ञाग्निमे देव-गण वर्पाकी आहति देते हे, मौर 
उस अहुतिसे "अन्न" उत्पत्न होता ह । सृष्टिमे हो रहे "पजन्य-यज्ञ' 
मे जलका तीसरी आहुत्तिमं यह रूप होजाता हं ।२। 
पचम प्रपाठक-[सातवा खड 
फिर देखो यह पुरुष ! यह पुरुष यलको चतुय अग्नि हं । इस 
अग्निम वाणी समिधा हु, प्राण धुंआ हं, जिह्वा ज्वाला हं, आख अगारे 
हे, कान चिनगार्या हं ।१। 
इस पुरुष-रूप यज्ञाग्निमं देव-गण अन्नकौ आहुति देते ह, ओर उस 
आहतिषे ^रेतस्‌--वीयं--उत्पच्च होता हं 1 सृष्टिमं हरहु ुरुष- 
यज्ञ' मं जलका चतुर्थं आहुतिमे यह रूपहो जाता ह्‌ ।२। 
पचस प्रपाठक--[आव्वा खड 
फिर देखो यह स्वी ! यह स्तौ यज्ञकी पंचम अग्नि हं 1१1 
तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा सोम राजान 
जुह्वति तस्या आहूतेवेषप समवति 1 २ 1 
पृथिवी वाव गौतमाग्निस्तस्या सवत्सर एव समिदाकाशो 
धूमो रातिर्िदिशोऽद्धारा अवान्तरदिशो विस्फुखिगा । १1 
तस्मिन्नेतसिमिन्नग्नौ देवा वपं जुह्वति तस्या आहुतेरन्नं. सभवति । २। 
युरुषो वाव गौतमाग्निस्तस्य वागेव समित््राणो 
धूमो जिह्वाऽचिष्चक्षुरद्गारा श्रोत विस्फुक्गिा । १1 
तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा अन्न जुह्वति तस्या आहृते रेत सभवति । २। 
योपा वाव गौतमाग्निस्तस्या उपस्य एव॒ समिदयदुपमन्रयते स 
धूमो योनिरवचियंदन्त करोति तेऽद्खारा अभिनन्दा विस्फुिगा । १} 


( ३०५ ) 


इस स्त्री-रूप यज्ञाग्निमें देव-गण रेतत्‌को आहुति देते ह्‌, ओर 
उस आहूतिसे गभं होता हं । सृष्टिमं होरहे स्त्री-यक्ञ'मं जलका 
पचम माहृतिमं यह रूप, अर्थात्‌ गभे-रूप हरे जाता हं \२। 

(हवनकुडमे समिधा-सामग्री-चुतसे अग्निहो होता ह--इससे 
आहूति ऊपर चु को जाती हं । चयु-लोकको यज्ञ माना जाय, तो वहा 
हो रदे यज्ञके वाद आहुति 'पजंन्य' अर्थात्‌ बादलमे जाती ह, क्योकि 
आहुतिके युम जानेके वाद ही "पजन्य" अर्थात्‌ वादल वनता ह । 
“पजेन्य'को यन्न माना जाय, तो वहा हौ रहे यज्ञके बाद आहुति “अन्न! 
मे जाती ह । क्योकि 'पजेन्य'से ही अन्न' उत्पन्न होता ह । अन्न 
को यज्ञ माना जाय, तो उसमे हो रहे य्ञके वाद आहुति "वीये "मे 
जाती हे, क्योकि "अन्न'से "वीये" वनता ह । 'वीयंको यज्ञ माना जाय, 
तो उसमे हो रहे यन्नके वाद आहुति शगभ"मे जाती हं, क्योकि वीयं" 
से गभे" उत्पन्न होता ह । इसप्रकार हवन-कूडम हो रहे यज्ञसे सूत्र 
उठाकर जहा-जहा आहुति पहुचती हँ, जिस-जिस क्रमसे पहुचती दैः 
वहा-वहा यज्ञकी कल्पना कौ गई हं ओर गभगानको भी एक पवित्र 
यज कटा गया हे । आहुति-च॒-पजेन्य-अन्न-वी्यं--इसप्रकार पाचवी 
आहुति, अयति वी्य॑के पडनेपर पजेन्यका जल पुरुषरूप हो उठता हः 
ओौर बोलने लगता हं ।) 


पचम प्रपाठक-[नौवा खड] 


इसभ्रकार पाच्वीं आहुतिमं जल पुरुषकी तरह गोलने लगते 
हे । वहु उत्वं लिपटाहुभा गभ दस वा नौ मासतक, या जिस समय 
तक भी हो, साताक अन्दर शयन कर उत्पन्न होता हं ।९। 

वहु उत्पन्न होकर जितनी भी आयु हो, तवतक जीता ह । मर 
जानेके वाद उसे यहे अग्निया हौ निष्ट स्थानको ले जाती हे । 





तन्मिच्ेनन्मिरग्नी देवा रेतौ जुह्ठति तस्या आहृते नभवति । २। 

इति तु पल्चम्यामाहूतावाप पुर्पवचनो भवन्तीति म उत्वादृतो 

गर्मो दय वा नव वा मानानन्त चयित्वा यावद्ाथ जायते । १। 
२० 


॥ 58 ) 


जहाते यहा आया वा, यहाने जहा जायगा--यहु-सव अग्नि ही 
फरती ह्‌ ।२। 


पचम प्रपाठक--[दसवा खड] 


(मृल्युके वाद आत्माकी गनि--देवयान-पित्तुयाण एव॒ उत्तराग्रण- 
दक्षिणायन मार्गो वर्णन) 


हे गौतम ! जो लोग उत्पत्तिके इम क्रमको जानते ह, भीर जो 
“निष्काम-कर्मो' अरण्यम श्रद्वा मौर तपसे उपासना टीन रहने ह्‌! 
वे मन्युक चाद ज्योति्ेय रूपकी निक श्यपला्मेमे गुजरते हं । 
पहले-पहल उनका रूप अचि'--किरण--कं सदृ प्रफाश्ञमान होता 
ह, किरणसे वढतहुभा "दिन'कं समान इनका ज्योतिमय स्प हो 
जाता ह, उससे वकर "पुणमासी"के पलवाउमं, इन पन्द्रह दिनोमे 
जितना प्रकाश्च हु उतने प्रकाशसे वे ज्योतिर्मय होजाते ह्‌, उससे वट- 
कर “उत्तराथण'के छ. मासोमं 1१ 
छ मासोसे--उत्तरायगसे--उढकर सवत्सर' ओर सवत्सरसे 
वकर आदित्य'कौ महान्‌ ज्योतिके सदृश वं तेजसे भरपुर होजाते 
हे 1 'आदित्य-ज्योति'से वे चन््र-ज्योत्ति, ओर चन्द्र-ज्योत्ि'से "विदयुत्‌- 
ज्योति को प्रान्त होते ह्‌ । इसप्रकार उत्तरोत्तर, प्रकाशे प्रकामं 
विकसित होतेहुए पुरुषका “मानव 'से यह्‌ अमानवः-रूप प्रकट होता 
हे, फिर वही 'अमानव' अन्य ब्रह्म-मक्तोको श्रह्म-मार्गं का प्रदशेन 
फ़रता ह, यही देवयान-मागं' कहलाता ह ।२। 
इसके विपरीत्त, जो “सकाम-कर्मो", ग्राममं रहकर, फुए-बावडी 
स जातो यावदायुप जीवति त प्रेत दिष्टमितोऽग्नय 
एव हरन्ति यत एवेतो यत॒ सभूतो भवति । २। 
तद्य इत्य विदु । ये चेमेऽरण्ये श्वद्धा तप इत्युपासते तेऽचिपमभिसभवन्त्य- 
चिपोऽहरल्ल आपूर्यमाणपक्षमापू्यमाणपक्षाद्यान्पडुद्डेति मासा. स्तान्‌ । १। 
मासेभ्य सवत्सर सवत्सरादादित्यमादित्याच्चन्द्रमस चन्द्रमसो 
विद्युत तत्पुरुषोऽमानव स एनान्त्रह्म गमयत्येप देवयान पन्था इति । २। 


( ३०७ } 


दनवाकर, शुभ-कार्थोमिं दान देकर भगवानूकौ उपासना करते हं, 
वे मृत्युर बाद मन्द-ज्योतिकौ कनिक-ष्युललामेसे गुजरते हं 1 पहल- 
पहल उनका रूप श्वूम' सदृश्न होता ह, धूमसे बढताहुजा (रात्रिक 
समान इनको मन्द-ज्योति होती हे, उससे वढकर अमावास्या'की 
रा्चिक्ते समान वे ज्योति्विहीन हो जाते हं, उससे वढकर छ सासोमं, 
अर्यात्‌ छ मासतककी , ज्योतिविहौीनतामे--दक्षिणायन'मं पहुचते 
ह्‌--परन्तु ये सकाम-भावनासे काम करनेवाले सवत्सर'को, अर्थात्‌ 
उपसे भौ वढेहुए्‌ साल भरे अन्धकारमथ लोकको नहं जाते 1३। 

तो, ये सकाम-कर्मो कहू जाते हं ? "दक्षिणायन'से बे "पितृ-लोकः 
को पहुचते हे, पितृ-लोकसे "आकाञ्ञ'को, आकासं चन्द्रमा"कोः 
ज्यात्‌ "चन्र-लोक'मे जा पहुचते हं । “चन्द्र-लोक' सोम राजाका 
लोकत हं--सोम-लोक' हं ! जो सकाम-कर्मी लोग ह्‌, जिन्होने फलकी 
आशासे कुए-वावडी वनवाये, दान दिथे--उनके कर्मोका यह भोग ह, 
इसे वे सोम-लोकमं जा भोगते ह्‌ 1४1 

चन्द्र-लोनमं वे तवतक रहते हु, जवतक उनके कमं क्षीण नहीं हो 
जति! उसक्ते दाद वे जिस मार्गसे गये थे उ्रीको लौट आते हं, अर्यात्‌ 
चन्द्र-लोकसे आकाक्चको लौट आपे हं । आकाशीय दश्ञासे वायवीय 
दशाको, वायुसे धूम-सदृश्च दश्ाको, घूमसे अभ्र-सदृश्च दश्ञाको ।५॥ 

अभ्वसे सेघको, मेधमें आकर वं वरस पडते हं, वरसकर धान, जौ, 
ओपि, वनस्पति, तिल, माब--किक्ीमे भी जा पदा होते ह । वस, 
इनमंसं निकलना कठिन होजाता हं ।! जो-जो भौ अन्न खाता ह, उसके 





अथय य टमे ग्राम इष्टापूर्ते दत्तमित्युपासते ते 
घूममभियभवन्ति = घृमाद्राति रापत्रेरपरपक्षमपरपक्षा- 
दान्पद्दधिणेति मासा. स्तान्नैते नवत्रमभिप्राप्नुवन्ति । ३ । 
मनेम्य॒ पितृलोक पितृन्टोवादाकागमाकाचाच्चन्द्र- 

मसयरप नोमो राजा तटेवानामनत त देवा भक्षयन्ति । ८। 
तस्मिन्यावत्नपानमुपित्वाभ्यतमेवाघ्वान पुननिवर्तन्ते । ययेतमा- 
वयरामाकागाद्रायु वायुर्भूत्वा धूमो भवति वूमो भूत्वाऽ्र भवति । ५। 


( २०८ ) 


वीयसे उस-जमी हौ सन्तान उत्पन्न होती हं । पञ्ु-पथुको उत्पन्न 
करता ह्‌, मनुष्य मनुप्यको । निकलना इततके कठिन हो जाता 
ह कि मनुष्य-योनिमं अनेकल्यि यह वश्यक हुं कि जीव जिस 
अमे हं वह्‌ अन्न किसी मनुप्यके अन्दर जाय, पशके अन्दर नहो, यही 
कटिनता हु 1६1 
ये "चन््र-लोक'से जो ररते ह्‌, अगर यामे जाते समय उनका 
आचरण यहा अच्छा रहा था, तो शीघ्र ही वे अच्छी योनिम जा 
पहुचते ह, ब्राह्मग-योनिमे, क्षन्निय-योनिमे, वेश्य-योनिर्मे, जिनका 
आचरण यहा बुरा रहौ था, वें ज्ीघ ही बुरी योनिम पहुच जाते हू, 
कुतेकी योनिम, सूअरकी योनिम, चाण्डालकी योनिम 1७) 
(इस राजाने जीवक भौतिक-आवार--){8६€8]18{16 4518 
2 19--उ ढनेमे कमाल कर दिया हं 1 राजाका कथनं कि 
निष्काम-कर्मी तो उत्तरायणमे, देवयान-मागंसे जातें हे, गौर मुक्त हो 
जाते हे, सकाम-कर्मीं दक्षिणायनसे, पितृयाण-मागेसे जाते हे, गौर 
अच्छे-वुरे कर्मोके अनुसार भिन्न-भिन्न जन्म ठेते ह्‌ 1 जन्म लेनेने 
पूवं वे वषद्वारा वरसते हे, ओर भिन्न-भिन्न अन्नोमे जा पडते ह । 
पशु उस अन्नको खा ठे, तो वे पुके वीयद्वारा पशु-जन्म ल्ते हु, मनुप्य 
उस अच्रको खाक, तो वे मनुष्यकं वीयद्रारा मनुप्य-जन्म र्ते हे । 
अन्नका दाना-दाना कर्मोकिं अनुसार ही पयु अथवा मनुप्यद्रारा 
खायाजाता हं, ओर जिसने मनुप्य-जन्म लेना ह वह्‌ जीव जिस अन्नमे 
आ पडा ह उसे मनुष्य ही खाता हं, जिसने पगु-जन्म लेना हं वहं जीव 
जिस अन्नम हं उसे पु ही खाता ह । जवतक कोई नही स्ता तवतक 





अश्र भूत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रवपति 1 त इह त्रीहियवा 
ओपधिवनस्पतयस्तिलमापा इति जायन्तेऽतो वे खलु दुनि- 
ष्प्रपतर यो यो ह्यन्नमत्ति यो रेत सिञ्चति तद्भूय एव भवति 1 ६ 1 
तद्य इह रमणीयचरणा अम्याशो ह्‌ यत्ते रमणीया योनिमापेरन््राह्मण- 
योनि वा क्षत्रिययोनिं वा वैश्ययोनिं वाथ य इह कपूयचरणा जम्याशो ह 
यत्ते कपूया योनिमापदेरन्‌ श्वयोनि वा सूकरयोनि वा चण्डाल्योनि वा । ७ । 


८३०३ । 


जीत अन्नम बया पञ रहता ह--यह इस ऋषिकी काल्पनिकं 
उडान हं 1 
पहला प्रन यह्‌ था कि मरकर मनुष्य यहासे कहा जाता ह ? 
उसका उत्तर दे दिया--निप्काम-उपासक उत्तरायणमे देवयानेसे 
श्रह्मलोकण्को जाता ह, जो शुक्ल-गति' या प्ौरी-गति' हं, सकाम- 
उपासक दक्षिणायने पितृयाणसे 'चन्द्रलोक'को जाता हे, जो कृष्ण- 
गतिः या '"चान्मसी-गति' हे 1 गीता के <म अध्यायमे भी यही 
वातं निम्न श्टोकोमे कटी हं -- 
यत्रं काले त्वनावृत्ति आवृत्ति चैव योगिन. । 
प्रयाता यान्ति त काल वक्ष्यामि भरतपेभ।२३। 
अग्निज्यतिरह्‌ गुक्ल षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र प्रयात्ता गच्छन्ति ब्रहम ब्रह्मविदो जना ।२४। 
धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण पण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
तत्र चान्द्रमस ज्योतियोगी प्राप्य निवतते ।२५। 
सूक्लक्रप्े गती ह्येते जगत शावतं मते । 
एकया यात्यनावृत्ति अन्ययावतेते पुन. ।२६। 
दूसरा प्रदन यह्‌ याकि तुम्हूं माटूमद कि खौटकर कंसे आते 
हे ? उमक्रा उत्तरमभी दे दिया--कृ्छ निप्काम-कर्मी ब्रह्यको पटुचकर 
ˆआदित्य-नोक'को चके जाते हं, आदित्यकी ज्योत्तिके समान ज्योति- 
मंय हो जाते हु, सकाम-कर्मी चन््र-खोके'को जाकर फिर आकाश, 
घम, अभ्र, मेघ, अन्न, वीर्यं आदि मार्गो खौट आते ह, ओर अपने पूवं 
सचित कर्मके अनुनार गुभागुभ जन्म ग्रहण करते ह । तीसरा प्रहन 
यह्‌ था कि देवयान' जौर पितुयाण' के मागे कहा अलग-अलग होते 
ह्‌ ? उसका उत्तर भी देदिया। देवयानके मार्गमे जानेवाद्टे जयन" 
(ञषे वय॑) मे नवत्मर' (वपे)को चे जाते है, पितृयाणके मार्गं 
से जानेवानट अयन'ने सवन्मरको न जाकर, पितृ-खोकको चरे जाते 
ट्‌ } अव चौखा प्रव्न रह गया--उतने प्राणियोके मरते ग्टनेपर्‌ भी 
वह्‌ दोक मर्‌ क्यो नही जाता ? इय प्रष्नका राजा उत्तर देते है -) 


( ३१० ) 


देवयान ओर पितृयाग--इन दोनोमेसे जो फिमी एकमे भो 
नही जते, वे छोटे-खोरे जन्तु, कीट-पतगकी तरहू--वार-वार जन्म 
लेनेवाके वनते ह--उनका "जायस्व-न्नियस्व'---“जन्म-मरण'-- 
यह्‌ तीसरा मागं ह्‌ । इमल्ि वह्‌ लोक भर नहीं जाता 1 अपनेको 
पासे वचाना चाहिये ताकि इन कीट-पतगोकी तरह जन्मते-मरते 
न रदु, आवागमनके चक्कर्मं हौ वरावर न पडे रहं ) किसीनें 
कहा हं--1८। 

सोनेका चुरानेवाला, रराव पीनेवाला, गुरु-तल्प-गामी, ब्रह्य- 
ज्ञानीरो मारनेवाला--ये चारो पत्तित हो जाते ह, भौर पारदा 
वह्‌ जो इनके साथ किसी प्रकारका भौ सम्बन्य रखता ह ।९। 

जिन यज्ञ-रूप पाच अग्नियोका इस ग्रन्यमं उल्लेख किया ग्या 
ह, उन जो ठीक-ठीक जानता ह्‌, वह्‌ इन लोगोके सम्पकमं आता 
हुआ भी पायसे लिप्त नहीं होता । जो इस रहुस्यको जानता ह वह॒ 
शुद्ध, पवित्र रहता तया पुण्य-लोकोको प्राप्त करता हु 1९०। 

(एसा वणेन मुडक १-२, छादोग्य ४-१५, ८-६-५, वृहदा ५-१० 
मे भीहे। करई विद्वान्‌ जो ज्योति गास्व्के ज्ञाता ह, कहते हं कि देव- 
यान तथा पितृयाण-मागं भूगोल-सम्वन्धी अस्छी मागं ह्‌ । पृथ्वीसे टेकर 
ब्रह्मलोक पर्यन्त ब्रह्मपथ हे, जो एकदम प्रकाशमय ह । पृथ्वीसे सूयलोक 
तकका मागे प्रकाशमय हं ही । उसके आगे चन्द्र नामक नक्षत्रका 
प्रकाश मिलता हं । यह्‌ चन्द्रं वह्‌ चन्द्र नही है, ले पृथ्वीका उपग्रह 
हं । ज्योति शास््रमे सूयंके आगे एसे तारा माने गये हे, जिनका प्रक 








अथैतयो पयोनं कतरेण च न तानीमानि क्षद्राण्यसकृदावर्तीनि 
भूतानि भवन्ति जायस्व स्ियस्वेत्येतत्तृतीय. स्थान 
तेनासौ लोको न सपू्य॑ते तस्माज्जुगुप्सेत तदेप॒ दलोक । ८] 
स्तेनो हिरण्यस्य सुरा पिव श्च गुरोस्तत्पमावसन्त्रह्महा 

च । एते पतन्ति चत्वार पञ्चमदचाचर. स्तैरित्ति । ९। 
अथय ह्‌ य एतानेव पञ्चाग्नीन्वेद न स ह्‌ तैरप्याचरन्पाप्मना 
प्यते शुद्ध पूत पुण्यलोको भवति य एव वेद य एव वेद । १०॥ 


( ३११ )} 


चन्द्रमाकी तरह घटता-बठता ह 1 सू्लोकके वाद वही चन्द्रलोक 
मिलता है । उसके वाद वियत्‌-लोक है ! विद्यत्‌-लोकके वाद ब्रह्मलोक 
ह ! उ्तरायणमे मूर्यं पृथ्वीसे उत्तरकी तरफ रहता दं, पृथ्वीसे उत्तरकी 
तरफ ही ब्रह्मलोक है, अत्त उत्तरायणमे पृथ्वीसे ब्रह्मलोकतकं एकदम 
सीषधम प्रकालका मार्ग रहता है, ओर उपासक मरकर इस देयवान- 
मागेसे एकदम सीधा ब्रह्यलोकमे पहुच जाता हँ । कंसे पहुचता हे ? 
मरकर उसका ल्िग-जरीरं प्रकाजमय होजात्ता हं ज्योतिर्मय हो जाता 
है, इसको सचि" कटा हे ! प्रकारका सजातीय होनेसे यह प्रकालमय- 
जरीर भ्रकाजके मागेकेष्टारा सूयेलोक, फिर चन्द्ररोक, फिर ॒विदयुत्‌- 
रोक भौर फिर त्रह्यरोकमे पहु च जाता ह ¦ सूयके दक्षिणायन हौनेपर 
सयं पथ्चीके दक्षिणमे चला जाता हं । एसी हारुतमे जो उपासक 
मरेगा वह्‌ पहल प्रकामय--'अविमय'--सरीरसे सू्यलोककी तरफ 
ही जायना क्योकि चिना सुयंलोक गये ब्रह्मरोकको जा नही सकता । ` 
प्सन्धिये मागं नो यह्‌ सी देवयान ही कहाययः, परन्तु जात्मा पहले सृँ 
की तरफ़ दक्षिणको गया, फिर बह्मटोककी तरफ, जो पृथ्टरीसे सदा 
उप्तरको ही रहता ह, उत्तर को गया--दससे यह्‌ मार्गं कुख्टेद्हो 
गया--उयरिये यह्‌ तियेक्‌-देवयान कहाता हँ । पित्याणका मामं 
तिय॑क््‌-देवयानकी तरट्‌ दभिणाय्नका ही मा ह \ ईसम भी मूं पृथ्वी 
वे दिण्म ही होना ह्‌, परन्तु इममे आमा ज्योति-रूप नही ह्येता, 
अन्धक।र्‌-त्प होना ह्‌ । निप्काम-कमिमोका {८4ग-शतरीर प्रकारामय 
होना है, अन वह्‌ प्काधके सहारे चलता है, सकाम-क्मियोका दिम- 
धरीर अन्धरकारमय हता ह, अतत वह्‌ यात्री-ङकृप्णपक्न सादिके सहारे 
चन्दनाहुजा पृथ्वीके उपग्रह चन्दरटोकमे पहुचकर कमेक्र आनन्दमय 
फक्मोगनादहं। येदो गतिया उपायकोकी दु, दोनो उत्तम है, एक 
देव-गनि, दूरौ पिनर-गति है, तीमरी--लीषी आवागमनकी-- 
मन्प्य-गति ह । 

अचि, अह , पथ, जयन सवन्मर जादिके विपयमे कई लोग, जैसा 
हमने अभो काटा, वष्ट जयं करदे है त्रि आत्मा ठन चखोकोमे--पट् 


( ३१२ ) 


सूयलोक, फिर चन्द्रलोक, फिर विच्युत्‌-लोक ओर अन्तम ब्रह्मलोकमे 
जाता हं, ओर कई यह्‌ अर्थ कर्ते ह्‌ कि ये णब्द उमरी आध्यात्मिक 
दशाको सूचित करते दं । अचि'का अर्थं हु, किरण-को-मी उज्ज्वल 
आत्मिक-दगा, अह्‌ 'का अर्थं हे, दिन-को-पी उज्ज्वल आत्मिक-दणा । 
मरनेके वाद जीवकी आकिपी, आन्द्धिकी, पाक्षिकी, वापिकी, सौरी, 
चान्द्रममी, वंदयुती, त्राह्मी--ये उजेे-की-पी आत्मानुभवको दमाए 
होती ह । इसीप्रकार आकागीय, वायवीय, वृम्रीय, अश्रीय भी आत्मा- 
की अनुभवकी धीमी-वीमी प्रकाणमय दगाए ही दं । 

इस राजाने अपने विचारके अनुसार यहा जीवात्माको तीन गति 
वतलाई ह्‌--एक निप्काम-कमियोकी, इमे 'मोक्ष' कहते हे , दूसरी 
सकाम-क्मियोकी, इसे (स्वं' कटते ह, तीसरी मरने-जीनेवालोकी, 
इसे आवागमन' कहते हे । इस तीसरी अवस्याकी तुलना बृहदारण्यक 
(४-४-३)मे तृणजलायुका-सुडी-से की हे, ओर कहा ह कि जसे 
सुडी तिनकके अन्तपर पहु चकर, दूसरा कोई सहारा पकंडकर अपनेको 
सीच लेती ह, वंसे आत्मा इस शरीरकं अन्तपर पहु चकर, दूमरे मनुष्य, 
पशु, पक्षौ आदि शरीरका सहारा लेकर अपनेको खी ठेता है- 
यही पुनजेन्म है 1) 

पचम प्रपाठक--[ग्यारहवा खड 

(अङ्वपतिका वेश्वानर-ब्रह्म' क्या ह इस सम्न्धमे उपदेश, १ १से २४) 


उषपमन्युका वशशज प्राचीनशाल, पुलुषका वशज सत्ययन्ञ, भल्लव 
का वशज इन्द्रद्युम्न, शक रक्ष्यका वश्षज जन, अहवतरारवका वशजं 
बुडिल--ये पाचो बडी-वडो अटालिकाओके स्वामी थे, वेदोके महान्‌ 
पडितिभीभे। एक वार यं इकटरु हए भौर विचार करने लगे कि 
आत्मा! क्या हं, श्रह्य' क्या हं ? । ९1 





प्राचीनशाल ओौपमन्यव सत्ययज्ञं पौलृपिरिन्द्रद्युम्नौ भात्ल्वेयो 
जन, शाकंराक्ष्यो बुडिल आर्वतरादिवस्ते हैते महाशाला 
महाश्नोचिया समेत्य मीमा सा चक्र कोनु आत्मा किब्रह्येति। १। 


( ३१३ ) 


वे इस निरचयपर पहु चे कि अरुणका वशज उद्दालक आजकल 
"वश्वानर-आत्मा"की लोजमं लगाहुआ हं, चरो उसकं पास चल । 
वे उसके पास पहुचे ।२। 

उन्हुं आया देखकर उद्ालकने सोचा, ये सहा्ञाल, महा-ोत्रिय 
मुक्षसे ब्रह्म-्ान-दिषयक प्ररन करेगे, मे उनको सव वातोका उत्तर 
न दे सकूना, चरो, किसी अन्य गुरुके पास उन्हुं ब्रह्म-ज्ञानकं लिये 
भेज दू ३1 

फिर उनसे कषा, हे महानुभाव ! केकय देशका राजा अदवपति 
आजकल 'वश्वानर-आत्मा'की खोजमं लगाहुआ हं, चलो, हम सव 
मिलकर उसके पास चले । तव बे सव उसके पास चल दिये 1४। 


जद वे उसके पास पहुचे, तो राजाने उनको अलग-अलग सेवा 
करतेकी आनना दी, ओर अगले दिन प्रात काल उठकर उनके पास 
पहु चा ओर बोला--मेरे जनयदमें कोई चोर नहीं हं, कोई कृपण नहीं 
हे कोई मद्य नहीं ह्‌, कोई अनाहिताग्नि नहीं हे, कोई अविद्रान्‌ नहीं 
ह, कोई व्यभिचारी नहीं ह--फिर व्यभिचारिणी तो हौ ही फंसे 
सक्ती ह? हे महानुभाव । म हाले ही एक यज्ञ करनेवाला हूः 
जितना-जितना एक-एक ऋत्विक्को घन दगा उतना-उतना आपको 
भी दूगा। आप मेरे यहा ही निवास करं ।५॥ 


ते ह नपादयाचक्रूरुहाटको वै भगवन्नोऽयमान्णि मप्रतीममात्मान 
वैश्वानरमव्येति त. हन्ताम्यागच्छामेति त हाम्याजग्मु ।२। 

स हे नपादयाचवार प्रध्यन्ति मामिमे महागाटा महाथोत्रि- 

यान्नेम्यो न सवमिव प्रनिपत्म्ये हन्ताहमन्यमम्यनुघासानीति । ३ । 
तान्टोवाचारवपनिर्वे भगवन्तोऽ्य कंकेय मनप्रतीममात्मान 
वट्वानरमघ्येनि त. हन्ताम्यागच्छामेति त. हाम्याजग्मु । ८। 

तम्यो ह प्राप्तस्य पृथगर्टाणि कारयाचकार। मह्‌ प्रात सजिहान 
उवाच नमे स्तनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपो नानाहिताग्निर्नाविद्ान्न 
न्वै स्वैरिणी वुनो यक्ष्यमाणो वै भगवन्नोऽ्टमस्मि यावदेकैकस्मा 
ऋत्विजे घन दाग्यामि तावद्नगवद्‌न्यो दान्यामि वयन्तु भगवन्त इनि । ५। 





वंश्वानर-आत्माकौ खोजमें जिज्ञासु अदवपति कंकेयङे पात पहुचं 
उन्होने कहा, मनुष्य जिस प्रयोननसे घूम रहा हो, जितस बातको 
खोजें हो, उक्षे वही कहना चाहवे । सुना ह, जप आजकल वश्वानर 
आत्मा का विशेष अध्ययन कर रहै ह्‌, अ हमं इसीका उप- 
देश दं 1६ 
राजाने कहा, प्रात काल भे इस वातका उत्तर दगा 1 अगर दिन 


ते दोचुर्येन हैवार्थेन पुरपद्चरेत्त. हैव वदेदाट्मान- 
मेवेम वैश्वानर सप्रत्यव्येपि तमेव नो ब्रृहीति! ६। 


( ३१५ ) 


प्रात काल हाथमे समिषा छेकरं वे राजाके पास पहुंचे । वसं तो, 
शिष्यक्ता उपनयन करके उसे दीक्षा दी जाती थी, परन्तु राजा इन 
महात्माजके विनय-भावको देलकर इतना प्रसन्न हुंमा कि उनका 
चिना उपनयन्‌ किये हो उन उपदेश्च देने लगा ।७ 


पचम प्रपाठक--[वारहवा सेड] 


राजाने पह उपमन्युं वज प्राचीनशालसे पूछा, तू किसे 
अत्मा" समत्र उसकी उपासना फरता हे ? उसने उत्तर दिया, 
हे राजन्‌ । मे तो चु-लेक'को--इस तारोसे जगमगाते आसमान 
को--आत्मा मानकर उसकी उपासना छरत्ता हु । राजनं कहा, 
ठीक है, '्वश्वानर-आत्माका यह्‌ कूप तो हं, परन्तु पुणे-लू्प यह्‌ 
नडी ह्‌ ! उप्ते विक्षएल रूपों जो तेजोमय-रूप हे, तु उसको उपासना 
करत! ह । तेलोगय-ल्पको राजानि सुतेजा" कहा । भुतेजा'क आदि 
दो जश्नर (सु त'को छेकर राजा कहता ह, क्योकि तू वेश्वानरकं सुतेजा- 
रूपौ आराधना करता हं, इसोल्ि तेरे घरमे 'सुत'-शप्रसुत'- 
असुत" ह, अर्थात्‌ तेरे घरमे सोम-रसकी धाराए सुत्त अयत्‌ वह्‌ 
रदी हं! 

तभी परभेदवरकं आशोर्वादसे तुके. भरपेट खाना भिल्ता हः 
त्रिय-वश्तु दृष्टिगोचर होतौ हं ! जो इसप्रकार 'वश्वानर-आात्मा 
द तलोमय-रूपकी उपासना करता है, उसे परमेदवरके आशरीर्वादसे 
नसपेट भोजन मिलता ह, प्रिण-दस्तुए्‌ रेखनेको भिल्ती हे, उसके कुल 
मं ब्रह्म-तेज दीव पडता ह 1 यह्‌ तेजोमय चु-लोक, 'वेश्वानर-भात्मा' 





तान्टोवाच प्रातं प्रनिववतान्मीनि 1 ते ह समित्पाणय 

पूर्वाह्णे प्रति चव्र॑मिरे 1 नान्टनपनीयैवैतदुदाच ! ७1 
ओपमन्यव क त्वमात्मानमपान्न इति } दिवमेव भगवो 
राजनिति हावाच । एप वै मुतेजा जात्मा रवष्वानगे य 
तवमात्मानमुपास्ने ! नन्मात्व नुन प्रमुनमानुत चट दध्यने } 1 
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का, जिषेतू खोज रहा ह, मूर्वा" हु, एक अश हं । तेरा मूर्वा भिर जाता, 
अगर त्‌ त्र्यक पुण-रपक जाननेकल्ि मेरे पास न आता 1२ 
पचम प्रपाठक-[तैरह्‌वा खड] 

फिर पुदुषके वकश्चज सत्ययज्ञको सम्योधित करके राजाने युटा, 
ए प्राचीनयोग्य । वुजुर्गोमिं लायक, तू किमे आत्मा" समल्लकर उसकी 
उपासना करता हं ? उसने उत्तर दिया, ह राजन्‌ 1 म तो आदित्य 
को-इस सूथको--आत्मा मानकर उसकौ उपासना करता हू । 
राजाने कहा, ठीक हं, 'वेश््वानर-आत्माका यह्‌ त्पतोहं ही, परन्तु 
पुण-रूप यह्‌ नही ह \ उसकं अनेक रूपोमं जो विहव-रूप--विश्वका 
प्रकाशक रूप हु--उसको त्‌ उपासना करता हं । वेश्वानर-आत्मा' 
के विक्ष्व-रूप--विश्वकं प्रकाशक रूप--की तू उपासना करता हू । 
इसल्यि तेरे कुलमें विष्व रूप दिखाई देते हं 1१1 

परमेश्वरे आशीर्वादसे तेरे यहा रय चल्ते ह, दासिया ह्‌, हार 
हं, भरपेट भोजन ह, सुहावने दृश्य हं--यहौी सव तो विद्वस्प ह्‌ । 
जो इसप्रकार 'वंश्वानर-आत्मा"के विहवरूपको उपासना करता ह 
उसे परमभेश्वरके आशोर्वादसे भरपेट भोजन मिलता हु, प्रिय वस्तुए 
देखनेको भिलती ह, उसके फुलमं ब्रह्म-तेज दीख पडता हं ! यह चिदव- 
रूप-आदित्य 'वश्वानर-आत्मा'का, जिसे तू खोज रहा ह्‌, चक्षु" हं, एक 
अंशहं। त्‌ अन्धा हो जाता अगर तू ब्रह्मक पुर्ण-रूपक जाननेकेलियि 
मेरे पास न आता 1२ 





अत्स्यत्न पश्यसि प्रियमत्त्यन्नं परयति प्रिय भवत्यस्य ब्रह्यवर्चन 

कुले य एतमेवमात्मान वैश्वानरमुपास्ते । मूर्वा त्वेष 

आत्मन इति होवाच ! मूर्धा ते व्यपतिप्यय्न्मा नागमिप्य इति ! २॥ 

अथ होवाच सत्ययनज्ञ पौल्पि प्राचीनयोग्य क त्वमात्मानमुपास्स इति । 
आदित्यमेव भगवो राजन्निति होवाच ) एप वै विइ्वस्प आत्मा 
वेङ्वानरो य त्वमात्मानमुपास्से । तस्मात्तव वहु विश्वरूप कुले दुश्यते 1 १॥ 
प्रवृत्तोऽदवतरीरथो दासी निप्कोऽ्त्स्यन्न पश्यसि प्रियमच्यन्न पश्यति 

त्रिय भवत्यस्य ब्रह्मवर्चस कुले य एतमेवमात्मान वैडवानरमुपास्ते । 
चक्षुप्ट्‌वेतदात्मन इत्ति होवाचान्धोऽमविप्यो यन्मा नागमिप्य इति । २। 


(क "र: 


पचम प्रपाठक-[ चौदहवा खड] 


फिर, भल्ल्वके वशज इन्दरचुभ्नको सम्बोधितं करकं राजाने पुछा, 
ए वयाघपद्य 1 त्‌ किसे आत्मा' समन्नकर उसको उपासना करता 
हं ? उसने उत्तर दिया, राजन्‌ । मतो वायु'ो आत्मा मानकर 
उसरी उपासना करता हू । राजाने कहा, ठोक हं, वंश्वानर-भात्मा' 
कायह्‌रू्पतो हही, परन्तु पुरण-रूप यह्‌ नहीं हं । इसके अनेक रूपोमं 
जो पयक््‌-वर्त्मा--भिच-भिच्च सागोमिं वायुकी तरह वहनेवाला उसका 
रूप ह्‌ --उसको उपासना करता हं ! उसीकं अनुग्रहसे तेरे पास नाना 
भटे आती ह, मौर नाना-रथ-श्रेणिया तेरे पीछे चल्ती हं ।१। 

उशौके अनुग्रहे त्‌ अन्नको खाता हं, प्रिय-जनोको देखता ह । 
जो इसप्रकार वश्वानर-आत्मा कं नाना-सार्गोमि गये हुए रूपोकी 
उपासना करता ह, उसे प्रभुकं आश्ीर्वादसे भरपेट भोजन मिलता 
ह, प्रिण-वस्तुए देखनेको भिल्त्यै ह्‌, उसके कुलम ब्रह्म-तेज दीख पडता 
हे । यह्‌ पृथक्‌-पुयर्‌ मार्गम वहुनेवाला वायु, वेहवानर-भात्मा"का, 
ज्षित्‌ लोजरहा हः श्राण' ह्‌ ! तेरा प्राण निकल जाता अगर तू 

ह्य पूण-रूपक जाननेरू ल्य मेर पास न आता ।२। 


पचम प्रपाठक-[पन्द्रहवा खड| 
फिर, शक रक्ष्यक वज्ञज जन को सम्बोधित करके राजाने पुदछा, तू 
किसे “आत्मा' समद्कर उसकी उपासना करता हु ? उसने उत्तर 


दिया, ह्‌ राजन्‌ 1 म तो जाकङ्ञ'को आत्मा मानकर उसकी उपासना 
करता हु । राजने कहा, ठीक ह, वश्वानर-भात्माका यह्‌ रूपतो 





अथ होवाचेन्द्रचुम्न नाल्ट्वेय वंयाघ्रपद्य क त्वमात्मानमुपास्य इति। 
वायमव भगवो राजन्निति होवाचैष वे पृथग्वरत्माऽऽत्मा वैदवानरो य 
त्वमात्मानम्‌ पान्न । तम्मात्त्वा पृथग्बलय आयन्ति पृथग्रथध्रेणयोऽनुयन्ति । १। 
अत्स्यत पच्यमि प्रियमत्त्यन्न पच्यति प्रिय भवत्यस्य ब्रह्मवचम 

वृ य एतमेवमात्मान वैववानरम॒पान्ने । प्राणस्वेप 

जन्मन टति होवाच । प्राणस्त उदक्रमिप्ययन्मा नागमिप्य इति । २। 


( ३१८ ) 


ह्‌ ही, परन्तु पुर्ग-ह्य यह्‌ नही ह । इसके अनेक रूपोर्मे जो 'वहुल'-- 
वहुत, अनन्त त्प ह, उसकी तू उपासना करता ह 1 इसी कारण तेरे 
पास वहुल प्रजा तथा घन हु 1१। 
उसीके अनुग्रहसे त्‌ अन्नो पाता हं, प्रिय-जनोक्रो देता हं । जो 
इसप्रकार वश्वानर-आत्मा'के वहुल-स्पको उपासना करता ह, उमे 
प्रभुके प्रसादके भरे भोजन मिलता हू, प्रिय-वस्तुए्‌ देनेको मिलती 
ह्‌, उसके कुलम ब्रह्म-नेज दीष पडता ह । यह्‌ अनन्त आकताक, 'वश्वा- 
नर-भात्माका, निसित्‌ खोज रहाह्‌, मव्य-भागहु, घट हुं । तेसा 
घड नष्ट होजाता अगर तू ब्रह्म के पुर्ण-र्पकं जाननेकेल्िये मेरे पास 
नं आता ।२ 
पचम प्रपाटक-[सोखहवा खड] 
फिर, अश्वतरारवकं वशशज वुडिलको सम्बोधित करफे राजान 
पुछा, वेयाधपद्यय ! तू किे आत्मा" समश्चकर उसको उपासना करता 
हे ? उसने उत्तर दिया, हे राजन्‌ । मे तो जल'को आत्मा मानकर 
उसको उपासना करता हु । राजाने कहा, ठीक हु, वश्वानर-आत्मा' 
कायहुरूपतोहंही, परन्तु पुण-ल्य यह्‌ नहीं ह । इसके अनेक रूपोमं 
जो ^रथि'-- सम्पत्ति, एेव्थ--रूप हं" उसकी तू उपासना करता हं 
इपीकारग तू रयिमान अर्यात्‌ सम्पत्तिमान्‌ तया पुष्टिमान्‌ ह्‌ \१ 
उसीकं अनुग्रहसे त्‌ अच्च खाता हे, प्रिय देखता हं ! जो इसप्रकार 
अथ होवाच जन. शाकराध्य क त्वमात्मानमुपास्स इत्याकाशमेव 
भगवो राजन्निति होवाचैप व वहुल आत्मा वैश्वानरो य 
त्वमात्मानमुपास्से तस्मात्तव वहुलोऽसि प्रजया च घनेन च 1 १। 
अत्स्यन्न पश्यसि प्रियमत्यन्न परयति प्रिय भवत्यस्य ब्रह्मवचम 
कुले य एतमेवमात्मान वैश्वानरमुपास्ते । सदेहस्त्वेप आत्मन 
इति होवाच । सदेहस्ते व्यशीर्ययन्मा नागमिप्य इति । २। 
अथ होवाच वुडिलमाश्वतरारिव वैयाघ्रपद्य क त्वमात्मानमुपास्म 
इत्यप एव भगवो राजन्निति होवाचैष वै रयिरात्मा वैश्वानरो 
य॒ त्वमात्मानमुपास्से तस्मात्वं. रयिमान्युष्टिमानत्ति । १1 


वश्वानर-आत्मा"के रयथि-रूपकी उपासना करता हं, उसे प्रभुके 

असादसे अच्च मिलता हु, बह प्रिय-दशन होता ह, उसकं कुलम ब्रह्य- 

लचेरद दील पडता ह । यहु रयि-रूप जल, 'वेश्वानर-आत्मा'का, जिसे 

त्‌ सलोज रहा ह, वस्ति-पदेश--मूत्रारय--हं ! तेरा बरित-प्रदेश्ञ न्ट 

ह्येजाता, अगर त्‌ ब्रह्मक पुणं-रूपके जाननेकेल्यि मेरेपास न आता २। 
पचम परपाठक--[सत्रहवा खड 


किर, अरुणक्ते वज्ज उद्ालकको सम्बोधित करके राजाने पृ, 
दे मौतम 1 त्‌ किसे जात्मा' समन्कर उसकी उपासना करता ह ? 
उसने उत्तर दिया, हे राजन्‌ 1 मतो 'पुथिवी'को आत्मा मानकर 
उसकी उपासना करता हु । राजाने कहा, ठीक हं, 'वंशवानर-आसा' 
का यह्‌ रूपतो ह ही, परन्तु पण-रूप यह नहीं हं \ इसकं अनेक रूपो 
मे जो श्रतिष्ठा--सदको समाल्तेवाला--रूप हं, उसकी तू उपासना 
करता ह्‌ । इसौकारण त्‌ प्रजा ओर पञ्ुओोसे प्रतिष्ठित होरहा हु ।९। 
उसीकते अनुग्रहुसे त्‌ अन्न खाता हं प्रिय देखता हं । जो इस प्रकार 

वदहवानर-अत्मा'के प्रतिष्ठा, अर्थात्‌ स्थिरताके रूपकी उपासना 
करता! हं, उसे प्रभु-प्रसादसे अन्न मिलता ह्‌, वह प्रिय-दडन होता हं, 
उ्षके कुलम ब्रह्म-वचंस्व दीख पडता हु । यह्‌ पृथिवीका प्रतिष्ठा रूपः 
'वशवानर-आ्माक, जिसे तू खोज रहा हं, पांव ह । तेरे पाव सूख 
जाते, अगर तू द्रह्मकं पुणे-रूपके जाननेकेल्विे मेरे पास न आता ।२। 
अलय पथ्यमि प्रियमत्तयस्न पय्यति प्रिय नवत्यन्य ्रहमवर्चस 

वटे य एतमेवमात्मान वैश्वानरमुपास्ते । वस्तिस्त्वेप आत्मन 

ट्ति होवाच । दन्तिस्ते व्यभेत्स्यद्यन्मा नागमिष्य इति । २। 

अथ हावाचोहानवमार्मग गौतम क॒ त्वमात्मानमुपास्स इति । 

पृथिवीमेव भगवो राजन्निति होवाचैप वै प्रतिष्टात्मा वैस्वानरो 

य त्वमात्मानमुपास्मे । तस्मात्तव प्रतिष्टिनोऽनि प्रजया च पर॒भिष्च । १। 

सत्स्यन्न पव्यनि प्रियमतत्यन्न पथ्यति प्रिय भवत्यस्य ब्रह्मवर्चम 

बुर य ण्नमवमात्मान वव्वानरमुपास्ने । पादौ त्वेतावात्मन 

इति होवाच । पादा ते व्यम्नान्येना यन्मा नागमिष्य इति । २। 


( ३२० ) 


पचम प्रपाठक--[असारहवा खड] 
इतना कहु चुकनेफे चाद अदवपत्ति कंकयने उन सवं उपासकोको 
सम्बोधित करफे कहा, माप लोग वम्वानर-मात्माको भिन्न-मिन्न 
तरसे जानते रह, उसके पृयक्‌-पुथक्‌ स्पकी उपासना करते रहे, 
जीर अन्न खाकर जेसी तृप्ति होती हं वसी तृप्तिका जीवन व्यतीत 
करते रहे । जो इस प्रादेश-मात्र वडवानर-आत्मा'की--उस आत्माकी 
जिसकी अप ल्मेण एक-एक श्रदश'म, एक-एक अश्म उपासना करते 
रहे ह, यह समञ्षकर उपासना करता हं मानो वहु एक प्रदेशमे हौ 
नहीं हं, अपितु सर्वत्र विद्यमान हु, वहु सव लोको्मे, सव भूतोमे, सव 
आत्माओमे, अन्न खाकर मनुष्यक्रो जसी तृप्ति होती ह वसी तृप्तिका 
अनुभव करता हं 1९ 

उस सर्वत्र विद्यमान बवश्वानर-आत्मा'का विराट्‌ रूप देखो । 
तेजोमय-चु-लोक उसका मूर्धा ह, विदवरूप-आदित्य उसका चलु है, 
पुथग्वत्मा-वायु उसका प्राण हं, अनन्त-भाकाञ्च उसका घड हू, एेव्यरुप- 
जल उसका वस्ति-प्रदेश्च हं, पुथिवौ उसकं पाव हू, यको वेदी उसकी 
छाती ह, यन्ञकौ कुशा उसक्त रोम हं गार्हुपत्याग्नि उसका हृदय है, 
अन्वाहा्थंपचनाग्नि उसका मन ह, आहुवनीयाग्नि उसका रख हं ।२ 
(इसप्रकार 'विङ्व" मे नर सूपकी कल्पना करके राजान "देव्वानर 

का वणन कर दिया ।) 


पचम प्रपाठक--[उच्नीसवा खड] 
(विद्व एक 'विरादट्‌-नर' हं--विश्वानर' ह । उसका ओौर इस 





तान्दोवाच ते वै खलू यूय पृयमिवेममात्मान वैदवानर विद्रा सोऽन्नमत्य 1 
यस्त्वेतमेव प्रादेदमाचमभिविमानमात्मान वैम्वानरमुपास्ते स 
सर्वेपु लोकेषु सर्वेषु मूतेपु स्वेप्वात्मस्वत्नमत्ति । ₹ । 
तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैड्वानरस्य मूर्घेव सूतेजादचक्षुविदवरूप प्राण 
पृथग्बत्मात्मा सदेहौ बहुलो वस्तिरेव रयि पृथिव्येव पादावुर एव 
वेदिरमिानि वर्हिहू दय मार्हेपत्यो मनोऽन्वाहार्यपचन आस्यमाह्षनीय । २ 1 


( ३२१ ) 


नर-देहक्ा, अर्यात्‌ ब्रह्माञका ओौर पिडका आयकषमे सव ह्‌ । इसक 
अनिखिन नमारमे चव जगह वन हो रहा है--त्रह्याडमे भी, पिडमं 
भी 1 पिञ, अर्वत्‌ नर'मे होर यको, ब्रह्माड, अर्थात्‌ "कञ्वानर 
के यये जोडनेहुएु अञ्वपति कटने ल्गे-) 
उपासन्त ते पातत जो भोजन पहृे-पहल आये, उसे यनरो यहुत्कि 
समान सनते । मोजन करतेहुर्‌ मुखम जो पहला ग्रास डाल, उस यनम 
उालोहई प्रयम आहुति समवे, ओर बोले--श्रानाथ स्वाह'--'यह्‌ 
जहृति ने नर-देहकते प्राण-देबताको देता हु" । इसप्रकार नर-देहका 
प्रान ट्प्त होता ह्‌ \९ 
प्राणने तप्त होनेसे चल्‌ नृप्त होती हं । यह नर-देहु उस वं्यानर 
के तत्वोमे वना है, पड ब्रह्माडक्ता ही अश्च हं, अत डमे चलषुकत तृप्त 
होनेपर बरह्याडपं सूं तृप्त होता ह सूक्ते तृप्त होनेपर द्यौ तृप्त होता 
ह, ची>े तृप्त होनेषर सूर तया चौपरजो भी आश्रित ह" वे तृप्त होते 
हे 1 इसप्रकार उपासक तुप्ति-मावनाको जव पिउसे ब्रह्माडतनक्त फला 
देता हँ, नरे बेश्वनरतक्त तुप्ति-ही-तुप्तिका विस्तार कर देता ह्‌, 
तय स्वरं प्रज पशु, भोग-सामग्री, तेज ओर ब्रह्मवचस्‌भे तुप्त हो 
जाता ह ।२। 
पचम प्रपाठक--[वीसवा खड] 
सोजनन>े समथ मुलमे जो दूसरा प्रास डाल, उसे यज्ञम डालीहुई 
द्विरीय अहटुति तमने, जौर वोर--'व्यानायं स्वाह्‌/--'यह्‌ आहूति मे 
नरदेहुके व्यान-देदतानो देता हु इसभ्रकार नर-देहका व्यान तुप्त 
होत हं ।१ 
तचदूभक्त प्रपममागच्छेततटोमीयं मया प्रवमामाहूति 
जटयात्ता ज्हयातप्राणाय स्वाहेति प्रापस्तेप्यति । १॥ 
प्राणे नृप्यति चभुन्तृप्यत्ि चपि तृप्यत्यादित्यस्नृप्यत्यादित्ये तृप्यति 
चौस्तप्यति दिदि टप्यन्त्या यत्किच दयौश्चादित्यदचायितिप्टतस्तेत्तृप्यति 
नस्यात्‌ तृलि तृप्यति प्रया परामिरनादेन नेजना कह्एवर्चनेनेति । २। 
ञ्पयाद्िनेवा जुह्यनत्ता जृहयादव्यानाय न्वाहेति व्यानस्तृप्यति । ? | 


८४ 


( ३२२ ) 


व्पानकते तृप्त होनेते श्रोत्र तुस्त होता हं ) वपिडमें श्रोत्रके तृप्त 
होतेपर नह्याइमे चन्रमा तुमत हतत ह्‌, च््रमानते तुत होनेपर दिनाए 
तुस्त होनी हं, द्विगाञोके तुस्त होनेवर दिगाओ तथा चन्द्नापर जो 
भौ अशध्रितहं, वे तृम्त होते हं 1 इसप्रकार उपात्तक तृप्ति-भावनाको 
जव पिरप ब्रह्याटततक, नरके वश्वानरतक तुप्ति-ही-तृत्ति फला 
देता ह, तव स्वव प्रजा, पशु, भोग्य-यामग्री, तेज जीरं ब्रह्म-व्चसूपे 
तृप्तहो जाता हं ।२) 

पचम प्रपाठक--[इक्कीसवा खड] 

भोजनके समय मुखम जो तीसरा ग्रास उक्ते, उसे यज्ञम उलो- 
हई तुनी आहुत्ति समस्ते, ओर वोर अपानाय स्वाहा-- यदं 
आहुति मं नर-देहुके अपान देवताको देता हू ।' इसप्रकार नर.देहका 
सपान तुत्त होता ह्‌ \९। 

अप।नक्ते तुम्त होनेषे वाणो तृप्त होती हे । विडमें वाणीके तृप्त 
होनेपर ब्रज्लाडमे अन्ति तृप्त होती ह, अग्निक तृप्त होनेषर पृथिवी 
तृप्त होती हे, पथिवीके तृप्त होनेयर जो पृथिवी ओर अग्निपर 
अश्रित ह्‌, वे तृप्त होते ह । इस प्रकार उपासक तृप्ति-नावनाको 
जव ध्थडसे ब्रह्माडतक, नरसे वश्वानरतक्‌ फंला देता ह, तव स्वय 
प्रजा, पयु, मोग्य-सामग्री, तेन ओर ब्र्म-वर्चमपे तृप्त हो जाता हं ।२। 

पचम प्रपाठक--[वाईसवा खड] 
भोजनक समप मुम जो चौथा ग्राप्त डाठे, उसे यज्ञम डालो हई 





व्याने तृप्यति श्रोत्र तृप्यति श्रोत्रे तृप्यति चद्रमाम्तृप्यति चन्द्रमसि तृप्यति 
दिशस्तृप्यन्ति दिषु तृप्यन्तीषु यत्किच दिर्च चन्द्रमाख्चाधितिष्ठन्ति तत्तृप्यति 
तस्यानु तृप्ति तुप्यति प्रजया पञुभिरत्नायेन तेजसा ब्रह्मवचसेनेति । २। 
अय या तृतीया जहुयात्ता जुहुयादपानाय स्वाहेत्यपानस्तृप्यति । १ । 
अपाने तृप्यति वाक्तृप्यति वाचि तुप्यन्त्यामग्निस्तृप्यत्यग्नौ तृप्यति पृथिवी 
तृप्यति पुयिव्या तृप्यन्त्या यकिच पृथिवी चाग्निरचाधितिष्ठतस्तततुप्यति 
तस्यानु तृप्ति तृप्यति प्रजया पञुभिरत्ना्येन तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति । २। 


( ३२३ } 


चतुयं आहुति समने, ओर बोल--'समानाय स्वाहा'--'यह आहुति 
से नर-देहफे समान-देवताको देता हु । इसप्रकार नर-देहका समान 
तुम्त होता हं ।१। 
समानक्ते तृप्त होनेपर मन तप्त होता हं 1 डमे मनके तृप्त होनेपर 
ब्रहमाउमें मेव तप्त होता हं, मेघके तृप्त होनेपर विचयुत्‌ तुप्त होती हं, 
विथुत्‌के तप्त होनेपर जो विचयुत्‌ ओर मेघपर आश्रित ह, वें तप्त 
होते ह ! इसप्रकार उपासक तुप्ति-भावनाको जव पिडसे ब्रह्माडतक, 
नरसे वैइ्वानरतक फला देता ह, तब स्वय प्रजा, पद्यु, भोग्य-साममरी, 
तेज अमीर ब्रह्म-वचससे तुप्त हो जाता हं २ 
पचम प्रपाठक--[तेरईसवा खड] 
भोजनक समय मुखम जो पाचवा ग्रास डाले, उसे यज्ञम डाली हुई 
पंदम आष्हुति समक्षे ओर वोले--"उदानाय स्वाहा--'यह आहुति 
मे नर-देहके उदन देवताको देता हु ।' इसप्रकार नर-देहका उदान 
तुप्त होता ह \९। 
उदग्ने तुम्त होनेपर वायु तुप्त होता हं । विडमं वायुके तृप्त 
होनेपर ब्रह्माडमं आकाल तृप्त होता ह्‌, आकाशके तृप्त होनेपर जो 
वायु तया जाकाक्षपर आश्रित ह्‌, वे तुप्त होते हं ! इसप्रकार उपासक 
तृत्तिभावनाको जव एिडसे ब्रह्माडतक, नरसे वंश्वानरतक फला 
देना ह्‌, तव स्वय प्रजा, पशु, मोग्य-सामग्री, तेज ओर ब्रह्म-वर्चससे 
तृप्त हो जन्त हं ।२। 





अथ या चतुर्थी जुहयात्ता जह्यात्ममानाय स्वाहेति समानस्तृप्यति । १। 
जमाने तप्यति मनन्नृप्यनि मननि तृप्यति पर्जन्यस्तृप्यति पर्जन्ये तृप्यति 
विदयत्तृप्यति विदन तृप्यन्त्या यत्विच विद्युच्च पर्जन्यश्चायितिप्टनस्तत्तृप्यति 
लन्यान्‌ तृप्ति तृप्यति प्रजया पयुभिरन्नाद्ेन तेजसा ब्रह्मवर्चयेनेति ! २। 
अथ या पर्चमी जहयाक्ता जुहयादृदानाय स्वाहेल्युदानस्नृप्यति । ? । 

उदाने तप्यति त्वद्‌ तृप्यति त्वचि नुप्यन्त्या वायुस्तृप्यति वायौ तृप्यत्या- 
चाान्नृप्यत्यावायं नृप्यति यत्किच वायु्चाकाघस्चाधितिप्टतस्तनतप्यति 
तस्यानु तृप्ति तृप्यति प्रजया पदाभिरत्नाचेन तेजना प्रलय व्चेसेनेति । २। 


( ३२४ ) 


पचम प्रपाठक--[चौवीसवा खड] 

जो कोर्ट इन रहुस्यतो न जानताहु्ा जन्निहोत्न करता ह, वह्‌ 
एना हुवन करत ह जते कोई सगारोक्तो हटाकर रामं हवन करे 1९ 

जो कोई इस रहुस्परको जानरर अग्निहो करता हु, उसका सत्र 
लोकोमे, सत्र प्राणियोरे मत्र आत्मामं हनन-ही-हवन हुआ 
करता हं 1२ 

जो कोद इस रहुस्यको जानताहुभा अग्निहोत्र करता ह, उत्तके 
सारे पाप एसे जल जाते हं जमे सरफटेकं ऊपरकी रई अग्निर्मे डली- 
हई सरं-से राख होजानी हं 1३ 

इसी लिये क्ष रहस्यको जानने वाला स्वय जो भोजन करताहै, 
उके तो यज्ञ समङूता ही हं, अगर चाण्डालक भी भोजन देता है, भले 
ही उच्छिष्ट भोजन दे, उसे भौ चश्वानर-आत्मा"मे किया गया होम 
ही समक्ता हं, इसपर यह्‌ शटोक भी हं-1८ 

जसे भूषसे व्याकुल वालक माताके आस-पास वेढठ जाते है, एमे 
ही सव प्राणी अग्निहो्रकौ उपासना करते हं, अग्निहोत्रकी उपासना 
करते ह--जीवनमं हर जगह यज्ञको ही देखते हं ।५। 

(मनुष्य अपने जीवनको एक यन नमञे । यज्ञम जंसे आहुतिया 





स य इदमविद्रानगििहोत्र जुहोति यथाड्गारा- 

नपोह्य॒ भस्मनि जुहुयात्तादक्तत्स्यात्‌ । १ 1 

अथ य एतदेव विद्ानग्निहोत्र जुहोति तस्य स्वेषु 
खोकेपु॒सर्वेपु भूतेषु सर्वेप्वात्मसु हुत भवति । २1 
तद्येपीकातुलममग्नौ प्रोत प्रदूयेतैवं हास्य सर्वे पाप्मान 
परदुयन्ते य एतदेव विद्रानग्निहो्र जुटोति । ३। 
तस्मादु हैव विद्ययद्यपि चण्डालायोच्छप्ट प्रयच्छेदात्मनि 
हैवास्य तद्ैश्वानरे हृत. स्यादिति 1 तदेप इलोक । ४। 
ययेह्‌ क्षुधिता वाला मातर पर्युपासते । एवे सर्वाणि 
भूतान्यग्निहोत्रमुपासत इत्यग्निहोतरमुपामत इति । ५ । 
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दी जाती ह, वसे मुखमे उक एक-एक ग्रासको आहुति समञ्चकर डाल । 
आहुति यज-करडमे पडी नही रहती, वह्‌ अग्निद्वारा स्म होकर सृष्टि 
मे फल जाती है । हम मुखमे पहला ग्रास डाल्तेहृए कहै-- प्राणाय 
स्वाहा यहं रास एक आहुति है, जो हम प्राणकी अग्निम डालते 
हे । प्राण इस आहृत्तिते "नर-देह'कौ आखकी ज्योति उत्पन्न करे, 
परन्तु वहीतक रक न जाय 1 यह ग्रास हमारे नर.-देह'की आख" 
से लेकर विद्व "विराट्‌-देह--वंऽ्वानर-आत्मा'--के आदित्य 
तक सवके कल्याणकेलिये अपनेको फा दे } जंसे भोजन करनेसे, 
अन्न खानेसे हमे वेयक्तिक-तुप्ति होती है, वसे मृखमे डारीहुई पहटी 
आहुतिका यह्‌ फल हो कि भादित्यतक सव जड-चेतन-रूप समष्टि- 
जगत्‌की अखड तृप्तिके हम कारण वने । नर' (तात्र 
एय) का आत्मा ही तृप्त न हो, वल्वानर' (80नध््‌ एल) 
का आत्मा भी तुप्त हौ ! इसीप्रकार दूर ग्रासको भी एक आहुति 
समन्नकर मृहमे डाले गौर कटे--व्यानाय स्वाहा--यह ग्रास दूसरी 
आहुति हं, जौ हम व्यानकौ अग्निमे डालते हं ! व्यान इस आहुतिसे 
`नरदेहमे श्रोत्र-गक्ति उत्पन्न करे, ओर वही न रुककर विभ्वके 
"विराट्‌ -देह्‌'मे चन्द्रतक सवका कल्याण करे, ओर सव प्राणियों 
वमी अख ड-तृप्ति दिखाई दे जेसी मनुष्यको भोजन करनेके वाद प्राप्त 
होती हं । तीसरा ग्रास तीसरी आहूति ह । इमे मुखमे डाखताहुमा-- 
अपानाय स्वाहाः कं । इम आहृतिसे नर-देह'मे काणी तथा 
शविराद्‌-देह्‌'मे अग्नितक सव जगह्‌ तृप्ि-दी-तृप्तिका राज्य हो-- 
व्यष्टि" तथा 'समष्टि'मे कही अतुप्ति न रह । समानाय स्वाहाः 
कहकर चौथा ग्रास खाये, जो चौथी आहूति ह । यह्‌ ग्रास चरीररमे 
मनको ओर विश्वमे मेवतकः तृप्ति फन्दा दे । पाचवा प्राण उदान 
ह, अन पाचवा ग्रान जाताहूआ कहे--'उदानाय स्वाटा' । उदान- 
म्ी-जग्निमं पडीहई पाचवो आहनि अरीरके वायु तथा चिदवके 
विराट्‌-देह्‌के जावायमे नृप्िका म्रोत वहा दे । इनप्रकार 'वैव्वा- 
नर्‌-जत्मा वी नाधनाना अनिप्राय वट्‌ ह किः मनेप्य अपनी नृप्तिमे ही 
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सन्तुट न हौ, विथ्वक्री तूति अपना ध्येय वनय, सौर एक्क ग्राम 
डमी उदेष्यने मृहमे उरे । पर्न्तु प्रव्न दोना टं कि अगर नरदेह्‌ 
(प्रिड)की नरह्‌ 'विराद्‌-देह्‌' (ब्रह्मड) नौ न्ति आव्य हं" नो 
जमे नर-देद्‌'का आत्मा ह, वेमे 'विगाट-देद'का कौन-सा आत्माहं " 
इमी "विराट-देह्‌'के आत्माको उपनिषत्‌म वंग्वानर-आत्मा' कहा 
हं । उस वेच्वानर-आत्मा'की चोजम णाचीनयान, सत्ययज, इन्दर 
दयुम्न, जन, वुडिर तथा उहाठक निकले चे आर अय्वपत्रिफे पान 
गये थे 1 इन लोगोमेमे कोई चक्रो, कोई आदित्यको, कोई वायुको, 
कोई आकाग को, कोई जलको, ओर कोट पृथिवीको सवक मानकर 
उसकी उपासनामे टीन था! हम भी तो आजकल पाच भतोङोदही 
सव-कूछ माने वैठे हं । उपनिपत्कारका कथन हं करि ये भन वष्वानर- 
आत्माके देद्‌ हे, भौर देहके भी भिन्न-मित्त अग हे । जने मनुप्यकौ 
आख, नाक, कान आदि अलग-अलग मनुप्यका रीर नही है, वने 
दू-आदित्य-वय्‌-पूयिवौी-आकाग-जल आदि विराट्‌-परप'कं मूरा, 
चक्षु, प्राण, पाव, घड तया वस्ति-प्रदेज टं उनके भित्न-भिच्च अगटं। 
इन अगोसे मिलकर ही वेज्वानर'का देह वनता है ओर उस 'ेऽ्वानरः 
का आधार-भृत तत्तव ही वंडवानर-आत्मा' ठ । चु-टोकको वेग्वानर 
मत समज्ञो यह तो उसका तेजोमय एक रूप हं मूर्वा ह्‌, आदित्यको 
ही वेर्वानर मत समज्नो, यह नो उसका विष्व-ल्प हे, चकु हं, वायु 
उसका पथेक्वर्त्मा-ल्प है, प्राण हृ, आकाश उसका वहुल-रूप ट, 
धड ठ, जन उसका रयि-रूप हे. वस्ति-प्देग द, पथिदी उसका 
प्रतिष्ड-ख्प हु, पाव हं । इसप्रकार उसके एक-देग- प्रादेग--की 
उपासना मत करो, उसकं पुण-रूपको उपासना करो, ओर उसीकी 
उपासना तेरवानर-आत्मा'की उपासन। हं । एक-एक नरको नही, 
च रवानर-अ।त्मा'को इन ऋपियोक्तो तरह खोजो, ओर्‌ एक एक नरकी 
तृप्ति नही, वेरवानर-भात्मा'की तुप्ति--जड-चेतन सपूर्णं जगतंकी 
तुप्ति--करा उपाय करो, यही राजा अश्वपति केकेयका वेश्वानर- 
सवधी (008० 80) उपदेश हं 1) 
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षष्ठ प्रपाठक--[ पहला खंड| 
(ज्वेतकेतुको उसके पिताका सदेवेदमग्र आसीत्‌"का उपदेश, १ से ७) 


प्राचीन-कालमे अरुणका वज्ञ इवेतकेतु था! उसे उसकं पिता 
ने कहा, हे इवेतकतु 1 जामो, किसी आश्रममं ब्रह्मचयं धारण करक 
रहो । हे सोम्य । हमारे कुलम एसा कोई नहं हज जो वेदोका 
अध्ययन किये चिना ब्रह्य-बन्धु' होकर ही रहं गया हो, अर्थात्‌ उसको 
योग्यता केवल इतनी हो कि वह्‌ ब्रा्यणोका वधु हं, सम्बन्धी ह्‌, स्वयं 
वुः नही जानता ।१। 

वह्‌ १२ वर्को आयुमं माचा्थके पासं गया मौर २४ वषकी 
आपुमें सवं वेदोको पटठकर, वडा मनस्वी, अपनेको वेदज्न माननेवाला 
ओर गवसे एूलाहुआ लौटकर आया ।२। 

उमे पिताने कहा, बेटा इवेतकेतु । तू जो अपनेको वड़ा मनस्वी, 
वेदोका ज्ञाता मानकर लौटा हं भौर वडी अकडमं फिरता हं, यह्‌ 
तो वतला कि तूने अपने गुरसे कभी वह (आदेश भी पुदा जिससे 
अश्रुत श्रुत हो जाता ह, असत मत हो जाता ह, अविज्ञात विज्ञात हो 
जाता हं? ३। 

ष्देतमतुने पितासे पुा, हे भगवन्‌ । वह॒ "अदेश किसप्रकार 
काहु ? पित्ताने उत्तर दथा, हे सोम्य! जिस प्रकार मिट्टीक 
एकः ठेलेके जाननेसे ससारके सभी भिट्टीसे दने पदार्थोका ज्ञान 
हो जाता ह वे सव पदां मिद्टीक्ते दिकार ह, वाणीम कहने- 





२ दवेतवेतुर्हऽऽस्णेय आस ! त. ह पितोवाच द्वेतकैतो वस ब्रह्यचर्येम्‌ ! 
नवै नोम्वान्मत्वु लीनोऽननूच्य द्रहवन्ध॒रिव भवतीति । १॥। 
न ह दादयवपं उपेत्य चतुवि.शत्तिवप नवन्विदानधीत्य महामना 
अनूचानमानी स्तव्य ण्याय 1 न. ह पितोवाच व्वेकेनो यप्र 

सोम्येद महामना उनचानमानी स्तव्योऽन्युतत नमादेयमप्राक्ष्य । २। 
येनाभ॒न. भ्रून नवत्यमन मनयविन्नात विज्ञातमिति । 

वथ न्‌ नाव म आदेयो नेवनीति । ३। 


५ 
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पदार्यं सोनेक्ते विकार ह्‌, वागौसे कहनेमात्रको वस्तु ह्‌, ताम उनका 
अलग ह, वास्तवर्मे सोना ही सत्य-वस्तु हं ।५। 
हे सोभ्य ! जेषे एक नुहैरसेके जाननेसे ससारके सव रोहसे वने 
पदार्योक्ता त्तानहो जाता ह, बे सब पदाथं लोहके विकार ह्‌, वाणीसे 
कहुनेमाचत वस्तु हु, नाम उनका अलग हं, वास्तवे लोहा ही सत्य- 
वरपुहं। हे सोम्य 1 इसप्रकारका वह्‌ आदेश हूं !६। 
इवेतक्षतुने उत्तर दिय, मेरे गुर इस (आदेश'को नह जानते होगेः 
क्योकि अगर जनते होते, तो सुञ्चे क्यो न बतलाते ? तो पिताजी, 
जाप ही सुद्धे बतायं 1 पिताने कहा, तयास्तु ।७ 
षष्ठ प्रपाठक--[दूसरा खड] 
हे सोभ्य । सृष्टिक प्रारममं सत्‌" ही था--एक, अद्टितीय । 
कई अआचयका यह्‌ कहूना हं कि सुष्टिकत प्रारभमं असत्‌" ही या-- 
एक, अह्नी । अगर यह्‌ बात मान लं क्ति सृष्टिक प्रारभम्‌ असत्‌! 
था, नो यहु मानना पडता हं क उस असन्‌'से सन्‌" हु ।१ 
परन्तु हे सोम्य 1 यह्‌ कंसे हो सकता हं ? असत्‌'से सत्‌" कंसे 
हो सकत! ह्‌ ? इसलिये यही मानना ठीक ह कि प्रारभमें सत्‌' ही 
शा--एक, अद्ितीय २! 
(एक अद्टितीय--इसका अथं अद्रेती तो यह्‌ करते ह्‌ कि वह्‌ एक 
यथा सोम्यैकेन लोहमणिना सर्वं लोहमय विनात 
स्याहाचारम्भण विवारो नामघेय लोहमित्येव सत्यम्‌ । ५ । 
यथा नोम्यकेन नखनिद्रन्तनेन सर्य वार्प्णायन विन्त. स्याद्राचारम्भण 
विवारो नामधेय द्रप्णायसमित्येव नत्यमेवं. सोम्य स अदेमो भवतीति । ६ । 
न वै नून भगवन्तस्त एतदवेदिपयद्धेतदवेदिप्यन्‌ कथ मे नावध्य्निति । 
भावा. स्त्वेव मे तद्रवीन्विति । तथा सोम्येति टोवाच । ७। 
सदेव सोम्येदमग्र आ्नीदेवमेवाद्विनीयम्‌ । तंव आहूर- 
सदेवेदमग्र आनीदवमेवाटिनीय नस्मादमत सज्जायत 1 १ । 
वुनस्तु खट्ट सोम्यैवं स्यादिति होवाच । क्यमनत 
मज्जायतेति 1 त्वेव नोम्येदमयर जनीदेकमवाद्विनीयम्‌ ! २॥। 
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न 


है, अद्धिनीय हे, परन्तु द्रेनी यट अर कर्तेद फि कह एक, अद्वितीय 
हे--अर्थान्‌ उमके समान दूसरा कोर नदी । अन्यम देखा जायनो 
इस नकरणका प्रारभ करने हृणु कला गया ह कि मष्टिके प्रारभमं 
पत्‌" श्रा, (अगत' नदी श्रा । णके अद्विनीयका यह अथं ज्यादा मगन 
प्रतीत होता ह कि वह एक धा, अर्थान्‌ 'सन' बा--उममे अपिकदैन- 
उद्रैतके जगडेमे पडनेका आचाय का अभिप्राय नदी मालूम पड़ना ।) 

उस्र "सत्‌'-र्प | चेतन-शपितने इच्छाकौ कि मं वहूत हो 
जाऊं, पैदा हौ जाऊ 1 उसने तेज॑को रचा । तेजने इच्छाकी कि 
मे वहुत हो जाऊ, पदा हौ जाऊ 1 उसने जल "को रचा । इसी 
गभं होनेपर पक्लीना आ जाता है, ये जल तेज्ये ही पदाहो जाने 
ह ।३ 

जलोने इच्छाकी किहुम वहत हो जाए्‌, उन्होने 'अच्न'को रचा, 
इतीलिथे जां कहं वर्ता है, वहीं प्रभूत अन्न होत है--नक्से ही 
अन्न उत्पन्न होता हं ।४। 


पष्ठ प्रपाठक--[तीसरा खड] 


अपने भावको जौर अधिक विशद करतेहृए पिताने कटा, तेन- 
जल-अन्न--इन तीन भतोसे तीन ही बीज वनते ह--अण्डज, जीवज, 
उद्भिज \ अण्डज", अडसे होनेवालं, 'जीवज', जरायुसं होनेवाले, 
'उद्िज" पृथ्वी भेदकर होनेवाले \१ 

किर, उक्त सत्‌'-रूप चेतन-दक्तिने सोचा, 'तेज'-'जल'-अन्न -- 
इन तीन देवताओसे बने 'अण्डज'-जीवज'-'उद्धिज'---इन तीन 





तदैक्षत वहू स्या प्रजायेयेति 1 तत्तेजोऽसृजत । तत्तेज एभत 

वहु स्या प्रजायेयेति । तदपोऽमृजत । तस्मा्यव क्वच 

शोचति स्वेदते वा पुरुपन्तेजस एव तदध्यापो जायन्ते । ३ } 

ता जप एेक्नन्त वह्वय स्याम प्रजायेमहीति । ता अन्नमसृजन्त । तस्मात 

क्व च वर्षति तदेव भूयिप्ठमन्न भवत्यद्‌म्य एव तदच्यन्नाय जायते ! ४1 
तेपा खल्वेषा भूताना ग्रीण्येव वीजानि भवन्त्याण्डज जीवजमद्भिज्जमिति । १। 


( ३३१ )} 


चीजों जीवात्माके साय प्रथन करते ससारमं नाम' ओर ह्प'का 
विस्तार कर द्‌ 1२ 

ससारके पदार्योको तीन सल्यासे आवृत फर द्‌, तीन सख्यासे 
मावृतं कर दू ! वस उस "सत्‌'-रूप चेतन-दक्तिने तेन-नल-मन्न-- 
इन तीन देवतामोसं वने अण्डज-लोवज-उद्डिन--इन तीनो बीजनोमं 
जीबास्माके साय प्रवेश करके नाम भौर रूपचारे जगत्‌का विस्तार 
कर दिया ।३। 

इस सशारके विस्तारं उसने पदार्थोको तोन बार आवृत्त--तीन 
चार आवृत कर दिथा ! हे सोभ्य 1 अग्नि-जल-अच्न तथा अन्य पदार्था- 
को इन तीनो देवताभोसे तीन बार आवृत केसे किया यहं सुक्षसं 
समस 1४ 

षण्ठ प्रपाठक-[चौथा खड] 

इस सामने जलती हुई अग्निका जो रक्त-वणं ह वहं 'तेज'का रूप 
हे, जो शुक्ल-वगं ह वह्‌ जलका खूप हे, जो कृष्ण-वणं हं वह॒ अन्न" 
का रूप हं । अग्निक इन तीनो आवरणोको अरग-अल्ग कर दिया 
जध्य, तो अग्ति कहा रहती हं ? अग्नि तो केवल वाणीका व्यवहार 
करनेकेलिपे तेन-जल-अच्कते विक्ारका नाम ह्‌ । सत्यतो वे तीन 
रूपौ ह्‌ ।९। 

इष सथो देलो । इसका जो रक्त-वणं हुं वह तेज"वा स्प हू, 
जो शुक्ल-वगं हं वहु जल'का रूप ह, जो कृष्ण-वणं ह वह्‌ अन्न'का रूप 


येय देवतंघ्त हन्ताहमिमास्तिस्रौ देवता गनेन 

जीवेनात्मनानप्रविष्य नामस्पे व्याकरवाणीति | 2 । 

तासा चरिवृन वरिवृतमेकंवा वरवाणीनि 1 नय देवतेमास्तिनो 

देवता अनेनव जीवेनात्मनानेप्रविस्य नामन्पे व्याकरोत्‌ 1 ३1 

ताना त्रिवन चिवृनमेवैवामवगेद्यया न॒ खल्ट सोभ्येमा- 

न्त्र देवतान्विवृत्तिवुदेवं वा भवनि नन्मे दिजानीटीनि । ४ । 

यदग्नं रोहि. रूप तेजनन्तद्रूप यच्छक्र तदपा यक्छप्ण तदद्रस्य । अपा- 
गादग्नेरग्निर्व वाचारम्भण विवारो नामधेय त्रीणि रपाणीन्येव मन्यम्‌ । £ । 


( ३३२ } 


ह्‌ । सूफे इन तीनो आवरगोको जन्ग-अक्ग फर दिया जाय, 
तो सूं कहा रहता हं ? सूर्थं तो केवल वाणीका व्यवहार करनेके. 
लि तेज-जनन=-अन्ररफे विकारका नामु 1 सत्यतो वे तीन स्प 
ही हं 1२ 

चन्द्रमा क्या हूं? चन्द्रफा रक्तवर्णं तेजा, शुक्ल-वणं जल 
का, ओर कृष्ण-वणं अच'का तह । इन तीनो आवरणोको अल्ग- 
अलग कर दिया जाथ, तो चश्मा कहा रहता हं ? चन्द्रमा तो कवल 
वागीका व्यवहार करनेकेपििये तेज-जल-अन्नरे विकारका नाम ह्‌ । 
सत्यतोवेतीनस्पहीह्‌ 1३1 

विचुत्‌का मी रक्त-वर्णं तेज'का, गुवल-दर्भ जल'का, कृष्णवर्ण 
अन्नकाल्पहं। इन तीनो आचरणोकते चिना विचत्‌ क्यहुं ? यह्‌तो 
वागीके व्यवहारका एक नाम-माच हे, सत्यतोवे तीनस्पहीह्‌ र 

इस रहस्यकतो जानतेहुए ही प्राचीन-कालकते महाशाल, महाभोत्रिय 
कहा करते थे, आजसे कोई सत कहना कि हमारेल्य स्तारभं कु 
मो अश्नुत या अविज्ञात हं 1 तततारफे सभी पदार्थं इन तीनके मिलने 
ही सेतो बने ह्‌, इन तीनको जान ल्या, तो सव जान लिया 1 

जो रक्त-व्े-सा दिलाई दिया, यह्‌ न॑मन्ञ चया कि वह्‌ तिज 





यदादित्यस्य रोहित. रूप तेजस्तद्रूप यच्ुक्छ तदपा 
यक्कृण्ण तदन्नस्य } अपागादादित्यादादित्यत्व वाचारम्भण 
विकारो नामधेय भ्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ । २। 
यच्चन्द्रमसो रोदित रूप तेजसस्तदूप यच्ुवल तदपा 

यत्कृण्ण तदन्नस्य । अपागान्चन्द्राच्चन्दरत्व वाचारम्भण 

विकारो नामधेय सीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ । ३] 
यद्विदयुतो रोहित. रूप तेजसस्तद्रूप यच्छुक्ल तदपा 

यक्करष्ण तदन्नस्य । अपागाद्धिदयुतो विदुक्व वाचारम्भण 

विकारो नामधेय ग्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ ।४। 
एतद्ध स्म वै तेद स आह पूवं महाशाला महाप्रोतिया न नोऽ 
कडचनाश्रुतममतमविज्ञातमुदाहरिप्यतीति । हथेम्यौ विदाचक्र । ५॥ 


( ३३३ ) 


क्ाल्यहं, जो गुक्ल-सा दीखा, समन्ञ लिया फि वहं जलका रूप 
ह; लो छृष्ण-ता दीवा, समस लिया कि वह अन्न'का ल्य हुं \६। 
जो अविज्ञात्त-सा प्रतीतहुमा वहु इन तीन देवताओका हौ समास 
होगा--यह उन्होने जन लिथा 1 हु इवेतकेतु, जसे सने तुस श्रह्माड' 
मं बताया, एते अव म तुचे यह बताऊगा क्ति पुरूबके शरीर, अर्यात्‌ 
¶पड'मं आकर किसयकूार प्रत्येक पदार्थं तीन आवरणो, अर्थात्‌ अच्च 
'जल'-'तेज' क मेरसे वना हं ।७। 
षष्ठ प्रपाठक--[पाचवा खड] 
पटले 'अन्नक्तो लो । खानेक्ते बाद अन्न तीनमें वंट जाता हं 
उसन्ता स्यूल-ततत्व विष्ठा बन जाता ह, मध्यम-तत्व मास, ओर सृक्ष्म- 
तततव मनः वन जाता ह्‌ ।१। 
जल' सी पीनेपर तीन भागो्े वट जाते हं । उनका स्थूल-तत्तव 
मूत्र दन जत्ता ह, मध्यम-तत्द रुधिर, आर सृक्ष्म-तत्त्व श्राण'वन जाता 
ह २ 
(तजस्‌"-पदा्यं घी-मक्वन आदि खानेयर तीन भागोमें वट जाते 
ह्‌ ! उनका स्थूर-तत्व अस्थि वन जाता हं, मव्यम-तस्व मज्जा, ओर 
तूरेन-तत्व "वषणो' वन जततीहं ।३। 
यदु रोहितमिवाभूदिति तेजसस्तद्रूपमिति तदिदा- 
चतरु शुव्टमिवामूदित्यपा रूपमिति तद्विदा- 
चत्र्यदु ङप्णमिवाभूदिन्यन्नम्य रूपमिति तद्विदाचक्रु । ६ । 
यद्रविन्ानमिवाभूदित्येतासामेव देवतानां. समास 
इनि तद्टिदाचक्र्येया नु खलु नोम्येमास्तिखो देवता परप 
प्राप्य च्रिवृत्तिवृदेकंवा भवति तन्मे विजानीहीति 1 ७1 
जनमरित तरेषा विधीयते तम्य य स्यविष्टो धातु- 
स्तत्पुरीप मदनि यो मघ्यमस्नन्मास योऽणिषप्टस्तन्मन । १ । 
याप पौनन्त्रेधा विवीयन्ते ताना य स्यविष्टो धातुन्तन्मूत्र 
भवनि या मघ्यमन्नन्नेह्ति योऽणिष्ठ मन प्राण | २। 
तेजोऽरिन तेषा विपीयने तस्य य न्पविष्टो वानुम्नदभ्थि 
मवनि यपो मध्यम न मज्जा योऽणिष्ठ ना वाक्‌ 1 ३। 





¢ ३३४.) 


इमील्लिये हं सोम्य 1 'मन' अपे वनता हु, श्राणः जल से, सौर 
“वागी! तेज वनती हु । उवेतकतुने कहा, पिताजी, जरा इम वतको 
किर-ते समक्षादमे । पितनें कहा, बहुत अच्छा }८। 
पण्ठ प्रपाठक--[खखा खड| 
ह्‌ सोम्य । जव दही मया जाता हु, तव उमका जौ सूक्ष्म अश्न 
ऊपरको उठ अत्ता ह, वहु म्न वनता हं 1९ 
ठीक इसीतरह्‌, हे सोम्य । जत अन्न साया जाता ह, तव उसका 
जो सृकेम अश्च ऊपरको उठ आता हु, वहु मन" वनता हं 1२! 
आर, ठीक इसीतरह्‌, हे सोम्य । जव जरू पीया जाता हु, तत्र 
उतका जो सूम मश्च ऊथरको उढ आता हं, वहु श्राण' वनता ह ।३। 
ओर, ठीक इसीतरह्‌, ह सोम्य । जव तेजोमय पदाय घी-मक्सन 
आदि खाये जाते हं, तव उनका जो सूक्ष्म अश ऊपरको उठ अता हुः 
वह॒ वाणी वन जाती ह्‌ !४ 
इपीलिये ह सोभ्य । मन अन्नमयः ह, प्राण अपोमय' हू, ओर 
वाक्‌ तेजोमयी" हं । उवेतकेतुने कहा, पिताजी, अभी इसे ओर 
अधिक स्पष्ट करे समश्नाइये ! पिताने कहू, तयास्तु ॥५। 
षष्ठ प्रपाठक--(सातवा खड) 
हे सोभ्य । यह्‌ पुरूष सोलह क जओवाला हं 1 अगर तुम पनरह 


अन्नमय हि सोम्य मन आपोमय प्राणस्तेजोमयी वागिति 

भूय एव मा भगवान्विज्ञापयत्विति तया सोम्येति हौवाच । ४। 

दघ्न सोम्य मथ्यमानस्य योऽणिमा स ऊच्वं समुदीपति तत्सपिर्भवति  १। 

एवमेव खलु सोम्याप्नस्याद्यमानस्य योऽणिमा 

स ऊर्वं समुदीपति तन्मनो भवति । २) 

अपा, सोम्य पीयमानाना योऽणिमा स ऊर्ध्वं समुदीपति स प्राणो मवति।३। 
तेजस सोम्याश्यमानस्य योऽणिमा स उर्ध्वं समुदीयति सा वाग्भवत्ति । ४1 

अन्नमय हि सोम्य मन आपोमय प्राणस्तेजोमयी वाभिति 

भूय एव मा भगवान्वज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच । ५। 


( ३३५ ) 


दिनतक खाना न खाभो, किन्तु भरपेट जर पीते रहो, तो जल पीत 
रहने कारण प्राग नहीं टृरेगा--प्राण जलमय जो हं ।९। 

दवेतकेवुने पनरह दिनतक खाना नहौ खाया । फिर पिताक पास 
आकर बोल! पिताजी, कहिये, अव क्या करू ? पिताने कहा, ऋक्‌- 
यजु-तामके मन्त्र मुषे सुनाओ 1 इवेतकनुने कहा, पिताजी, वे तो 
मुस सूयते ही नह, स्मरण ही नही जा रहं २ 

पिताने कह, हे स्मेम्य 1 जसे बहुत दड़ो प्रज्वलित अग्तिका जुगुन्‌- 
जितना एक अगारा बच रह, तो चह अपतेसे अधिकको, एक टेरको, 
नहो जा सक्ता, इमीतर्ह हे सोम्य । तेरी सोलह कलाओमसे 
केदल एक कला वच रहौ हं, इसल्ि तु वेदोका स्मरणं नही कर सक 
रहा । अच्छा, अव खाकर आञो ।३। 

सने जो तुते उपदेश दिया उसे त जव समषेगा । उवेतकेतुते 
भोजन कतिया । पिताक पास आया । अव पिताने जो-कुछ पुखा उस 
सवका उसने उत्तर दिया ! तव पितने कहा--1४। 

हे सोम्य 1 जमे वहुत वडी प्रज्वलित अग्निका जुगुनू-जितना एक 
अगारा दच रह, ओर उसे तिनकोसे फिरसे प्रज्वलित कर दिया जाय, 
तो वह अषपनेसे अधिको, एन मारी देरको भी जला देता हं ॥५। 

इसी प्रकार, ह सोम्य । तेरी सोलह कलाोमेसे एक कला वच 





पोटणक््द गम्य पर्प पर्वदवाहानि माभ्नी काम- 

मप पिवापोमय प्राणो न पिवनो विच्छेत्स्यत इति । १। 

स॒ ह पञ्चदयाहानि नाऽऽ्नाय हैनमुपससाद ! किः न्नवीमि भो इत्युच 
सौम्य यजृ.पि सामानीति न होवाच । नवे मा प्रतिभाति भो इति।२। 
त. टोवाच यथा नोम्य महनोऽम्याहितस्यकोऽड्गार खद्योतमात्र 
परिलिप्ट स्यात्तेन तनोऽपि न वहू दहेदेव सोम्य ते पोटाना 

व द्ानामेवा वदाऽनिचिप्टा स्यात्त्यतहि वेदानानभेवस्ययान । 3 । 
अधमे विननास्यनीति च हायाय हैनमुपननाद । 

त. ह्‌ यत्विच पप्रच्छ नव ह प्रतिपेदे । ८। 

त. हादाच यया नोम्य महलोऽन्याहितर्स्यक्मगार खद्योतमात्र 
परिदिष्ट त तृणैरपनमाधाय प्राज्वलयेत्तेन तनोऽ्पि वह्‌ दहन्‌ । ५ । 


२३९ 
2 ॥ 


ए 


रही थी 1 वहु अन्ने सुत्नाई गई, जौर फिर चमक उरी, ओर इसमे 
अव फिर तुमह वेद स्मरण हो आये । इमनि, ह सोम्य । मन न्न 
मय' ह्‌, प्रान जनर्मय' हु, अर्‌ वाणी तेजोमयी! ह । श्वेतकेतु यह्‌ 
सुनकर पिताकी वातो समल गया, समर गया 1६1 
पष्ठ प्रपाटक--[याट्वा खड| 
(व्वेनकेतुको उनफे पिनाफा नत्वममि' उपदेन, ८ मे १६ खड) 

उदालक यारणिने सदेवेदमग्र आमोौन्‌"का उपदेश्च देनेके वाद 
अपने पुत्र इवेतकेतुको फिर कहा, ह सोम्य 1 मुञ्लमे स्वप्नके अन्तः 
अर्यात्‌ सुपुप्तिको भी समस् क 1 जव हुम पुरुपके विपयमं 'स्वपिति-- 
गाढ निद्राम सोता हू--यह्‌ कृते हं, तव वहं "सत्‌" अर्यात्‌ ब्रह्मे 
साय मिक गया होता ह्‌, स्व को--अयने वास्तविक (स्व'-रूपको पहुचा 
होता ह । “स्वपिति' इतीलिपे कहते हं, क्योकि उस समय वह स्वम 
अर्यात्‌ अपनेपनमें गया होता हं ।१। 

जसे डोरमे वयीहुई चिडिया दशा-दिशाम उड-उडकर जाती 
ह, कही ठिकाना न पाकर जहा वधी होती हं वहीं आकर आश्रय पाती 
हे, हे सोभ्य । इसीभ्रकार मन दिशा-दिशामं उडकर जाता हु, कहीं 
छिकाचा न पाकर सृघुप्तावस्यामं प्राणका ही आकर सहारा लेता ह- 
वयोक्फि प्राग ही मनको वाघनेवाला खूटा ह्‌ 1 यह्‌ प्राण ही उसका सत्‌~ 
रूप या स्वरूप हं जिसमे जोव सुदुप्तावस्वाके समय पहचजाता ह्‌ ।२। 





एवं सोम्य ते पोडश्ाना कलानामेका केखाऽतिशिष्टामत्साऽत्रेनोप- 
समाहिता प्राज्वालीत्तयैतदहि वेदाननुभवस्यन्नमयं हि सोम्य मन 
जापोमय प्राणस्तेजोमयी वागिति तद्धास्य विजज्ञाविति विजज्ञाविति 1 ६1 
उदालको हाऽऽरुणि श्वेतकेतु पुत्रमुवाच स्वप्नान्त मे सोम्य विजानी- 
हीति । यत्र॑तत्पुरुप स्वपिति नाम सता सोम्य तदा सपत्नो भवति 
स्वमपीतो भवति तस्मादेन. स्वपितीत्याचलते स्व ह्यपीतो भवति । १) 
स यथा कश्षकुनिः मूत्रेण प्रवद्धो दिश दिश पतित्वान्यत्रायतनमलन्घ्वा 
बन्धनमेवोपश्रयत एवमेव खदु सोम्य तन्मनो दिश दिश पतित्वान्यता- 
यतनमर्व्व्वा प्राणमेवोपश्रयते प्राणवन्धन हि सोम्य मन इति । २} 





( ३३७ ) 


फिर पिताने कहा, ह सोम्य । भूख-प्यासका तत्त्व मुञ्चसे समज्ञ 
ले 1 भूख-प्यासर्मेसे पहले भूख'पर ऋषि कहते हु--ह सोम्य । जव 
हम किसी पुरुषक्ते विषयमे कहते हं कि वह भूखा हं, तव उसका 
यही अमिग्राय होत्ता हं कि उसको खायेहुए अन्नको जल ले जा रहं 
ह । खायाहुमा पदायं द्रव-रूपमे, अयात्‌ जल-रूपमं होकर ही शरीर 
मं पटुचता हं । क्योक्ति अच्को शरीरम सब स्थानो मं पहुचानेका 
काम जलका ह, इसलिये जल्को अङ्ञनाय' कहते हं । 'अश'का अयं 
हं भोजन, नाया अर्थं हं, लेजानेवाला । ठीक इसीतरह्‌ जसे ग्वाल 
को गो-नाय', साई्तरो भङ्व-नाय', सेनापतिको "पुरुष-नाय' कहते 
ह्‌ ! जब जल, अन्नको शरीरम सच जगह पहु चा देता हं, तव उसी अन्नसं 
ह्नरीर-रूपी अकुर उत्पन्न होता ह्‌ । हे सोम्य, अव सोचनेकी वात 
यह्‌ ह क्ति क्या अन्नसे उत्पन्न होनेदाला यह्‌ श्रीर-रूपी अकुर विना 
मूलके, विना जउके हं १।३। 

तो, श्षरीरका मूर अघ्फे विना कटा हो सकता हं ? जसे शरीरको 
अकरुर माना जाय, तो उसका मूल अन्न ह्‌, वसे अन्नको कुर माना 
जाय, तो उसका मूल क्या ह ? अन्नका मूल जल हं 1 जसे अन्नका 
मूल जल ह्‌, वसे जलको अकुर माना जाय, तौ उसका मूल क्या ह्‌ ? 
जलका मूल तेज ह ! (तभी तो जके प्रपातमेसे विजटी निकल पडती 
है) ! जसे जलका मूल तेज ह, वेसे तेजको अक्रुर माना जाय, तो 
उसब्ा सूल ष्या हं ? तेजका मूल, हे सोम्य । "सत्‌" हं । हं सोम्य, 
इस सम्पणं प्राणि-जगत्‌का मूर 'सत्‌' हु, इसका आयतन 'सत्‌' ह्‌, 
इरी प्रतिष्ठा 'सत्‌' ह्‌ ।४। 





अननापिपाने मे नोम्य विजानीहीति । यत्रतत्पुर्पोऽदिदिपति नामाप एव 
तदनित नयन्ते । नद्या गोनायोऽश्वनाय पर्पनाय इन्येव तदप जचक्षनेऽ- 
नायेति ! तत्रतच्ट दम॒त्तिते. नोम्य विजानीटि नेदममृन् मवि्यतीनि । ३ । 
तन्य दंड मृत . -यादन्यतारदिवमेव उट सोन्याद्तेन य॒दौनापे मूलमन्वि- 
नादि "मम्ब य द्भन नेलो मृःमन्विच्ट) तेना सोम्य थाट चन्मृल- 
मन्विच्ट । नन्मूला नोम्यमा सर्वा प्रजा नदायतना सन्प्रतिष्टा । *। 


= 


( ३३८ } 


सूलमे 'सत्‌'तक पहु चकर अव ्यास'पर ऋपि कहते ह-हे 
सोयं 1 जव हुम किसी पुरपके विवध्रमे तहूते हं करि वहु प्यासाह, 
तय उक्षका यही अभिग्राय होना ह क्रि उनके पीयेटुएु जल्को तेन 
लेजारहाह, अग्निमुवान्हीहु । क्योकि जलो मुलानेकरा काम 
तेयका ह इयल्पि तेजक्ञो "उदन्या" कहते हू, 'उदन्याका अर्थं हूं 
“्यस'--उदक्‌'का अर्य ॑हु, जल, (नय का अथ ह, ठेजानेवान । 
ठीक इसीततरहु जसे वाको शगो-नाय', सुसको 'अश्व-नाय', सेना- 
पिको 'पुरुष-नाय' कटृते हं, दमे "उदन्या", अर्यात्‌ "उदृकत-नाय' 
प्यासको कहते ह । जव तेजं जल्को शरीरर्मेषे सोत लेताह्‌, 
तयं फिर जलको आवश्यकता होनी ह्‌, उसी जलसे जरीर-्पी 
अङ्कुर उत्पतन होता हं । ह्‌ सोभ्य, अव सोचनेरी चात यहूहं फिक्या 
जलसे उत्पतन होनेदाला यह शरीर-रूपी अङ्कुर विना मूलके, विना 
जके हं 21५] 

तो, शरीरा मूल जलके विना कहा हो सकता हं ?जमे शरीर- 
को अंकुर साना जाय, तो उसका मूल जल हूं, वसे जलक्ो अङ्कुर माना 
जाय, तो उसका मूल क्या हं ? जलका मूल तेन हुं । जसे जलका 
मूल तेज हे, वैसे तेजको अकर माना जाय, तो उसका मूर क्या ह † 
"तेज'का सूल, हे सोम्य 1 'सत्‌' ह्‌ } हे सोम्य, इस सम्पुणं प्राणि-जगत्‌ 
का मूल 'सत्‌" हं, इसका आयतन "सत्‌" हे, इसको प्रतिप्ठा 'सत्‌' हं ¦ 
इसप्रकार ^भूल' तथा प्यास' इन दोनो डोरोको पकडकरर हम 'सत्‌'क 
पा्तही पहुचे हं । हे सोम्य 1 जपा पहले कहा जा चुका हे, सत्‌'से 
प्रारभे होकर अच-जल-तेज--पे तीन देवता हौ विकसित होकर पुरुष 
की रचना करते हे, मरते समथ क्म उलट जाता है--वाणी मनम 
रीन हो जाती हं (वहं बोलना बन्द कर देता हू), सन प्राणनं (वहं 


< 





अय यत्रैतत्पुरुप पिपासति नाम तेज एव तत्पीत नयते । तद्यथा 
गोनायोऽश्वनाय पुरुपनाय इत्येव तत्तेज आचष्ट उदन्येति । 
तत्रैतदेव शतु ्मुत्पतित सोम्य विजानीहि नेदममूर भविप्यतीति । ५ । 


( ३३९ ) 


कुः समश्च नहीं तकता), प्राण तेजमें (वह्‌ ठंडा होने लगता ह); 
ओर तेज उस परम देवता सत्‌'मे लोन हो जाता ह ।€। 

वह परम->ेवता “तत्‌ दया हं ? वह स्थूल नही, अणिमा' हं-- 
सूश्य-तम हं, यह सव स्यूल-शरीर उसी सक्ष्मका रीर हे, यह्‌ 
स्मच्-ल्रीर स्तत्य नही, वही सत्यं हं, वह्‌ आत्मा हं, हे श्वेतकठुः 
“तत्वमतति'--तू, ज्यात्‌ तेरा आत्मा "तत्तव" हं, अर्यात्‌ सत्‌' हं, तेरा 
ज्नरीर 'तत्व-वस्तु' नही । अयवा, तत्नपस्ति--त्‌ वह हं--त्‌ भी 
उसकी तरह तत्‌" ह, असत्‌" नहीं हं । उवेतकेतुने कटा, भगवन्‌ । 
इम रहुस्यको म्चे फिर सम्प्नाइये । पिताने कहा, तयास्तु ।७। 

षष्ठ प्रपाठक-- (नौवा खड) 

(क्षिका कट्ना ह्‌ करि भूख-प्यास तो देसी चीजे हं जो हरेक 
वो लगती है । उनपर ही विचार किया जाय तव भी इनकी डोर 
पवटक मनुष्य इमी परिणामपर पहचता हे कि इनका कारणमी 
ठट नत्‌' टी द 1 भूख-प्यास 'नत्‌' नही, इनके पीर जो दु, 
जो इनका कारण ह्‌, वही सत्‌' ह्‌ 1} 

हे सोम्य । लंसे मघु-मक्विया मधुको वनाती हे, नाना-प्रकारकं 
फन्नोदो दुक्षोक रसोको लेकर अनेक रसोगा एक रस वनादेती हं ।१। 

वे रस शहदक टत्तम पहु दकर यह्‌ विदेक नहीं कर सक्तेष्िम 
इस दृक्षवा रसहु" या उत्त वृध्का रस हु, इसप्रकार, ह सोम्यः 





तस्य वद्र मृट _ स्यादन्यत्राद्‌म्योऽद्भि नोम्य यु द्खन तेजो मूलमन्विच्छ 

तेजसा नोम्य गुडन चन्मूमन्विच्ट । सन्मृला सोम्येमा सर्वां प्रजा 

सदायतना नन्प्रतिष्टा । यथा न्‌ खल नोम्येमास्तिस्रो देवना पुर्प प्राप्य 

दिवृत्िवृदेनंवा भदति तदुबन पुरस्तादेव । भवत्यस्य सोम्य पृर्पस्य प्रयतो 

दाट्मननि सपने मन प्राणे प्राणस्तेजमि तेज परन्या देवतायाम्‌ 1 ९ । 

स य ण्पोऽणिमेतदात्म्यमिद. चवं नन्नत्यं, न आन्मा नत््वमनि व्देतवैतो 

रति । मूय एद मा भेगदान्‌ विनापयत्ठिति । तथा सोम्येति होवाच । 
य तम्य मधु मधृटरनो निस्तिष्टन्ति, नानात्ययाना 

दुघ्ाणा. रमान्समदटारमवता. रन मयन्ि 1 १॥ 


1 


( ३४० ) 


ये सव प्राणी सत्‌'मं पहुचकर नहीं जानते कि हम सतू आ 
पहुचे ह्‌ ।२ 
वे यहा व्याध, सिह" मेडिया, भाद, कीट, पतग, दश, मज्ञक, जो 
होते ह वही रहते ह- जसे निन्न-भिन्न वृक्नोका रस आहदमे, अपने 
रूगरफोखोदेता ह्‌, वसे ये जीव सतूमं पहु चकर अपने रूपको नहँ खो 
देते--भीर फिर भिन्न-मिन्न सूपो पदा होते ह्‌ 1 क्या हौ अच्छाहोकि 
हदे रसको तरह वे जीव 'तत्‌'मं अपनेको सो दे, अपने भिन्न-भिन्न 
रूपोको अपना समसनेकं स्याने अपने “सन्‌'"-रूपको अपना समङ्ं ।३\ 
वहं जो अणिमा ह्‌, सृक्ष्म-तच्व हु, यह सव स्यूल-जगत्‌ उसीका 
शरीर हं, यहं शरीर सत्य नही, वही सत्य हु, वह्‌ सत्‌" ही आत्मा 
ह, हे श्वेतकेतु, 'तत्वमसि'--तु, अर्थात्‌ तेरा आत्मा "तत्त्व हं, अर्यान्‌ 
"सत्‌" है, तेरा शरीर 'तत्त्व-वस्तु' नहीं ! अयवा, 'तततवमसि'--त वह 
हत्‌ भी उसकी तरह सत्‌" हं, असत्‌" नहीं ह 1 श्वेतकेतुने कहा, 
भगवन्‌ 1 इस रहस्यको मुसे फिर समस्षाइये ! पित्ताने कहा, तयास्तु \४॥ 
षष्ठ प्रपाठक-[दसवा खड 
हे सोम्य 1 जसे पूरवंकी नदिया पूर्वको वहती हं, पर्चिमकौ 
परिचमको--परन्तु तत्वत ॒समुद्रसे वाप्पटारा जो पानी उठा, वही 
समुद्रम जा पहुचा, समुद्र वन गया, जीर वहा पहु चकर उसे यह्‌ ज्ञान 
नहीं रहता कि मं अमुक हु, मे अमुक हु ।१। 
ते यथा तत्र न विवेक लभन्तेऽमुप्याह्‌ वृक्षस्य रसोऽस्म्यमुप्याह्‌ 
वृक्षस्य रसोऽस्मीत्येवमेव खलु सोम्येमा सर्वा प्रजा 
सति स्पद्य न विदु सति सपद्यामह॒ इति । २। 
त इह व्याघ्रोवासिहोवा वृको वा वराहो वा कीटो वा 
पतद्धो वा दशो वा मदाको वा यद्यद्भवन्ति तदा भवन्ति 1 ३। 
स य एपोऽणिमैतदात्म्यमिद सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि ष्वेतकेतो 
इति 1 भूय एव मा भगवान्‌ विज्ञापयत्विति । तथा सौम्येति होवाच । ४। 
इमा सोम्य नदय पृरस्तातप्राच्य स्यन्दन्ते परश्चात्प्रतीच्यस्ता 
समृद्रात्समुद्रमेवापियन्ति, समुद्र एव भवन्ति, ता 
यथा ततर न विदुरियमहमस्मीयमहमस्मीति । १1 


( ३४१ ) 


हे सोम्य 1. इसीप्रकार ससार प्राणी-मात्र +सत्‌'से आते ह्‌, 
परन्तु यह्‌ नहीं जानते कि वे 'सत्‌"से आये ह्‌ ! वे.यह्‌ व्याघ्, सह्‌, 
भेड़िया, भाद, कीट, पतग, दश्च, मश्षक जो-क्‌छ होते हे, वही रहते ह-- 
जसे भिन्न-सिन्न नदिया समुद्रमं जयते रूपको खो देती हं वसे ये जीव 
सन्मे पहु चकर अपने रूपको नहीं खो देते, मीर फिर सिन्च-भिन्र रूपोमं 
पंदाहोतेह्‌ | ष्या ही अच्छा कि समुद्रम नदीकी तरह वे जीव 
“सत्‌'मं अपनेको खो दे ।२। 

वह॒ जो “अणिमा ह्‌, सूक्ष्म-तत््व हं, यह्‌ सव स्थूल-जगत्‌ उसका 
शरीर हं, वही त्यहं, वहु सत्‌" ही आत्मा हं, हे श्वेतकेतु, 
^तत्वमसि--त्‌, अर्यात्‌ तेरा आत्मा तत्व' हं, अर्यात्‌ सत्‌" हेः 
तेरा शरीर 'तत्व-वस्तु' नहीं । जयदा, "ततत्वम्ति'--त्‌ वह्‌ ह'--त्‌ 
भी उसकी तरह "सत्‌" ह, असत्‌" नहं हं । श्वेतकेतुने फा, भगवन्‌ ! 
इम रहस्यको मुने फिर समन्लाइये । पिताने कहा, तथास्तु 1३ 

षष्ठ प्रपाठक-[्यारहवा खड 

ह सोभ्य 1अगर किसी महान्‌ वृक्षके मूलम प्रहार करः तो रस 
वह्‌ पडता ह्‌, परन्तु वृक्ष जोदित रहता हं, मध्यमं प्रहार करं तव 
भी रस दह निकलता ह, परन्तु वृक्ष जोदित रहता हं, चोटीपर प्रहार 
वारे तव भौ रस दहता रहता हु, परन्तु वृक्ष जोवित रहता ह--वृक्षमं 
जीदन प्रभूत-मात्रामे ह्‌ इसलिये वह॒ पथिवीसे रस-पान फरताहुआ 
हरभरा खडा रहत! हं ।९। 





एवमेव ट नोम्येमा सर्वा प्रजा मत आगम्य न विदु त आगच्छा- 

मह एति ।तद्टव्याप्नोवानिहटोवावृनो वा वराहो वा कीटो 

वा पतद्धोवादयोवा मतव वा यद्यद्भवन्ति तदा नेवन्ति। २॥ 
स य एपोर्जणममतदात्म्यमिद नवं तत्सत्यं. न आत्मा तन्वमनि ष्वेनकैतो 
रति । भूय एव मा भगवान्‌ वि्नापयत्विति । तया सोम्येति होवाच । ३1 
अस्य नाम्य मह्ना वृघ्नन्य यो मृरऽम्याहन्याज्जीवन्‌ खद्यो 
मप्येप्न्याहन्यार्जीदन्त्दद्योभ्रेऽन्याहन्याज्जीदन्स्देन्य एप 
जीवेनात्मनानृप्रभन पेपीयमानो मोदमानर््प्टिि । ४ । 


( ३५४२ ) 


जीव जव इस वृक्को एक जाको छोड देता हं तो वह मूच 
जाती ह्‌, दूसरोको छोडदेता हं तो वह सुख जाती हु, तीसरीको 
छोड देताहं तौ वह नुपजाती हु, सारेको दोडदेता हं तो सम्पण 
वृक सू जता हु । ह सोम्य! एमे हौ मनप्य-शरीरको भौ मम 
त्रो ।२। 

जव जीव श्रीरसे अलग हो जाता ह्‌ तव त्ररीर ही मरता हृ, जीव 
नहीं मरता । वहं जौ जणिमा' ह सृह्म-तत्त्व हु, यह्‌ सव स्य॒ल- 
जगत्‌ उसीका शरीर हं, वही स्त्य हं, वह्‌ "मत्‌" ही आत्मा ह, 
हे श्वेतकेतु, तत्त्वमसि --त्‌, अर्यात्‌ तेरा आत्मा तत्त्व" ह, अर्यात्‌ 
'सत्‌' हं, तेरा शरीर 'तच्व-वस्तु' नहीं । अयव, 'तत्वमसि--तू 
वह हे--त्‌ भौ उसको तरट्‌ सत्‌" हं, असत्‌" नही हं । शवेतकतुने ' 
कहा, भगवन्‌ 1 इस रहस्यको मूसे फिर समसाइये । पिता ने कटा, 
तथास्तु ।३। 

पष्ठ प्रपाठक-[वारह्‌वा खड] 

पिताने कहा, वट-वुक्षक्ता पल लाओ । श्वेतकतुने कहा, पिताजी, 
ले आया } तोडो इसे 1 तोड दिया । इसमं क्या देते हो ? भगवन्‌ 1 
इसमे बहुत-से छोटे-छोटे दाने हं । प्यार, इन दानोमेसे एकक्यो तोडो 1 
पिताजी, , तोड दिवा ! इसमे क्या देखते हो ? पिताजी, इसमं तो 
कुछ भी नही दाोखता \२ 








अस्य यदेका राखा जीवो जहात्यप मा गुप्यति, द्वितीया 

जहात्यथ सा शुप्यति, तृतीया जहात्यथ मा युप्यति, सर्वं जहाति 

सर्व शुप्यत्येवमेव खट्‌ सोम्य विद्धीति होवाच । २॥ 
जीवापेत वाव किलेद भ्रियते न जीवौ भ्रियत इति। मय एपो 
ऽणिमैतदात्म्यमिद सर्वं तत्सत्य स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति । 

भय एव मा भगवान्‌ विज्ञापयत्विति । तया सोम्यति होवाच । ३। 
न्यग्रोधफलमत आह्रेतीद भगव इति । भिन्धीति । भिच्र भगव इति । 
किमत्र परयसीत्यण्व्य वेमा घाना भगव इत्यासाम ङ्गुंका भिन्धीति 1 
भिन्ना भगव इति । किमत पदयत्तीति । न किचने भगव इति ! १) 


( ३५३ ) 


पिताने कहा, हे सोम्य ! जसि तू कुर नहु कह रहा हं" सिस 
अणु-त्पको त्‌ नहीं देव पा रहा, हे सोम्य 1 इत्त अषु-रूपमसे 
ही वह्‌ महान्‌ वट-वष् खडा हौ जाता हं } इस दातपर भ्रष्टा 
कर ।२। 

बहु जो अणिमा हू, सृक्ष्म-तत्व हुं, यह सद स्यूल-जगत्‌--उनपो 
त्ता जरीर ह, बही सत्य ह , चह "रन्‌' हौ आत्माहं, हे श्देल्कतु 1 
तत्त्वनति'--तू, अर्थात्‌ तेरा आत्मा "तत्व' हं, अर्यात्‌ सत्‌! हेः 
तेरा शरीर (ततत्व-वस्तु' नही 1 अथवा, तत्वमदि--(त्‌ वह हतु 
भी उसकी तरह सत्‌" ह, असत्‌" नही ह । उवेतकतुने कहा, भगवन्‌ 1 
दस रहरण्दे मुले फिर समन्नाहये 1 पित्तानं कहा, तथास्तु ।३\ 


षण्ठ प्रपाठक-[तेरहवा खड] 


विताने कहा, यह्‌ लवण पानीमं डालकर प्रात कालं मरं पासं 
अना! वदेतकतुने कसा ही किष \ पिताने अगले दिन कहा, प्यार ! 
राद्रिको जो कग पानम स्वा था, उसे ले आ ! शदेतकेतु पानोमं 
रखे लद गको खोजने लगा, पर वह णही न मिला \१। 

विताने कह, प्यारे 1 ल्व पानीमे लीन हौ गया हं । इमं 
उपरमे आचमन कर, कंसा हं ? चवण हू ! सध्यसे जाचमन कर, क्सा 
ह्‌? द्वग हु । नौचेसे आचमन कर, रंसाह्‌? ल्वगणह। फिर 
विताने दह, इसे चलकर सेरे पत्त जा 1 इवेतन०३ देही च्या 
जीर पितामे जाकर सहा, ल्वग तौ दमे-ना-देसा ही हं, नष्ट नही हुमा ॥ 





ते. तदाच य वं सोम्येतमणिमान न निनाल्यन एल्स्य क 
-म्दिपार्घणम्न ण्दे महान न्यप्रोदन्तियति । वदत््य नम्यति 


1 २॥ 
य ्पार्णर्मददान्म्यम्दि. उवं नमय ~ -गय्ान्न्यस्नि -देनक््ने 
त्ति। न्यप्वमा मवान्‌ विन्ापयव्त 1 न्दा नाम्नेति वाद 1 ३। 
टवयणपतटदलव्दघायायमा प्रानर्पनोदथा ठति | रतन्याद र) नं 


तदास यदुपा -दण्मव्वेष्दाघ्ाजद्भुन्दात्नि 1 न्टष्दम्गरव्वदेद। 2 ॥ 


< + 





अ +. 


पिताने कहा, हे सोम्ध 1 वहु सत्‌' जिमसे सृष्टि वनी ह, वहु भो यहं 
हे, वह्‌ दील नहं रहा, परन्तु निश्चयसे वह्‌ ह्‌ यहीं ।२। 

वहु जो "अणिमा" ह, सूृक्ष्य-तत्य ह्‌, यह्‌ सच स्यूल-जगत्‌- 
उक्षीका शरीर ह, वही सत्य हे, वह्‌ "सत्‌! ही आत्मा ह, हे श्वेतकतु, 
(तत्वमति'--त्‌, अर्यात्‌ तेरा आत्मा तत्व! ह्‌, सत्‌" हे, तेरा शरीर 
"तत्व-वत्तु' नहीं । अयव।, तत्वमसि--त्‌ वह ह--तू्‌ भौ उसकी 
तरह 'सन्‌' हं, अत्‌" नहीं ह्‌ । उवेतकेनुने कहा, भगवन्‌ ! इस रहस्य 
को मक्षे किर समक्नाइये 1 पितने कहा, तयास्तुं 1३ 


पण्ठ प्रपाठक--][ चौ दहवा खड] 


हे सोप्य । जेषे कोई गवार देशके किसी व्यदितरो आं 
वाथकर निर्जन स्थानम लाकर छोडदे, वह्‌ जके सव दिजामोको 
शोर मच।कर गुंजा देत ह्‌, ओर चिल्लात। हं कि आं बाधकरं 
मुषे पकड लाये, आं वाये हौ छोड दिया ।९। 

जे कोई उक्तफे व-यनको सोकर उसे कहे, अमुकं दिशामं 
गन्धार देश ह्‌, उवर चला जा, वह वुद्धिमान्‌ गव-गाव पुताहुमा 
गवार देश्षको पहुच जात! हं, ठोक इसीतरह, आचायको, गुरुको पाकर 
यहं भरकताहुंभ। पुरुष अपने "सत्‌" रूपको पनेकेल्यि चल देता ह्‌ । 
इस सतारमें बवे रहनेकौ अवचि तो उतनी हौ हं जितनी देरतक 





यथा विलीनमेवा द्वाम्यान्तादाचामेति । कथमिति । ल्वणमिति । 
मघ्यादाचामेति । कथमिति । ल्वेणमित्यन्तादाचामेति । कवमिति । 
रवणमित्यभिप्रास्येतदथ मोपसौदया इति 1 तद्ध तथा चकार । तच्यय्वत्स- 
वतते । त. होवाचात्र वावे किल सत्नोम्य न निभालयसेऽत्रैव किलेति । २। 
स य एपोऽणिमेतदात्म्यमिद ` सर्वं तत्सत्यं म आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो 
इति । भूय एव मा भगवान्‌ विज्ञापयत्विति । तथा सौम्येति होवाच । ३ । 
यथा सोम्य पुरुप गन्धारेम्योऽभिनद्धाक्षमानीय त ततोऽतिजने 

विसुजेत्स यथा तत्र॒ प्राड्वोदड्वाऽवराड्वा प्रत्यङ्वा 
प्रह्मायीताभिनद्धाक्न आनीतोऽभिनद्धालो विसृष्ट । १1 


(८. ३५५.) 


कोई रास्तेपर ालनेवाला गुरु आखोपर बधौ पटरी खोल नहीं देता 
उक्ते बाद तो 'सत्‌'को प्राप्ति हौ ही जाती हं ।२। 
चह (सत्‌' ही अणिमा" हं, सूक्ष्म-तच्व ह्‌" यह्‌ सन स्थूल-जगत्‌ 
उमौका भरीर हु, वही सत्य हं, वह्‌ 'सत्‌' हौ सात्मा ह , हे श्वेतकेतु, 
"तस्वम्षि--तू, अर्यात्‌ तेरा आत्मा 'तत्त्व' हं, सत्‌" हं, अर्यात्‌ तेरा 
रोर तत्त्व-वस्तु' नहीं । जयवा, "तत््तमसि'--त्‌ वहं हं--त्‌ भी 
उसकी तरु सत्‌" है, असत्‌" नहीं ह्‌ । इवेतकतुने कहा, भगवन्‌ । 
इस रहस्यको मुदे फिर समन्नाढये । पिताने कटा, तयास्तुं \३। 
षष्ठ प्रपारुक--[पन्द्रहवा खड] 
हे सोम्य 1 रोगी पुरुषो चारोतरफसे उसक वन्धु-वाधव घेर 
लेग ह्‌ ओर पु ह्‌, मुस्र पहचानते हो, मुस पहचानते हौ ? जवतक 
उसी वाणी मनम, मन प्राणम्‌, प्राण तेजम, ओर तेज परम-देवतामें 
लीन नरहरी हो जाता तवतक वह्‌ पहचानता जाता ह्‌ ।१। 
जद उसको वाणी मनम, मन प्राणमं, प्राण तेजरमे ओर तेज उस 
परम-देवतामं लीन हो जाता हं, तव वह्‌ किसीको नहो पहचानता ।२। 
यह्‌ परम-रेवता जिसमें दह डीन होजाता ह--यही (अणिमा 
ह्‌, सृष्ष्म-ततत्द' हु, यह सव स्थूल-जगत्‌ उसीका शरीर हं, बहौ सत्य 
ह्‌ , बह सत्‌" ही आत्मा हं , हे श्देतकतु, "तत्त्वमसि" । इवेतकतुने कहा, 
तस्य यथामिनहन प्रमुच्य प्रत्रूयादेता दिव्य गन्धारा एता दिय ब्रजेति । 
स प्रामाद्ग्राम पृच्यन्‌ पण्डितो मेधावी गन्घारानेवोपनपदयेनवमवेहाचार्यवान्‌ 
पुरपो वेद । तस्य तावदेव चिर यावन्न विमोध्येऽथ सपन्स्य इति । २॥ 
न य एपोऽणिमैतदात्म्यमिद. स्वं तत्सत्यं. न आत्मा तत्त्वमनि स्वेनवेनो 
ट्ति। भय एव मा मगवान्विद्धापयत्विति । तया सोम्येति टोवाच । ३। 
पुम्प. सोम्पोपतापिन सातय पर्युपासते जानानि मा 
जानानि मामिनि । रस्य यादन्न वाड्‌ मननि नपे 
मन प्राणे प्राणस्तेजसि तेज पस्या देवनाया ताव्जनानि । $ । 
अप यदास्य दाद्‌ मननि सपद्यने मन प्राणे 
ग्राणन्नेजनि तेज पर्या ददतायास्य न जनाति! 21 





{ >£) 


भगवन्‌ । इस रह्ग्यको मूसे फिर समयाइये । पिताने कट 
तयास्तु 1२! 
पष्ठ प्रपाटक्र-[सानृह्‌वा चड| 

हे सोम्य । करिसी पुरुपक्तो पकडकग तमया गधरा ओर उसपर यह्‌ 
दोष क्गाकर कि इसने चोरी कौ हु, उसकल्यि परजु गरम किया 
गया । अगर उत्तने वाम्तयम चोरी कीरं, तो तपेहुएु परनुक 
चात सुनकर ही उसका चेहा सृढ प्रकट कर देता ह्‌ । सूखने अपनो 
ठककर, सृठका सहारा लेकर, वह्‌ तपेहुए परुको पकड वना ह, ओरं 
जल जातह्‌, मारा जाताह्‌ 1९1 

अगर उसने चोरी नहीं री होती, तो उसके चेहरे ही स्त्य 
टप्क पडता हु । ्तत्यये अपनेको टककर, सत्यका सहारा केकर, वह 
तपेहृएु परश्ुको पकड लेता हं, वह्‌ जता नही, ट जाता ह \२। 

जसे सत्यका सहारा ठनेवाला जलता नही, वसे उस सत्‌'का 
सहारा ठेनेवाला, 'सत्‌'से अपनेको ठक सनेवाला ससारके तापे 
परितप्त नहीं होता । यह्‌ सार उकतका आत्न-ल्प है, वह्‌ तत्य है? 
वह्‌ "सत्‌" ही मात्मा हे हू इवेतक्तेतु, (तत्वमनि' । यहु मुनकर इवेतकतु 
अपने पिताक उपदेशको समस गथा, समदय गया ।३। 

( "तत्त्वमसि" वाक्यपर देत-अद् त-सम्बन्धी वहत विवाद रहता ई। 
^तत्त्वमसि'का एक अथं तो 'तत्‌~त्व'-असि'-- तू वहं द-- व, 
अर्थात्‌ ब्रह्म'--यह्‌ किया जाता ह, इसका दसरा अथं तत्व -असि- 





सय एपोर्शणर्मतदात्म्यमिद. सर्वं तत्सत्य. स आत्मा तत्त्वमसि य्वेतकेतो 
इति । भूय एत मा भगवान्‌ विन्नापयत्विति । तथा सौम्येति होवाच । ३। 
पुरुप. सोम्योत हस्तगृहीतमानयन्त्यपहार्पीत्त्तियमकार्पौन्परयुमस्मै तप- 
तेति । स यदि तस्य कर्ता भवति तत एवानृतमात्मान कुमते । सौऽनृता- 
भिसन्धोऽनृतेनात्मानमन्तर्घाय परशु तप्त प्रतिगृह्यति स दद्यतेऽय हन्यते । १। 
अथ यदि तस्याकर्ता भवति तत एवे सत्यमात्मान कुरते ! स मत्याभिसन्ध 
सव्येनात्मानमन्तघि परशु तप्त प्रतिगृह्णाति स न दह्यतेऽथ मुच्यते । २। 
स यथा तत्र नादाह्येतंतदात्म्यमिद. न्वं तत्सत्य स आत्मा 

तचखमसि इवेतकेतौ इति । तद्धास्य विजज्ञाविति विजज्ञाविति । ३1 


( ३४७ } 


(त्‌ तत्त्व है'-- नत्व, अर्थात्‌ नन्‌! है--नार टे! यहभी होताहं1 इस 
उपनिपद्म यही दर्गाया जा नटा ह कि जेमे नमकके पानीमे ुन जाने- 
पर भी नमक नष्ट नही होता, त्‌" रहता हं, जसे वट-वृक्षके वीजमे 
पेडके न दीखनेपर भी उमीमे वृध 'नत्‌'-स्पमे मौजद ह, ठसीप्रकार हे 
व्वेतकेतु 1 ससारमे परमात्माकं ओर गरीरमे जीवात्माके न दीखने 
प्र भी त्रद्याडमे वहं "मत्‌" ह, ओर उस सत्‌'को तरह, पिडम तु-- 
ज्यत आत्मा--यत्‌ दं । पि तया ब्रह्माका (तत््व' यह्‌ पिड तथा 
न्याइ नही, परन्तु इनमे वतमान भत्‌" हं, जिने ये अनुप्राण्ति हो रहे 
हे । उपनिषदोका प्रतिपाद्य विपय द्रैत-अहेतके मेले पडना नहो, 
उपनिपदोका उदन्य नरीरम से वीचकर मनष्यको अत्माकी तरफ 
मे जाना, आर प्रकृतिमेसे खीश्रकर ब्रह्मकी तरफ कंजाना हं । उनका 
कथन दं क्रि हम नरीरमे रमे रहते द--यद्‌ ठीक नही हं, हम प्रकृति 
मे रमे रटते हु--यह भी ठीक नही हं । पिडमे यथा्थ-सत्ता गरीरकी 
नही, “आत्मा को ह, ब्रह्णटमे यथाथ-सत्ता प्रकृत्तिकी नही, ब्रह्म" 
की ट! पिडमे जात्माको ध्य वनानो, ब्रह्माडमे श्रह्य'को लव्य 
वनाओ--वास्तदिक "तत्त्वे" यही है, वाम्तविक सत्‌" यही ह । ) 
सप्तम प्रपाठक--[पहटा खड] 
(नारद ओर सनत्वुमार, १ सें २६ खड) 

(पष्ठ प्रपाठकमे 'सत्‌'को अन्तिम सत्ता कला गया ह! वम 
प्रपाटनने उसी सत्‌ वो शमा" कटा गया है परन्तु उसतक पहूचनेकं 
न्ये नप्र अवान्तर मीर्थोका इममे उन्टेव हं !) 

कटे हू दिः एकः बार सनत्कुमार, भर्थात्‌ खदा कुमार-कूप रहुनेदाले 
त्रटविरः पास नारद मुनि पटर सौर उनसे कटा, भगवत्‌ । सुस सान 
दीजिये । ऋष्नि कटा, ज्यो-कु तुम पहुल जानते हो वहु दतेलान्भे, 


षे 
अग 


तव स उसमे आमे तुश्हुं धिक्षा दगा \२। 


य्‌ 


नारदने कटा, भग न्‌ 1 मने -छ्देद पड हू, ओर यलर्वेद, सासवेद, 





~ । अधीहि जगव ठनि हापदनाद सनन्वुमार नारदम्न. 
होवाच यदव्य तेन मोपनीद ननन्न उर्व दध्यासोनि न होवाच ! ?। 


( ३५८ ) 


चौया आयर्बण, पाचवा इतिहास-पुराण, वेदफ वेद (अर्णान्‌, लिमसे 
वेद स्पष्ट हो जाते ह), पित्र्य (जुभ्रूपा-विज्नान), रक्षि (गण्ति), 
देव-वि्ा (उन्पात-विनान), निधि-शास्त्र (अरय-ग्राम्तर) , वाको-वाक्य 
(तकं-श्ास्त्र), एकायन (नीति-जलास््)› देव-विद्रा (निवत्त), ब्रह्म 
विद्या (ब्रह्यका ज्ञान), भृत-विद्या (भोत्तिकौ, रमायन तथा प्राणी. 
शास्त्र), क्षत्र-विद्या (वनुविया ), नक्षत्रविद्या ( ज्योतिप) , स्प-वि्या 
(विव-ज्ञान), देव-नन-विद्या (ललित-कनता)--इनको मी पदा ह्‌ 1२] 
भगवन्‌ । यह्‌ सव-कुछ पठकर मं "मन्त्रवित्‌" हुञा हु" 'आत्मवित्‌ 
नहीं हभा--मुस्ने शव्द-न्ान तो हौ गया हं, ञात्म-ज्ञान नहीं हमा 1 हं 
भगवन्‌ ! मने आप-सरोपे महात्मासोसे सुना हं--तरति ओक 
आत्मवित्‌", जो आत्माको जान जाता हु वह्‌ दुं ख-तागरको तर जाता 
हे ! भगवन्‌ ! मे शोक-सागरमं इत्रा जा रहा हु, आप मुस्े इसपं 
पार उतारिये 1 यह्‌ सुनकर सनत्कुमारनं नारदसे कहा, तने अवतक 
जो सीखा हं, वह्‌ नाम-मात्र हं 1३1 
ये ऋप्वेद, यजुवद, सामवेद, आयण आदि जो-कु तुमने पठा 

हं, ये "नाम-ज्ञान हं 1 आत्मवित्‌ वननेकेल्यि नाम-ज्ञान तो सौढी 
का पहला पाया हं । तु नामको उपासनाकर--नामसे, अर्यात्‌ शब्द- 
ज्ञानसे शुरू फर, परन्तु यहीं तक सुक मत जा 1४1 

ऋग्वेद भगवोऽव्येमि यजुर्वेदं सामवेदमायर्वेण चतु्य- 

मितिहासपुराण पञ्चम वेदाना वेद पित्र्य. रादि दैव 

निधि वाकोवाक्यमेकायन देवविद्या ब्रह्मविद्या भूतविद्या 

क्षत्रविद्या नक्षत्रविद्या. स्पदेवजनविद्यामेतद्‌भगवोऽव्येमि 1 २1 

सोऽह भगवो मन्त्रविदेवास्मि नात्मविच्छ.त. ह्येव मे भगवद्दुशेम्यस्त- 

रति शोकमात्मविदिति सोऽह भगव शोचामि त मा भगवाञ्छोकस्य 

पार तारयत्विति 1 त होवाच यद्वै किचैतदव्यगीष्ठा नामैवैतत्‌ 1 ३1 

नाम वा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेद आयवं "र्चतुर्यं इतिहास- 

पुराग पञ्चमो वेदाना वेद पिश्यो रालनिर्देवो निविचकि- 


वाक्यमेकायन देवविया ब्रह्मविद्या भूतविद्या क्षत्रविद्या 
नक्षत्रविद्या सर्पदेवजनविद्या नामेवेतन्नामोपास्स्वेति । ४1 











नारदने सनत्वूमारको कटा-- "म मन्त्रवित्‌ हूः मात्मवित्‌ नहीं ह" 
जो नामको ब्रह्य जानकर उसकी उपासना करता ह, वह्‌ जहां 
तवः नासकी गति ह्‌, वहीतक निरवधि गति प्राप्त करता हुं ! नारदनं 
पदा, तो दया मगदन्‌ । नाने वढकर नौ कुट हं ? चऋपिने उत्तर 
दिथा, ह, ह । नारदने कहा, तौ नयदन्‌ । आय मसे उनका उपदेन्न 
दीज्िटे 1५ 


सयौ नाम द्रद्येत्यपारते याटनाम्नो न नल्याप ययाकवाम- 
चा ्वतिया नाम द्रन्द्पान्नेशन्न मद्यो नान्नो नेय 


{ 1 क क 
नि म्ना यादे भनयाल्म्नीति ल्न्मे भवान्रदोन्दिति । ५1 





८ ३५९ ५ 
सप्तम प्रपाटक्र--[दूयरा खड| 

न-धिने कहा, वागी! नामे वडी हं । च्गवेद, यजुर्वेद, सामवेद, 
अ'प्रण अदि सभी वियाोकरौ लिह तुनने पडा हं वाणी जचलानी 
ह्‌, पर्नु इनमे अयिक वाततोको भी वागी हु ज्मलत्ती हु 1 उदाहरणाय, 
चु, पृयिनी, वयु, जाकाज्ञ, जल, तेज, मनुष्य, पु, प्न, तृण, वनस्पति, 
हिलत-जन्तु, कीट, पतग, चींरो--इन सवका ज्ञान मी वाणीष्रार ही 
होना ह । इनक अतिरक्त, घम-जवम, सत्य-अनृत, साधु-असाधु, 
सहदथ-अस्हूदथ--इन सवकाज्ञान भी वागी ही देती हू यदि वाणी 
न होती, तोन घम-अयव्मक्ता ज्ञान होता, न सत्य-समत्यका ज्ञान होता 
न अच्छ-बुरेका ज्ञान होता, न हदयानुकूल-प्रतिकूलका ज्ञान होता । 
वाणी ही इन सवक। ज्ञान करतीहं। नामस वकर वाणी'ह्‌ः 
“नाम'का ज्ञान अपनेतक रहता हु, वाणी 'ह्रारा ज्ञान दूसरे्तक पहु चता 
हे । इसल्ि, हं नारद । 'वाणी"की उपासना कर 1१ 

परन्तु जो "वागीको ब्रह्म जानकर उसको उपासना करत हे! 
वहु जहातक वाणीकी गति हूं, वहीतक निर्वाधं गति प्राप्तं करता 
ह । नारदने पुछा, तो क्या भगवन्‌ । वाणीस वकर भी कुह 1 
ऋषिने उत्तर दिया, हा हु 1 नारदने कहा, तो भगवन्‌ ! आप मुस 
उसक। उषदेश् दीजिये ।२। 





वाग्वाव नाम्नो भूयनी वाग्वा च्छेद विज्ञापयति यज्वंद . साम- 
वेदमाथवण चतुथमितिहासपुराण पञ्चम वेदाना वेद पिच्य 
राशि दव निधि वाकोवाक्यमेकायन देवविद्या व्रह्मविद्या भूतविद्या 
क्षत्रविद्या नक्षत्रविद्या, सपदेवजनविद्या दिव च पृथिवी च वायु 
चाकाश चापर्च तेजङ्च देवा स्च मनुप्या श्च पद द्च वया सि च 
तृणवनस्पतीज्छ्वापदान्याकोटपत द्ध पिपौटक वर्मं चावर्मं च सत्य 
चानृत च साधू चासाधु च हूदयन्न चाहुदयज्ञ च । यदे वाड्ना- 
-अविषप्यन्न धर्मो नाधमो व्यज्ञापयिप्यर सत्य नानृत न साघु नासावु 
न हूदयज्ञो नाह दयज्ञो वागेवैतत्सर्वं विज्ञापयति वाचमुपास्स्वेति । १। 
सयौ वाच ब्रहयत्युपास्ते यावद्वाचो गत तत्रास्य यथाकामचारो 

भवति यो वाच ब्रह्मत्युपास्तेऽस्ति भगवो वाचो भूय 

इति वाचो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे मगवान्त्रवीत्विति । २। 


सप्तम प्रपाठक--[तीसरा खड 
ऋदिने कहा, (सन (00) ठागीसे बाहं 1 जसे दो 
पादस, दोदर, यादो दहे ठन्द मृटढीमे अनुभव क्रे जा सकते ह्‌, 
रेमे ही धरान! तवा नाम ये दोनो हौ मनमें अनुभव ल्नयि जाते ह्‌ 1 
मनुष्य पहले मनर तो सोचता ह कि “सन्त्र प. या कसं" 
च मनम्‌ सोता र्‌, नद मन्त ण्ठने लगता हु, फम करनं 
लगता ह्‌ \ पन्-ण्ञ्चु की मनम इच्छा करता ह्‌ तो द्न्ह्‌पाल्ता 
'्तलोक' तया “उस-लोकणकी इच्छा करता हं, तो उन्हं पा रेता 
ह \ उसल्यि मन ही मानो आत्मा ह, मन हौ नाने लोक हं, मन ही 
सनो ब्रद्य हु । (्लकी प्रेरणसे ही "वाणी" (नाम'का--शन्दका-- 
ण वरती हु, अत्त "मनः, हु नारद 1 "बाणी! तथा नाम --इन 
व्डाह्‌। तु मनकी उपासना कर ।९। 
परन्तु जे मन'को त्रह्व जानकर उसन्ती उपासना करता ह, वह॒ 
जघ्यतक स्री पति हु, वहौनरु निर्बाध याति प्राप्त करता ह । 
नारदने पूखा, तो वया भयवन्‌ । मन्से दटकरमभी कुहु ? ऋषिनें 
उत्तर पिया, हा ह्‌ । नारदने कहा, तो भयवन्‌ 1 जप मुसे उसका 
उपदेश दील्यपि ।२। 
सप्तम प्रपाठक--[चौधा खड] 
वरहे कलय, सकल्प' (एग) मनसे वडा हू । सनुष्य 
जद सदाल्प करत! ह्‌, दिचारका बीज मनम डाल्ता ह, तव मन उत्त 


त 
८2५ 


य ष 


1* (उप. 





मनोदाव वाचोनयोपणवेद्वे वामन्केटवा गोट वाल्ला 
मसप्टिननवत्यव दाच च नाम द मनोऽनभवनि ।म यदा मनसा 
मनस्यति मननानघोयीयेत्वपाघीने कर्माणि बुर्वयित्यय कुरते पत्रा - 

ष्च परा "नेच्टयेत्ययेच्छत रम च लोकमम चेच्ेवेत्ययेच्यते 
मनो दयात्मा मना हि न्क सनो हि ब्रह्य सन यपास्म्वेति 15 । 
सम यो मना द्रदयन्युपान्ते याठ्न्मनना (न॒ तत्राय सव 
वामा नवनि यो मनो द्रह्येन्यपान्नेऽन्ति गादौ मन्ना 
मय -ति मनसो वाद नयोञ्नौति तन्मे भगवान्द्रदीन्विति। >| 


( ३५२ ) 


सकल्पका वार-वार मनन करत्ता हु, मननकं चाद वहू वाणीको प्रेरणा 
देता हं, वाणी प्रेरणा पाकर नाम, अर्यात्‌ जव्दका उच्चारण करती 
हे । नामः समू क्म॑-काडकी इकार्थ हे, क्योकि नामे मत्र समा 
जाते हं, शब्दोके समृहको ही तो मच्र कलते ह्‌, मीर मत्रमे कमं-काड 
समा जाता ह्‌ 1९। 

मनसे लेकर नामतक सवका एकमात्र आयार सकत्प' हू, सकत्प 
ही इनका आत्मा हं, सकल्पमं ही यं निवाम करते हु । ब्रह्याड तया 
¶िडमं सकलप-हौ-सकल्प दिखाई देता ह्‌, चु तया पृथिवीम एकही 
संकल्प दिखाई दे रहा ह, देषो ये दोनो कंमे एक-दूमरेपर आभित ह, 
आकाश्च तया वायुम एक ही सकल्प काम कर रहा हू, पानी ओर तेजं 
भी मानो सकल्प चल रहा हु, उस सक्रल्पसे मानो वर्या होती हु, वपमिं 
जो सकल्प काम कररहा ह उत्तसे मानो अन्न होता ह अन्नम जो सकत्प 
चल रहा हं उससे मानो प्राण होता ह, प्राणके सकल्पसे मन्त्र, मन्त्रके 
संकल्पसे कमं, कर्मके सकल्पसे लोक, ऊोककं सकल्पसे सवक चल 
रहा हं । हे नारद ! विश्वमे सव जगह्‌ सकल्प-ही-सकल्प ह, इसलियिं 
तु सकल्प' कौ उपासना कर ।२ 

जो संकल्पको ब्रह्य मानकर उसको उपासना करता हू, वहु ध्रुव, 
परतिष्ठित तया संताप-रहित होकर, सकत्पके ध्रुव, प्रतिष्ठितं तया 
संताप-रहित लोककी मानो सिद्धि प्राप्त कर ठता हं, परन्तु सकल्प 
फी जहातक गति हं, वर्हीतक वह्‌ निर्वाघय भति प्राप्त करताहं! 





सकल्पो वाव मनसो भूयान्यदा वे सकत्पयतेऽय मनस्यत्यथ वाचमीर- 
यति 1 ताम्‌, नाम्नीरयति 1 नाम्नि मन्त्रा एक भवन्ति मन्त्रेपु कर्माणि 1 १। 
तानि ह वा एतानि सकत्पैकायनानि सकल्पात्मफानि सकल्पे 
प्रतिष्ठितानि 1 समक्टृपता द्यावापृथिवी समक्ल्पेता वायुर्चाकाश 

च समकल्पन्तापश्च तेजश्च । तेपा. सक्ृप्त्यै वप सकल्पते 

वरपस्य सवदृप्त्या अन्न. सकल्पतेऽन्नस्य सक्टृस्त्यै प्राणा सक- 

ल्पन्ते प्राणना. सवटृप्त्यै मन्ना सकल्पन्ते मन्त्राणां. सक्लृप्त्यै 

कर्माणि सकल्पन्ते कर्मणा सक्छृप्त्यै खोक सकल्पते छोकस्य 

सवलृप्त्यै सव. सकत्पते 1 स एप सकल्प॒सकत्पमुपास्स्वेति । २ 


२६) 
नारदने पूदा, तो क्या भगवन्‌ 1 सकल्पसे दठकर भौ कुट हं ? ऋषिने 
उत्तर दिवा, हा हं 1 तारदने फा, तो भगवन्‌, आप सूघ्ने उसक्ता 
उपदेग दीज्यिं ।३। 
सप्तम प्रपाठरक-[पाचवा खड] 

व्स्षिने कहा, "चित्त (ला) संकल्पसे वडा हुं 1 लद किसी 
विशयी ददेत होती ह, अनुभेति होती ह, तमी सकल्य उव्ता 
ह । चक्ल्यके बाद सन'- बाणी '-'नास'-सन्त्र'-'कमं'का चदकर चल 
पडता हुं ।९ 

सकल्य-सन-वाणौ आदि सकता एकमात्र साघार चित्त हे, अनुभृत्ति 
ह, चित्त है इनका मानो आत्मा हु, चित्तम ही इनका निवास ह्‌, 
इसीणिये मले ही कोई व्छक्ति चहूविद्‌' हो, पटित हो, अगर वहं 
चित-रह्ति होगया हु, तो उसे एसे हौ मानते हु जसे ब्ह्‌ हो ही नही ! 
यदि दह्‌ बु जानता था, या जानता हु, तो क्या इसप्रकार उचित्त 
हता ? वहू व्यित जो कूट नहीं जनत, न हनेकं बरावर ह । एसके 
विपरीतं येले ही कोई न्प्दितं सल्पदिद्‌' हौ, थोडा जानता हो, अगर 
दह्‌ दित-वान्‌ ह्‌, तो स्व उसकी वात सुनते हं । चित्त ही इनका 
एकम्यात्र जाधार ह, चिद ही आन्मा ह्‌, चित्त हू प्रतिष्ठा हं, हु नारद 1 
त्‌ “च्ति'कौो उपानना कर ।२। 





ते य --वरत्प द्रहोत्य॒पान्त क्दप्नान्वं न चरान्‌ प्रवान्‌ ध्रुव प्रति 
ग्ट्नान्‌ प्रनिप्सिनोऽव्यपमानानव्ययमानोऽभिचिद्रयनि यावत्नक-पस्य 
गते तनाय यथावामचारो भवतति य सवत्प उद्धत्यपान्नेऽस्ति भाव 
वत्प्ादूमय ठनि नवत्पाहाव मृयौल्नीनि नन्मे नादयन्द्रवीत्विनि। ३। 
वित ठ नवत्राद्‌भणो यला चतयनेऽप नक्लरयतेष्य मन्म्ययथ वाच- 


पयलि ताम्‌ नाम्नाययति नाम्नि मना एक नवन्ति सन्ते वर्म । १। 





>.) 


जो चित्तको ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता ह, वहू घव, 
प्रतिष्ठित तया सत।प-रहित होकर चित्तके घ्‌व, प्रतिष्ठितं ता 
सताप-रहित लोकङौ मानो सिद्धि प्राप्त कर ठेता ह, परन्तु चित्त 
की जहातक गति हं वहीतक वहु निर्वाधं गत्ति प्राप्त करता हूं 
नारदने पृुद्टा, तो क्या भगवन्‌ 1 चित्तमे व्डकरभी कुहं ? ऋषिने 
उत्तर दिया, हा हं । नारदने कहा, तो भगवन । आप मुक्तं उसका 
उपदेश दीजिये 1३1 
सप्तम प्रपाठक--[ख्ठा खड] 
ऋषिने कहा, ध्यान" ((*0110011{7411011) चित्ते, अनुभूति 
वडा हं 1 अनुभूतिथा अनेक होती हं, ध्यान एक होता हं--एक अनुभूति 
का होना ध्यान हं । यहु पृथिवी मानो ध्यानम लोन ह अन्तरिभ- 
दयौ-जल-पवंत-देव-मनुष्य--सभी मानो ध्यान-मग्न है 1 सारकं 
र-नारिोमं जो महत्ताको प्राप्त करते ह" वं घ्यानके थोड-वहुत शसं 
ही मह॒तव प्राप्त करते हु । जो लोग अलत्प' हू" तुच्छ ह, वं भी घ्यानकं 
सहारे हौ कलह करते हु, चुगली करते हे, एक-दुसरेकी निन्दा करते हं, 
जोलोण ध्रभु' हे, महात्‌ हं, वे भौ ध्यानके थोडे-वहुत अश्षसे ही 
प्रभुता प्राप्त करते हं । ह नारद । तु "ध्यान'की उपासना कर ।९। 
जो ध्यानको ब्रह्य मानकर उसकी उपासना करता हुं वह्‌ जहातक 
ध्यानकी गति हं वर्हतिक निर्बाध गति प्राप्त करता हं । नारदनं 








स यरिचत्त ब्रह्मत्युपास्ते चित्तान्वै म॒ लोकान्‌ ध्रुवान्‌ रुव प्रति- 
ष्ठितान्‌ प्रतिष्ठितोऽव्यथमानानव्यथमानोऽभिनिद्धयति । यावच्चि- 
त्तस्य गत तत्रास्य यथाकामचारो भवति यरिचत्त ब्रहयोत्युपास्तेऽस्ति 
भगवरिचत्ताद्‌भूय इति चित्तादाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्त्रवीत्विति । ३। 
ध्यान वाव चित्ताद्भूयो ध्यायतीव पृथिवी घ्यायतीवान्तरिन्न 
ध्यायतीव दयौर्व्यायन्तीवापो व्यायन्तीव पर्वता ध्यायन्तीव देव- 
मनुप्यास्तस्माद्य इह मनुष्याणा महत्ता प्राप्नुवन्ति ध्यानापादा शा 

इवेव ते भवन्त्यथ येऽत्पा कलहिनि पिशुना उपवादिनस्तेऽथ 

ये प्रभवो घ्यानापादा शा द्वव ते भवन्ति ध्यानमुपास्स्वेति । १ । 


( २५५ ) 


युदा, तो क्या भगवन्‌ 1 ध्यानसे बढकर भौ कुछ हं ? ऋषिनं उत्तर 
दिवा, हा हुं 1 नारदने कहू, तो भगवन्‌ । आय मुन्ञे उ्तका उपदेश्च 
दीजिये ।२। 


सप्तम प्रपाठक-[सातवा खड | 


तषिने कट्‌ "दिन्नान' ध्यानसे बडा हं ! अनेकोमे एक अनुभूतिको 
ध्यान कहते हे, परन्तु बह्‌ अनुभूति अच्छी या बुरी दोनो प्रकारकौ 
ह चकती ह । तभी एण्ठ खमे कहा कि ध्यानसे हम अल्प", अर्यात्‌ 
छोटे ओर श्रभु", अर्यात्‌ बड दोनो हो सकते हं । विज्ञानकी सहायतासे, 
जह्य (छोटा) होनेतते स्थानम प्रभु (वडा) होनेकं ध्यानको मनुष्य 
ञ्यना लेता ह \ विन्नानद्रारा ही ग्वेद-यनुवंद-तामवेद-आय्वंण 
आदि, यु-पृथिवी-दायु-माकाद्च आदि, घम-जधम्‌-सत्य-जनृतं आदिका 
ज्ञान होता ह्‌, इसल्यि हे नारद । तू "विज्ञान'कौ उपासना फर ।९। 

जो विन्नानको द्रहा मानकर उसकी उपासना फरता हं, वहं 
दिज्ञान तया ज्ञान दोनो लेकोकी मानो सिद्धि प्राप्त कर ठता हु, परन्तु 
दिजानकी जहातकः गति ह्‌ वहीतदः वह्‌ निर्वाधि गति प्राप्त फरता 
ह्‌ ! नारदने पृष्टा, तो द्या भगवन्‌ । विज्ञानसे दलठ्करभीकु्टहं ? 


स य्‌ व्यान ब्रहोत्युपास्ने यावद्ध्यानस्य गन तयराम्य यपाकाम- 
चाग भदति यो प्यान ब्रहयत्य॒पान्तेऽस्ति नगवो ध्यानाद्भूय 
रति ध्यानाद्वाद नूयोऽन्नौति तन्म भगवान्द्रवीत्विति। २। 
विज्ञान वाव -यानाद्‌मयो विन्नानेन वाच्र-श्वेद विजानानि यजुर्वेदं 
सामवेदमापदण चतुधमिनिहासपूराण पल्चम वेदाना वेद 
पिच्य. राशि देव निधि दाकोवावयमवायन देवविद्या द्रहूदिदया 
भनविद्या क्षत्रविद्या न्द्रदिद्या नपदेवज्नविद्या दिवं च पुविबी 
च दायु चाकादा चापच नैजग्चे देदा श्च म्नप्याव्च पःव्च 
दया. निचे नृणव्नन्पतौडदवापदान्याकौटपतदुपिपीटक धर्म चाधर्मं 
च त्य चानन च साधु चायाधु च हदय चाहदयल चादच 
रम चेम च लावमम्‌ च दिनेनैव विजानाति दिनानमुपान्न्ेति। १। 


( २५६ | 


चऋपिने उत्तर दिया, हा हु 1 नारदने कहा, तो भगवन्‌, आप मूषे 
उसका उपदे दीजिये ।२। 


सप्तम प्रपाठक-[अआखवा खड 


तह विने कटा, 'व' विन्ञानसे बडा हू । विज्ञान तो मानसिक ह" वल 
शारीरिक-मानसिक-आत्मिक सभी प्रकारका हु । एक वलवान्‌ मी 
विन्ञानवानोको कपा देता हं । विज्ञानवान्‌ जव वलवान्‌ होता ह" तव 
कुछ करनेको उठ खडा होता ह्‌, जव उठ खडा होता हु, तव ज्त्तिी 
गुरष्ती सेवामं पहु चता ह्‌, गुरु-सेवासे वह गुरुके निकट पहुच जाता हु" 
उसका प्रिय हो जाता ह्‌, फिर उसे गुर-प्रसाद मिलता हुं जिससे वहं 
तत््व-ज्ञानका द्रष्टा", श्रोत्ता, "मन्ता", चोद्धा कर्ता! सौर "वित्ताता' 
हो जाता हं ।९। 
वल्से ही पृथिनी ठहर हृदं हं, बलसे आकाड, वल्से चु-लोकः, 
वलसे पव॑त, बलसे देव जीर मनुष्य, वले पञु-पक्षी-तृण-वनस्पति- 
क्वापद-कोट-पतग-पिपील्िका ठदहरेहुए हं 1 भगवान्‌के नियम-त्पी 
बलसे सब लोक अयनी मर्यादार्ने स्यितं हं । हे नारद । तू "वल'कौ 
उपत्तना कर ।२ 








स यो विज्ञान ब्रहत्युपास्ते विन्चानवतो वै स्न लोकाल्नानवतो- 
ऽभिसिध्यति यावद्विज्ञानस्य गत तनास्य यथाकामचारो भवति 

यो विज्ञान ब्रह्मोत्युपास्तेऽस्ति भगवो विज्नानादुभूय इति 
विज्ञानाद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्तवीत्विति । २1 
वल वाव विज्ञानादुभूयोऽपि ह्‌ शत विज्ञानवतारेको वलटवानाकम्पयते 
स॒ यदा वली भवत्यथोत्थाता भवत्युत्तिष्ठन्परिचरिता भवति 
परिचरघ्रुपसत्ता भवत्युपसीदन्द्रष्टा भवति श्रोता भवति मन्ता 
भवन्ति वोद्धा भवति कर्ता भवति विज्ञाता भवति । १। 
वेन वं पृथिवी तिष्ठति वटेनान्तरिक्न वलेन यौ्वलेन पर्वता 
वलेन देवमनूप्या वेन पवश्व वया नि च तृणवनस्पतय 
दवापदान्यारीटपत द्रुपिपीलक वलेन लोफस्तिप्ठत्ति वट मुपास्स्वेति । २। 


३५७ ) 


जहातक गति ह चर्हीतकत निर्बाध नति प्राप्त करता हुं । नारदं 
पु्धा, तो कया भगवन्‌ 1 बसे बढक्नर भी कुछ हं ? ऋषिने उत्तर दिया, 
हा ह 1 नारदने कहा, तो भगवन्‌, आप मुञ्चे उसका उपदे दीजिये 1२ 
सप्तम प्रपाठक--[नौवा खड] 
व्ट्विने कह, अन्न' दल्से च्छा हुं \ इसील्यि अगर कोई दस 
राततक्त कु च खाये, उसके दाद अगर जीतता रह, तो वह्‌ "द्रष्टा 
+ज्रोत"-जमन्त-जवोद्धा-'जकर्ता-'अविन्नाताः हो जाता हृ--उसका 
सन काम करना खोड देता ह, पर जद उसे अन्न प्राप्त होजत्ता ह, 
तद वह्‌ फिरसे देने, सुने, मानने, जानने, काम करने आर 
तमलनेदालादरन सतह! हु नारद । तू अन्व'की उपासना कर १। 
जो जघ्नको ब्रह्म मानक्तर उसकी उपान करता ह, वहु अन्न आर 
पानपो लोकोकी मनो सिद्धि प्राप्त छर खेत! ह्‌, परन्तु अन्नकी जहा- 
तदा यति हु उहौतक वेह लिर्दाधि त्ति प्राप्त छरता ह्‌ 1 नारदनं 
पुटा, तो वपा चगवन्‌ 1 जन्नसे दर भी कुट हं ? ऋपिने उत्तर दिया, 
ह! ह्‌ । नारदने कह तो सगदन्‌, अप मुक्ते उसका उपदेश्च दीजिये ।२। 
मेप्तम प्रपाठक--[दसवा खड | 
रटने कल, जल' ञ्नसे दडे ह । तमी जद वृष्टि यच्छी नहीं 


न या दन्द नलात्वपारने यावहलस्य गत नान्य यथानाम- 

चाग नदति मोदः ब्रहरन्यपाने०न्ति भादा वलाद्भूय 

रानि चवनाहाव मृयाभ्न्तोति त्तन्मे नवान्यवीत्ठिनि । > 1 

यन्न वाव दलदनयन्नन्माद्यद्पि दादा नीयाद्यद्‌ ह जौतेदयवाद्ष्टा- 
ऽध्ताऽमन्तऽद्ाज्ताऽविल्लना भदन्ययादन्यास्यये दरष्टा चवति श्रोता 
मदति मन्न मठनिरषठाम्टतिवेर्ता मवति दिनाना गदन्यनमपःम्न्पेनि1 १1 
ग॒ यार नरमयदान-त्यता वं न लोदान्यःन्दनो-भिमिव्यति 


यदर्य सूय उष्टा 7 क =, 
सद्य (न्‌ नय ययल नयन योधन ब्रह्धन्यपारत्लन्ि 





मवोभ्रार्नेय रयन गया्नति न्मे र तोनरदीन्विति । २1 


{ ३५८ } 


हती, तो प्राण यह्‌ सौचकर दुसी होतेह कि इस वार अन्न थोडा 
होगा , ओर जव अच्छी वृष्टि होती हं, तो प्राण यह्‌ सोचकर आनग्द 
मनाते ह्‌ कि इस वार अन्न बहुत होगा । जल ही मानो मूर्त-रूप धारण 
करके हमारे सामने सड हु--ये पथिकी, आका, यौ, ये पर्वत, ये 
देव ओर मनुष्य, ये पलु-पल्ली-तृण-वनस्पत्ति-इवापद-कीट-पतग-पिपी- 
लिका-- यं सव मूर्त्य धारण किये मानो जल्हौीह्‌) हे नारद्‌ 1 
त्‌ जल'कौ उपासना कर ।१। 

जो जलको ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता ह्‌, वह्‌ सव 
कामनाोको पा जाता ह, नप्त होजाता ह, परन्तु लकी जहातक 
गति ह वहीतक वह्‌ निर्वाधि गति प्राप्त करता हं । नारदनं पुष्टा, 
तो क्या भगवन्‌ । जल्से वकर भी कु हं ? ऋपिने उत्तर 
दिया, हा हं । नारदने कहा, तो भगवन्‌, आप मुके उसका उण्देश 
दीजिये 1२ 

सप्तम प्रपाठक-[ग्यारहवा खड 

ऋ षिने कहा, तेज" जलसे वडा हं । यह्‌ तेज ही जवं वायुको 
साय लेकर आकाडशको तपाता हं तव सव कहं उरते हे, सूखा पड रहा 
हं, तपि बढ रही हं, अवश्य वरसेगा ! तेज पहले अपने करतव 
दिवलाकर जलकौ सृष्टि करता हं 1 तेज ही ऊपर त्तिरछी विजल्यो 
के साय गजेनाए करताहूभा चल्ता हं । यह देखकर लोग कहु उठते 
है, चमक रहा हे, गरज रहा हं, अव वरसेगा--यह तेज ही अपना 





आपो वावाघ्नाद्‌ भूयस्तस्माद्यदा सुवृष्टिनं भवति व्यावीयन्ते प्राण्य अत्न 
कनीयो भविप्यतीत्यथ यदा सुवृष्टर्भवत्यानन्दिनि प्राणा भवन्त्यत्र 

वहु भविष्यतीत्याप एवेमा मूर्ता येम पृथिवी यदन्तरि्र यद्‌ 
द्यौयंत्पवंता यटेवमनुप्या यत्पञवञ्च व्या सि च तृणवनस्पतय 
क्वापदान्याकीटपत द्ध पिपीलकमाप एवेमा मूर्ता अप उपास्स्वेति । १ । 
स॒ योऽपो ब्रहमत्युपास्त आप्नोति सर्वान्कामा स्तृप्तिमान्भवति 
यावदपा गत तच्रास्य यथाकामचारो भवति योऽपो ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति 
भगवोऽद्‌म्यो भूय इत्यद्‌म्यो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्प्रवीत्विति । २ 1 


( ३५९ ) 


रूप प्रक्टकर फिर जल्की सृष्टि करतार । हे नारद । तू तेज'कौ 
उपासना कर ।९। 
जो तेजको ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता हु, वह्‌ स्वयं 
तेजस्वी हौोजाता है, तेजवान्‌-प्रकानसान्‌-अन्धकार रहित लोकोकी 
मानो वहु सिद्धि प्राप्त कर लेता हे, परन्तु तेजकौ जहातक गति हं 
वही तक वह्‌ निर्बाध गति प्राप्त करता ह ! नारदने पृछा, तो क्या 
भगवन्‌ 1 तेजसे वठ्कर भी कुछ हं ? ऋषिने उत्तर दिया, हा ह 1 
नारदे कहा, तो भगवन्‌, आय मुक्ते उसका उपदेश दीजिये ।२॥ 
सप्तम प्रपाठक--[वारह्‌वा खड| 
तरहविने कह) 'आका्न' तेज बडा ह ! आकान्न तेजका आभ्रप- 
स्यान जो ठहरा \ आक्षे टी सूयं ओर चन्दर ये दोनो ह्‌, आक्ताश्ञमं 
ही विशु, नकन ओर अग्निह्‌ । आक्ताजसे पुकारा जाता हं, आकाज्ञ 
षं सुना जाता ह, आकाजसे उत्तर दिया जाता ह, माकाश रमण 
होता हं या नही होता, आकाशम पैदा होषे हे, अक्रुर आक्ताञ्चकी तरफ 
पुटते ह्‌ 1 हे नारद । तू आकाश्च'को उपासना कर ।९। 
जो आकाशगो दरह्य मानकर उसक्तो उपास्तना करता ह, वह्‌ प्रफाश्ञ- 
तजा वावाद्म्यो भृयस्नट्रा णतद्रावमागृह्यागामभितपति 
तदाटनियोचति नितपति वपिप्यति वा टति नैज णव तन्पूवं 
दतन्वाऽाप सृजते तदेतदृरव्वाभिरच निः दचीनि-= वििदभिग- 
द्धादाच्चःन्ति। नर मादाहू विद्योतने स्तनयति वपिप्यति वा इनि। 
तेज ण्व तत्पूर्वं दद्मयित्वाश्यापर नृज्ते तेज -उपासन्वेति 1 ४ । 
न यरनजो द्रहमोत्युपास्ते तेजर्दी वं स तेजन्वनो ल्येकान्मान्वतोऽ 
पटततमन्वानमिनिद्रपति यावनेजनो त॒ ततान्य 
यथावामचा भनि यन्नेजा ब्रद्मेन्टपास्ने-भ्नि भवन्नेल्नो 
मृय `नि तेड्नो वाद मयोल्तौति नन्म नदान्दवीन्विति 1 २1 
आओवागा दाद तेजा यानवा व सूदचद्रमनादनः विद्युन -न्ाष्य- 


= 


िावालेनाहूपत्याकासन श्टपोन्याजातेन प्रःनभ्दप्ोयाङासं रमन 
बात न रने वाने गायत आका मम्जादत लका मरान्त्येति। ४। 


( २६५ ) 


वाले ओर यआकाश्षवारे, सुले, वावा-रहित, विशाल लोक्तोकी मानो 
सिद्धि प्राप्त कर लेता हु, परन्तु आकाश्चकी जहातक गति हं वर्हीत्तक 
वह्‌ निर्वाय गति प्राप्त करता हु! नारदने पुद्धा, तो क्या भगवन्‌ । 
आकःसे वढकर भी कु हु ? ऋविने उत्तर दिया हाहं 1 नारदे 
कहा, तो भगवन्‌, आप मुम उसका उपदेश दीजिये ।२ 
सप्तम प्रपाठक--[तिरह्‌वा खड] 
चऋपिचे कहा, (स्मृत्ति' आकाशने वडी ह 1 काके तो शब्द 
आता हं ओर चला जाता ह्‌, स्मृतिर्मे तो शव्द स्विर होन्तर वरेठ जाता 
ह । अगर किसी स्थानपर अनेक व्यदित भाकर वड जाय, रमरण- 
श्रित किसीमे न हो, तो पात्त-पास वठहुए भी वे एक-दूसरेकी वात 
न सुन सकण, न जान सके, न समय सकगे । हा, अगर उनरी 
स्मरण-शक्ति ल्यैट आये, तो वे एक-दसरेको वात सुन सकगे, जान 
सकेगे, समक्ष सकण । प्राणी स्मृति-शकितद्ठारा हौ पुत्रौको, पदरुओको 
पटहूचानत( हं । हे चारद । तू स्मृति'की उपासना कर ।९। 
जो स्मृति को ब्रह्य म्बनकर उत्तकी उपासना करता हु, वह्‌ स्मृति 
को जहातक गति ह्‌ वरहीत निर्वाध गति प्राप्त करता हं । नारद 
ने पुछा, तो क्या भगवन्‌ । स्मृतिसे वठकर भी कुछ हं ? पिन 
उत्तर दथा, हाहं ) नारदने कहा, तो भगवन्‌, आप मुले उसका 
उपदेश दीजिये २ 





संय आकाश ब्रह्योत्य॒पास्न आफाशवतो व स सोकान्प्रकाय- 
वतोऽसवापानुरगायवतोऽभिमिद्धवति । यावदाक्रागस्य गत 
ततास्य यथाकामो भेवति य आकाञ ब्रह्मोत्युपास्तेऽत्ति भगव 
आकाल्ाद्‌भूय ईत्याकायाट्राव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्त्रवीत्विति । २ । 
स्मरे वावाकाराद्‌मूयस्तस्मायद्यपि वहव आनौरन्नस्मरन्तो नैव ते कचन 
स्एणुयुनं मन्वीरन्न विजानीरन्‌ 1 यदा वाव ते स्मरेयुरथ शुणुयुरथ मन्वीरन्नथ 
विजानीरन्‌ न्मरेण चँ पुनान्विजानाति स्मरेण पशून्‌ स्मरमुपास्स्वेति । १ । 
सय स्मर ब्रहयोत्यपास्ते यावत्म्मरस्य गत तत्रास्य यथाकामचारो 
मयति य स्मर ब्रहत्यपास्तेऽस्ति भगव स्मराद्मूय 
स्ति स्मराद्वाव भूयोऽन्नीति तन्मे भगवान्त्रवौत्वित्ति । २। 


> 


॥। 


सप्तम प्रपाठक--[ चौदहवा खड] 

तऋषिने कट्‌, चा्ञा' स्पृत्तिसे बडी हं ! स्मृतिका भूत'से सवय 
ईं, अशन स्मृतिरो साय केकर भविष्यत्‌'से सब र जोडती ह ! आशासे 
प्रदोन्त होकर ही स्मृति मतरोकता रमरन करती हु, आह्ञासे ही मनुष्य 
कमं करता हं, आसे हौ पुत्र-पलु, इस लोक उस सोककौ इच्छा 
करता ह । हे नारद! त्‌ आल्ाकी उपासना कर 1९ 

जते साना ब्रह्य मानकर उसको उपासना करता हं, उसकी 
तव कपना अजाते भी बडन्तर घुण होनी ह, उसके सव आशीर्वादं 
ममोध होते ह्‌, पलत हु, परन्तु जहातक आराकौ गति हं वहीततक 

तिर्बाच गति प्राप्त करता हुं । नारदम पुषा, तो क्या भगवन्‌ 1 
जाघाने वढकरभी कृ ह ? अरपिने उत्तर द्ष्तिः हाहं । नारदं 
दहा, तो भगवन्‌, साप मुस्धे उनवन उपदेश दीलिये 1२ 

सप्तम प्रपाठक--[पन्द्रहुबा खड] 

नवित कष्ट, श्राण' जा्ाने दा हं । ञ्णयाभी तो प्राणकं 
{त्ये--मीदनके व्ये--ही होती ह्‌ । सित प्रन्नर अरे दक्की नाभिमें 
अत होते ह्‌, इसीभ्रवार नाम'से ठेदार “आद्रा' तक सव अरे प्राण- 
रूपौ चक्रप्रे समवित हु । सव-कु प्राणके हारे चल रहा ह्‌, प्राण 
कौ लक्यसं रपकर चल रहय ह, प्राणदेल्ि चल रह हं \ प्राण ही 
ण्ति ह्‌, प्राण साता ह्‌, प्राण स्ता हू, प्राण सगिनी हू, प्राण जाचायं 
हः प्राण द्राह्यग ह ।१। 


ए -~----- ~~ 


आया वाव रमरादेभेण्न्यायद्धा वं स्मरा मन्त्रानघाने =माणि ङम्नं 
पुत्राश्च पशणदचच्ट्त घ्म नं परमम्‌ चच्टन नामदण्न्येति ! ?॥ 
नय शना द्रह्मत्युपान्ते जयाठय नवे कामा समद्धघन्यमोधा 
हन्यानिपा अदन्ति । पयादङ्नाया गत॒ तद्रास्य ययाथ्म- 

चाना भवति य जपा ठद्येत्यपान्नेठन्ति भव ऊगणया भय 
{त्यानाया दवाव नणेभम्नानि सन्म माजन्र्दन्विटि । २ 

ध्राणा दा जागापया भयान्य न उर नाभा समरिन्य ध्व 





ग्स्त प्राणे र्द. रसमिति पराण प्राणन यानि प्रप प्राप 
दद्यनि श्राषाय ददानि पणा ह श्नि ए सानग श्रा 


८“ ६ 


० ष सवः श (व्वाविः अ् +1 


( ३६२ ) 


अगर कोई जीवित पिताको, मात्ताको, भारईको, वह्निको, आचायं 
को, ब्राह्मणको-- कु अनुचित-सा कह भी दे तो लोग कहते ह, 
धिवकार ह तुते । तू "पितृहा" ह, "मातृहा", “भ्रातृहा स्वसृहा" 
आचायहा" ब्राह्मणहा" ह ।२ 

परन्तु अगर प्राण निकलनेकं वाद इन्दुं शरीर-सहित कोई अग्निं 
भस्म कर दे, ओर शपे उलट-पल्ट करे, तो रोई नहीं कहता कितू 
“पितृहा -मातृहा'-“रातृहा~'स्वसृहा“भाचायं हा'- ब्राह्मणहा हं ।३। 

प्राण ही तो यहं सव-कु ह्‌ । जो इसप्रकार देखता ह, इसप्रकार 
मानता हँ, इसप्रकार जानता हं--"नाम'से प्रारभ कर श्राणत्कः 
पहु च जाता हं, उसे अत्तिवादी' कहते हु, वह आगे हौ-आगे वड रहा 
हं, कहीं अटकता नहीं, जहा पहुचता ह उससे अगेकौ बात करनं 
लगता हुं । अगर एसे व्यवितिको कोई कहे कि तू तो अतिवादी' हेः 
बहुत बाते करता ह, वकवादी हं, तो उसे यही उत्तर दे कि मं आगे-हौ 
अगे बढना चाहता हू--इस दृष्टि 'अतिवादी' ह" इस बातको 
छिपाता नहीं ह, हा वकवादी होनेके कारण अतिवादी' नहीं हु ।४। 


सप्तम प्रपाठक--[सोखह्‌वा खड] 


ऋषिने कहा, ययार्थ॑मे अत्तिवादी' तो वह्‌ हं जो आगे-ही-भागे 
बढतेहुए सत्यका (आतिवारी' वन जाय ! नारदने कहा, तो भावन्‌ । 


स यदि पितर वा मातर वा भ्रातर वा स्वसार वाचार्यं वा ब्राह्मण 

वा किचिद्‌मृशमिव प्रत्याह धिक्त्वाऽस्त्वित्येवनमाहू पितृहा वं 
त्वमसि मातृहा वै त्वमसि भ्रातृहा वै त्वमसि स्वसृहा 

वे त्वमस्याचार्यहा वै त्वमसि ब्राहमाणहा वे त्वमसीति! २1 
जथ यद्यप्येनानुत्कान्तप्राणान्‌ शूलेन समाम व्यतिपदेतैवैन 

ब्रूयु पितृहाऽमीति न मातृहाऽमीति न श्रानृहाऽ्सौति न 
स्वसृहाऽसीति नाचा्यहाऽसीति न॒ ब्राह्मणहाऽनीत्ति । ३। 
प्राणो दयोवेतानि सर्वाणि भवति । स वा एप एव पत्यन्नेव मन्वानं एव विजा- 
नघ्नतिवादी भवति त चेद्गरयुरतिवाद्यसीत्यतिवाद्यस्मीति ब्रयात्नापह् वीत । ४1 


^ ~© 


( ३६३ )} 


मुत्ते 'सत्य'से अतिवादौ! वना दीने 1 ऋषिने कहा, तुके सत्यकं 
ही जानन्ती इच्डा करनी चाहिये । नारदने कहा, तो भगवन्‌ ! 
मुशे सत्य'का उपदेज दीजिये ।९ 

सप्तम प्रपाटरक--[सत्रहवा खड] 

ऋषिने कहा, सत्य' वही बोलता हं जिसे नान' होता हं, जिसे 
“लान' नरहर होता चह प्त्य' तह बोलता, इसलिये ठु्रे सत्य'कलिये 
“नान'की, अर्यात्‌ विनान'के जाननेषी इच्छा करनी चाहिये । 
नारद्ने कट्‌, तो मगदत्‌, मूचे "विन्नान'का उपदेश दीजिये ।१। 

सप्तम प्रपाठक--[अठारह्‌वा खड | 
न्टपिने कहा, "दिन्ञान' उनीन्तो प्राप्त होता हं जो सनन करता 
ह्‌! ज्ये भनन' नहीं करता वह्‌ समलता भी कृष्ट नही, मनन फरनेसे 
ही समस्ता ह्‌, इसलिये तुमने मति'के जाननेको इच्छा करनी चाहिये । 
नारदने कह, तो भगठन्‌, मुदे भति'का उपदेश्च दीजिये 1१ 
सप्तम प्रपाटक~--[उन्नीसवा खड] 

ऋ षिन बहा, मति! उसीको प्राप्त होती ह्‌ जो शद्धा! करता ह, 
विना श्रद्धाके (मनन' नही होता, श्रद्धा वात्य हौ 'मनन' करता 
ह, इसल्व्यि तषे श्द्धा'के जाननी इच्छा करनी चाहे । नारदने 
षहा, तो भगवन्‌, मुहे श्रद्धाका उपदेश दीजिये ।१। 


ण्पतु वा उतिवदनि य नत्यनातिवदति । नोश्ट मव नत्येनानिवदा- ` 
नाति । नत्य त्वद विजिजानितव्यमिति । चत्य भगवा विज्जिन इति । ? । 
यदा वं विजानात्यय सन्य वेदति । नाविजानन्‌ नत्व 

वटति । विजानस्ैव नत्य वदति । विनि त्येव 
दिजिनलानिनव्यमिति । विज्ञान भगवो दिजिनान इति । £ । 

यदा वं मन्य विजानाति । नामत्वा विजानाति मन्वैव दिजानाति । 
मनिन््वेव विज्िनितव्येति ।! मति मन्दो विल्ल्िर इनि । $ | 
यदा वं श्रटृपात्यप मनुते 1 नाध्वदृघन्मन्‌ने । श्रष्धदेद मनने । 

श्रा त्दव विजिल्यनितव्येति श्रद्धा नादो दिर्विम ठति । ? । 


( २६८ } 
सप्तम प्रपारक--[वीमवा खड] 

तऋषिने कटा श्रद्धा! उसीको प्राप्तं होनी हं जो (निष्ठा वाला 
होता ह्‌, विना "निष्ठाके श्रद्धा" नही होनी, “निष्टासे ही शरदा 
उत्पन्न होती ह्‌, इमक्तिये तुभे 'निष्ठा'के जाननेकी इच्छा करनी चाहिये । 
नारदने कहा, ते भगवन्‌, मुके "निष्ठा" का उपदेश दीजिये 1। 

सप्तम प्रपाटक--[इकव्कीसवा खड] 

ऋ पिन कहा, निष्ठा! उसीको प्राप्त होती हु जो कर्मण्यः होनाह्‌ 
विना कमण्यत्ताके निष्ठा नहीं होती, (@ति-भावसे ही निष्ठा 
प्राप्त होती हं, इसलिये तुशे करति"के जानने7ी इच्छा करनी चाहिये । 
नारदने कहा, तो भगवन्‌, मुशे कृतिका उपदेश दौज 1१ 

सप्तम प्रपाठक--[वाईसवा खड] 

ऋषिने कहा, कृति" अर्थात्‌ कमेण्यत।मे नी तमी प्रेरणा मिलती 
हं जव सुख' प्राप्त होता हे, विना "तुल के कोई कुछ नही करत, 
सुख मिलनेसे ही मनुष्य कमम प्रवत्त होता ठ, इनल्यि तुस 'सुख'कं 
जाननेकी इच्छा करनी चाहिये । नारदने कह, तो भगवन्‌, मुक 
सुल'का उपदेश दीजिये ।१। 

सप्तम प्रपाठक--[तेईसवा खड] 

ऋषिने कहा, "यौ चे भूमा तत्सुखम्‌'--जो “भूमा हे, असीम ह्‌! 
निरतिशय ह, महान्‌ ह वही सुख हं , (नाल्पे सुखमस्ति--जो *अत्पः 
हे, ससीम हे, परिभित हे, कषद्र ह, उप्तम सुख नहह । भूमाही 





यदा वं निस्तिष्ठत्यय श्वहुघाति । नानिस्तिप्ठञश्रह्‌वाति । निस्तिप्डच्नेव स 
श्रहुधाति । निष्ठा त्वेव विजिन्नासितग्येति ! निष्ठा भगवो विजिज्ञास इति । १1 
यदा व करोत्यथु निस्तिष्ठति । नात्वा निस्तिष्ठति । हत्वैव निस्तिष्ठति । 
कृतिस्त्वेव विजिज्ञासितन्यति । कृति भगवो विजिज्ञास इति । १। 
यदा वै सुख लभतेऽथ करोति । नामुख रब्व्वां करोति । सुखमेव खन्यवा 
करोति । सुख त्वेव विजिज्ञासितव्यमिति । सुख भगवो विजिन्नान इति । १। 


( ३६५ 


सुख ह्‌, इमन्चिपे भृमा'को जाननेकी इच्छा करनी चाहिये ! नारदने 
फहा, तो भगवन्‌, मुक्तं “ूमा'का उपदेश दौज्यि (९ 
सप्तम प्रपाठक--[चौवीसवा खड] 

ऋषिने कटा, लिस परम-नुद्ध अवस्थामे आत्मा अन्य वरतुको न 
देखत ह, न सुनता हं" न जानता हं, बही भूमा" ह, जहा आत्मा अन्य 
दस्तक देवता ह, सुनता हं, जानता हे, वही अल्प" हं । जो भूमा! हू 
दह्‌ "जमृत्त' ह, लो 'अल्प' हु वह्‌ मत्य" हु--मरण-धर्मा ह । नारवने 
पुछा, भगयन्‌ । यह्‌ भूम! किसमं प्रतिष्ठित हुं ? ऋषिने उत्तर 
दिशा, सूमा जयनी ही महिमामं प्रतिष्ठित हु । या यह्‌ बहूं कि वह्‌ 
महिमम भी प्रहिण्ठित नही ह्‌ ? 1९ 

इस ल्मकमं गाय, घोडे, हयी, सोना, दात्त, पत्नी, भूमि आर 
घर--इनको (नह्िमा' दात जाता हं, परन्तु म इन्टू महिमा" नही 
कहता ! ऋषिने कहा, मे तो बहता हु, ये एक्दसरेमे प्रतिष्ठति ह-- 
वह बथा दमा" जो दिसी टूनरेमं प्रतिष्ठित हो, दिस दूसरेके मन्चरे 
खडी हो ।२। 

सप्तम प्रपाटक--[पच्चीसवा खड] 

^मूमा' किसीमे प्रतिच्छत नही, दही नीचे हु, दही उपर हे, वट्‌ 
पीठे ह्‌, नामने ह्‌, दए हं, ब हं-- स एवेदं सर्द", दही यट सव- 
फु हं । भयवानूको इस 'नूमा' रूण्मो दर्शन करने दाद नवत अण्न 
ष्ये मृमा-रपमं ही देखने ल्नता हं--यहौ ^ ह्वारदेहा' है । मे 


यो वं नमा तत्तत नाल्पे तमन्त । ममेव मुद भृमा च्छेद 


~ 


ठिज्ि-निनय्य ठनि । भमान नाला च्लि घटि । ; । 


न~ मान्मन्मन्य = नाच्यत्त्णादति नान्यं हिज {> (1 ~ यद्न्यन्ध्यः 
यतर नानःल्परयनि नान्यत्दणाति नान्यदिजात्नि स नसा सदान्यन्पस्यद- 
< 
नदन प(सणदिलनाति नदन्‌ । योद नमा नदननस सदन्यनम्न्यः 
^. ष # 


त य {~ >~ {> ~~ {~ ज क) 4 
~ न न शन 4 = 


ग गने { 2 | 
र ~" ~~~ ~ त् -------~ दा न ‰7> "द यपययनारन्‌ ~+ 
11 दर ५५५ ^\ 1.7 (+र १६९ 4 र 1 चनन णनि {1 
~ग. ~ टचः ध --"------> ~~~ 
नूच णम शन लाच) द "द ननि = 
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“भूषा'को भक्त सव जगहु देखने लगता हू, वसे 'अह्‌'को--अपनेको-- 
भी नीचे, ऊपर, पटे, सामने, दाए, वाए--सव जगह देपने लगता हु, 
वहु अनुभव करता हु, 'अहमेवेद सर्व'--मे हौ यह सव-करुछ हुः मं स्वल्प 
नही हु, महान्‌ हू 1९ 
इसके वाद आप्मा"मं (स' भीर अहु'का--"वह' ओर म' का!'उमका 
ओर मेरा यह्‌ सव भेद मिट जाता हु, यही (आत्मादेश' ह 1 भक्त 
अनुभव करता हं कि आत्मा ही नोचे हु, आत्मा हौ ऊपर हु, पौषे आत्मा 
ह्‌, आगे आत्मा हं, दाए्‌ आत्मा हु, वाए आत्मा ह, अआत्मवेद सव 
आत्मा ही यह्‌ सव-कु हं । हमारी दृष्टि शरीरषर पडनी हु, हम 
शरीरको सव-कुख समस्ते ह, उमकी दृष्टि आत्मापर पडती ह्‌, वह्‌ 
आत्माको सव-कुछ समने लगता ह । वह एसा देखकर, एप्ता मान- 
कर, एस। जानकर आत्मामं रत हो जाता ह्‌, आत्मामं सेने ठ्गता 
हे, आत्माकेसाय जुड जाता हं, आत्मानन्द हो जाता हु, वह श्वराट्‌' 
हो जात। हं--अपने भीतरके प्रकाश्ासे चमक उठता हं 1 उसकी सतर 
लोको निर्बाध गति हो जाती ह, परन्तु जो इत्तसे भिन्न मागका 
अवलम्बन करते हे, भगवानूके “भूमा-रूप'के साय अह्‌-र्प'का आत्म- 
रूपमे समन्वय नहीं करते, वे विनाश्ञ-शील लोकोको जाते हु, उनको 
सब लोकोमं निर्वाय गति नहं होती ।२। 
सप्तम प्रपाठक-[छव्वीसवा खड 
जो व्यदिति भूमा रूपको अपने आत्मामं देख क्ता ह, मान लता 








स एवाधस्तात्स उपरिष्टात्स परचात्स पुरस्तात्स दक्षिणत स उत्तरत 
स एवेद सर्वमित्ययातोऽहड्‌कारादेश एवाहमेवाघस्तादहमुपरिष्टादह 
पश्चादह पुरस्तादह दक्षिणतोऽहमुत्तरतोऽहमेवेद सर्वमिति । १। 
अथात आत्मादेश एवात्मवाधस्तादात्मोपरिष्टादात्मा पश्चादात्मा पुरस्ता- 
दात्मा दक्षिणत आत्मोत्तरत आत्मवेद. सव॑मित्ति। स वा एप एव पश्यन्नेव 
मन्वान एव विजानन्नात्मरतिरात्मक्रीड आत्ममियुन आत्मानन्द स स्वराद्‌ 
भवति तस्य सर्वेषु लोकेपु कामचारो भवति । अय येऽन्यथाऽनो विदुरन्य- 
राजानस्ते क्षय्यलोका भवन्ति तेपा. सवेंपु लोकेष्वकामचारो भवति । २। 


{ ३९७ ) 


हं, जान केता हं, उसे इस बातक्त प्रत्यक्ष हो जाता हे कि आत्मासे ही 
श्राण'का विकास ह, जात्मासे हौ आज्ञा" का जन्म ह, आत्मासे ही 
^मृति'क्ता परान्न है, आत्मासे हौ “जाक, आत्मात्ते ही (तेज 
आत्मासे हौ “जल आत्मासे ही “जन्म सौर मृत्यु, आत्मासे ही "अन्न" 
आत्मासे ही "वल", आत्मासे ही "विजान", आत्मासे हौ ध्यान" 
आत्मासे ही “चित्त, आत्मासे ही 'सकल्प', आत्मासे हौ 'मन' भौर 
आत्मासे ही (कम'का उदय हु--ात्मासे ही सव-कु उत्पन्न 
हज ह ।९। 

किसीने कहा ह्‌-जो आत्माके ^मूमा' रूपको देख लेता ह, वह्‌ 
म॒त्पुबो नहीं देखता, रोगको नहं देखत, दु खको नही देखता । 
"नमा'का सात्‌ करनेवान्ा सवक देल रता ह्‌, सव तरहसे सव- 
बु पालेन ह, उसभलिये कु वच नही रहता । वह्‌ पहल एक रूपमे 
होता ह, फिर तौन र्पोमं आजाता ह्‌, फिर पाच, सात, नौ आीर 
ग्यारह रूयोमे दिकासके साययर खल पडता ह । वट्ता-वटत! एक-सौ 
दस, दीस हस्तार एक, ओर मर अनन्त भेदोदाला होजाता ह्‌ । इस 
भेद-मागंमेसे निकाल्दार आत्स-रूपमं आनेकव्ि पहर आहार-गरुद्धि" 
आवश्यकः ह्‌ ।! इन्द्रियोफ विषय हौ आहार हं । आह्यर-शुद्धि होनेपर 
“सतर्व-शद्ध' होजातौ ह्‌, जन्त करणदी मलिनता दूर हो साती हु, 
अन्त करणरी श्रुद्धिसे "घ्‌. ब-स्मृति' होती ह्‌, अपन घ्‌.द--नूमा-- 
रूपका स्मरण हो आता ह्‌, अपने घ्‌ ब-स्पका स्मरण हो सानेपर सव 
गाठं सखुल्जाती ह । इसप्रकार भगवान्‌ सनत्वु मारने नारद मुनिके 
मानसिदः मटका मर्दनदरक, अन्पकार-स्पी नदीके पार ल्जाकर, 


तस्य ह दा एनन्यद पव्यन ण्व सन्वाननन्यैवं दिजाननं म्न प्राप 
जात्मत आगाऽ्ऽमत सगर जात्मत नाया ान्सनम्त्ज <मत आप 
आत्मत याविभावनिादात्मनोऽर मात्मनो दल्मान्मना दिनदन्मास्न 
प्यानमात्मतच्तम्मत सक्त्य गमना उन आर्ता दाान्यनो 


= 


नामाःऽम्न्य मषा जाम वर्माप्वान््न एवद. स्वभन । ; । 


( २६८ ) 


उस सात्माकं (भूमा! रपका दर्ञन कया दिया, इमल्ि सनत्कुमार 
त्रहथिको स्कन्द' भी कटूते हु, ^न्न्द' भो कलते हं ।२। 

(वते मान-मनोवेजानिक मनवे तीन विभाग करने है, जान", "उन्टा' 
"करति" जिन्ह्‌ अग्रंजीमं 1९.101, ल्लु, \१ पापाद्‌ कहन ह्‌ । 
त्र्पिने इस उपाय्यानमे मन'-म कल्य -'चिन्त' गव्दका छन्टी दीनो- 
केलिये प्रग्रोग क्रिया द्रे! रसम उपदेगम च्र.पि णक ग्युखल्ाने चनने- 
हए पहले नारदको उच्चतम "मानमिक-म्नर'पर न्टेगये हु, फिर्‌ षा 
से “भीतिक-स्तर'पर टेधाये हे, क्योफरि मानमिकफा आखार्‌ भौतिक 
हीनो ह । फिर भौत्तिकरं उटठाकर्‌ वे नान्दक्यो अनमिक-र्तर'पर 
लेगथे ह जिसम 'सत्य'-'विजान^-्मा "~ द्रा निष्टा कृतिम 
“भूमा'-अहकारादेन'-'आतत्मादेग'का वर्णन ह्‌, ॐर्‌ इन 'आ्मिक- 
स्तर'से फिर उसे भौतिक-स्तर'पर कये ह, क्योकि मत्त्व-गुद्धि 
आहार-शुद्धिके विना नही होली । जो लोग भौनिकको मानसिक तथा 
आत्मिकसे पृथक करते हे, उनकेटिपरे ऋपि सनत्करूमारके उपारयानमें 
विशेष शिक्षा भरी हई ह ।) 

अष्टम प्रपाऽक--[ पहखा खड] 
(!हदयाकारमे ब्रह्मको दूढो, १ से ६ खड) 
व्रह्म भूमा"-रूप हे, यह पहले कहा । परन्तु उसे कहा दृढं--ईइस 
प्रनका उत्तर देतेहृए ऋषि कहते हे -- 
यह्‌ शरीर ब्रह्मको नगरी ह--ष्रह्य-पुर' हं , इसमे एक 'दह्र 
अर्यात्‌ छोटा-त्ता कमल्फे सदृश हूदय-रूपी मन्दिर हं, इस छोटे-से 





तदेप श्लोको न पदयो मृत्यु परयति न रोग नोत दु खता. सर्व" ह्‌ पश्य 
परयति सवमाप्नोति सवेश इति सय एकधा भवति त्रिषा भवति पञ्चा 
सप्तधा नवया चैव वृनदचेकाददया स्मृत उत च दश चैकड्च 
सहस्राणि च वि शतिराहारशुद्धौ धरुवा स्मृति स्मृतिलम्भे सवगन्धीना 
विप्रमोक्षस्तस्मै मृदितकपायाय तमसस्पार दर्गेयति सत्त्वगुद्धि सत््वशद्धौ 
भगवान्‌ सनत्कुमारस्तं स्कन्दं इत्याचक्षते त. स्कन्द इत्याचक्षते । २। 


( ३६९ ) 


ह॒द्य-मन्दिरम, छोटा-ता हदयाकाज्ञ ह्‌ उतत आकाशक भीतर जो 
छिपा हं, उसे खोजना चाहिये, उसे जानना चाहिये ।९। 
सगर कोई कहे क्ति इस छोटी-सी ब्रह्म-पुरीमं कहा तो छोटा-सा 
कमलके सदुश हृदय-रूपो मन्दिर, कहा उस छोटे-से हृदय-र्पी- 
मन्दिरमं छोटा-सा हूदयाकान ! उस आकाशम क्या पडा हं जिसे 
तुम कहते हो, उसे खोजना चाहिये, उसे जानना चाहिये \२। 
ते, एमी शक्ता करतेवाङ्खो उपासक उत्तर दे--अरे, जितना 
डा यह्‌ माका तुम्हुं दख रहा हं उतना वडा यह्‌ हूदय-मन्दिरफ 
भीतरका आकाशा ह, जसे ये चु ओर पथिवी आकोके भीतर मानो 
किसीने ठीक स्यानपर रख-से दिये ह, वसे हौ ये हृदयाकारमं भी 
समाहित ह । अग्नि गौर वायु, सूर्यं ओर चन्द्र, विद्युत्‌ ओर नक्षत्र, 
दत॑मान मौर भूत-भदिष्यत्‌--ये सव जसे ब्रह्माडमे दिखाई दे नहा ह, 
देसे ही पिकं हूदयाकाशमे भौ वतं मान हं ।३। 
इसपर अगर कोई कहु उठे कि यदि श्रीर रूपौ इस ब्रह्म-पुरीमं 
सव~क समायाहुज ह्‌, सव “भूत', सव कामनाए" तो जव यह्‌ 
शरीर-रूपी द्रह्म-पुरौ जरा-जीणं होजाती ह, या जव इसका ध्वस्त हौ 
जात। ह, तव इन भूतो", इन (रामनामो"का वया वच रहता ह्‌ ? ।४ 
एसी श्रका फरनेवाठेको उपासक उत्तर दे--अरे, इस श्वरीरकं 
जरा-जोणं होनेपर वहु हृदयाकालमं रहनेदाला जीणं नहीं होता, न 





८ ॐ यदिदमगिमन्द्रद्मपुरे दहर पुषण्टरीक वेम दटरोऽन्मिद्नन्तरावाग 
र्नरिमन्यद त तदन्वेष्टव्य तद्टाव विजिन्ननिनव्यमिनि । १॥ 
ते चद्‌दरूरयदिदमरिमन्त्रटपु दहर पुण्ड देम दटऽन्मिनन्नराङारः 
{ल दद्र दियते यटन्देष्टच्य गदान हलिज्िनासिनन्ण्थितनि ख न 1 > + 


( ३७० ) 


शरौरक नाश्चसे उसका नाश होता हं 1 यह हृदथाकाश्च सूटा नह 
सच्चा ब्रहा-पुर ह, इसमं पहुचकर सव कामनाए पुणं होजाती हे 1 
इस हूदयाकाशषमं निवास करनेवाचा आत्मा पापोसे अग हु, जसा मौर 
मृन्युषे दूटाहुञा ह, भूष आौर प्यासमे परे हु, मत्य-काम जीर सत्य- 
सकत्प हं 1 जसे प्रजाए गाजाके शामनके अनुसार जव अपने-मपने 
कामम जुट जती हु, तव लिस-जिम प्रदेश, जनपद या क्षेतरकौ कामना 
करती ह, वहु-वह उन्हुं रजके अनु ग्रहे प्राप्त होजाता ह, एषे ही 
सनुष्य जव हूदयाकाश्षमं वस्नेव आत्माके आदेश्षफे अनुस्तार अपने 
जीवनम जुट जाता ह, तब आत्माके अनुग्रहे उसको फामनाए पुं 
होजाती हं 1५} 
जीर, जके इस लोकम अपने क्मसे, अपनी भुजाओसे उपाजित 

सम्पत्ति, फल भोग लेनेक वद क्षीण होजातौ ह, अर्यात्‌ कर्मोसि जीता 
हज! कमनजित्‌-लोक' समाप्त होजात्ता हे, वसे ही उस लोकमें दानादि 
पुण्य-कर्भोपि उपाजित--पुण्यजित्‌-लोक' मी, फल भोग लेनेके वाद 
समाप्त होजाता ह ! जो इस जन्मभे अत्माको, ओर आत्मको 
सच्ची क(मनाओको दूढे विना परलोकको चल देते ह, उनको सव 
लोकोमे निर्वाधं गति नहीं होती , जो इस जन्ममे भात्माको, 
ओर आत्माकी सच्ची कामनाओको पाकर इस लोकसे कूच करते हं 
उनकी सव लोकों निर्वाय गति होती हं 1६1 

स ब्रूयाप्नास्य जरयेतज्जी्येति न चवेनास्य हन्यत एतत्सत्य 

ब्रह्मपुरमस्मिन्कामा समाहिता एप आत्माऽपहतपाप्मा विजरो 

विमृत्यूविशोको विजिघत्सोऽपिपास सत्यकामः सत्यसकल्पो 

यथा दयेवेह प्रजा अन्वाविदान्ति ययानुशासन य यमन्त- 

मभिकामा भवन्ति य जनपदय क्षेत्रभाग त तमेवोपजीवन्ति 1 ५1 

तदथेह्‌ कर्मजितो लोक क्षीयत एवमेवाम्‌न पुण्यजितो खोक क्षीयते 

तद्य दहात्मानमननुविद्य ब्रजन्त्येता श्च सत्यान्‌ कामा स्तेपा. सवप्‌, 

लोकेष्वकामचारो भवत्यय य इहात्मानमनुविद्य ब्रजन्त्येता ~ 

ङ्च सत्यान्‌ कामा स्तेणा. सर्वेषु छोकेयु कामचारो भवति । & । 





( २७१ ) 


अष्टम प्रपाठक--[दूसरा खड| 
जात्माको पा लमेवालकल्ि कही बाहर भटकसेकी आवश्यकता 
नहीं हती, वह्‌ तव कामनाभोको आत्मामे पा कदाहं । अगर उत 
“वित्‌-लोकौ कामना होती हं, तो उसके सकल्प-मात्रते इसे चारोतरफ 
पित्-रूपके दर्भन होने गते हे, जीर वह्‌ "पितृ-लोक'से सम्पन्न होकर 
अयनेक्नो मह्मशनालौ अनुभव करता हं 1 १। 
यदि उ मतु-लोक'की कामना होती हं, तो उसके सकल्पमात्रसे 
उ च'सोतरफ मात'ए-ही-माताए दीव पडती ह्‌, ओर वह 'मत्-लोक' 
से सम्पन्न होकर अपनेको महिमान्नाली अनुभव करता हु ।२। 
यदि उमे ्मरातृ-लोक'को कामना होती ह, तो उसके सकल्प- 
मात्रे उसे चारोतरक भार्ई-ही-माई न्तर आने गते हु, ओर वह्‌ 
“रातृ-लोक' से सम्पच्च होकर अपनेको महिमान्ाली जनुभव करता ह्‌ ।३। 
यदि उसे शस्वसृ-लोक'की कामना होती ह, तो उसके सकल्प-माच्र 
से उसे च(रोतरफ वहिन-ही-वहिन दिलाई देती ह्‌, जर वह्‌ (स्वन्‌- 
लोकसे सग्पत्न होकर अयनेको महुमश्ाौ अनुभव करत। ह ।४। 
यदि उसे सखि-लोक'की षामना होती ह, तो उत्क सक्ल्प- 
साव्रषे उपे तदत्र सवा-ही-सला दिलाई देते ह, जौर वह 'सखि-लोक'ने 
सम्पन्न टोदःर अपनेरो महिमाश्चाली जनुमव छरता ह्‌ ।५। 
स यदि पितृद्ावेवामो भदति सक्ल्पादेवान्य पितर 
सम॒न्निण्टन्ति तेन पिनृलेकेन सपनो महीयते । £ । 
ज यदि मानृलाविवामो मवति सवत्पादेवास्य मानर 
सम॒त्तिप्टन्ति तैन मातलेवेन नपरो महीयते । २। 
अप यदि ातृल्ादवामो नदति सवन्पादेवाम्य श्रातर 
नमुन्निप्यन्ति नन ्रातृलेदेन नप र्हीपते । ३ । 
समल्तिष्टन्ति तेन स्यपमगेवेन नपतो महीपने । ८॥ 
अद ददि -निनेवकामा मदति नदल्दादेदान्य मस्य 


र्म न्म ~ त्व = न =-= 
समन्नयति र्न मग्लाकिन नना म्हीरने 1 ५। 


( २८ ) 


यदि उसे "गन्य-मात्य-लोक'की कामना होती ह, तो उसके सक्त्प- 
माच्रसे उसे सव जगह गन्ध ओर मालाका ही अनुभव होत ह, मौर 
वह्‌ 'गन्ध-माल्य-लोक'से सम्पन्न होकर महिमान्ञाली हौ जात्ता हं 1६ 

यदि उसे अन्न-पान-लोक'की कामना होती हं, खाने-पीनेमं ही 
मजा लेना चाहता हं, तो उप्र सकल्प-मात्रसं खान-पानकी वस्तुए 
एकत्रित हौ जाती ह, मौर वह्‌ 'अनन-पान-लोक' से सम्पन्न हौकर गौरव 
अनुभव करता हूं ७) 

यदि उसे "गौत-वादिन्न-लोक'की कामना होती हु, तो उतने सक्त्प- 
मा्रसे गाना-वजाना उठ पडता हं, ओर वह॒ “गीत-वादित्र-लोकसं 
सम्पन्न होकर महिमापा कर्ताहं 1८1 

यदि उसे 'स््री-लोक'की कामना होती ह, तो उसके सकत्प-मानसे 
स्तिया -ही-स्तनिया प्रकट हौ जाती ह, ओौर चह शत्री-लोक'से सम्पच्च 
होकर अपनेको गीरवराली अनुभव करता ह \९॥ 

सक्षेपमं, जिस-जिस विषयको वह चाहता हु, जिस-जिस विषयकौ 
कामना करता ह, वह्‌ इसकं सकल्प-मात्रसे उठ.खडा होता ह, मौर 
वह्‌ उससे सम्पच्च होकर महिम्य अनुभव करता हं ।१०। 


अष्टम प्रपाठक-[तीसरा खड] 
तो यह्‌ क्या हं ? यह स्त्रीक कामना, गन्व-माल्य मौर गीद- 


अय यदि गन्धमाल्यलोककामो भवति सकल्पादेवास्य गन्व- 

माल्ये समुत्तिष्ठतस्तेन गन्धमाल्यखोकेन त्तपन्नो महीयते । € 1 
अथ ययन्नपानलोकेकामो भवति सकत्पादेवास्यान्नपाने 
समुत्तिष्ठतस्तेनान्नपानलोकेन सपत्नो महीयते । ७) 

अथय यदि गीतवादिघ्लोककामो भवति सकल्पादेवास्य 
गीतवादित्रे समृत्तिप्ठतस्तेन गीतवादित्रलोकेन सपत्नो महीयते । ८ 1 
जय यदि स्त्रीलोककामो भवति सकलत्पादेवास्य स्मिय 
समुत्तिष्ठन्ति तेन स्मीटोकेन सपत्नो महीयते । ९ । 

य यमन्तमभिकामो भवति य काम कामयते सोऽस्य 

सकत्पादेव समुत्तिष्ठति तेन सपत्नो महीयते । १० । 


( २५३ ) 


वादित्ररी कामनाका उत्केख क्यो क्रिया ? मनुष्यकौ जो सत्य-कामनाएु, 
ऊच कामनाएुं हे, बे अनृते, नौची कामनाओसे ठकी रह्तो हे-- 
सत्या कामा , अनृतापिघाना.' ! सो ये स्त्री-गन्ध-माल्यादिक्तौ अनृत 
कामनाए ब्रह्म-ज्ञानकी सत्य-कामनाओक्तो ठके रहती हं । जो यहासे 
मरकर चला गया उसे कोई फिर यहम कंसे देख सक्ता ह ? उन्दुं 
यटा देखनेको इच्छा एक अनृत इच्छा हु--मनुप्यी इस इच्छाम 
शतत्य'को अनृत्तने ठकाहुजा हं ९ 

जो यहा इनफे जौवित ह, या जो मर चुके हे, ओर जो-कुख वह्‌ 
चाटना हं परन्तु पा नदह सक्ता--उस वको हूदय-मन्दिरमं वतमान 
ब्रहके पाच पहुचकर यह्‌ पा ठेता ह । हृद्य-मन्विरमे सत्य-कामनाए 
मज्द रदत ह्‌, परन्तु विषयोके प्रसि तुप्णाका उनपर आवरण चटा 
र्ता ह्‌--'सत्या वासा अनृतापिधाना ' । तृप्णाजोकं इस जनृत- 
सावरणदः वरण ही वहु जपने सत्य-स्वरपणो नहीं पहचान पाता । 
जसे पयिवीमं दवीहुई सुद्ेको निधिको, उसदो ऊपर चल्ते-फिरते भी 
नहं जान पाते, ठीक एसे सव जौद-ज्तु सुषुप्ति अवस्थाः द्रह्य-न्ोषमं 
दिन-प्रतिदिन पहु दतेहए्‌ भौ आत्माकी निधिको नहीं पा सवते क्योकि 
तृष्णा-ए्पौ जनृतके जआवरणसे उनकी चेतना टकी रहती ह ! अआत्माके 
यथार्थ-प्पको जो जान जाता ह्‌, दह जनृत-फामनाओोके जावरण्को 
हृटादर सत्य-णागनाजोकरो जपनात हं ।२। 

दह्‌ जात्मा ट्दय'मं ह्‌ ! हृदय'को हृदय! कहते भी इसौलियि हुं 
दथोदि हदि + जयम्‌ -- "दहु हृदयम हं" 1 जो इस्त रहस्यस्य दिन- 


नप रत्या दाग 3 रननापि वृानान्त्पा ~ र सन्यारा ५ न्ग 
त॒ ~ग रत्या वागा अनतापिघानान्त्पा. सत्यान चन 
र 
मन्न्मपिणाने गारा छन्दत पतिन न्मिहदवलाय रभते 1 $ 1 
ञपयदानहस्वायनचर् एना यच्चान्ददिन्यय लननेच्दन्टत्रग्न्ना 


{2 नर =; काम्य लनम -न्न्नद न ~ न ~~ 
दादन्थ पयस्यम्‌ सरः काग उन्नयपिपान्यन्न्दनमय हि प्यन्म्ि 
हे 





न द न त न्ब 


( ३७४ ) 


प्रतिदिन जानता हुं वह्‌, उसे बाहर ढ ठनेके स्थानम हूदयके भीतर 
टूढताह्‌, ओर वही मानो स्वगकोपा जाता हं ।३। 
जव यह्‌ जीव निम होकर, इस शरीरमे उठकर, अर्थात्‌ इस 
शरीरम आत्म-भावनाको त्यागकर, उस परम-ज्यो त्तिको प्राप्त होकर 
अपने शुद्ध-रूपमे प्रकट होता हु, तव उसको "आत्मा कटा नाता 
हे--यही अमृत" हं, अभय' हं, यही ब्रह्य" ह--इसी ब्रह्यका नाम 
“सत्य' हं ।४५ 
सत्य' मे स+ ति + य'--ये तीन अक्षर ह्‌ (वृहदा० ५.५ १) 1 
यह्‌ जो सत्‌' हं, यह अमृत", स्यान्‌ ब्रह्म'का द्योतक हं, यह्‌ जो 
^ति' ह, यह्‌ 'मर्य, अर्यात्‌ जगत्‌"का द्योतक हं , जो यमः हु, यह 
दोनोको मिलानेका सूचक है--क्योकि इससे अमृत' तया 'मत्य' 
दोनोकौ प्राप्ति होती ह,: इसलिये यम्‌" दोनोका वन्वक हु) जो 
व्यवित दिन-प्रतिदिन सत्यकं इस रहस्यको जानता ह, अमृत मीर 
मत्येका, ब्रह्म ओौर जगत्‌का समन्वय करता रहता ह्‌, जगतसे ब्रह्म 
ओौर ब्रह्मसे जगत्के दशन करता रहता हं, वह मानो स्वगं-लोकको 
पाजाता ह ।५। 
अष्टम प्रपाठक--[चौथा खड] 
अमृत" आर 'मत्य'-लोक अपसम एक-दूसरेसे ट्ट न जाय, इस 
हेतु यह "आत्मा" एक पुलके समान हं, यह आत्मा इन दोनो लोकोकौ 








स वा एप आत्मा हदि तस्यैतदेव निरुक्त. हूयय- 

मिति तस्माद्धदयमहरदर्वा एव वित्स्वर्ग लोकमेति । ३ । 

अथ य एप सप्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्याय पर ज्योति- 
स्पसपद्य स्वेन सू्पेणाभिनिप्पद्यत एप आत्मेति होवाचैतद- 
मृतमभयमेतद्द्यीति तस्य ह वा एतस्य ब्रह्मणो नाम सत्यमिति । ५ । 
तानि ह्‌ वा एतानि त्रीण्यक्षराणि सत्तियमिति तद्यत्सत्त- 

दमृतमथ यत्ति तन्मत्यमय यद्य तेनोभे यच्छति यदने- 

नोभे यच्छति तस्मायमहरदर्वा एव वित्स्वर्ग लोकमेति ! ५। 


( २५५ )} 


चिधुति ह, दोनोक्ने घारणः करनेवाला हं । दिन-रतात, जरा-मृत्पु-्ोक, 
मुकृत-दृष्छृत--इ पुलके इधर-इधर इस मत्यं लोकम ही रह्‌ जाते 
ह, उस पार अमुत-लोक, अर्थात्‌ ब्रह्म-लोकमे नहँ जा सकते ।९। 

इस पुलफे इम पारसे ही सव पाय लौट आते ह--जवतक जीव 
अपने गुदध “आत्मा क स्यम आकर ब्रह्म-लोकक्ते साय एसे नहीं जुड 
जाता जमे पुल नदीकते दो पाटोक्ो मिला देता ह, तनौतक उसके साय 
पापका तम्पकं ह्‌, उसकू दाद, उस पारक्ता लोक पापसे पयर्‌ ह, वह्‌ 
द्रहय-लोक हं ! इसल्यि इस पुलको पार करके अन्धा सुजाया हो 
जाता हं, विद्ध अविद्ध हो जाता ह्‌, रोगौ नोरोग हो जाता ह, इमी 
इस पुल पार करनेपर रात भौ दिनक्ते नमान हो जती ह्‌, सव 
अन्वदर दूर हो जाता हु, इत ब्रह्ल-लेकमं चदा प्रकाघ्न-टी-प्रकादा 
रहता हं ।२। 

जो इम ब्रह्मलोको श्रह्यच्यण्वे टूढते ह्‌, उन्हीको ब्रह्म-ोकः 
प्राप्त तोता ह्‌, उनको सद ल्योकोमे निर्बाध गति होती ह ।२। 


अष्टम प्रपाठक--[पाचवा खड] 


जिसे दम-दाडी त्मेग यन्न" हुते हु, यह्‌ द्वह्यचय' हौ हं । ज्ञ" 
दाव यद्‌ +त्'से दना ह्‌, सदा अथ हं, जिससे द्रहय जाना लाय । 
द्रह्यदथ'चे हौ उख न्नाता--ब्रह्य--को जाना जातत ह । ल्िं 


( २७९ ) 


कमं-काडी लोग “इष्ट' कहते हं, यह भी ब्रह्मचय" ही हे, ्रहमचयं' 
क द्वारा ही उपासक उसको तीव्र इच्छा मनम जगाकर 'आात्माको 
प्राप्त करताह्‌ 1९ 
जिषे कम-काडी लोग सत्राथण-यन' कटते ह, यह्‌ भी श्रह्मच " 
ही हं, कगोकि ब्रह्मच्थसे ही 'सत्‌~-त्प आत्माका चाण होताहं, 
जिकषे कप-काडी मौन कहते ह, यह भी ब्रह्लचय' ही ह्‌, क्योकि "मौनः 
'मन'से बना हूं, जीर ब्रह्मचथ'से हौ 'आत्मा' प्राप्त होता तया उसका 
“मनन' होता हं ।२। 
जिसे कम-काडी अनाश्कायण-यन्ञ' कहते ह्‌, यह्‌ भौ '्रह्मचर्थ' 
ही हे, अनाशक अथं हं, जो नष्ट नहीं होता, ब्रह्यचयं"से निस्त 
आत्म-रूपको उपासक प्राप्त करता ह वहं आत्मा" नष्ट नहु होता । 
जिसे कर्म-काडी अरण्याथन', अर्यात्‌ ब्रह्मको दूढनेक लिये जगलमे 
चले जाना कहृतं हं, यह्‌ भी श्रह्यचयं" ह्‌ । अरण्यायन'मे दो शब्द 
हे, अर' ओर ण्य" । यहासे तीसरा जो चु-लोक ह वहा अर' भौर 
“्य' नामके दो समुद्र हे, ओर “एैरमदीयः-नामक एक सरोवर हं 1 
वहा एक अर्वत्य'-नामक वृक हं, जिसमेसे सोम-रस सदा टपका करता 
हे । प्रभुकौ वनारदहुरई सोनेको वहा एक अपराजिता ब्रह्मपुरी 
हं । (ब्रह्मको जिसने पारिया, वह मानो ब्रह्म-पुरीमे रहने लगा । 
उसका भोजन सोम-रस ह, जो अद्वत्य नामक वृक्षसे टपकता हं । 
भर्वत्थका अथं हं अ+ इव + स्थ--अर्थात्‌ जो आज हे, कल नही 
रहेगा । ब्रह्मका ज्ञान इसीसे तो होता हे, यह्‌ जाननेसे कि ससार आज 
हु, कल नही हे, क्षण-भगुर हे । कर्म-काडी जिसे अरण्ायन कते 








अथ यदयज्ञ इत्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तट्‌ द्र चर्येण ह्येव यो ज्ञाता त विन्दतेऽय 
यदिष्टमित्या चक्षते ब्रहाचयमेव नद टयच्येण हयेवेष्टूवात्मानमनुविन्दते । १। 
अय यत्सत्ायणमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तदरह्यचर्येण 

ह्येव सत आत्मनस्त्राण विन्दतेऽथ यन्मौनमित्याचक्षते 

ब्रह्मचर्यमेव तदृह्यचयण हधेवात्मानमनुविद्य मनुते । २। 


( २८७ ) 


किया 


, उमे उपनिपत्कारने यहा नान-पधमे घटानेका प्रयत्न 
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अःदत्य-पुक्ष (क्षण-भगुरतः)ममे सदा सोमरस (जान) टपर्नाह 


जो श्र्यच्यषते शृ्य-लोद'मे अर' जौर “प्य' इन रः नसद्रोरो 


{ ३२७८ ) 


पाजाते ह्‌, उन्हीका श्रद्म-लोक' होजाता हु, उनकी सवं ोकोमं निरवधि 
गति हो जाती ह्‌ !४। 

(उपनिपदोक रहम्यको ममन्ननेकेन्व्यि यह समञ्नना आवश्यक 
हेकिकऋवि लोग सदा पिड' तथा ब्रह्मादौ एकता प्रतिपादन 
कियाकरतेथे।जो व्रह्माड'म ह्‌, वह पिडम हं, जो पिड'मह्‌, वह्‌ 
(्रहमाड'मे हं । किसी वस्तुको वाहर भी देस सकने हृ, भीन भी , बाहर 
स्थूल-जगत्‌ हं, भीतर सकत्पमय मृक््म-जगन्‌ ह । तभी उच प्रपाठकके 
दवितीय खडमे कहा ह कि हृदयाकालमे आत्माकं दर्जन करनेवाच्के 
सकल्पसे ही सव-करुछ उठ खडा होना ह्‌ 1 इमी विचारः-क्रमक्रो पचम 
खडमे दर्शाया हं । ब्रह्माडम दो समुद्र ह--आसमानक्रा, तथा पृयिवी- 
का पिडमे भी अर' ओौर "ण्य --कमे' तथा नान -येदो समुद्र 
हे । ब्रह्माडमे पृथिवी-अन्तरिभ-चू-ये तीन न्टोक हे, पिडमे सरीर 
पथिवी-लोक ह, मन अन्तरिक्न-लोक ह, आत्मा चु-लोक ह । करई 
लोग शरीरम ही विचरण करते हे, कई (भमन'कं खोकमे, कई आत्मा 
के लोकम । आत्मिक-लोक तीसरा लोक है, यह पिंड का चु-रोक हं । 
ब्रह्याडमे निर्मल, निर्ञर होते हे, पिडके चु-खोकमे 'एरमदीय' सरोवर 
है--अनन्दका सोता हं । ब्रह्माडमे सोम~रस हं, पिडमे 'अल्वत्य 
से अमृतका रना वहा करता हं । अ~+्व~+त्यका अथेह, जो 
कृल नही रहेगा । पिडके ब्रह्म-लोकमे प्रवेश करके ही तो यह्‌ ज्ञान 
होता हे किं यह्‌ सव-कुछ क्षणिक हे, यह्‌ कल नही रहेगा । ससारकी 
क्षण-भगुरताकी भावना ही .अड्वत्य-वृक् ठ, जिससे अमरताका सोम- 
रस ्लरता ह । इस सारे प्रकेरणका अर्थं यह है कि हूदयाकालमं 
ब्रह्मकी एक सुव्णं-मय नगरी हे, इस नगरीके पास कमं" ओर 
्ञान'के समुद्र हं, पास ही आनन्द "का रना वह्‌ रहा हं , इधर-उधर 
अमरता"का रस टपकानेवारे, ससारकी निस्सारताका ज्ञान कराने- 





तदय एवैतावर च ण्य चार्णवौ ब्रह्मलोके ब्रह्मचर्येणानुविन्दन्ति 
तेपामेवेप ब्रह्मलोकस्तेषा. सवेषु लोकेषु कामचारो भवति । ४ । 


( २७९ ) 
वागे पौषे रहा न्ह ह । उपायक्को च्छपि कटता ह कि श्रह्माडसे 
मृह्‌ फेरकर्‌, अन्दरकी, पिडकी नगरीकौ मर कर, तुन्न सव दी 
जायगा ।) 
अष्टम प्रपारक--[ख्ठा खड | 


ब्रह्य-लोक'को श्रल्यच्य'े प्राप्त किया जाता हे, पलन्तु जो 
व्रह्म-लोक"को जाता हु, उसके प्राण आख-कान जादि इश्धियोसं न 
निललकछर ब्रह्मरथे निकन्न्ते हु । आखकते व्िपियोम जीवनभर 
लीन रहुनेवालेके प्रण जास, श्रोश्रकं विषयोमं लोन रहनेवालके 
प्राण श्रो्रोमे, मौर ब्रह्मम छौन रह्ेवाखेक प्राण मूर्धामिं जो नाडं 
जती हु, उसे निकल्ते ह्‌, वहु वहसे च्रह्य-लोक'को पहुचता ह्‌ । 
स विचारो विद करवेहुए्‌ ऋषि कहते ह-- 
विडमे हृदय मानो सूथ हं । उससे पिय, गरुवल, नीच, पोत, लोहिनि 
वणी नाल्यिा चृकष्म रसस भरी हुईं फिर्णोदी तरह चारोतरफ फः 
सटी ह्‌ \ ब्र्माडमे सूय सानो जगत्‌षन हृदय ह्‌ 1 उमम पिगन्द, ए्ुयद, 
नील, पीत, स्मोहिति दणकी किरणं रससे भरीहर्‌ नादिपोषो तरह 
ारोतस्फः फल रहै ह्‌ ।९। 
जसे एदः महाप्थ'--लम्दा-चौडा रारत्ता--निन्टको तया इग्के 
दोनो ग्रासोदये पटच जाता ह्‌, इसीप्रदार आदित्यकी दिररणं पिट तथा 
ल्या दोनो लोकोदने पचतो ह \ दे आदित्यसं दलन्र इन नाडि ग 
टी अती ह्‌, जर इन ताच्योसं चलकर जादित्यमे पटच जनौ 
पड तया द्रटाटवा यह अादान-प्रदान हेता रहता हे ।२। 


( ¢ ८ र 


( ३८० ) 


जव यह्‌ सोता ह, स्वप्न भी नहीं ररहा होता, उस समय 'सुषुप्ति- 
अवस्था"मं यह्‌ विखरा नहं रहता, समस्त हो जाता है, श्रसन्न 
दहो जाता हं । उस समय हूदयकी इन्हीं नाडियोमं पहुचा होता हं, उस 
समय उसे फोई पाप दूतक नहीं जाता, उस समय सूर्यकौ रद्िमथोते 
नाडियोमें आयं तेजके साय इसका सम्पकं होरहा होता ह ।३। 

जव यह निवल हो जाता हु, तव इसके चारोतरफ वेठे वन्धु- 
बान्धव पुकते ह, क्या मुन्ञे पहचानते हो, क्या मुपे पहचानते हो, सीर 
जवतक यह्‌ शरीरस निकल नहीं जाता तवतक पहुचानता हुं ।४। 

परन्तु जव शरीरस निकलता हँ, तव सावारण पुरुष तो इन्हीं 
हदयन्तो रश्िमि-रूप नाडियोसे किसी एकर्मेसे निकल जाता हं 1 यें 
नाडिया आख, कान, नाक आदि सभी इन्दियोतो गई हं 1 जिस 
विषयमे जीवन-भर रमा रहा होता हं, उसी विषयक, नाडीसे, उसी 
इन्दिय-दारसे निकल जाता ह 1 ब्रह्मका उपासक ओदेम्‌'का उच्चा- 
रण करताहुभा ऊपरको प्रयाण करता हं । इवर इसका मनस्तत्त्वं 
{णार्‌ ००) क्षीण होता हं, सौर वह्‌ आदित्य-लोकको पटच 
जाता ह, सौ री-दशाको प्राप्त हो जाता हं । यह्‌ सौरी-दवना ्रह्म-लोक' 
का दार हं--त्रह्म-्ञानी इस हारमेसे निकलकर ब्रह्म-लोक'मं पहुच 
जाते ह्‌, दूसरे यहा रुक जाते हं (छा० ४-१५, ५-१०, मुडक 
१-२) ।५। 

इसपर किसीकी उक्ति (कट ६-१६, प्रञ्न ३-६,७ , वृहदा° 
४-२-३) हं--हदथकी एक-सौ-एक नाडिया हं, उनसे एक मूर्घाकी 





तदयत्रैतत्सुप्त समस्त सप्रसस्न स्वप्न न विजानात्यासु तदा नाडीप॒ सृप्तो 
मवति । त न कदचन पाप्मा स्पृदाति तेजसा हि तदा सपत्नो भवति । ३। 
अय यव्रेतदवकिमान नीतो भवति तमभित आसीना आहुर्जानासि मा 
जानासि मामिति । स यावदस्माच्छरीरादनूत्करान्तो मवति तावज्जानाति । ४। 
अथ यत्रैतदस्माच्छरीरादुत्फामत्ययैतैरेव रदिमभिरूच्वमाक्रमते । 

स॒ ओमिति वा होद्वामीयत्ते । स॒ यावत्सिप्येन्मनस्तावदादित्य 
गच्छत्येतद्वं खलु लोकट्वार विदुपा प्रपदन निरोषोऽविदुपाम्‌ ¡ ५। 


( ३८१ ) 


मर ((870त्‌ ^7प्यङ़) निक्ल्ती ह, उस नाडीसे ऊपरको ओर 
चठताहुमा ब्रह्मविद्‌ अमृतत्वक्ो प्राप्त करता ह्‌, दूरौ नाड्य 
निकलनेमं निल्न-मिच् गति होती हं, ह, निकूलनेमं निच्-नित्न गति 
होती ह्‌ \६ 
ष्टम प्रपाठक--[सातवा खड 

(प्रजापति, इन्द्र तथा विरोचनकी कथा, ७ मे १५ खंड) 

प्रजायत्ि'ने घोणा क्ती क्ति हृदयाका गमं लित जात्मा'का निवास 
ह्‌ वह पापोसे अचय ह्‌, जसा गीर मृत्युस दामा हं, भूल जीर 
प्यास परे ह, सत्य-क्ताम भीर सत्य-कल्प हु--उसीकौ सोल करनी 
चहिये, उसीको जानना चाहिये । जो उस “आत्मा'को दृढकर जान 
लता ह्‌, वह्‌ सच खोशोोकयो ओर सव कामनाञको पाता हं ।९। 

प्रजापतिकी यह्‌ घोपणा देव तथा असुर दोनोके फानोमे जा 
पडी । उन्होने सन-ही-मन बहा, चयो, उस आत्मादा पतता चल्ये, जिने 
पालानेसे सव लोको ओर सव कामनाजोदी प्राप्ति टो जानी हे । 
देदोमेसे ्नद्र' आर असुरोमेषे 'दिरोचन' एसी रवेपणामं नियर पटे । 
वे दोनो दायं समिषा टेकर, एदः-टूसरेदो दिना जाने प्रजापतियं 
पास जापहुदे ।२। 

उन्होने प्रजापतिक्ते आश्रमम आदार ३२ दषतदः द्रह्यचर्पपर्दःं 
निदास दिया । (आत्साषन नाममाच्र सनदर तो चठे नहीं लाना या, 


( २८२ ) 


उसक्ता साक्तात्ार करना या। साक्षात्कारकलिये, अर्यात्‌ जीवनम 
आवत्म-तस्वको ढाल ठनेफल्यि ३२ सालका स्मय कोई वहत भी नहीं 
था 1 इसको अनन्तरं प्रजापतिने उनम पुछा, किम इच्छात तुम आश्ममं 
आसन जमाये हो ? उन्होने कहा, भगवन्‌ । आपकी घोपणा चारो- 
तरफ गज रही थी क्रि आत्मा' पापोये अलग हं, जरा ओर मृत्युस 
दगहुआ ह, भृल ओर प्यामसे परे हुः सत्य-काम ओर सत्य-सकल्प 
हं--उसीको खोजना चहिये, उसीको जानना चाहिये, जो उस 
“आत्मा'को दढकर जानकता हुं वहु सव लोकोको ओौर सव काम- 
नाओ को पेता ह--वस, हम उक्ती “आत्माकी खोजर्मो आपके 
आश्रमम आकर आसन जमाये वंठे हं 1३1 

प्रजापतिने उन दोनोसे कहा, यह्‌ जो आमे परप दीखता हः 
यह्‌ आत्म ह , फिर कहा, यही अमृत" ह, अभय हे, यही श्रह्य' हं । 
उन दोनोने पुछा, भगवन्‌ 1 यह्‌ जो जल्मं दीत। हू जो दपणमं 
दीलता हे--यह कौन-सा आत्मा ह ? प्रजापतिने उत्तर दिया, इनमें 
भी वही आत्मा दीख पडता हं, जो आखमं दिखाई देता ह्‌ ।४। 


अष्टम प्रपाठक--[आर्वा खड 


फिर प्रजायतिने उन दोनोसे कहा, पानके वतनमं तुम दोनो अपनेको 
देखो, ओौर फिर आत्मा" कं विषयमं जो-कुछ समज्ञ न पडे, वह मुक्तस 
पूछो । उन्होने पानक वतनमं देखा । प्रजापतिने पुछा, क्या दीखता 








तौ ह्‌ द्राति शत वर्पाणि ब्रह्मचर्यमूपतुस्तौ ह प्रजापतिरुवाच किमिच्छ- 
न्ताववास्तमिति तौ होचतुयं आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विमृत्युविदोको- 
ऽविजिधत्सोऽपिपास सत्यकाम सत्यसकल्प सोऽन्वे ष्टव्य स विजिज्ना- 
सितव्य स सर्वाश्च लोकानाप्नोति सर्वा स्च कामान्‌ यस्तमात्मान- 
मनुविद्य विजानातीति भगवतो वचो वेदयन्ते तमिच्छन्ताववास्तमिति । 
तौ ह प्रजापतिरुवाच य एपोऽर्षिगि पुरुपो दुश्यत एप आत्मेति हौवाचै- 
तदमृतमभयमेतद्व्रह्मेत्यय योऽय भगवोभ्प्सु परिख्यायते यश्चाय- 
मादे कतम एप इत्येप उ एवैषु सर्वेष्वेतेषु परिख्यायत इति होवाच । ४। 


0) 
[ 


( ३८ 


१५१ 


) 
हं ? उन्होने कहा, भगवन्‌ 1 ह्मे अपना पूरणं रूप दीख रता हः छोमत्त 
नखततक, अपना प्रतिरूप, अपनी छाया 1१1 
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प्रजापति इन्दर तथा दिरोचनक्नो भात्रा उरदेन टे रे ह्‌ 


प्रजापततिने उन दोनो फिर क्ल, सन्दर उल्कार उर दस्त्र 
पारणक्रव, साफ-सुधरे होहर, पानोके ठ्तनमे देखो । उन दोनोने 


{ ३८४ ) 


सुन्दर अलंकार आर सुन्दर वस्त्र धारण किये, अपनेको साफ-सुथरा 
किथा, अौर पानकं वतनमं देखने नगे । प्रजापत्िने उनसे पुच्छा, वया 
दीखता हं ?।२ 

उन्होने कहा, भगवन्‌ ! जसे हम सुन्दर अकार, सुन्दर वस्त्र 
धारण कियेहृए ह, साफ-नुयरे हं, इमीप्रकार हम दोनोके प्रतिविम्ब 
भौ सुन्दर अलकारवाे, सुन्दर वस्त्र घारण किथेहए ओर साफ-सृयरे 
ह । प्रजापतिने कहा, 'जागृतावस्या"मे जिसे तुम देसते हो, यह 
आत्मा' ह यह्‌ अमृत" ह, 'अभेय' हू! # बरह्म" ह्‌ । वे दोनो यह्‌ सुन- 
कर श्रान्त-हुदय होकर चन दिये 1२ | 

उन्हं इसप्रकार जाते देखकर प्रजापतिने अपने हृदयम कहा, ये 

दोनो “आत्मा'को विना उपक्व्ध किये, चिना जाने जा रहे ह । इन 
दोनोमसे जो कोई "देहु ही आत्मा हं--इम उपनिषद्के अनुथायौ 
वर्नेगे, वे पराजित हो जायगे । विरोचन तो शान्तहृदय होगया, मौर 
असुरोके पास पहुचा । वह॒ तो "विरोचन' था, हारीरको रोचमान 
रखनेमं, सजाने-वजानेमे ही उसका चित्त था 1 उसने अयुरोको 
“देह ही आत्मा ह --ईइस उपनिषद्‌का उपदे द्यि 1 उसने कहा, देहं 
ही आत्मा ह, इसी देहु-रूप आत्माकौ पुजा करनी चाहिये, सेवा 
करनी चाहिये--इसीकी प्रुजासे, इसीकी सेवासे मनुष्य दोनो लोको 
को प्राप्त कर लेता हे, इस लोकको, ओर उस लोकको 1४ 

तौ ह प्रजापतिरुवाच साघ्वलकृतौ सुवसनौ परिष्कृतौ भूत्वोददा- 

रावेधेक्षेथामिति तौ ह साघ्वलकृतौ सुवसनौ परिष्कृतौ मूत्वो- 

दररावेऽवेक्षाचक्राते तौ ह प्रजापतिर्वाच कि पदयथ इति । २) 

तौ होचतुययवेदमावा भगव साघ्वलकृतौ सुवसनौ परिष्कृतौ 

स्व एवमेवेमौ भगव साघ्वलकृतौ सुवसनौ परिष्कृतावित्येप आत्मेति 

होवाच॑तदमृतममयमेतदुत्रह्मेति तौ हं गान्तहदयौ प्रवव्रजतु । ३1 

तौ हान्वीक्ष्य प्रजापत्तिस्वाचानुपम्यात्मानमनन्‌विद्य ब्रजतौ 

यतर एतदुपनिपदो भविप्यन्ति देवा वाभ्नुरा वाते पराभ- 

विप्यन्तीति स ह शान्तहूदय एव विरोचनोऽसुराञ्जगाम तेम्यो 

हतामुपनिपद प्रोवाचात्मंवेह्‌ महय्य आत्मा परिचर्य आत्मा- 

नमेवेह्‌ महयन्नात्मान परिचरन्नुभौ लोकाववाप्नोतीम चामु चेति । ४1 


( २८५ } 


इनव्यि साय दिनतक जो 'दान' नही देता, किसी रन्तुं 
श्रदट्रा' चहुं रखत्ता, य" र हुं करता, उसे कषद ह--यंह्‌ अरर ' हं । 
लेह्दो मात्मा ब्हूना "अनुरोपनिष्द्‌' हं 1 असुर लोग खरीरको को सन्ध 
मान से लाते ह, ्यैर समन्ते हं कि इस लोकको जीत तिया, नोर 
मर्प्र जरीरक्ा बर्रादक्ारादिने सरकार करते ह, ओर समञ्ने द्‌ 
नि दनप्रकार उम छोककरो जोत ल्प ।५। 

अष्टम प्रपाठक-[नावा खड 

इन्र देनेकफे पान नहु पहुचा । उमे यह्‌ भय उत्प हौगया कि 
प्रजापति उपदेधम वहू आत्माके वास्तविक स्वस्यको नहीं समन्ना 
वह्‌ लोचने ल्गा, जसे जच्मे दीनेवालौ छाया शरीरके अलफ़त 
होनेपर जलत होजाती ह, सुदस्त्रमे नुवन्त्र हौ जाती ह्‌, परिष्टरत 
होनेपर परिष्छरत हौ जाती ह्‌, हमीभ्रकार चरीरक यन्धे हेनेपर, काणं 
होनेपर, दृटे-लगड होने यदु काया नी तो चन्धी, फणी सार दरी. 
लगडी दीने लग्तौ हु, घरीरफ्र नाग्रे जाय, तो यहमीन्ष्टलि 
जारीहु। सो यह्‌ तल्पे प्मयारे स्पसे दौसनेवातन प्रतिदिम्य नान्मा 
यपे छि सदत ह्‌ ? सुते एस सिद्धान्ते एर्‌ नाई नही दोयं 
पडती 1 
हाथमे समिधा चेर पिर ल्ट अया ! उसे प्रजपततिने 
एन्द्र । तुम तो विरोचनक साये शान्तहृदय होकर चते 
पे ये, अर दिर कितव चल्ासे बाप लैर जपे हो ? उनने न्ट. 


ह 
ण, टै 


( २८९ )} 


भावन्‌ 1 जलम दीतनेवाली यह्‌ छाया जेमे श्री रफे,अनक्रत होनेपर 
अर्त, सुवस्त्र होनेपर सुवस्त्रिं्तं मौर परिष्कृत होनेषर परिप्ठत 
होजती ह, वसे शरीरके अन्धं होनेपर अन्यी, काणे होनेपर काणी, 
द्‌ > 7डे होनेषपर लली-लगडी ओर जरीरफे नाज होनेपर नष्ट भी 
तोहोजाती ह ) मुभे जरीरको ही आत्मा माननेका यह्‌ सिद्रान्त कु 
ठीक नही जचा ।२। 

प्रजापतिने उत्तर दिया, ह इन्द्र 1 तूने ठीक समस्ला, म तुस 
सात्माका स्वरूप नमक्ञानेकलिये ओर उपदे्न दूगा । तुम ३२ वं 
मौर मेरे पास द्रह्यच्य-पुवंक वास करो 1 उसने प्रजापतिरफे निकट 
सौर ३२ वषं वास किया, तव प्रजापतिने उसे कटा 1३1 

अष्टम प्रपाठरक-[दसवा खड] 

जो यह्‌ स्वप्नावस्या"में महिमाश्षाली होकर विचरता हं, यही 
ञात्मा' ह, यहं (अमृतः हे, अभयः हे, यही ब्रह्य" ह 1 यह सुनकर 
इन्द्र शान्त-हूदय होकर चल दिया, परन्तु देवोके पातत पहुचनेसे पहले 
ही उसे यह भय दीलने लना कि यद्यपि यह्‌ ठीक्त ह कि शरीर ऽन्वा 
होजाय, तो स्वप्नावस्थामें विचरनेवाना अन्वा नही होता, शरीर 
न्ताणा हो जाय, तो वह्‌ काणा नहीं होता, शरीरकं दोषसे वहु इषित 
नही होता \९। 





क 
स समित्पाणि पुनरेयाय त. ह प्रजापतिरुवाच मघवन्यच्छान्त- 


हूदय प्रात्राजौ सार्घं ॒विरोचनेन किमिच्छन्‌ पनरागम इति 

स होवाच यथैव सल्वय भगवोऽस्मिञ्छरीरे सराव्वलकृते साव्व- 

खकृतो भवति सुवसने सुवसन परिष्कृते परिष्कृत एवमेवाय- 
मस्मि्नन्धेऽन्धो भवति स्रामे साम परिवृक्णे परिवृक्णोऽस्यैव 

दारीरस्य नाशमन्वेष नदयति नाहमत्र भोग्य पर्यामीति । २1 
एवमेवैष मघवनिति दोवाचेत त्वेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि वसापराणि 
दातरि शत वर्पाणीति स हापराणि द्वारि .शत वपण्ुवास तस्म होवाच । ३ । 
य एप स्वप्ने महीयमानश्चरत्येष आत्मेति होवाचैतदमृतमभयमेतदरदयेति स 

ह शान्तहुदय प्रवव्राज स हाप्राप्यैव देवानेतद्‌भय ददशं तद्ययपीद . शरीर. 
मन्व भवत्यनन्ध स भवति यदि स्राममस्रामो नेवेपोऽस्य दोपेण दुप्यति। १॥ 


#। 


९८१ 


( 


न लरीरके बधमे उह मरना ह" न इसक्ते काणा होनेसे वहू बाणा 
होता है, परन्तु त्वप्नमः ए्रा तो प्रतत होता हु दिः कोडं इसे नार 
रला ह्‌, इनका पीदा कर रहा हू, सवप्नम इमे अश अनुभय होते हैः 
कन-कमी सोने मौ लगता हं 1 मृधे रवप्लक्े रपशक्तो आत्स्त माननेके 
निद्धान्तम भी कोई भलाई नहीं दीखतो ।२। 


८ ) 


दह्‌ तिथे नमिधा लेकर फिर छौट लाया 1 चते ए जापतिने कठ, 

नर । तुम त्तो नान्त-हदय हयैकर चले गयं थे, अत्र पिर किम 
साटनासे दापनं ल्ट अये हौ ? उमनें कहा, भगवन्‌ 1 यखपि 
य्ह टीः हु कि पसीर भन्धा होजाय तो बहु जन्धा नही हेता, काणा 
होजाय तो वह्‌ काणा नही हदा, छरीन्के दोषे बह द्रि नही 
होता ।३। 


211, 
| 


न -री-को वधसे दह मरता ह्‌, न काणा होनसे काणा होता हः 
पन्तु पिर भीषएेमातो अन्‌भदटहोताह्‌ जनेदोरदव्व मार न्ह, 
सवा णीदा कर रह ह, रदप्नरे ससे अप्रिय अनुनत होता है, रनी- 
वमी यह रोने भी च्गताह्‌ । सुपे यट्‌ सिद्धन्त णुद टीरः नहं सया । 
प्रजापतिन उत्तर व्या, ह्‌ एन्र। तूने ठीद सम्पा, म तुसे सान्माका 
स्दरप्‌ दमतानेदोल्यि भौर उपदेय दूगा । तुम ३२ दर्प भौर मेरे पान 
ह्य च्य-पुदेकः वास रो ! उसने प्रजापतिष्टे कट आर ३० दयं 
ससि किया, तथ प्रजापति उसे षहा ।४। 


( २८८ } 
अष्टम प्रपाठक--[ग्यारटवा खड] 

सोनेके वाद जहा पहुचकर यह्‌ 'समस्त' हौ जाता ह, विगान 
रहकर सिमिट-सा जाता ह, श्रसन्न' हो उता ह--म्वप्नको भी 
नही जानता- एसी सुपुप्तावस्या'मं जिसके स्वरूपकी कुट-कुखः 
पाकी दीलती ह, बहौ (आत्मा हु, वह "अमृत हु, अभय" हू, वही 
श्रह्म' हु । यहं सुनकर इन्द्र शान्त-हुदय हौरर चल दिया, परन्तु 
देवोके पास पहु चनेसे पहले ही उमे यह्‌ भय दीखने लगा कि सुपुप्ता- 
वध्यां तो यह अयनेको भी नहीं जानता । भम यह्‌ ह--रेत्ता अनुभव 
उसे नहीं हता, ओर न ही इन भूतोके विषयमे उसे कुट भी ज्ञान रहूता 
ह, मानो उस अवस्थां वह्‌ नाशम ही तीन हो जाता हु । सुपप्तावस्या 
में पहुच जानेवाली सत्ताको आत्मा माननेके सिद्धान्तमे मुञ्े कोई 
भलाई नही दीखती ।१। 

वह्‌ हायमें समिधा केकर फिर लीटर आया ! उसे प्रजापतिने कहा, 
हे इन्ध ! तुम ती शान्त-हृदथ होकर चरे गथे थे, अय फिर कित 
चाहनासे वापस खट आये हौ ? उसने कहा, भगवन्‌ 1 सुषुप्तावस्या 
मं पहुंचकर इसे यह भी तो ज्ञान नहँ रहता कि मे यहं हु, न उस समय 
यह्‌ इन भूतोको ही जान पाता हु, मानो नष्टहुञआ-सा होता ह ! मुं 
यह्‌ सिद्धान्त कु ठीक नही जचा ।२। 

प्रजापत्िने उत्तर दिया, हे इन्द्र ! तूने ठीक मसा, म तुस आत्मा 
का स्वरूप समन्ञानेकेलिये भौर उपदेश दगा । सुषुप्तावस्यामं आत्मा 








तययवरैतत्‌ सुप्त समस्त सप्रसत्त स्वप्न न विजानात्येप आत्मेति हौवाचं- 
तदमृतमभयमेतद्रहयति स ह दान्तहदय प्रवव्राज स हाप्राप्यव देवानेतद्‌- 
भय ददे नाहं खल्वयमेव, सप्रत्यात्मान जानात्ययमहूमस्मीति नो 
एवेमानि भूतानि विनाशमेवापीतो भवति नाहमत्र भोग्य पथ्यामीति ! १। 
स समित्पाणिः पुनरेयाय त. ह प्रजापतिरुवाच मघवन्यच्छान्त- 

हृदय प्राव्राजी किमिच्छन्पुनरागम एति स होवाच नाह्‌ खलत्वेय 

भगव एव सप्रत्यात्मान जानात्ययमहमस्मीति नो एवेमानि 

भूतानि विनालमेवापीतौ भवति नाहमत्र भोग्य पदयामीति 1२1 


( २८९ ) 


व्ठीजो चरल्क दीद पडनौ ह, वही आत्मा ह, उसने अतिरिवत वहं 
सीर कुछ नहीं हं । तुम मौर ५ वषं आश्रमम वास करो 1 उसने प्रना- 
पिके निकर ओर ५ वष बान किथा। इनप्रकार इन््रने प्रजापतिके 
निकट १०९१ वदत तपस्या की 1 इमीच्िं यहु कथानकं प्रनिट्हं 
त्ति इन्द्रने १०९१ वदतक प्रजावत्तिके निकट ब्रह्मचय-वास क्तियाया। 
पाच वष वोत जानेपर प्रजापतिने इन्द्रको नम्नाना सुरु च्वि--1३। 


यष्टम प्रपाटक--[वारह्‌वा खड] 


ट्‌ इन्द्र । यह्‌ गरीर तो मरणधर्मा ह्‌, मृन्युमे ग्रसाहुञा ह्‌ । 


यह मरणधर्मा रीर उम अमुन-र्प अद्ररीर आत्माका अ्विष्ठान 
ह्‌ हरेवा रथान ह्‌ । जात्मा रवमादमे जच्ररोर हु, परन्तु 
जदतदः हय गरीरफ साथर अपनेफो एवः समकर रहता ह, तदनकं 


मी सलन्द ल्गाही रहता ह्‌ क्योकि चुग्र-दुखतो शरीनका 
धरमही ह्‌ । वनदः छ्ररीरणे साथ यह जपनौ एकता यनपे नगा 
सष्द-द खमे नही ट सकेता, अपने जशरीर-रपमे जानेन एमे मृन- 
दप दभो नही सदमे ।। 

दय अर, विदन्‌, गजना--ये भीतो जदारीरही ट, कटा 
रना प्ररौर ? जिसप्रवार ये (जदाश'षे र्ते ह, पन रीर 
होतेव परण दौलत नही, ह॒ अपने दृ्य-स्पमे तद प्रस्ट होते 
जठर परम-उ्योति तयते एनदा सग्पद होता ह, स्यक्ी रमो पाकर 
दाय जपन असली रपद दारणदर दघ्न लगता ह, सूठडयो रमम 


नप ५ ८१११ 


( २०० ) 


ही अथर प्रकट होते ह्‌, विद्युत्‌ चमकती हं, गर्जना प्रकट होती 
हं ।२। 
इसी प्रफार आत्मा भी अगरीर ह, वह्‌ नरीर'मं रहता हु, परन्तु 
जव, उसका भी परम-ज्योति ्रह्यके साय सम्पकं होजाता ह्‌, ठव 
वह्‌ भी अपने अस्तौ स्पको धारण करक्ताहं । जसे वायु आत्मं 
रहताहुभा भी दीलता नहीं था, परन्तु सर्के सम्पकंमे जव यायु वहने 
लगता हं तब मानौ दीखने लगता हे, एमे ही शरीरम रहताहुसा नौ 
आत्मा दीखता नहीं परन्तु जल परम-ज्योति द्रह्यरा नम्पकं हो राता 
हे, तनं वह्‌ भी मानो दीखने लगता ह, दहं अपने शुद्ध-रूपम प्रकट हो 
जाता हं ! इस अवस्थामं जो पहु चजाता हं, उसीको “उत्तम-पुरुष' 
कहते हं । जव मनुष्य इस अवस्या्मे पहुचजाता ह--्रीरमं रहता 
हुआ भी अपनेको अशरीरी अनुभव करने लगता ह--तवं वहं खातः 
हुआ, खेलताहुभा, स्त्रियोकं साय आनन्द मनाताहुआ, संर करताहुभा, 
इसप्रकार विचरता ह जसे यह्‌ श रीर, ये वन्घु-वान्यव, ये आस-पास 
लोग उसे कु याद ही नहीं । वह॒ ससारके जो काम करता ह्‌, एसे 
करता ह जसे शरीरके साय उसका कोई सम्बन्ध रही, परम-उ्योहिके 
सभ्पकंमं आनेके कारणं वह्‌ अपनेको शरीरसे अलग देख केता ह्‌ । 
वह एेसा स्पष्ट देख केता हँ कि जसे रथके साय घोडा जुता होता हं 
वपे ही उसका प्राण, उसका आत्मा इस शरीर-रूपी रथके साथ जुता- 
हुआ हं, वह स्वथ शरीर नहीं हे, न हरीर तया आत्माका कोई 
मूल-गत सम्बन्य हं ।३। 
` अकामे जहा भी आल जडीहुई ह, वही 'चाक्ुष-पुरुष', वह 








अशरीरो वायुरभ्र विचुत्स्तनयिल्नूरशरीराण्येतानि तद्ययैतान्यमुप्मा- 
दाकाशात्समूत्याय पर ज्योतिरुपसपद्य स्वेन सूपेणाभि निप्पदयन्ते । २ । 
एवमेव॑प सप्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय पर ज्योतिरुपसपद्य स्वेन 
रूपे गाभिनिष्पद्यते स उत्तमपुरुप स तन पर्येति जक्षत्फीडनममाण 
स्प्रीभिर्वा यानैर्वा ज्ञातिभिर्वा नोपजन स्मरन्निद शरीर. स यथा 
योग्य आचरणे युक्त॒एवमेवायमस्मिज्छरीरे प्राणो युक्तः । ३) 


( २९१ } 


आत्मा वेढा ह, नौर इस विश्चाल जगतृको मानो ्रोदोमं वेढा क्त 
रहा ह । आख क्या ह ?यह्‌ कोई स्वतन्त्-वस्तु नहीं ह्‌, उनतत देखनेका 
नान हं-जो देख रहा हं, वही 'जात्मा' हं । नासिका ग्य ग्रहनं करनं 
लिये हु, यह्‌ साघन हं, जते नन्व ग्रहण करता ह, वही त्मा! हं 1 
बाणौ व्यवहार करनेकेलियि ह्‌, यह्‌ साधन हं, जो व्यवहार करता हु, 
हौ यात्मा" ह । श्रोत्र सुननेक्तेल्यि ह्‌, यह्‌ नायन हं, जो चुनता ह्‌, 
वही आान्मा' हं ।४। 

मन जत्पाक्ता दद-चनु हु, दिव्य-नेत्र ह, इममे यह्‌ जने-पीे, 
भूत-भविष्यत्‌ सब देता हू, इनी दिव्य-चतुद्रारा मनम ही, कल्पनामं 
ही सनुष्य रमण करता हु, परन्तु यह्‌ भो आत्मादधा नायनह्‌, द्ये 
मनदो हारा मनन करता हं बही 'अआत्मा' ह ।५। 


( ३९२ )} 


होजाता हे, वसे मुपुष्त-म्यानमे जाकर भी आत्मा वद्ध ` रकेन 
शरीरमे अचग-मा हो जाना हं | मरकर तो कोई उसी गरीरमे लौट 
कर आता नही, यन वह्‌ नही जान सक्ना फति गरीग्मे अण्ग होकर 
वह्‌ किम अवस्याम पहूुच गया शरा, परन्तु नुपुष्न होर तो हय 
व्यकरिन जाग उटना ट्‌--नव जो मुपुप्न-नमयके सानन्ठको स्मरणकन्ता 
हे, वह॒ आनन्द अपने शुद-स्वत्कमे जानेप्रर जो उसे हुजा था, उनीको 
स्मरण करता टे । हे इन्द्र । मुपुप्न-समयमे आत्मा नही मोना, गरीर 
सोता है, आत्मा जउच्त्‌ नही होता, जरीर जडवन्‌ होना हं । उस नमय 
की अवस्थाको जानकर ही तो तू आत्माके स्वत्पको जान नक्ना हं । 
यही विचार माण्ड्क्योपनिपद्‌ तया वृहदा० म करमन २-४ तथा 
४-२,३ मे कहं गये हं ।) 

जो देव-गण इस संसारके साय अधिक सम्पकं नं रखकर ब्रह्म-लोक 
मे विचरं करते हं, ब्रह्य-ध्यानमं लीन रहते हं, वे इमौ आला'की 
उपासना किया करते हं, इमौल्यि सव लोक ओर सव कामनाए्‌ उनके 
वशमं रहती हं ! जो उस आत्माको द॒ढकर जान लता हं वहं सव लोकतो 
ओर सव कासनाभोको प्राप्त कर लेता है--एेा प्रजापतिने इदे 
फहु, प्रजापतिने कहा ।६। 

अष्टम प्रपाठक--[तेरह्‌वा खड] 

मे आत्माक ¶याम-रूपसे, उस रूपसे जो श्याममय अर्थात्‌ अन्व- 
कारमय ह, जिसे म कुछ नहीं जानता, उसक्ते हावल-रूपको, चितकवरं 
रूपको, उस रूपको जिसमे कुछ-कुछ स्पप्टताका आभास होता हंः 
प्राप्त करू, “शवल-रूपको देखकर यह्‌ समन्न जाऊ कि यह वही 
“उयाम'-रू्प हं, जो कुछ दीद नही पडता था \ जसे घोडा बालोको 
काडकर गर्दन क्लाड देता है, ससे द्र राहुके म्राससे छट जाता है, इसी- 


--~~~ 
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य एते ब्रदमनोके त वा एत देवा आत्मानमुपासते तस्मात्तेपा सवं च 
लोका आत्ता वें च कामा सं सर्वा श्च लोकानाप्नोति सर्वा इच कामा- 
न्यस्तमात्मानमनुविद्य विजानातीति ह प्रजापतिरुवाच प्रजापतिरुवाच । € । 


( ३९३ ) 
ध्रकार सात्माके ययाथ सगरो जानकर म पायोको चाड द्‌, धरीरको 
फक द्‌, नारके सव छृत्योसे निवृत्त होकर अङ ब्रह्म-लोक्मे जा 
पटच, जा पहुच्‌ ।१। 
अष्टम प्रपाठ्क-[चौदहवा खड] 

समार नाम! (4716) तथा सत्प, (एठा) करा ही समुदाय हं । 
ये नामरूप आका्मं --जो खाल रथान दी रहा ह्--उनमे ह । 
सवार वया हुं ? "नाम' त्प" सौर जाक्नान' 1 छन नीनोके दीन्मेजो 
ह, वह श्रदय' ह, दह्‌ अमन! ह्‌, वह 'सात्ना' ह्‌ । प्रजलापतिने जान्माके 
चम्दन्मे उदेत द्या ह्‌ हइपन्िये म प्रजापतिकी सभाम रु, उसके 
घरपर र , द्रह्यणेमे, धपत्रियोमे जीर कज्योमे यन प्राप्त कट, मने 
यदो पा ल्विवा, यदथो-क-ववते पा न्विया--नरीग्मे पयश्‌ तात्माका 
दश्नन फार ल्या! म जद योनिम य्न न कास, जन्न-मन्परे यधनने 
ट जाऊ वयोदिः यह योनि दातोषा्टी दो नही ट--' चद £-- 
परन्त फिर भी विना दातोषः | पा जाती ~~ पच्न्‌-प । २। 

अष्टम प्रपाटवः--[पन्द्रत्या मर] 

यह आलम-तान' ब्रयां प्रजापतयो सनाया, प्रजारदिरे मनम 
मनने एदा सद प्रजानोवो उपदा दिया । रपासस्न्ने दाहि कि 
अा(दय-एलमे उवदःर गरकी सेदा एर, उस्द दाद खो स्मय दचं 
उवमे यवर््दिपि ददोदा अध्ययन एर । त्दनन्द्र चमाद्यन सम्कार 
हेनेपर चाट प्रदेनमे ठटृम्यदो साद रलाप्याप सनतषट घामिक 


( २९८ ) 


कार्योन्ति करताहुथा, सव इन्धियोका आत्मामं निग्रह करताहुभा, 
तीय-स्यानोमं ही नहीं उनके अनिरिक्त भी सर्वत्र सव भूतोक्े प्रति 
अहिसाका व्यवहार करताहुआ विचरे । जो इमप्रफार विचरता 
ह्‌ वह्‌ इस जन्ममं ही आयु-प्यन्त श्रह्य-नोकम ही विचरण कर्ता 
ह, ओर शरीर व्यायनेषर किर स्मीटकर नहीं आना, फिर सीटकर 
नहीं आता ।९। 


तद्धेतद्रहया प्रज।पतय उवाच प्रजापनिमनये मन्‌ प्रजाम्य जाचायंङ्गुटद्रेद- 
मघीत्य यथाविधान गुरो क्मातिगेपेणामिसमावृन्य कुटुम्बे यु 
देदो स्वाव्यायमधीयानो वामिकान्विदवदात्मनि म्वेन्छरियामि 
सप्रतिष्ठाप्याहि.सन्त्सर्वभूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्य स खयरैव वतयन्याव्रदायुप 
ब्रह्मलोकमभिसपद्यते न च पृनराक्तते न च पुनरावनते। १} 


बृटदारण्यङ उपनिपत्‌ 
प्रधम अध्याय--[पह्र ब्राह्यण| 


(प्रि रय, वाजी, अर्वा नया अस्वर-न्परम वेपन) 


[) 


व्रह्मावा वर्णन क्रिया कन्नं थे--उनती वणन-वदरीवा "त मृ 
मत्र धरा | -उपनिपत्काग्म जो यनदहात व, च्न्ह्‌भीवे परमाम 
चटाननन यत्न दाने वे । उन्दी वन्नाम "जस्तरमव -त्रन धा । न्नि- 
प्रवलः यन-मदटपमे "यस्वमेव'-यननं हो र्हा ट, स्तप्रगा मानो उम 
विधानं गदोिम नो अन्यम यनं 7 जा च ~ ~ प 
सृर्टिगप-यन्न एवः विट्‌-जस्वमव वात्‌ । ते ? शि ज 
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तष्टि ही मानो मेध्य-ञघ्व ह, दिराद्‌ उरद हं । र शिगाद्‌- 
अष्दया निर “जषा! ह्‌, ए्सदी साप नृ" ह, तसा प्रप व्वद'है, 
एसदा पुल्ल मह 'दत्यानर-अन्नि' ह्‌, दुत मेध्८-रस्टल् सरा 
'त॒दत्वर' ह--'सतमय' हं । एनरी पोट 


पस्य (नेदान्तर-द्मिादर्‌' हः अग च्र-तृए' ह, लड म्न ग 


कि (१६ 1 =. श्त (599 {4 लोगं १ ~ नड स्वया ग्ल्व्य 7 स्य 
सजप्स्यम्‌ क न ।८-९ ९.१ = (१. ६ [न्व कल न - च ५ 


'व्वदत' हे, पटे पता जापा-पदा नोन "नन्‌ ह अन्यिः न्न 
ह, नि गर-फेफरे "पहड हं लोम "जोषि नचा दनन्पत्- हे (व 
"स्दोदमान-मयं' ह, एरत्तसथं (लरत छतेत्प्सय स्यं ह ! ठ = 
जमारल्ताह, यष्टम दह्‌ "दर्डना' ह सदह ठन र न्स शटन 


रप 
+¶ 
[न 
~~ # 
[9 4 
१4 
4, 
॥8। 
#। 
८.८ 
(~ 
~ 
५ 
ग 
८1 
# 
1 
#। 
2 
५ 
१॥, 
~+ 
\ 
1१ 
१ 
४ 
1 
~ 
+क१४+ 
^ 11 
{ब} 
\ 
। 


(= 

वहु "वरसना' हु, अश्व जसे हिनह्नाता ह, सृष्टम वह्‌ 'गरजना 
हं \९। 

अश्वक आग-पीषछे जे उत्तकी मह्िणाको गानेवाङ घुघरू ठगापे 
जाते ह्‌, सृष्टिमं 'दिन्‌'-त्पी घुघरू उसकी अगरी अर 'रात्रि-स्पौ 
घुघरू उसकौ पिद्टलौ महिमाका चान कर रह ह 1 दिनका उदय 
शुवं-सम्‌द्रसे होता हं, रात्रिका प्रारभ अपर-सम्‌द्र'से होता हं 1 
(कोई समय था जव ङि भारनक्ं पूर्व-भागमे भौ समुद्र वा, यह्‌ 
भूगभे-व्ेत्तामोने पता लगाया हं । उसी कालमे ये उपनिषद्‌ लिखी गई 
होगी ।) ये दोनो--दिन जीर रात--मुष्टि-रूपी अश्वक अगे जीर 
चीख दोनोतरफसे महिमा बनकर घेरेहुए्‌ हं 1 सद्वके चार नाम ह्‌-- 
हथ'-'वाजी'-'अ्वा"-अश्व' । यह्‌ सृष्टि हेय' ह्‌, अर्थात्‌ एहुय' हं 
^त्याज्यः हं । हदेव-गणः इस सृष्टि-रूपी घोडेपर इने हेयः समद्चकर 
वेठते हं, इसे त्यागना हँ यह्‌ समज्ञकर, इसका भोगः करते ह । यह्‌ 
सुष्टि वाजी" है, अर्थात्‌ बाज-वालो, अन्नवाली हे, भोग्य" ह । श्यवं- 
गणः, अ्थीत्‌ विलासी-रोग इस सृष्टि-रूपी घोडयर इसे वाजी' समज्- 
कर वैठते हु, स वार भोगके हौ ल्य हं, यहं समक्चकर इसका भोग करते 
ह \ यह्‌ सृष्टि अर्वा! हे, अर्व", अर्थात्‌ वधक स्यान ह, {हिसासे ही 
यहा काम चलता हं । असुर-गण' इस सृष्टि-रूपी घोडेपर इसे 'अर्वा 
समकर येठते हे, ससारमें सहार दवारा हौ अपनी जोवन-यात्रा करते 
हे । यह सृष्टि अश्व" हं, अश", अर्थात्‌ "भोजन" भि जानेका स्थान 
हं । 'मनुष्य-गण', साधारग-लोग इस सृष्ि-रूपो घोडेपर' इसे (अश्व 








ॐ उपा वा अङ्वस्य मेव्यस्य शिर सूर्य॑श्चधुवति प्राणो व्यात्तमगिनर्वेदवा- 
नर सवत्सर आत्माऽरवस्य मेव्यस्य । दयौ पृष्ठमन्तरिक्षमुदर पृथिवी 
पाजस्य दिश पाश्वं अवान्तरदिश पर्शव ऋतवोऽद्गानि मामार्चार्धमा- 
साश्च पर्वाण्यहोराचाणि' प्रतिष्ठा नन्नत्राण्यस्थीनि नभौ मासानि ) 
उवध्य . सिकता सिन्धवो गृदा यकृच्च वेलोमानज्च पर्वता ओपघयस्च 
वनस्पतयश्च लोमान्युयन्‌ पूर्धि निम्लोचञ्जषनार्घो यद्विजुम्भते 
तद्वियोतते यद्विधूनुते तत्स्तनयति यन्मेहति तद्दपंति वागेवास्य वाक्‌ । १। 


( ३९७ ) 


समवक्तर वेढे हू, पेट भर जाय, जीवन-वात्राका निर्वह हौजायः 
इतन म्नन्रन न्तुष्ट्‌ नहत ह्‌ । इत्तत्रक्र्‌ रस्यच, अनुर्‌ तखा 
मनुष्य इत नष्टि-न्पी विराट्‌ अद्रवको हय, जाजी, उठ, उव सपन 
सवारी कर्‌ रहे हू । हन सवदा ठन्धु, इन सलका कारण शनमुद्र' हू-- 
(ननदन अर्यात्‌ लिघमें चच दीडतहुए्‌ जार मानो लेसे उन्धुमं छीन 
होजाते हो वमे उसमे लीन होजाते ह । बहौ कारण-स्य श्रतिः 
यथना "पर-ब्रह्य' ही मानो समुद्र ह्‌ जिनमें नच एने लीन होनाते ह 
समे वन्धुमे सच प्रेमने समा जाते हं ।२ 
प्रथम अधघ्याय--[दूयरा ब्राह्मण 
(मन्य त्रा नृष्टि) 


ना 
द्‌ 


त प्रकाणमे त-पिनेब्रह्मकी कपना ममृन्युष्ठः न्मे न्यरे | 
ब्रह्मने मुन्यु-्प मानवन कते पहव्ये जट-नगन्‌ उन्न, =्ठने 
उन्यन होनेवो वाद कम चनन-जरन उन्पनहना-- म ग गन्त 
परवरियावा सारिन्यिकः वणन बनेट त्रपि ब्रह्न? -- 

दृषदो प्रारमेम्‌ यहा, यह्‌ जोन रोद न्ह, एद्रग्ोम्य। 
भूल्ी मृत्युस यह्‌ सद टद दुवाण। गप्रा ष्यापार ह 7यत रा 
जातह्‌ । भृदाही तो ददात्षह्‌ 1 आरो सयदि रगान्येषा 
जाये, वलन उसरी भृ होगी 1 परस्तु मत्सी नी दमार्‌, पेट 
षेहीत्ते रश्व लहीहं । सानेदाला दस्तृसोपेरहीमनेदोररल्नारे। 
रत्यन्‌ मै यह सद जगत्‌ पेटस टापन्याया। सन्स्नसः 
ता।' ह, "सूद' ह । सत्य्‌ द्गः उन स्पदानारह, लिन्नं 
सरोजम्‌ छनाबर जयनम्‌ तापर्‌ । सत्यु-स्उ-ष्टरा प्रर 

पसर पा । पएत्यादन्रारे जद प्रह -रपी इन नरीत्ले डर 
तो टता अदनाश्यीः भी नर्त. सात {ल र~ सरस्य 


( ३९८ ) 


सुष्टिकी अवस्थां अपने जरीरमे हौ तो बहु अपने गरीरको खाग्हा 
य(--पहौी तो मत्स्य-न्याय हु । वटी मचली छोरी मदलीको निग 
रहौ हं कोई मोक्ता हं, कोई भोग्य ह्‌ । ब्रह्यके मृल्यु-र्प शरीरम ही तो 
यह्‌ चथेग चल रहा हं । जव इम चर्व णक होते-टोते प्रलय होगरई, तव 
व्रह्मा शरीर न रहा । अव मृत्यु अपनी क्षुघा-पुति का क्या उपाय करे ? 
एषी अदस्यामं उसका मन किया कि फिर "आत्मन्वी" हौजाञ, फिर 
शरीर धारण करू, अव फिर सृष्टिकी रचना कर, ताकि फिर खा-साकर 
अपनी भूख मिटाऊ । उसने अच॑ना शुरू कौ, परमाणुजोकी सुलामद 
शुरू की कि आभ भाई, करो मदद, सृष्टिको दना उं । इसप्रकार 
अर्चना करतेहुए्‌ उसने परमागुजोमं गति दौ । मृत्यु-रूप-ब्रह्यकौ इस 
अर्चनासे आप्‌"उत्पन्न हुए, अर्थात्‌ द्रवावस्यामं प्रकृति प्रकट हई ।*आप्‌! 
का अयं यहं जल नहीं, अपितु द्रवावस्याके रूपम प्रकृति हं । यह्‌ देख- 
कर कि अवं उसका शरीर वनने लगा उसे क' हुआ, क” अर्यात्‌ सुख 
हुआ । भअचं'का अर्‌" ओौर कक'का "क' मिलकर अर्‌ + कभक 
बनता ह--क्योकि 'अच॑ना' करतेहुए्‌ उसे क अर्थात्‌ सुख हुमा याइसी- 
-लिथे द्रवावस्था-रूप प्रकृतिको अकं" कहते हु, यह अक॑'का अकत्व' 
हं । जो इसप्रकार अकंके अकंत्वको जानता हं उसे सुख प्राप्त होता हं । ९1 
यह "आप्‌" ओर अकं" एक ही वात ह्‌--घ्रकृतिकी द्रवावस्या 
का नाम आप्‌" ह, ओर इसीका नाम अकं" हूं । अप्‌", अर्यात्‌ द्रवा- 
वस्या प्रकृतिका जो शर था, अर्थात्‌ ऊपर-ऊपरका हिस्सा था, वह्‌ 
महान्‌ हो गया, कडा हो गया । आघ विलोये दहमं ऊपर-ऊपर जो 
क्ञाग आ जाती हं उसे शर' कहते हं, वहं मवखन बनकर कडी हो 
जाती ह, एसे ही *आप्‌'का ऊपरका हिस्सा जमकर कडा पडगया, 
वही धृथिवी' वन गया, नोचेका हिस्सा तरल होकर जलः वनगया । 
नैवेह किंचनाग्र आसीन्मृत्युनेवेदमावृतमासीत्‌ । अशानाययाऽश- 
नाया हि मृत्युस्तनमनोऽकुरूताऽऽत्मन्वी स्यामिति । सोऽच॑न्नचर- 


त्तस्या्च॑त॒ आपोऽजायन्तार्चते वं मे कमभूदिति तदेवाकंस्या- 
कत्व क ह वा अस्म भवति य एवमेतदकंस्याकंत्व वेद ! १। 





=, 


नमे फिर मुत्वु-लप-दह्छरे श्वम क्ता । उत्तकं श्रम रूरनेर, जर 
प उठनेपर, उसके तेडक्ा रख नियन्ट पडा, जिते सन्ति" क्ल जाता 
ह्‌ ! इन्कार प्‌", स्यात्‌ वरजावन्था प्रकृतित पनी, जमीन स्मर 
सान--ये तीन पायं उत्व हौनये 1२ 

यव मु्यु-टव-ब्रह्मने अपने अग्नि-ह्प जरीरको तौन न्थानोमं 
चाड लिया 1 उनका अग्नि -र्प पृथिवोपर रत, आदित्यः-स् 
दमं जौर “नायु'-लप अन्तर्मे चन्ागया । इनप्रनार अग्नि-त्प 
दह्र प्राण तीन न्यानोमें वट गया, मीर धुरो ठेर पृची 
तशो दिनाल मरौर धारण्फार अग्नि-टप यह क्य जड-लगन्‌न 
रपे -रीर-धारी होगया । उनकः व्निाख जठ-जगत्‌~नपीं ्ररौरवा 
द्णेन फीन करं ? पृद-दिया उसका सिन ह्‌, सन दमो न्ह जीर 
(दट'--रतर-पूवं ओर दधिण-पुच--दरतव जा न्ही ये विकार 
उसदी दोनो मुजाए ह्‌ ! पट्टे सृष्टिदो अन्य मानदार पणन सि गया 
ह, इसि रे एस नुष्टि-र्पी-जव्यदी दो पृष्मी नो चातिरि 17 
लो, परिदम-दि्ा उसी पृदहु, अौरदसो "दह जीर स --रनर- 
पट्दिस ओर दलिण-पिचम--रूर्तकः जा र्टी ये दिगए उरी दोनो 
रार ह्‌ । रघिण अर उत्तर दिता र्सढःटोनोपासेह ट पटर, 
जन्तरिध् उदर ह, पृथिदी छाती ह्‌, जर पह दिया श्वय म॒ध्टि- 
रपौ-जष्द जो मत्य्‌-र्प-द्रह्मया ही शरोर ह, सपम्‌ मे व्रदाठन्य- 
रय प्रतिमसे उव्गर पाटना ह्‌, एवल्पि उसौमे प्रतिष्टित ह । 


८५ 1 
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जतो ट्स रहस्यदो जानता हं व्ह ज्ताष्हीलानाहं व्ही पएन्स्टि 
पादा ह ६। 


( ८०० ) 


जड-जगत्‌ उत्पन्न होने वाद उसका एक जरीर पुरा हो ग्या, 
अव उसके जन्दर जपने दुसरे जरीरको, चेतन-जगत्‌को, जितत जगते 
(मनः तथा 'वाणी'का व्यवहार होता हु--उने उत्पद्च करनेकी कामना 
उठी 1 उसने चाहा मेरा दतरा नरौर भी हो जाय । पहु मुपयु-ल्प- 
बरह्यको ससारको खा जानेफौ भूख लगी थी, नो उने प्रर्यपर जाकर 
दमकलियाथा, जहा कु न रहा या, अव उसे मुष्टि उत्पन्न करनेकी 
भूख लगी हु, अव वह्‌ प्रत्येक वस्तुको उत्पन्न ररनेकी अपनी भूवको 
मिटाकर ही दम ऊेगा, भूपसे जो मर रहा ह्‌, ब्रह्म ठहरा तो क्या 1 
अपने इस दूसरे शारीर, अर्थात्‌ चेतन-जगत्‌फो उत्पस्न करनेकेलिये 
उसने मन'फो “वाणी ते जोड दिया--एसी मुष्टि होने ल्गी जो 
(मन' तथा 'वाणी'चे काम सेने लगी । ब्रह्यरी प्रयम-शरीरकी रचनाक 
लिये जो भावना थी, उसने 'आप्‌'का स्प धारण किया था जिससे 
जड-जगत्की सृष्टि हुई, अर्यात्‌ आप्‌'से पानी, जमीन ओर आग पदा 
हुए, अव इस द्ितीय-शरीर, अर्थात्‌ चेतन-जगत्‌कौ रदनाकलियिं 
बरह्यकौ जो भावना हई उसने सवत्सर'का, काल का, समयका स्प 
धारण क्रिया । चेतन-जगत्‌की उत्पत्तिसे पहले सवत्सरका, समयका 
ज्ञान नहीं था । अग्ि-आदित्य-वाय्‌, अर्थात्‌ जड-जगतूकेल्यि दिन. 
रातको मर्यादा क्या अथं रखती हं, जोवधारीकल्यि हौ समयन्त 
ज्ञान कुछ अर्थं रखता था, अत॒ चेतन-जगत्‌की उत्पत्तिकं अनन्तर 
समयका विभाग कामम आने ्गा । तो, अवतकत व्या सवटसर, 
अर्थात्‌ समय था हौ नहीं ? था, परन्तु छिपाहुभा था, ओर इतनी देर 
तक छिपा रहा जितनी देरसे अव यह्‌ प्रकट हौ रहा ह । महान्‌ काल- 
तक जड-जगत्‌ ही रहा, इतनी देरतक सवत्सरका नासोनिश्ञान 
न था, इसके मनन्तर जब चेतन-जगत्‌ हुमा तवं सवत्सरकी, कालकी 
रचना की गई । जव सवत्सर उत्पन्न हुआ, तो मत्यु-रूप-बरह्मने उसकी 
तरफ अपना भूखा मुह्‌ खोला, सोचा अव सृष्टि उत्पन्न होगई, फिर 
खाना शुरू करू । इतनेमं सवत्सर चिल्ला पडा, भाण-भाण करनं 
लग, घस भीते "वाणी'की उत्पतति स्ञेग्द, "भाजः ङब्द "वाणीस 


( ४०६ ) 
ले भिचनाह्‌। नृष्ठिमे इन द्विती जातेन ज्व कि वाणी 
व्यव्हार प्रारभ हृ छहृत नारी नमय लगा, इतन समय कि मृत्यु- 
पप-रल्य शनये व्याङ्त हयेकः नम्य्टी प्रतीक्षा न नर क्त, रम्यको 


<~ 
पा #्---- भज ¶ [षि न्या [कनीनका 
ही नेको डा] त्तद, सवदन "ान-जदितदनया जम्मं हय उन 
शक 





। ५1 


धपिदक् ज्‌। जद तया चनन्न्म नद धरतो हः ते अदू-०-त्यम 
शमन लवा उन्य-स्पमं (लाणी' कदटती हु ।४। 
यव उन मृत्युर प्-त्रह्यने सोचा, म तो अपनी भूम्न भिटिवनल्ल्ये 


{£ ष 
एदा हि नान जरीन्ष्पी रद्नाकन फि- उने सानम लग जाना चाहत 
>~ = 


था, वह वथा, यहु नो सन्ी~-नच्चो--"नणी'--उत्वद्न हग, 
सा ल्वरगए तो दया अतर ल्तेगा। एना सोचणःग उन्तेड्न्दछोदीनी 
दागीव दी यह्‌ सव र्द न्दा, 7-खाए, यजु, नाम, न्ट += मनय 
यौन पना । द्सप्रवार उस रेनन-सवत्‌र "पमे दूतम न्मन 
तपरा दौ गथा ।अवजोजो ~~ उस्ने चग य त~ ~न 
त्णा। दरदा जातह्‌ न्नी कृत्यो सरिति ण्न टि 
मन्न ही ष्टौ द्वि प्ट सद लपने "र 
व्र पाह, सपाद हर जन्य ह। जो एरप्रर र स 
रर्यो सना ह, पत "टधा ^ तषो ज्म्य ग्लन्प र- 
सत नावन ले हस्ट्री पात हं \५ 
तसः चृत्ति-रपत्ते यतः हए--'जय-प्गत्‌ गर 


ठव सत्र शस कर हममे षये एद न्मे "चम {न दत -म। 


( ०२ ) 


देस उदेश्यसे उसने श्रम किया, त्प किया 1 उनके श्रम तथा तप 
कर चुकनेषर उसके "वशोवीर्य'का उदय हुजा । श्राण' ही "योव 
हे ! यशोवी्यंका उदय हुमा'--का अभिप्राय हँ, यजस्वी जीर वरथवान्‌ 
प्राणोक्ता सव जगह तचार हुआ । यद्यपि मृण उत्पन्न हौ जानेपर उसने 
उसका मश्नण प्रारभ कर दिया था, तयापि इस भक्षणकरं साय-साय 
सृष्टिमं प्राण-शवितिका विन्तार बढता गया, वठती होती ही चली 
गई, भौर वडतो होती हौ जा रही हुं । भक्षण होतेहुए भी बढती होते 
जना मत्यु-र्प-त्रह्मका भारी तीसरा यज्ञ हं । प्राणोके सव जगह 
फल जनेपर व्रह्मका शरीर--जड-चेतन--वटने लगा । जने कृपकका 
मन खेतमं लगा रहता ह्‌, वसे नृत्यु-्रह्मका मन अपने शरीरकी वुद्धिमं 
लगा रहा 1६] 

मृत्यु-गल्यते क(मना को कि मेरे शरीरकी वृद्धि'तो होती जा 
रही हं यह्‌ लरीरयू ही न फूचता जाय, इसर्मो पवित्रता' अवश्य हौ । 
उसने यहं चाहा कि मे 'आत्मन्वी--आत्मा, अयत्‌ गरीरवाला-- 
तो होऊ, परन्तु मेध्य, अर्यात्‌ पवित्र जरीरवाल्ा होऊ । वयोकि 
मृत्यु-ह्यका शसीर दढता जा रहा था, इप्तल्यि इसे अश्व" कहते हं, 
अश्व'का अर्ये ह्‌, बडना, एना, ओौर वयोक्नि वह्‌ उसे मेध्य-- 
पवित्र--चाहता था, इसलिये इस विकसित सृष्टिका नाम “जस्वमेघ' 
हुआ । यही अशवमेधका अर्वमेधपना हं, ओर्‌ जो इसं रहस्यको 
समक्ता हू वही अहवमेधक्ते वास्तविक-रूपको जनता हं । जंसे 'अश्व- 
मेघ'का घोडा एक वषतल विन्न रोको खुला विचरता ह, वसे सृष्टि- 
रूप-महवरो मृत्यु-त्रह्मरे विना रोके वडने दिया, परन्तु फिर जसं 
अश्वमेधकं घोडको वापस बुला लिया जाता हु" वंसते सवत्सरणते बाद फिर 
उस अदव-रूप-सृष्टिका त्रह्मने अपने ग्रहण कर ल्या, तभी तो एक 
वर्षं बाद शीत-उष्ण-शरत्‌-वसम्तका चक्र फिर दोवारा चर पडता हं । 








सोऽकामयत भूयसा येन भूयो यजेयेति । सोऽश्राम्यत्स तपोऽतप्यत तस्य 
श्रान्तस्य तप्तस्य यशो वीर्यमुद़ामत्‌ । प्राणा वं यशो वीर्यं तत्पराणे- 
पुत्कान्तेपु शरीर. रवयितुर्माश्रियत तस्य गरीर एव मन आसीत्‌ । ६ । 


(. 5) 


मृघ्टिका जो मृच्य--"सम्व'-त्प या उनका तो मत्यु-च्रह्यने स्वय भोग 
न्दगाया, ओर जे गौण--'पन्‌'-न्प--था उम अन्यं देवत्तमोकत 
2 द्यि । मल्यत वरह्य-म्य-चन्द्र-पुथिदी जादि भोग ह्‌ 
जोन सथ्र-चच-पविवौ वाटि यन्य-अबान्तर-र्रतरो भोग्ते हु 1 
दयप्रवार यहु विनाल-वमनार सद टच्तोद्योना {निचािच्या एलः 


पन्छ-नयपह्‌ ह मान) एक निरन्तर धन्ठ-मध-ध््ं हो र है । 


( ४९४ ) 
प्रधम अध्याय--[तीसरा ब्राह्मण] 
( ग्र णक सम्बन्यमं दर 169 क्रमा ) 


प्रजापतिकी दो प्रकारकी सन्तानं घी, देव मीर असुर } देव 
छोटे आर अमुर वड ये । वे ब्रह्माडमे, अर्यात्‌ पृथिव्यादि लोक्तोमे, ओर 
पिडमं, अर्यात्‌ इद्धियादि ऊोको्मे अपना आयिपत्य पानेकर्यि एक- 
दुसरेसे स्पर्धा करने खगे 1 देवोने सोचा, ये ब्रह्माड तया पिडि तोस्् 
ह फिर क्यो न उद्गीयष्ठारा हम असुरोसे अगे वड जाय 1१ 

उन्होने वाणी"को कहा, तु हमारा उद्गाता वन । वाणीने रहा, 
अच्छा । वह्‌ ब्रह्माडमें तया विड्मे उद्गाता यन देवोकेल्यिं गने 
लगी । उसने यह्‌ तो कह दिया क मेर क्मका एल सव दे, अर्थात्‌ 
सव इद्िया भोगे, परन्तु साय यहु भी चाहने लगी लि जो अच्छा- 
अच्छा फल हो, वह्‌ मे अपनेलियि रख ट्‌ 1 उसकी इस्त स्टाथं-भावनाको 
असुरोने जान लिया } वे कह्ने रगे, इस उद्गाताद्वारा देव लोग हमसे 
आगे निकलना चाहते ह्‌ ? उन्होने जाकर बाणीको पापस वीव 
दिया, वही जो पाप कहाता ह, उससे । अव व.णी अणतिङू१" उ थत्‌ 
सूठ भी बोलने लगी, यह्‌ द्ूठ--अर्थात्‌ पाप } इससे देव सफल न 
हुए ।२। 

तद देवोने घ्राण" को कहा, तु उद्गाता वन } घ्राणने क्ट, 
अच्छा 1 वह ब्रह्माडमं तया पिडमे उद्गता ठन देवोकेलिये गाने 
लगा । उसने यहं तो कह दिया कि मेरे कर्म॑का फल सव देव, अर्थात्‌ 
सव इद्धिया भोगं, परन्तु साथ ही यह्‌ भी चाहने लगा कि जो अच्छः- 





दया ह प्राजापत्या देवारचासुराश्च । तत कानीयप्ता एव देवा ज्यायत्ता असु- 
रास्त एपु कोकेष्वस्पर्घन्त ते ह्‌ देवा उचुर्हन्तासुरान्यज्च उद्गीथेनात्ययामेति । १। 
ते ह वाचमूनुम्त्व न उद्गायेति तथेति तेभ्यो वागुदगायत्‌ । 

यो वाति भोगस्त देवेभ्य आगायद्यत्‌ कल्याण वदति तदात्मने । 

ते विदुरनेन व न उद्गाताऽत्येप्यन्तीति तमभिदहुत्य पाप्मना- 
ऽविव्यन्स य स पाप्मा यदेवेदमप्रतिरूप वदत्ति स एवस पाप्मा । २1 


[१ 


अच्छ फच्च ह, वह्‌ म सपने ल्ि न्ख दू । उसी इम स्ायं-भावनाकतो 
यमुरोने जान च्या) ये दहने स्ये, इन उद्गादष्ाना 
<नाने निलन््ना चाहते ह 
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{निदः शातते ह” छन्ने दषरःो पप्ने छी श त छो 
पाद, नट्‌, उवये । जवे चल "प्रतिर --रूना नौ ठगरे क| 
पसर ट सपालः नए ।५। 


( ०५६ ) 


अतुरोने जान लिया । वें कहने रगे, इस उद्गातादारा देव लोग हुमसे 
आगे निकल जाना चाहते हं ? उन्होने श्रोत्रको पापसे वीध दिया) 
अव श्रोत्र अप्रतिहप--वुरा भी सृनने लगा 1 इससे देव सफल 
न हृए ।५ 
तव देवोन 'मन'को कहा, तु उद्गाता ठन उसने कहा, जच्छा 1 
वह्‌ ब्रह्माडमं तथा विडमं उद्गाता वन देबोकक्यिे गाने लगा 1 उसने 
यह्‌ तो कहु दिया कि मेरे कमका फर सद देव, अर्थत सय इद्दिया 
भोरे, परन्तु साय ही यहं भी चाहने च्गा कि जो-जौ यच्छा फर हो, 
वहु मे अपने ल्ि र ल्‌ 1 उसको इम स्वा्य-भावना के जसुरोने 
जान लिथा। वे कहने लगे, इम उद्गातासे देवर लोगं हमसे जगे 
निकन्ना चाहते हं ? उन्होने मनक्तो पापसे बौद दिया । अवं मन 
"गण्रतिरूप'--दुरा सकल्प भी करने लगा । इससे देव सफल ग 
हए 1६ 
त देवोन मुखम निवास करनेवाले ्रःण'को कहा, तू उद्गता 
वन । उसने कहा, अच्छा । वह ब्रह्माड तथा प्डमं उद्गाता वन 
देवोकेलियि गाने लगा । असुरोते कहा, अच्छा, अव इसके सहारे देव 
लोग हमसे आगे निकलना चाहते हँ ? उन्होने स्वार्थ॑-हीन प्राणे 
सामने आकर ज्यो ही उसे पापसे वौवना चाहा कि जसे मिहटरीका देल 
पत्थर टकराकर चूर-चूर होजात हं, वषे ही असुर भौ प्राणसे 





अथ ह्‌ श्रोतरमूचृस्त्व न उद्गायेति तथेति तेभ्य श्रोत्रमुदायद्य 
श्रोत्रे भोगस्त देवेभ्य अआगायदयत्कल्याण ग्यणोत्ति तदात्मने । 
ते विदुरनेन वे न उद्गात्राऽ्तयेप्यन्तीति तमभिद्रुत्य पाप्मना- 
ऽविध्यन्स य स्त पाप्मा यदेवेदमप्रतिल्प. शृणोति स एवस पाप्मा । ५। 
अथ ह मन ऊचुस्त्वं न उद्गायेति तथेति तेभ्यो मन उदगायदयो 
मनसि भोगस्तं देवेम्य आगायद्यत्‌ कल्याण. सकल्पयति तदात्मने । 
ते विदुरनेन वं न उद्गात्राश्त्येप्यन्तीति तमभिद्रत्य पाप्मना- 
ऽविष्यन्स य॒ स॒ पाप्मा यदेवेदमप्रतिरूप सवत्पयति स्त एवस 
पाप्मवमु व्वल्वेता देवत्ता॒पाप्मभिर्पासुजन्नेवमेना पाप्मनाऽविध्यन्‌ 1 € 1 


1 गये न (~ हए थ 
ल्प्‌,राद्र चूर हो ) ल ट 


व ~ न ० 
तरफ चिम नष्ट हो गय 1 त्द्‌ दत ठट) स्नुर्‌ हर ) तो । इस 





ऋ 
नहूम्यको लान छेत्ता ह वहु आत्मा तनन आजाता हु सीर उतत 


टेप करनेवाठ़े जतु परग्त ह जात हं! 

देव पनी विलय वेनः व्येन स्तत्‌ व्ह न्ने ह्यागा 
नप्रहार माय द्णि?उन्ह्‌ तालम ॐर्‌ ठह तो मुत भीनर 
दटाहजा ट्‌ । दवीप प्राणन्ले जयाच्य' र्ते ह, जर सकलन्न स्मै 


।। [| 


ग्रत ह्‌ । अयता छ्य, सीर जारा (साठ मिलन “सन्य 


षः = 
नना. अर पयोधिः ~र यनोनगाग्य द (न "न '--1{-न्न लन. ८1 


{ ४०८ ) 


प्राग-देवता इद्धियोक पाप-रूप-मृत्युको दुर हटाकर इन्दु मृत्युके 
पार ल्या ठे गया 1१९ 

उसने पटुले-पहल "वाणीतो मृत्युकं पार लघाया } वाणी जव 
मृत्युके दन्वनसे द्ृट २ई, वहु 'अग्नि' हो गई । ब्रह्माडकौ अग्निः ही 
तो पड्म कंद होकर वागी! टोगं थी । यह्‌ बाणी ही मुल्युके 
पार पहुचीहु्ई अग्नि-र्पमं देदीप्यमान हौ च्ही ह्‌ 1१२ 

फिर शधघाण'को पार रघाया । “घाग'जव मृ्युकं चन्धनमे दू 
गथा, वहं "वायु" होग। । ब्र्याउक्ती वायु" ही तो पिडमे कद होकर 
श्याण' हो गर्ईथो। पहु घाम हौ मृत्युके पार पटुचकर वायु होक्तर 
वहु रहा हं ।१३। 

फिर चक्षुको पार कंघाया । "चु" जत मृत्युके बन्धने ट 
गथा, वह्‌ "भादित्थ' होगया 1 ब्रह्माडका 'आदित्य' ही तो विडमं 
कदं होकर श्चक्षुः होगया था । यह्‌ चतु ही मृत्युके पार पहुचकर 
मादित्य होकर तप रहा हं 1१८। 

फिर श्नोत्रकतो पार कघाथा । श्रोत्र" जव मुत्युके दन्धनसे छूट 
गथा, वहं "दिशए" होगथा । ब्रह्माउकौ शदिज्ाए' ही तो विमं कंद 
होक्तर श्रो होगर्ई थी ! ये श्रोत्र ही मृत्युके पार पहुंचकर दिश्चाए 
बनीहुई ह ।१५। 





सा वा एपा देवतंतासा देवतानां पाप्मान 
मृत्युमपहत्याथना मृत्युमत्यवहत्‌ । १४ । 

स वे वाचमेव प्रथमामत्यवहत्सा यदा मृत्युमत्यमृच्यत 
सोऽग्निरभवत्सोऽयमग्ि परेण मृत्युमतिक्रान्तो दीप्यते । १२ । 
भय प्राण्मत्यवहत्म यदा मृत्यूमत्यमृच्यत स 
वायुरभवत्सोऽय वायु परेण मृत्युमतिक्रान्त पवते । १३। 
अथ चभुरत्यवहत्त्यदा मृत्युमत्यमुच्यत स आदित्योऽभ- 
त्सोऽमावादित्य परेण मृत्युमतिक्रान्तस्तपति । १४ । 
अथ श्रोत्रमत्यवटत्तयदा मृत्युमत्यमुच्यत ता दिशो- 
ऽभवस्ता इमा दिय परेम मृव्युमतिक्रान्ता 1 १५। 


( ८९ } 


फिर सनको पार धाया । (न्नः जघ मृत्य ठन्यनने द गयाः 
चहु चमा! होया 1 द्रल्छाञना चचर' हयै तो िल्म कद होकर 
सन! हेग्या या । यह मन हौ मृन्युर पार पहूचकर च्छव 
सपनी चाना दिता न्ह! जो इन रह्य्नो जान लेत्तहं उने 
पर ग-देदेता मृत्युम पान तना ल्ेजाताह्‌ 1४६ 

(वानः प्राणकद्राना, विनाद्‌-न्प वपर कर्मठ नथा सटर-न्य 


7 पिट्मि णकान्मता वर्मा गरन 1 उच्छित नथा 


~ सि ऋ 1 4 १ 
“छत या व्रण्ने कन २ प्रन्न ८२ दट्ढार ३- मना त्राणं 
॥ 


1. ) 


(९५ 


अपना वच दूमरोको देना ही प्राणका गाना ह, इस गाने-र्पी खानेमे 
प्राण वल्गाली होगया 1} जोक अन्न साया जाताहु, प्राण ही 
तो खाता हं प्रागहीमं तो जाकर वहु ठटुग्ता हूं ।१७। 
इन्दिया वोर, अन्नही तो ुनिपामं नत्र हु, वह तूने सपने- 
लि गाल्िया। हमं भी इस अन्नम हिस्सा दो 1 प्राणने कहा, हिस्सा 
चहती हो, तो मुस्र अच्छी तरह प्रविष्ट हो जमो । इन्धिथोने 
कहा, अच्छा, ओर यहु कहूकर प्राणमं चारः भरसे एवे कर गई ! 
इषीषे प्राण जो ता हं उसमे इच्धिषा तुन्न हो जातीहं। जो इम 
रहस्यको जानता हं, प्राणका अनुतरण करता हू, स्वय खाकर ही 
तृप्त नहं होजात?, इद्धिया जसे प्राणमं वसे उसके अपने मानो उसीमें 
प्रवेश कर जति हं, अपनोकरा वह्‌ भरना होनाता हु, श्रेष्ठ कहाता ह्‌, 
अग्रगामी, अन्नाद आर अधिपति होजाता ह । अपनों ही अगर 
कोई प्राण-सरीखे स्वार्थटीन व्यदरितयोका शत्रु उठ खडा होता हं 
तो वह्‌, जेषे अषुर तम्य नहीं हौ सके, वेषे मर्यं नही हौ सकता, 
किसौका भर्ता नही वन तक्ता! जो प्राणकी स्वार्थ-हीनतको 
अनुभव करता ह्‌, जो भरण-योम्य व्यवितयोका पालन करना चाहता 
हे, वह्‌ प्राणकी तरह भर्ता" वनकर इनद्दिणोको भमार्या--पोप्य-- 
बननेमे समये होजाता है, ठीक एसे जसे प्राणरूपी 'मरत्ताकौ इन्द्रिया 
मानो भार्या! ह्‌ ।१८। 
यहं अयास्य'--प्राण--'आभिरस' ह्‌, क्योकि यह्‌ अगोका रसं 
ह \ प्राण अगोक्ञा रस हु, ओर क्ोकि प्राण अगोक्ता रंह इसत्यि 
अयात्मनेऽत्ना्यमागायदयद्धि वि चास्नमदतेऽनेनव तदद्यत इद्‌ एतितिष्ठति } १४) 
ते देवा अत्रूवमेतावहा इद सर्वं यदन तदात्मन आगासौरन्‌ नोऽस्मिन्तन्न 
आभजस्वेति ते वै माऽभिस विशतेति तयेति त समन्त परिण्यविशन्त । 
तस्मा्यदनेनान्नमत्ति तेनेतास्तृप्यन्त्येव ह वा एन. स्वा अभिसविदशान्ति 
भर्तां स्वाना. श्रेष्ठ पूर एता भवत्यनादोऽध्रिपतिर्ये एववेदय उ 
हैवविदं. स्वेषु प्रतिपत्तिर्वृभ्‌पत्ति न हवाल भार्येभ्यो भवत्यय य एवैत 
मनुभवति यो वेतमनु भार्यान्‌ वृभृपंति सदहैवारू भार्येभ्यो भवति । १८1 


>) 
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( ५६ 


जलिच-शिनौ यगन प्राण निलन जतत ही र 
र ज्ते यया \१९। 

य्ह दद्छपति' मी ल्द्रात ह । न्गण्मै' दत्त ह न्न्‌ ह. सं 

ह णीदा थी पति ह ष्ये बगीध्ये लीने तो मन्युदे पार ल्प 





ख्‌, = म्न्य यू ट्प लं {= 61 
दह द्ाणन्पत्ति प्ये ग्तनाह । ण्णे ज्रः 


न~ = 
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पि र मरिच दरद्वाणं द्ाणरण्नि र ।२>६। 


(49९ 


प्राण हौ उद्गीथ हं ! 'वाणी' गीय हु, प्राण ^उत्‌' हू । प्राण उत्‌! 
इसल्ि हु क्यो प्रासे ही तो त्त उठ पडा हुमा हे, मौर उठ पडे 
होकर सव प्रभुका गुग-गान कर रहूं ह । यह्‌ सड-पड जो स्न जगह्‌ 
प्राणद्वारा प्रमुक्ता गनहो र्हा ह्‌, यही उद्गीथ हं ।२३। 

प्राण ही वाणीढारा प्रमुका गुण-गान करता ह, इम चिप्मे एक 
आस्यायिका हं । किमी समयं ब्रह्मदत्त चेकितायन सोम-पान कर 
रहे थे \ वे वोक्त, अयास्य-भागिरद्ध प्राण अगर वाणीक्ते तिना उद्गीथ 
का गान करे, तो सोम राजा उसका क्षिर फोड दे । अथात्‌, प्राण 
इ तत्न उद्गीथ-नान नहीं कर सरत, वागी तया प्राणक मेले ही 
उद्गीथ-मान होततकतए ह्‌ 1२८ 

वाणी सोम-गान करती दह्‌, परन्तु साका धन उसा स्वस्व 
स्वर" हं । जो सामक धनको जानत। हू, वही घनी होता ह । (सवर 
ही सामका घन ह, इसलिये ऋत्विकूका काय करना हू, तो स्ठर ठीक 
करे । स्वरसे सम्पत्न त।णीसे ऋत्विक्‌-कायं करे । तभी तो यत्मं 
स्वरवालेको दृूढते ह्‌, जिसकी वाणीरमे स्वरका धन होता) नो 
इमप्रकार सामक धनको, सुरीली-वाणीको जानत। हु, वहं सामका 
धनी हो जाता ह ।२५। 

साभमका धन' स्वर ह, सामका सुवणं! अर्थात्‌ 'सोना' क्या हं ? 
जो सामकं सोनेको जानता हं, उसके पास सोना-ही-सोना होलाता ह्‌ । 





१ 


एप उ वा उद्गीथ प्राणो वा उत्प्राणेन हीदं. सर्वम्‌- 

्तव्ध वागेव गीयोच्च गीया चेतिस उद्मीव । २३। 
तद्धापि ब्रह्मदत्तदच॑कितानेयो राजान भक्षयन्नुवाचाय त्यस्य 
राजा मर्घानि विपातयताय्यदितोऽयास्य आद्ज्िरसोऽन्ये- 
नोदगायदिति वाचा च ह्येव स्र प्राणेन चोदगायदिति । २८1 
तस्य हैतस्य साम्नोय स्व वेद भवति हास्यस्व तस्यव स्वरएव 
स्व तस्मादात्विज्य करिप्यन्वावि स्वरमिच्छेत तया वाचा 
स्वरसपन्नयास्विज्य ङुयत्तिस्मायजे स्वरवन्त दिदृक्षन्त एव । 
अथो यस्य स्व भवति भवति हास्य स्वय एवमेतत्साम्न स्व वेद} २५। 


[ 
५ 

५५ 
१।॥ 
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(वस ही मापन्न धृह्णं 
ष्म णठ ही नान्न नृव्ण', अर्थान्‌ नोना ह । लो स्यम 
नुदो, अर्थात्‌ नृद्धोच्चारणन्नो लान्ता हु उच्छ णर 
सवान्‌ मेना होजात। ह्‌ भरद्वा (प्क म्यौ नोना उने पातं 
होतह्‌ ।२६। 

तामनी जो प्रतिष्ठाने जानता हू, चाघ्रारो लन्ता ह 
वट विष्टि होना ह । णौ! ही नासन्न तष्टा ह पहं 
श्राग' णी मं प्रतिष्ठित दोलन प्रजा नुण-वान लन्नाह 1 पाः 


गि ह ॥ 
दाणोरे आवत गवर्गान वन्ला 7, पत दन्म्न ह ॥ दरख्ना रत 


| भ्दृ-ञ्ण्‌ "वर च्् = 1 
= क्कः 


~ (रप, 





16 क के रे 
त~ दिः ष्ण जवरः मवने ग्य -गानमे उनन्न्य नान्यन्न 
नै 


त = ।२५। 
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अमृत प्रदान करो \ मृत्योर्माऽमृत गमय! का अथे तो स्पष्ट हीह 
मुक्ते मृ्युसे अमृत्तकी तरफ ठे चलो । उवत तीन पवमान-स्तोत्ोे 
आध्यात्मिक-प्रसाद, अर्यात्‌ “अमृत्त' मागनेके चाद उद्गाता अन्य स्तोत्रो 
से अपनेल्यिं जो भीतिक-पदा्यं चाह सामे 1 यही तरीन ठोक- 
ठीक वर मागनेका, भीर जिस-जिस वरचु्टौ काम्ना हो उनं पानेका 
ह्‌ । जो उद्गाता इस रहुस्यको जानता हं, दह अपने लिये अयवां 
यजमानकेलिये जो कामना चाहता हु उसे गा ल्ताह, ओर वह्‌ 
लोकजित्‌ हौजाता हं । जो इसप्रवगर मामरो जानता ह भौर 
लौकिक-पदा्थं मागता हं वह्‌ लोकजित्‌" तो हौजाता ह, परन्तु 
उससे "आलोक्यता'कौ आका नहीं की जासकती, यह्‌ मारा, नही कौ 
जा सकती कि वहं परलोकनित्‌' भो होजायगा ।२८। 
प्रथम अव्याय-[चौथा ब्राह्मण] 
(सृष्टि-रचना) 

बरह्याडकी रचनासे पुवं जसे पहर धुरुष' था, अर्थात्‌ व्रह्म था, 
वसे पिडकी रचनासे पुवं पहले आत्मा था, अर्थात्‌ जीव या । पुरष 
ने अपने चारोतरफ देखा, तो अयने अतिरिक्त कुछ न पाया--पृथिवी, 
सधं आदि देवताभक्ञो सृष्टि तवतक्त नहौ हुई थी, अत्मा भी 








अथात पवमानानाभेवाम्यारोह्‌ स वे खट प्रस्तोता साम प्रस्तौति 
स यत्र प्रस्तुयात्तदेतानि जपेत्‌ । असतो मा सद्गमय तमसोमा 
ज्योतिगेमय मृत्यौर्माऽमृत गमयेति स यदाहासतो मा सद्गमयेति 
मृल्यर्वा असत्सदमृत मृत्योर्माऽमृत॒गमयामृत मा कृ वित्वेवेतदाट 
तमसो मा ज्योतिग॑मयेति मृव्यूवं तमो ज्योतिरमृत मृत्यौर्म्गऽ्मृत 
गमयामृत मा कुर्वित्येवैतदाह मत्योर्माऽमृत गमयेति नाच तिगो- 
हितमिवास्ति। अथ यानीतराणि स्तोनाणि तेष्वाटमनेऽ्नादयमागा- 
येत्तसमादु तेपु वर वृणीत य काम कामयेत त सर एप एवविद्ृद्गा- 
तात्मने वा यजमानाय वाय काम कामयते तमागायति तद्धन 
त्लोकजिदेवं न दवालोवयत्ताया आशाऽस्ति य एवमेतत्साम वेद } २८1 
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था, जितने स्त्री-पुर्प निरहुए हो । उमने अपने इम ही शरीरको 
दो दुकडोमं “जपाक्तयत्‌'--पटक दिया । प्टकनेकेलिये "पट" जव्दका 
प्रयोगं करिवा गया हू, उससे पति" भीर पत्नी" जने, वे दो टु कड पनि- 
पत्नी हो गधे 1 इसीको देवकर याज वल्कय पिका कथन याकि 
हमारा शरीर 'अध-वृगल'--आये दल--जंसे चनेके या सौपकं दो 
आे-अये दर होने ह्‌, उनके तमान ह । इमी ल्य जसे चनेका भावा 
दल दूसरे दले पिलकर पुरा तरनत हु, वेषे ही पुटवकते मामनेका 
खाली आनश स्त्रीक साथ मिलनेमे ही पूरा जाता हु 1 पुरुष-तत्त्व तया 
स्त्री-तत्वका मेल हुभा, ओर उससे मनुष्य-जातिन्ता निर्माण हमा ।३। 
(वायवलमे भी मृष्टि-रचनाके प्रकरणमे कटा गया है--1" {1९ 
1026 ° &० ला८२६८व्‌ प्त€ [प , अष्‌ कण्व लिणशल 
९6०6 पत € पाल जेनतिम १ २७ । इसके आगे २ य अच्याय 
की २रेवीआयनमे लिखा है--.+7त्‌ {116 11, पाल प्ल [मप्‌ 
०५ 124 ४8४६1 {011 1117170, 7119046 प्र © & फ्ा0011, पुरुपकौ 
पसखो निकालकर उपे स्त्री वना दिया । इनक्रा भी यही अभित्राव 
हे कि सृष्डि-रचनसे पूवे पुरू उननां था जिनने स्वी-पुरय मिले हए । 
इस विचारके ससारमे सर्वत्र फच्नेका एक दही त्रोतह }) 
स्त्री-तत्वने सोचा, मुञ्ने अपने शरीरमंसे ह उत्पन्न करके यहं 
कंसे मेरे साय ही सयोग करता हे, हाय, मं छिप जाऊ 1 चहु छिपकर 
गौ होगई, पुरुष-ततत्व वल वनगया, ओर उन दोनोसे गो-जातिका 
निर्माण हज । फिर स्त्री-तत्वने घोडीका रूप धारण किया, पुरुष- 
तत्त्वने घोडका , फिर गधी-गघेका--इससे एक खुरवाले पु उत्यन्न 
हुए । फिर वे वकरी-वकरा, भेड-भेडा वने ओर उनसे वकरियो 





सवै नैव रेमे तस्मादेकाकी न रमते स द्वितीयमैच्छत्‌ । स हैतावानास यथा 
स्तीपुमा" सौ सपरिप्ववतौ स इममेवात्मानं द्वेधाऽपातयत्तत पतिश्च पत्नी 
चाभवता तस्मादिदमर्धवृगरमिव स्व इति ह स्माह याज्ञवत्वयस्तस्मा- 
दयमाकादय स्विया पूयत एव ता समभवत्ततो मनुप्या अजायन्त । ३ । 
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( ४८१८ ) 


रहा ह, वह्‌ उनी "आत्म-तत््व'क वीजे उत्पन्न हुआ हं 1 'आत्म- 
तत्व"के वौजकानामही 'सोम' हू 1 सृष्टम जो-कु् हु, या वह्‌ "सन्न 
ह, या अन्राद' हृ, या भोग्य हू" या नोक्ता ह । सोम" अत्न ह्‌, भोग्य 
हं । आत्म-तस्वने यह सोनात्मक, जन्नमय, भोग्य-पद। वति भरीहई 
सृष्टि प्राणिमावके उषभोगकेल्ि वनाई हु}! “अग्नि यत्राद हः 
भोक्ता हे ! आत्म-तत्वने मनुष्यो अग्निमिय र्चा हुं, वह्‌ समाररो 
अग्नि-रूप होकर भोग उठे, उसे भस्म कर दे, स्मय भस्म नहो जाव) 
व्रह्यको यह अति-सुष्डि' हु, उची सृष्टि ह, जिसमे श्रेष्ठ-ोग देव 
वन जाते ह्‌, आर मर्त्व-लोग अमृत वन जाते ह" तभी तो यह्‌ अति- 
सृष्टि" कहती हं । जो इस रहुस्यको जनता हु, वह ब्रह्मी इस 
अति-सुष्टिमे जा पहुचता हं ।६। 

प्रारभे नो सृष्टि (अव्याङृत'यी, सत्फुट यौ । जवतकं "वागी" 
उत्पन्न हो चुकी थी । आत्म-ततत्वने इस सृष्ठ्को वागीषद्ारा "नाम" 
ओर "सूप'से "्याफृत' कर दिया, स्फुट कर दिया, इसका यह्‌ नाम 
हे, ओर यहं रूप हु--एेसा स्पष्ट कर दिया ताकि सारणा व्यवहार 
चल सके । आज दिन सी प्रत्येकं दस्तुका नाम-रूपसे हौ व्यवहार होता 
ह, इस वस्तुका यह नाम हे, यहं रूप हं 1 वह "आत्म-तस्व' प्रत्येक 
वस्तुमे प्रविष्ट हुं, नलोके अग्र-मागतके प्रविष्ट ह्‌, ठोक-एसे जसे छत 
नाईकी पेयीमं, जौर आग लकडीम 1 आत्म-तत्वको कोई देव नहीं 
पाता कोक पुरा तो कही वहं मिलता ही नही । जव शरीरम वहं 





अयेत्यम्यमन्यत्स मुखाच्च योनेर्हस्ताम्या चाग्निमसृजत तस्मा- 
देतदुभयमलोमकमन्तरतोऽलोमका हि योनिरन्तरत 1 तयदिद- 
माहुरम्‌ यजामुं यजेत्येकंक देवमेतस्यैव सा विसृष्टिरेष उ 
हधेव सवे देवा । अथय ॒यरक्किचेदमार्द्र॒तद्रेतसोऽमुजत तदु सोम 
एतावद्वा इद सवंमत्त चैवान्नादश्च सोम एवान्नमग्निरन्नाद 
संपा ब्रह्मणोऽतिसृष्टियेच्छं यसो देवानसुजताय यन्म््यं सन्नमृतान- 
सृजत तस्मादतिसुष्टिरतिषृष्टधां. हास्यतस्या भवति य एव वेद । ६ । 


( ५२० ) 


ही नसीव होप । आत्म-तत्वको ही श्रियं समको, उमीक्ी उपासना 
करो । जो 'अत्म-तर्वको प्रिय समस्रकर उसकी उपासना करता 
ह, उसका प्रिय कभी नष्ट नहु ह्येता 1८1 

कई जिज्ञासु शका करते ह्‌, ओर पुने ह--जो मनुष्य समक्षते हं 
हम श्रह्म-वि्य(से सव-कुछ वन जगे, उनका क्या अभिप्राय होना 
हं ? ब्रह्म-विद्या्रारा ब्रह्यको किम वतका ज्ञान हुमा फि वह 
सव-कुछ हो गय! ? ।९। 

इस प्रश्नका ऋषि उत्तर देते ह--सृष्टिके प्रारभे त्र्य! पा 
उसने अपनेको ही जना--मे ब्रह्य हु", यहं जानकर वह्‌ सवक 
होगया । देवों, ऋषियोने, मनुप्योमं जो-जो यह्‌ जानता गवा, 
वह्‌-वह श्रद्यः होता गथा । ( उपनिपदोमे ब्रह्मका अथं है 
"महान्‌" । व्रह्म होता गया, अर्थान्‌ महान्‌" टोता गया ।} इसी 
तत्वका साक्षात्कार कर ऋषि वामदेवने कठाथा, नभ ही मनु 
था, मही सूपं था 1 आज-दिन भौजौ यह्‌ जान जत। हं कि 
“मे ब्रह्य ह--मे कषुर नही, महान्‌ ह--वह तवक होजता हं, 
देवता भी उश एेक्वयको नह रोक पाते, व्रह्म होनेके नाते वह्‌ देव- 
ताओका भौ अत्मा जो होनात। हु । जो अन्य' देवताकी उपासना 
करता ह, अर्थात्‌ वहु “भन्य' हं, भे अन्यः हू--इस क्षुद्र भावको 
जन्म देत हु, वहं नासम हं, वह मानो देवोके सामने पशु-सदृश 
हं । जसे बहुत-से पशु मिखकर एक-एक मनुष्या पालन करते हं" 
एषे ही अन्प॑की उप्सना करनेवाले, अनेको क्षुद्र समञस्ननेवारं 
अनेक पुरुब निकर देवोकते मानो पशु वनकर उनकी पालनामे ल्गे 





तदेतत्प्रेय पू्रात््रेयौ वित्ताव्पेयोऽन्यस्मात्सर्वस्मादन्तरतर 
यदयमात्मा । स योऽन्यमात्मन श्रिय धरवाग ब्रयान्‌ प्रिय 
सोत्स्यनीतीर्वरो ह्‌ तर्थव स्यादात्मनमेव प्रियमुपासीत मय 
आत्मानमेव प्रियमूषास्ते न दास्य प्रिय प्रमायक भवति) ८) 
तदाहु द्यविद्यया सर्वं भविप्यन्तो मनुप्या 

मन्यन्ते किम्‌ तददााञ्वे्यस्मात्तत्सवंमभवदिति । ९ । 


( ५२० )} 


ही नसीव होगा । 'आल्म-तत्छको ही त्रिय समसो, उनीक्तो उपासना 
करो 1 जो 'अआप्टम-तत्व'को प्रिय समतकर उसकी उपास्तना करता 
हं, उसका प्रियं कभी नष्ट नह होता 1८1 

करई लिन्तासु लका करते हु, ओर पुमे हं-- जो मनुष्यं समक्षे हं 
हम ब्रह्य-वि्यसे सवक वन जयगे, उनका क्या अभिप्रायं होता 
हं ? नरह्य-विद्या्वारा ध्रह्यको किम वानका ज्ञान हुआ कि वह्‌ 
सव-कु् हौ गया ? ।९। 

इस प्रश्नका ऋपि उत्तर देने हु--मुष्ठिके प्रारभमं रह्म! था। 
उसने अपनेको ही जाना--भि ब्रह्य हु", यहं जानकर वहं सव-कुउ 
होगया । देवोमं, ऋषियों, मनुप्योमं जो-जो यहं जानता गया, 
वह्-वह ब्रह्मा होता गथा । ( उपनिपदोमे ब्रह्मका अर्व ह 
"महान्‌ । ब्रह्म" होता गया, अर्यात्‌ “मटान्‌' होता गया ।} इसी 
ततत्वका साक्षात्कार कर ऋषि वामदेवने कहाथा, मेही मन्‌ 
या, मेही सूथं था 1 आज-दिन भीजो यहु जान जात हु कि 
“मे ब्रह्म ह--मं क्षुद्र नही, महान्‌ हृ--वह सव-कु होजाता ह, 
देवता भी उक्षकते एेश्वथंको नहीं रोक पाते, ब्रह्य होनेके नाते वह देव- 
ताओक। भौ आत्म( जो हौोजात हं । जो अन्य' देवताकौ उपासना 
करता हं, अर्थात्‌ वह अन्य' ह, मे अन्य' हू--इस क्षुर भावको 
जन्म देत ह्‌, वहं नासम ह्‌, वहं मानो देवक सामने पशु-सद्य 
हं । जसे वहुत-से पञ मिलकर एक-एक मनुष्यका पालन करते हः 
एषे ही "अन्यक उपासना करनेवाले, अयनेको क्षुद्र समक्ननेवाल 
अनेक पुरू नमिरकर देबोके मानो पञ्च वनकर उनकी पालना ल्गे 





तदेतत्प्रेय पूत्राय वित्तास््रेयोऽन्यत्मात्सर्वेन्मादन्तरतर 
यदयमात्मा । स योऽन्यमात्मन रिय ववाग व्रयात्‌ श्रिय 
रोत्स्यतीतीश्वरो ह्‌ तथैव स्यादात्मानमेव प्रियमुपानीत सय 
आत्मानमेव प्रियमूपास्ते न हास्य प्रिय प्रमायक भवति। ८1 
तदाहुयंदर टविदयया सर्वं भविप्यन्तो मनुप्या 

मन्यन्ते किम्‌. तद दाअेयस्मात्तत्सवंमभवदिति । ९ । 


( ४२१) 


रहते हं । एक पशु हायसे निकल जाय तमी बुरा लगता ह, ये मनुष्य 
रतम पथु देवत्यै हवयपे लिन जाय, यहु देवताओको केसे रुच 
नक्ता हं? इनि देव लोग नरहर चाहते कि मनुष्य लोग अहु 
द्रल्ात्मि--म क्षुद्र नही, बल्ल ह, महान्‌ हु'--रू रहंस्यको समत, 
वे यही चाहते हं क्ति सनुष्य, पथु अर्यात्‌ क्षुद्र वने र्हः सौर उनकी 
नेवा करर रह्‌ 1१० (यह क्छ्पि ते उप्रहाममे कटा टं 1) 


, 


गृष्िले प्रारनमे यह्‌ रूर एन्द्र" या, ्रह्म' अर्यात्‌ वहं तत्ता 
जिनमें दढनेमी, महन्‌ होनेषलौ गित थो । वहु इकला चा, इसल्यि 
दुःखतो न सक्या! वह्‌ श्रञ्च' वा, घर्यात्‌ उसमं बढनेको आन्तरिक 
सामण्यं थौ, यत इकल। होनेषर भी चह वडा, महान्‌ हुजा, उसनं 
्ेपो्तरो स्वा--क्षप्रको, सर्थात्‌ क्षत्र-घमनलो । देवों क्षात्र 
धनगे प्रतिनियि ह्‌ इन्द्र सोर, रद्र, पर्जन्य, यम, मृत्यु, ईशान । कषात्र- 
मसे चरर एष्ट नहीं, इमौल्ि रजसूय-वनमें ब्राह्मण क्ष्रियसे 
नीद दना हु, यपने यणो क्षात्र-धमके सुपुदं पर देता हं 1 परन्तु 
लान-धर्मका आधार, उसका दारण हुतो द्रह्यही, ब्रह्य अर्वात्‌ वह्‌ 
सत्ता जो सृष्टे प्रारम्बरं थी, इमल्ि यथपि राजम्‌थ-यनमं 
राज। अयत्‌ क्लत्रिय ब्राह्यगपे उपर वष्ता हु तयापि यनक जन्तमे 
वट द्रापे नौदेहौ आ वछनाह्‌, क्योकि ब्रह्महौी तो क्षत्रच्ल श्ारण 
ह 1 योब्रह्मकी, अर्यात्‌ उस तत्ताकतो जो सष्ठ प्रारन्नमं यी, जिसमे 


( ४२२) 


चढनेका वीज था, जिप्तके ्रढनेसे सव-कुछ बना, हिसा करता ह, उदजन 
अनादर करता ह्‌, वहु अपने ही कारणक हिमा, अनादर करता हे, 
जपे मनो कोई श्रेष्ठरी हिमा करफे पापका भागी वने, वसे ही ब्रह्म- 
घमक्ता अनादर करनेवाला क्षात्र-घमं पापका भागी होता हं ।११। 
प्रह्ये क्षत्र-धम्लो तो रचा, परन्तु फिर भी कामन चला! 
उतने फिर विश्‌ --'वश्य-घम'को रचा ! देवोमे वश्य-घमंक प्रतिनिषि 
हु, वधु, श्र, आदित्य, विर्वेदेव भीर मरन्‌ । वमु आदि इन देवोफ 
अपने-अपने गण ह, समुदाय हु, भ्रेगिया ह । वमु ८ हे, ख ११ हः 
आदित्य १२ ह, दि्वेदेव १३ हं, मरुन्‌ ४९ हं 1१२ 
क्षिर भीकाम न चला, तो धुयन्‌, अर्यात्‌ पालन-पोपग करने- 
वाले शशौप्र-घमेको रचा । देवोमें यह्‌ पृथिवी पूपा हु, ससारमं यह 
जो-छ हं, उसका यही पालन-पोषण करती हं ।१३। 
त्रह्माडमं ब्रह्य तया विडम ब्राह्मण-रक्ति, ब्रह्याडमे इन्र, सोम, 
रद्र, पर्जन्य, यम, मृत्यु, ईश्नान तया विमं क्षत्रिय-श्क्ति, ब्रह्माडमं 
वतु, सद्र, आदित्य, विश्वेदेव, मरन्‌ तया पिडमं वश्य-शक्त, व्रह्मा 
मं परथिवी तया पिडमें शद-सक्ति एक-दसरेके प्रतिनियि ह्‌, एक हौ 
ब्रह्मत्वे वढते-वढते यह विकास होगथा, यह कहनेके वाद ऋषि 
कहते हे -- 
प्रम वा इदमग्र आसीदेकमेव तदेक. मत व्यभवत्‌ । तच्ंयोरूव- 
मत्यसृजत क्षत यान्येतानि देवत्रा क्षत्राणीन्धो वत्ण सोमोद्द्र 
पर्जन्यो यमो मृत्युरीशान इति 1 तस्मात्‌ क्न7ात्वर नास्ति तस्मा- 
दुब्राह्मण क्षनियमघस्तादुपास्ते राजन्ये क्षत्र एवं तद्यो दवाति 
संपा क्षत्रस्य योनियंदुह्य । तस्माद्ययपि राजा परमता गच्य्ति 
व्रहीगन्तत उपनिश्रयति स्वा योनियञउ एन हिनस्ति स्वा, 
स योनिमृच्छति स पापीयान्‌ भवति यया ध्रेयाम. हितित्वा। ११) 


स नैव व्यभवत्‌ स विशममृजत यान्येतानि देवजातानि गग 
आस्यायन्ते वसवो र्द्रा आदित्या विदवेदेवा मर्त इति ! १२। 


स नैव व्यभवत्‌ स रौद्र वणेमसूजत पूपणमिव 
क अ = क 
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काम फिरिमीन चला । तव उसके श्रेयोरू्य धम'को रचा । 
यह्‌ वर्म क्षजरका मौ कलत्र हे, वलकञा भी वल ह, क्योकि ध्मसे परे 
दु नही है ! घमने हौ निर्बल वल्वान्‌षर एसे शासन करता हं, जसे 
रानत्छी तहष्यतप्ते शाप्तन कर रहा हौ! वम" क्याह्‌ ? सत्य 
ही घमं हु, तनी 'सत्य' वोलनेवाङेकेल्यि कहा जाता हं कि यहं घ्नं 
कट्ता हं, ओर "धर्म" बोलनेवारेकल्यि कहा जाता हं करि यह स्त्य 
कहता ह--"नत्य' सौर श्वम" ये दोनो एक ही वस्तु ह (अर्थात्‌ 
ब्राह्मण, धत्रिव, वच्य, नुद्रमे नमाजका तमी काम चलता ह, जव 
वे अपने-अपने धमेवा पालन करे, केवट इन नामोन ममाजकी 
गाडी नही च सकती ) । १४। 


इमभ्रकार समानम बरह्म -क्त्र'-'विदट्‌-धूद्र--ये चार प्रक््पिए 
अपने-अपने "प्म" को लेकर चल पडी, तब जाकर क्म चत्र । ष्रह्या' 
ने देदोमं जग्नि"दा तया मनुप्योमं द्राह्यण'का रूप धारण किया-- 
य्यर्‌, ब्रह्म-द्यदितदन पिस जठ-जगत्‌मे भोतिन्तप्रकान देनेवाने 
अग्निक सूर्म, जीर सेतन-जगतूमे आसिद-प्रकाश्च, स्यत्‌ जान 
देनेदाले द्वाह्यणकते स्यम हजा । किर दही ब्राह्य-द्यविन विञ्मिन 
होनहई जपने क्षद्रिय-घररे फरण क्षद्रिय, दत्य-घनके दारण 
द्य सौर शुद्र-धमेक फारण प्रद्र दहला । ब्रह्य-्न्तिने ही न सव 
पराति दिनष्ह हुता । स्पीन्िि देद-तोह्मे अग्नि" सौर मनुप्व- 
लोकम नाद -इन दो दो इच्छा स्मैलतीहः त्वेर्ग-उनदयेस्पो 
सही ्राण्दे जगित यर्वा उड तया ब्राह्यय' यान्‌ चेन्न 


५ 


[1 


जगन्‌न सपना विस्वर ल्वा । इन लोनोपे रहता ता लो न्व 
ते को, अयने सवाय-स्ररो न्ना देदे, दिना जाने दुन सन्नरने 


८९४.) 


चल बलता ह्‌ उसका ब्रह्य परिचय नहु हो पाता, वहू अपना विकास 
नहीं कर पाता, ओर वह्‌ ब्रह्यका रत्तास्वाद नहीं छं सकता, ठीक-एसे 
जपे बिनायडा-वेद या व्रिनाङिया-क्मं कोई फन नहीं देता) जो 
"स्व'-स्पको नही जान पाता, अगर वहु कोई वडाकाममभी करतो 
वह्‌ कमं भी अन्तमं क्षौग ही होनाता हु, इत्तल्निे 'आत्म-लोककौ ही 
उपाघना करे--प क्वाह, स्वल्प नहीं हु, महान्‌ ह, ब्रह्म ह--पहं 
अनुभव करे1 जो 'आटम-लोक'कौ उपासना करता ह, अपने रह्म, 
अर्यात्‌ महान्‌ सप्को समज्ञ क्ता हु, उमक्ता कम क्षीण नहं होता, 
वयोकि वहु इष “आत्मसे ही महान्‌ होनेकी भावनाह्वारा, जो-नो 
चाहता ह उसे रच लता ह्‌ ।१५ 

“स्व -खोक, निकषं आत्म-लोक भो कहा, उम स्वत्पताको कंसे 
छोड, महानतको कसे चये ? इनका उत्तर देतेडए ऋषि कहते ह- 
य्‌ आत्मा ही सव मूतोका लोक हं, निवास-स्यान ह ! होम करना, 
यज्ञ करना, आत्माका देव-लोक' ह, पठन-पाठन इसका ऋछषि- 
लोक' हं, माता-विताकी सेवा करना, सन्तान चाहुना इसका "पित्‌- 
लोक' ह, सव मनुष्योकं निवास्तका, भोजनकता प्रबन्धं करना इसका 
“मनुष्प्-लोक' हु, पञुओको तृणोरक देना 'पशु-लोक' ह" घरमे चौपाये, 
प्न, पिवौलिक्ञादिको भोजन देना आत्माका वहु-वह्‌ लोक ह । 
ये सब लोक्‌ आ्माके अयने खोक हं, इन लोको साय अयनी एकात्मता 
स्थापित करे । जेषे आत्मा इनको--देव, ऋषि, पितर, मनुष्य, पशुकी 


तदेतद्‌ ब्रह्य क्ष्व विद्‌ शुद्रस्तदग्निनेत देवेषु ब्रह्माभवद्‌ ब्राह्मणो 
मनुप्येपु क्षत्रियेण क्षत्रियो वैद्येन वेश्य शद्रेण श्रस्तस्मादग्नावेव 
देवेष्‌, लोकमिच्टन्ते ब्राद्मणे मनृप्येप्वेताभ्या, हि सूपाम्या 
ब्रद्याभवत्‌ । अय यौ ठ या अस्मल्खोकात्स्व खोकमद्ष्टूवा 
प्रेति स एनमविदितो न यक्त यया वेदो वाऽननृक्नोऽन्यदा 
कर्माित यदिह वा अप्यनञ(न्महत्पुण्य कमं करोति तद्धास्यान्तत 
क्षीयत एवात्मानमेदर लोकमुपासीत स य आत्मानमेव लोकमुपास्ते 
न हास्य कमं क्षौयतते । अस्माद्धयेवात्मनो यद्यत्कामयते तत्तत्नृजते 1 १५ 1 


चुन-कामना करेगा, वेमे सत्र प्राणी एसे व्यदितिरो शुज-कामना करगे, 
इसथरक्ञार यह्‌ श्नद्य' अर्यात्‌ महान्‌ होनेक मा्गपर चल पडेगा, इस 
वाको लब जान क्वा गपा ह, इसपर चूत मौमाता होनी ह्‌ ।१६। 

उपर जो.-कुछ कहा उस्ना उपहार करतेहुए नषि कहते ह्‌ कि 


जमे गुङ्प नह्य इका था, वमे शमे आत्वा मी इकला ही था। उसनं 
चाह मुञे जाया प्रान्तहये ताक्ति मे प्रजयेन्यत्ति कट, सायही 
पज 1 


पित्त प्रास्तहो तातिम क्तम कूठ) ततारमयेदोही 
तो कनाए' हु--लोई चाह, न चह, इन दो, पुत्रेषजा तथा वित्तपणा 
से ज्यादान्तोई कूड नही चाहता ! इनलिथे साज इकला व्यित 
यही चष्ट्ना हं, मुत्र "लाया प्राप्त हौ ताकि म प्रलोत्पनि सू, मुत 
“वित्त प्राप्तहो ताश स कष्‌ कर । जवतक् मनुष्य इनम एर-एक 
खो नही पा केता, नवतक अयवेको अदरणं ही समना हु परन्तु वान्त 
मे ज।व।' तया शित्त'पे पूर्णता नहु प्राप्त होती, पूणता तव प्राप्त 
होती ह्‌, जव (सनण्दो जात्म समते, 'वाणी"को जाया नमसे, प्राण 
पो श्रना समसे, "्दुन्ने (पानुष-दित्त सममे क्योक्ति जातोने दे 
देदकग्हीतो लोभरेंफषकर पह घन वटोरनेमं चग जत्ताहु, नतर 
वे दव-दित' समसे क्थोत्ति सुन-मुनरूर ही देद-नाव प्राप्त होता हे, 
ओर ^ल्रफो तसीर तमके कयोतत शरोरपे ही कम किष जाता ह्‌ । 
इपप्रकार पणता जाया" सौर "वित्ते नही, यसे हु । (मन -श्राण- 

भ्‌'-'धरो द'-कम--इत पाये मिचक्तर यत्‌ रा गया हु, पशुम ये 
पाचोह्‌, पुरषं ये पाचो हू--पशु तवा पुस्ष मानो यन-र्प् ह, यह 


( ४२९ ) 


सवे संसार भो पाचका--पाच तत््वोका--मिलकर वना हं, यहं भी 
एक यज्ञ हु । जो इस रहस्यको जानता हं वह्‌ सव पा रेता हं 1१७1 
प्रथम अध्याय-[ पाचवा ब्राहमण | 
(मान अन्नोमे प्राणक्री स्वत्करिष्टना) 

सृष्टिक पिताने भेघा'से मीर 'तप'से सात अन्न उत्पद्च क्रियं 1 
इनमेसे एक साधारण अन्न ह्‌, दो अन देवोको वाट दिये गये । तीन 
अन्न अयनेल्यि रचे, एक पशमोको दे दिया गया । पदमक दिये 
ये अन्नम उस तारे जगत्‌को स्थिति हु, जो सास लेता हु, ओर जो सास 
नहीं लेता 1 इन यघ्लोको हर समय साया जा रहा ह तव भी समाप्त 
नही होते, इसका क्या कारण हं ? जगत्पिताके रचेहुएु अच्कौ अक्षी- 
णताको जो जान जाता हं वह प्रतीक-मात्रं अन्न साता हं, असरफ 
इतने अक्षय भडारके होतेहृए वह जितना भी खा पाता ह नाम-मात्र 
होता हं, अतत सन्न समाप्त कंसे हो जाय ? वह देवोको प्राप्त होत्ता 
हे, वह ऊेको, वल्को प्राप्तं होता हं । प्राचीन-काल्से चलो आारही 
ये इलोक-वद्ध कुछ पटल्या हं 1 इन तल्लिप्तं वाक्योको ऋषि सगे 
खोलते ह--1 ९ 

जो यहं कहा कि सृष्टिके पितानें मेधाः आर (तमसे सात अच्च 


आत्मवेदमय आसीदेक एन नोऽक्रामयत जाया मे स्यादय प्रजापेणय 
वित्त मे स्यादय कमं कुर्वयित्येतावान्‌ वै कामो नेच्छघ्च नातो भूयौ 
विन्देत्तस्मादप्येततहयेकाकौ कामयते जायो मे स्यादथ प्रजायेयाथ वित्त 
म स्यादथ कमं दुर्वयिति स यावदप्येतेपामेफंक न प्राप्नोत्यङृत्स्न एव 
तावन्मन्यते तस्यो क्रत्स्नता मन एवास्याऽऽ मा वाग्जाया घ्राण प्रजा चतु 
नुप वित्त चक्षुपा हि तदहिन्दते भोत दैव श्रोते ण॒ तच्छृगोत्यात्मेवास्य 
कर्मात्मिना हि कर्म करोति सएप पाट क्तो यज्ञ पाडक्त पु पाट.क्त 
पुरुप पाड्व्तमिद. सर्वं यदिद कचि तदिद. सर्वमाप्नोति य एव वेद । १७1 
यत्सप्तान्नानि मेधया तपसाऽजनयत्पिता 1 एकमस्य साघारण दे देवानभा- 
जयत्‌ । व्रीण्यात्मनेऽकुरुत पशुभ्य एक प्रायच्छन्तस्मिन्तरव प्रतिप्टिति यच्च 
प्राणिति यच्च न । कस्मात्तानि न क्षीयन्तेऽ्यमानानि सर्वदा 1 यो वैतामक्निति 
वेद सोऽन्नमत्ति प्रतीकेन । स देवानपिगच्छति स ऊर्जमुपजीवनीति इटोकाः। १। 
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उत्पन्न किये, चहं ठीक ही कहा हं कि सब अन्नोको जगत्वितने “मेवा 
जौर त्यण्रे हो उत्यद्च क्थ्य हूं । यहुजो कहा कि इनमसे एक 
सावारण अच्रर्ह, उश्रका अधिप्राय यह्‌ ह्‌ कि लिख अन्चको हुम सव 
खति ह्‌ बहु ताधारण अन्न' हं, यह्‌ अन्न दका सान्ना हु, उसे जो अपने 
ही छपे रख छता ह्‌ बह पपसे नहु दढता, उसे तो सवके ताथ वांरकर 
सानः ही ठीक्त ह्‌ 1 

यद्‌ जो कह क्ति दो स्न देदोको बाट दिये, उसका अभिप्राय यहु ह 
क्रिये से अन्न हन जीर श्रहुत' ह्‌ । नुभ-क्मं करतेहुएु स्वयं कुठ 
न खाकर, अग्निहोत्र करके, अग्निम माहुत्ति दी जाती हं, यहौ हहत 
ह्‌! ठान दिथा जाता हु, यही श्रहुत' ह । जहुतिरो अग्नि ला जाती 
ह्‌, दानको ब्राद्यण खा जोत हु--इसल्मि ये देवोक दो अन्नह्‌ । 
करई लोगोका दहुन्त ह कि "दके" अर्यात्‌ अनादास्या जीर "ुणेममस 
जर्थात्‌ पूणिमा--पे दो यन देवोके दो अन्न ह 1 उन यज्नोको 
जमावाश्या ओर पूणमातीमे दरे, शहव्टि-वाजुक' न हो, जयान्‌ मत्त- 
वदसे, स्पार-सावनासे ही पन न करना रहे, यर्यात्‌ न्दर 
देद-भाव लाकर हुत-प्रहुन' उरेदा "ददा-शरूणमाम'दी निस्स्वाय- 
पादमा जाग्रद्‌ फर । 

जो यह्‌ दहा दि एद जद्र प्थुभोको दे दिया रया, इमव् =नि- 
प्राय पद्ये, जन् दवा दूवमसे हु 1 सनुष्यत्वा पलु प्रारनमं द्रव नौर 
पानीपर ही जीवे हं ! सनुष्य्फे दालम्दो पदा हरनेदर धन दराल 
ह्‌, त्नम्मे टूप ण्ल्ति ह्‌, पताओो-गी सन्तान्दय नी दुरम “नाद 
पर्या {तन्न न सानेलाचा रहने ह्‌ 1 सहजो ल्ल्य ¢ पदे जदपर 
ट 7 हरनि १ 


( ४८२८ ) 


वार-वार मृप्पुको जीतता ह । इम रहस्यको जाननेवाना देवोको सव 
अन्नाद्य वारत। ह-अ, घी, इूव, दही आदिक दरिया नहा देता हं 1 

यहु जो कहा कि इन अन्नोको हूर समय खाया जा रहा ह, परन्तु 
ये समाप्त नहीं होते, इसक्ता रहस्य यह ह्‌ कि पुरुप ही तो इस अक्षिति 
का, अक्षीणताका कारण ह्‌, वह॒ पुन -पुन इस अन्तको अपनी धी 
से तथा कम'से उत्पन्न करता रहता हं, भोदता भोग्यको जनता 
रहता हं, एेसान करे तो यन्न क्षीण न हो जाय । यहं जो कहू कि वह्‌ 
प्रतीक'से अन्न खाता ह्‌, यहा प्रतीकका अर्थं ह मुख 1 इतने चिश्राल 
अन्नके भडारको सामने देखकर मुख जमे छोटे-से चि्रसे जो यन्न 
खाथेगा वह्‌ प्रतीक-मात्र अर्यात्‌ नाम-मान्रही तो होगा । इस्त स्थलम्‌ 
जिन भावनाभोका उल्ल ह्‌, उन्हुं हृदयम घारगकर जो खाता-पीता, 
विचरताहं, वह्‌ देवोमें जा मिलता हँ, वह्‌ ऊजं प्राप्त करता ह्‌--ये 
प्रशसात्मक वाक्य ह्‌ । यहातक अच, हुत, प्रहुत, पय--इन चारफा 
वणन हुभा ।२। 





यत्सप्तान्नानि मेवया तपसाऽजनयत्पितेति मेवया दि तपमाऽजनय- 
त्पितैकमस्य साधार मितीदमेवास्य तत्मावार ग मन्न यदिदमयते । 
सय एतदुपास्ते नस पाप्मनो व्यावर्तते मित्र हयेतत्‌ । 
दरे देवानभाजयदिति हुत च प्रहुत च तस्मादेवेन्यो ज॒ह्वति 
च प्र च जुहुत्यथो आहुदंशंपूणमासाविति । तस्मात्नेप्टियाजुक 
स्यात्‌ । पशुम्य एक प्रायच्छदिति तत्य । पयो ह्येवाग्रे मनु- 
ष्याइच परवश्चोपजीवन्ति तस्मात्‌ कुमार जात धृत वैवाग्रे 
प्रतिलेहयन्ति स्तन वाऽनुवापयन्त्यथ वत्स जातमाहुरतृ गाद 
इति । तस्मिन्‌ सर्व प्रतिष्ठित यच्चर्रा। ति यच्च नेति पयसि 
हीद सर्व प्रतिष्टित यच्च र््राति यच्च॒ न । तद्यदिदमाहू 
सवत्सर पयसा जुह्व दप पुनम त्यु जयतीति न तया विद्या्यदह्रेव 
जुहोति तदह्‌ पुनम त्यूमपजयत्येव विद्रान्स्वं ` हि देवेम्योऽन्नाय- 
प्रयच्छति । कस्मात्तानि न क्षीयन्तेऽ्मानानि सवदे पुस्पौ वा 
अक्षिति स हीदमन्न पुन पुनर्जनयते । यो वैतामकषिति वेदेति 
पुरुपो वा अक्षिति स हीदमन्न विया विया जनयते । 
कर्मभियंद्धेतन्न कुर्यत्भीयेतं ह सोऽन्नमत्ति प्रतीकेनेति मुव प्रतीक 
मुखेनेत्येतत्स देवानपिगच्छति स॒ ऊजंमुपजीवतीति प्रशसा! २। 


( ४८२९ 


यह्‌ जो कहा कि तीन अन्न अपनेल्ि रचे--वे ह, मन, वाणी 
तया प्राण 1 सन्न, हुत, प्रहुत तया पय--ये चार अप्नेपे बाह्रे अन्न 
ह, मन, बाणी, प्राग--ये तन अग्ने भीतरके अचर हु ! जब हम कलते 
ह, मेरा मन दुसरी जगह था इनल्यि मने नहीं रेखा, मन दूसरी जगह 
या इन ङ्य नहीं सुना, तब हम दूसरे शब्योमं यही कहं रहं होते ह्‌ फि 
मन ही देता हं, सुनता ह्‌ । काम, कल्प, सदेहः श्रद्धा, अश्रष्ा, 
धृति, अवृत्ति, ज्जा, वुद्धि, भय--ये सव मन ही क स्वरूप ह, अगर 
पनोरई पीठ पौडेसे हमं दए तो मनसे ही हम पहचान जते हु ! ण्ट- 
सव मनका दियाहुमा अन्न ही तो ह्‌, मन हमं कितना भोजन दे रहल 
1 मने जो जमूनं होत्ता ह्‌, उसे वाणी शब्दोद्ाग मूतं बना देती 
ह--वाणी हौ न्दोकी रचना करतौ ह्‌ । कसी छोटी-मी वाणी हु, 
मानो बुध हु ही नरहरी, परन्तु नारके अन्ततफका पता देतीह्‌ । 
{तना जत्र, अर्यात्‌ भोजनदे रही ह दाणी । अच न्ह प्राण । प्राण, 
अपान, वान, उदान, समान--ये-नव प्राण हौीकेन्पह्‌। ये चव 
मोर प्राणते सिल रहा हु । इसलिये यहु रीर एतन्मय ह--वादट मय 
पनोरय जर प्राणनय ।३। 

वार्‌, सनः, प्राणक्ै महिमा महान्‌ ह्‌ । ¶्डिदः ये तीनो त्रिदोस्तमं 
दिनजमान ह । यहु पुविवी-टोयः वानत लोद ह, उन्नरिक्ष- 
लोदः सनया ल्मेदः हं, चु-ल्क प्राणदा ल्मेर हु । जने वापी नवं 
अर्थोदमे प्रज रस्त ह्‌, वसे पथिवो सद पलयर्योसये पदा दर देनी, 
जमे सर दाणीको पामेहए्‌ ह, वसे सन्दरिदि पयि्दीको यमेहूएु ह, 


^२१+ 


( ४२० |) 

प्राग मन-वाणीको जीवत वता हुः वमे च्यु अन्तरिभ तया 
„ ्रवीको प्रकाशित कर रहाहं } ४ 

तीनो वेद भौ नानो वान्‌, मन, प्रागही हं 1 ऋग्वेद मानो वाक्‌ 
ह्‌, यनुर्वेद मन हु, सामवेद प्राण हं 1 ऋग्वेद नान-काडका प्रतिनिषि 
ह, वाणी ज्ञानका ही रूप हं , यनुर्वेद कमं-काउन्त प्रतिनिधि ह, मनद्रारा 
ही कमं चल रहा ह, सामवेद स्तुत्ि-काउका प्र्तिनियि हः प्राणष्ठारा 
हौ साम-गान होता हं प 

वाक्‌, मन, प्राण ही मानो देव, पितर, मनुप्य--ये तीनो हं 
चाणीहीदेवहे, मन ही पितर हू प्राण ही मनुप्य हूं । "वागी' जरीर 
का मानो प्रकाश्च हे, देव-गगः' भी सनुप्य-समाजमं विना वोन भी अयने 
गुणोे मानो बोल उठते हं, गुणोक्ता प्रकाश्च फेडा देते हं, "मनं 
शरीरको सव इन्द्रिया रक्षा पाती ह, मन ठीक रहं तो शरीरकी सव 
इन्द्रिया ठीक, सन विगङ़ा तो सवं विगड जाती ह, पितर' भी मनुव्य- 
समाजक्ते मनकी तरह रक्षक हं, श्राण' शरीरका सव कामं चलाता 
हे सनुष्य' अर्यात्‌ साघारण लोन भी मानव-तमाजका सव काम-काज 
शरीरे प्राणकी तरह चरतं ह्‌ \६। 

ये मानो पिता, माता तया प्रजा ह । भमन ही पिता, वाणी" मातां 
तया श्राण' प्रजा हू" सन्तानको समान ह 1७1 

ये ही विज्ञातः (10०), विजिज्ञास्य" (1९00९16) 
तथा (अविज्ञातः (एणाता०ण्ण) हं । जो 'विन्ञात' ह, जाना 
जा चुका दहं, वह्‌ चाणीष्ाहौी स्प, वाणीम आ चुका हं, विक्नात- 
पदायं वाणगी-रूप हं । ज्ञान जवतक वाणीम नहीं आता तवतक 








रयो लोका एत एव वागेवाय लोको 

मनोऽन्तरिक्षलोक प्राणोऽसौ लोक । ४] 

त्रयो वेदां एत एव वागेवर्ग्वेदो मनो यजुर्वेद प्रा सामवेद । ५। 
देवा पितरो मनुष्या एत एव वागेव 

देवा मन पितर प्राणो मनुष्या । ६ । 

पिता माता प्रजेत एव मन एव पिता वाइूमाता प्राग प्रजा 1 ७। 


( ४१} 


अस्पष्ट नहता हं, जब वह्‌ बाणी-त्प होजाता ह, ज= हुम ज्ञानको 
चाणीमे प्रकट कर देते ह्‌, तव उसरी नुरक्ना होजाती ह्‌, अत. वागी 
जान-रप होकर मनुप्यक्नौ रघा करती ह ।८। 

जो "विजिनान्य' ह्‌, अभौ जाना तहौी गया परन्तु ज्य जा सकता 
ह, वह्‌ "सनका स्प, मन ही तो दिय पदायेलि भरा पडा ह्‌, 
मन जिन णदार्यपर्‌ अपन्न जटका लेता हू, बह्‌ ज्ञेय कोध्मि ज जाता 


ह्‌, यत्त मन सद्तारको जेयं कोध्मिं दाकर मनुप्यसी रपा सरता 
ह 1९ 


४ 


जो 'जदिनात्त' ह्‌, जाना नही सया, वह्‌ पणा हौ स्पह्‌। 
प्राण उविनाद हु, जाना नही जाना कि यह्‌ व्याह, ष्हाह ? प्राणं 
स्मष्यी विना जाने, यविनाद-मत्वसे रा करता हुं !१०। 

वि<-रीरमं जगे "वणी" ह्‌, न्रलाड-त्रीरमे वमे पृथिवी हूं । 
पिट-णसैरपं जे जीवनमी उप्नता हु, ब्रह्या-्रीरमं वने ज्योति- 
गप जध्नि ह्‌ । परमे शाणीदः। दिस्तार ब्रह्माटरे पृथिदीके दिस्ताग्ते 
सूरह । वाणी प्टिकी कहानी गोलती ह्‌, पृथिवी ब्रह्मावती दहनी 
दोल्ती ह्‌ । जितनी चिद्तान ्दागी' हू, उतनी हौ दिद्ान (पृथिवी 
ह, उत्तनौ ही विनाल पूिदोम रटुनेव्य्ी सग्नि' ह ।६२। 

{विड-गरीरपे जमे 'सन' हू, दह्लाड-परोरमे दने द्यौ ह्‌ । पिड- 
शरीरम जरे जोवनरौ उष्णता ह्‌, दह्यार-तरीरमं देसे प्योदिटय- 
जद्स्यि हु । विष्वं मन्ना विस्तार ब्रह्याडक्े चु-लोन>े दिस्नारणे 


( ८२२ ) 


सदुश्षहं । मन पिडकी कह्नी व्रोन्ता ह, यु-लोक ब्रह्याञ्की कानी 
वोलताह । जितना विव्राकत मन" ह, उतना ही विश्नाल यु ह, उतना 
ही विक्नाल यु-लोक्ं रहनेवाला 'आदित्य' हं । 

"वाणी! भीर मनक मेलसे श्राण' प्रकट हुभा, ठीक-एमे जमे 
पृथिव्रीक्ी अग्नि पीर चु-लोके सूथंङ मेस, इनकी ग्मोसि "वाुः 
प्रकट होता हं । पिडक प्रागको ब्रह्माउरमे इन्द्र कहने हे, वायु कहते 
ह्‌ । यह्‌ अनपन्न' हूं, शत्रु-रहित हं । जो कोई दरुमरा मुकात्रिलेका 
हो, उसे सयत्न' कते हं । जो इस रहुम्यको जानता हुं उस्षकरा कोई 
(सपत्न' नहीं होना, मुकाविल्का नहीं होना ।१२। 

पिड-गरीरमं जपे श्राण' हे, ब्रह्माड-रारीरमं वेमे जल हं । ¶िड- 
शरीरम जसे जीवन्न उष्णता हं, त्रद्याड-शरीरमं वसे ज्योतिरूप- 
चन्द्र हं । विडमें प्राणका विस्तार ब्रह्याडको जक विस्तारे सद्ग 
हं । प्राण पिडकी कहानी वोता हु, जल ब्रह्याङकी कहानी बोलता 
हे । जहां जल हं वही जीदन हं 1 जितना चिश्चाल श्राण' हु, उतना ही 
विश्नाल जल" हृ, उतना ही विकार चद्ध ह्‌ । 

इसध्रकार हमने देखा क पिंडके वागी, मन, प्राये तीनों 
त्रह्माडके पृथिवी, चु, जल तथा अग्नि, जादित्य, चन्र--इन सवके 
समान हं । ये सभी अनन्त ह्‌, महान्‌ हं 1 इन सबको जो अन्तवान्‌! 
समञ्च कर इनकी उपासना करता हं वह अन्तवान्‌ लोकोपर विजय 
पाता हं, जो इन्दं “अनन्तवान्‌" समस्षकर इनकी उपासना करता हं 
वहुअनन्तवान्‌ लोकोपर विजय पाता हं । वागी, मन, प्राण--ये कितने 
छोटे ह्‌, कितने अन्तवान्‌ हं । परन्तु ये उमे ही तो छोटे, अन्तवान्‌ 
दिखाई देहं! येही ब्रह्माडमें अनन्त दिलाई देने लगते हं । 
ब्रह्माडसे ऊपर उठकर अगर अनन्तोके भी अनन्तके साय उनका 
सम्बन्ध जोड दिया जाथ, तो मनुष्य ॒सान्तसे अनायास ही अनन्तकी 





अर्थतस्य मनसौ यौ शरीर ज्योतीरुपममावादित्यस्तदययावदेव मनस्तावती 
यौस्तावानसायादित्यस्तौ मिथुन. समेता तत प्राणोऽजायत स इन्द्र स 
एपोऽमपत्नो द्वितीयो वे सपत्नो नास्य सपत्नो भवति य एव वेद । १२। 


( ४८३३ ) 


ञ्गेर चन्न देता ह ! फिर दह सान्त लोनोका विजय करनेर स्यानमे 
अनन्ते दिज्ण्यर निय पडता हु ।१३। 
जनन्तक्ते सेर चननेवालेकेन्त्यि (लवत्वर'--काट--हौ प्रजा 
पति हू, भुबनका रामौ हुं । इस कष्ल्की उपमा चन्द्रनममे दौ ज 
मक्तीह्‌। च्न्रती सोच क्चर्‌ ह्‌} पन्द्रह रात्चिया इनको पन्द्रह 
दान्ाए ह, ध्रु इनमी सोनो नन्दा ह, इव प्रुवा कल्के कारन ही 
तो4 ठ्ना रह चन्द्र रात्रियोये ही पूण होना ह्‌, राच्योने 
ही धौण हो ह्‌ ने चन्रमा भ्नीग होत 1 ह तद वास्तवम्‌ प्रा 
मापे प्रेता लर न्ह होता ह्‌, जीर अमावास्याकी नातको लन 
ती न्ने सल नही दीनी तव यह नयनं प्राणि-जगनमे पतं 
जीना तना छर्‌ दका होता ह, जौर जगते दिन प्रा काल 
नण्नी सची नौग्हयी दलाये फिर उद्व होने जीन व्टने रयता 
हु । उपरि हय रात्रिं दी प्राणधारीला प्राण-ह्र्य न फे 
तिर्ग ट- ये तुच्छ प्राणि मीन मारे, जीर कुट नहीं नो यट मोच्य 
ही श्रागत्ण'न वर्‌ दिः यट प्राण उद््रमादा हौ एष -प र 
हती हो <न फ जीसे स््व्मि प्ण-र्र हान्लहः जन दुटन्ही 
तो उने स्मेह एरय त दरे 14४ 
भ्रदयात्स चदन, जर्पान्‌ रालच्-रपो सोह कलाञोवाटेरा नाम 
२-71-17" ह, प्ति इव र्रप जान्नेदालेन्य नाम परप" हं । इम 
एज्य-रपौ स्प्रणे प्रह कलष्एु दिचत' ह धनधान्य ह्‌ । नोनह्दीं 





( ४३४ )} 


फला आत्मा" हु । जये चन राधियोसे पुं होता हे, रात्रियोसे क्षीणं 
होता ह, केसे पुरुप-रूपी चन्द्र॒ कभी वित्तसरे पुणं होजाता हं, कभी 
खाली होजाता हं 1 आत्मा इस जरीर-त्पी पद्ियेको नामि ह, 
वह अविचल हु, 'वित्त' इस पहियेकौ प्रयि ह, अर क सदृ हु । इसल्ि 
अगर फिष्तीका सम्भुं वित्त भीनष्ट योन हौ जाय, अगर उसका 
आत्मा जीता हं, वो बह जोता ही ह्‌, इतना ही कहा जाता हं कि इसके 
अर टूट गयं ह्‌, ठीक हौ जायगे । १५ 

हे उपासक । ससार तीन लोक हं--'मनुप्य-लोक', "पित्‌- 
लोक' तथा 'देव-लोकः ! साधरण लोग जो खाने, पीने मौर प्रजोत्पति- 
मे लगे हे, वे सनुष्य' कहते हु, अपना ही विचार छोड ससारकी 
रक्षाम लगेहुए रोग "पितर काते ह, ससारक्तो ज्ञान देकर आगे 
वढनेवाले लोग देव" कहाते हं । (ननुप्य-लोकको ध्ुतसेही 
जीता जात्य है, दूसरे रमसे नहु । जवतर पुत्र नही होता तवतक 
मनुष्य-स्वभावका व्यपति इस ससार-युद्ध्मे अपनेको हाराहुमा ही 
पाता हं । "पितू-लोक"्को नत्मे'से जौता जाता हं । पितर लोग 
निस्तर कर्ममं लगे रहते हं, तव जाकर दुनियारा चला होता ह्‌ । 
श्देव-लोक'को “विद्यसे जीता जाता हं । देव लोग विद्या-दानद्रारा, 
जानक प्रचारदारः सप्ारक्ता भला करनेमं लगे रहते हं । स्षवसे श्रेष्ठ 
देव-दोक हं, तभी सव रोग विद्याकी प्रशसा करते हं 1 १९। 

(मनुष्यलोक को 'ुत्र'से कंसे जीतते हं ? "सप्रति से, अपना सव- 
कुछ पुत्रको सौपनेसे 1 जव कोई सन्यास ठेते समय, या यह देखकर 
कि अब तो दुनियसे चलनेकता समय निकट आ गया, घर छोडने कमता 








यो वे स सवत्सर प्रजापति पोडडकलोऽपमेव स योऽयमेववि- 
तपुरुपस्तस्य वित्तमेव पञ्चदश कला आत्मैवास्य पोडशी कला स 
वित्तेनैवा च पूर्यतेऽप च क्षीयते तदेतन्नम्य यदयमात्मा प्रधिवित्त तस्मा- 
यद्यपि सवैज्यानि जीयत आत्मना चेज्जीवति प्रधिनाऽ्गादित्येवाहु । १५) 
अथं त्रयो वाव लोका मनुष्यलोक पितृलोको देवलोक इति सोऽय 
मनुष्यलोक पुत्रेणैव जय्यो नान्येन कर्मणा कर्मणा पितृलोको 
विद्यया देवलोको देवलोको व लोकाना. ध्रेष्ठस्तस्माद्विया प्रशं सन्ति । १६। 


( ८५ ) 


ह, तव पुत्रको बुलाकर कहता हैन "रह्म ह्‌, त्‌ "वन" हे, तू लोक हं । 


मे र्य हू, मे "यन हू, मे "लेकः हु ! श्य ' कहुनेमे बह्‌ त्व सा जाता 
हं जो पिताने पडा हं या नही पठा, वत्त क्नेमे सवप्रकारकं गुभ-र्म- 
रुपी थनमाजातिह जो पिताने कयि ह या नहँ किये, 'लोक' कहनेमं 
सव प्रकारके यशे काय आ जाते ह, पिताने जौ य्न प्राप्त क्त्ये हं 
या नही किये 1 मनुप्यका सपूरणं ध्येय वन इतनेमं हौ जा जाता ह-- 
“लह्य -'न'-'लोक' 1 मेरा यह पुत्र, यह सवक होकर, श्रय '-'यन'- 
^तलोक'क मेरे बोधको अपने निरपर लेकर, मरे नामको पाल्ना करः 
पल्य जिस पुद्रको पिता यह्‌ उपदे देता ह, उसे “लोकय! कहते हे. 
दयोदिः दह्‌ पितु-न्नेककफेनिे दिह्वनरी होता ह्‌ । इनं रहुस्यको 
जाननेहुए जो सन्यास लेता ह्‌ या ठनिया छोटता ह्‌, बह पुप्रवो उपदेश 
दमेटएु मानो अपने प्राणोते पुत्रं प्रवे वार जता ट । उसने सगर 
वारण-दश वुः नह सौ विया होता, तो पुर उस नने सपने पिनाक 
तुटदारा करा देता ह, तनी उवे धुव्र' षट्ने हे । श्रन्‌ जम ए-- 
पुरा परना, चरका ज्यं ह--न दिव्ये पितारी रक्षारना। परिता 
दल देता र, परन्तु चल्तहए्‌ भौ पुच्रकंद्वारा दस रोवमे हौ न्वित 
रहता हे । जद पिता स्वय सवद छोडकर दल देता ह्‌, तव मानो 
उतम 'दव-प्राण प्रवत व्र जति हः, 'अमत-प्राण' प्रदरा कर नान 
ह, ज्यात्‌ उसमें दिव्यता आर अमरता जा जानी ह (१७ 


( ४३६ ) 


मनुप्यष्तौ रतना, जेम' पटू बह, "वाणी'-न'-प्रागसे हं । 
पृपुसे घवका खाकर तो सभी चल देते ह परन्तु जनं मनुष्य अपने- 
आप ससारके विषयोको छोड देता ह, तव पृथिवी ओर अग्निम जो 
देवो-वात्‌' रमा रही ह, वह इसमें सा प्रवे पाती ह । इसी धेवी- 
वार्‌! से वह्‌ जो-कु वोनता है, व्ही-वही हौ जात( हं ।१८। 
दयु तथा सादित्यमं जो "दव-मन' समा रहा हु, वह्‌ दनम आ प्रवेश 
पाता हं 1 इस देव-मन'रो धारणक्र उसके लिये आनन्द-टौ-भानन्द 
रह जाता हं ।१९। 
चन्द्र तया जलमे सो देव-प्राण' समा रहा हुं, वह्‌ इसमं सा प्रवेश 
पाताह । वेह देव-प्राण' जो चलताहुभा ओौर न चरताहुमा कभी 
थकता नही, कभी नष्ट नही होत्ता । इस रहस्यको जाननेवाला सव 
भूतोका आत्मा, सवका-आपा हौ जाता ह, जने यहं प्राग देवता ह्‌, 
वेसा ही वह होनाते हं 1 जैसे सव भूत प्राण-देवताकी रल्षामे सुेहुए 
हे, वसे ही सच भूत इस रहस्यको जाननेदाक्को रक्षे जुट जाते हे \ 
अगर लोग उसके विषयमे दुखीहोतेहं, तो इ च ऊोगोतक ही सीमित 
रहता ह, उसे दु ख नही पहुचता, उसे तो पुण्य ही पहुचता हे, बह देव 
हो चुका हं, देवोको इ ख-रूपी पापका स्पशे नही होता ।२०\ 
पहर कहा, सनुष्य-लोक'को पुत्रस जीते हं । अव कटे ह, 
“पितृ-खोक'को "कर्मसे जीतते ह 1 "पितृ-लोक'को “नमेते कंसे जीतते 
हे ? श्रत'से। अव ब्रतक्ी मोमासा कस्ते हे, उसका विचारः करते 
पृथिव्ये चैनमग्नेश्च दैवौ वागाविशति सावं 
देवी वाग्यया यद्देव वदति तत्तद्भवति । १८ । 
दिवश्चैनमादित्याच्च दैव मन आविशति तद्रे 
देव मनो येनानन्येव भवत्यथो न शोचति । १९ 1 
अदुम्यश्चन चन्द्रमसद्च दव प्राण आविदाति सवं दैव प्राणोय 
सचर श्चासचर श्व न व्ययतेऽ्यो न रिष्यति स एववित्सवेपा भूताना- 
मात्मा भवति यथेपा देवतेव स यथेता देवता. सर्वाणि भूतान्यवन्त्येव 
हैवविद सर्वाणि भूतान्यवन्ति । यदु किचेमा प्रजा शोचन्त्य्मेवासा 
तद्भवति पुण्यमेवामुं गच्छति न हे वै देवान्‌ पाप गच्छति 1 २०। 


( ५३७ 


ह्‌ । पि मया ब्रात सीन दृढ-जतौ हु, तितष्ते नरो हमं 

मौ धारन नरना चाहे ? लहते ह्‌ कि प्रजापतिने "ल्मोकी रना 
हं तह 

मी । जन्म पाकर क्म एकद्वैः व्यर्था मनने न्मे 1 ापीने न्त 

च््पिनरिम्‌ चोन्नी ही रगौ चधषने ब्रत ल्यिल्तिम दलता ही 

णाः ध्रोनने नत न्धा ज्ञिन सन्त ही रगणाः, च एत्र सन्य 








~न देत ने-अ 1 पा च = 

पन्ियोने जपने-रने कमकत द्रत रे लिया । यहं प पक्त 
५ र ==. [ [8 

नकन उनतत तरिकठ पहु, उनमे धुन गई, वुख्लर उनने उन्हुं तपनं 

ट-17र >~ ~~ ~ सन्द्रि्रा = = ~ वापी 

दम्मपतं (म दद्रा । नः द्रव र् ट्ट इ. चाप 


1 

चो यत-वोलते थरः जातौ ह्‌, चधु-प्रोन धन जाते ह, त्च, नीके 
मसे न्यनि जो प्राण हू, परे घन्नव्ट नहीं पकड़ पाई 1 इन्दिरा 
जान गह, यही हममे करिनठ हु, ले दन्ब्ताटूजा लीन न च नाह वमी 
श्य नही दभो सष्ट नह्‌ होता । चनो ट्स मत इनी न्यं ठो 
जाप--ष्ट ण्य ठे उरीदा रप होन, वन्ये इद्धिगोरो भी 
प्राग मने पहा जाहु । जो द्र न्हस्यतो लाननाट्‌ र म्पि 
ममे जन्म दत ह्‌ रोर नाम्से सह वृष्य प्रन्द्िहि तार । तो 
ठग ररः स्वो जाननेदाटेरे सात रपर्घा 


9 


अष्टा", अर्थात्‌ {वरप्तो लध्यमं ग्यणर प्राणसी ठन्दरप्नासाति 
{मप 17 १! 


। 


